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प्राकृकथन 


षट्खंडागम के प्रस्तुत बारहवे' भाग में वेदनाखंड समाप्त हो जाता है। भव श्रीधबल के 
प्रकाशन में बर्गण! खंड और चूलिका दी शेष रद्द जाते हैं. जिन्हें आगामी चार भागों में पूरा करने 
की आशा है। 

इस भाग की तैयारी भी पूर्ठ पद्धति अनुसार अमरावती में ही हुई । किस्तु समय की बचत 
की दृष्टि से .सके मुद्रण का प्रबन्ध बनारस में क्रिया गया, ओर बहाँ इसके प्रफ संशोधनादि का 
काये प॑० फूनचन्द्रजी शाब्नी द्वारा हुआ है जिसके लिये मै उनका विशेष छतज्ञ हूँ। जिन प्रतियों 
का पाठ संशोधन के लिये उपयोग किया गया हैं उनके अधिकारियों का मै आभार मानता हूँ | 

सहारनपुर निवासी श्रीरतनचंदजी मुख्तार का मैं विशेष रूप से अनुग्रह मानता हूँ । वे बड़ी 
लगन और तन्मयता के साथ इन ग्रन्थों का स्वाध्याय करते हैं ओर शुद्धिपत्र बनाकर भेजते हैं । 
इस भाग हम भी उन्होने अपना शुद्धिपत्र भेजने की कृपा की, जिसका यहां समुचित उपयोग 
किया गया है । 


का । दीरालाल जैन 


क्षय परिचय 


बेदना अनुयोगद्वारके मुख्य अधिकार सोलद हैं | उनमेंसे जिन अन्तिम दस अधिकारोंकी 
इस पुस्तकमें प्रहपणा की है। उनके नाम ये हैं-वेदनाम।बविधान, वेदनाप्रत्ययविधान, बेदनास्वामित्व- 
विधान, वेदनावेदनाबिधान, वेदनागतिविध।न, बेवनाअनन्तरविधान, वेदनासप्रिकर्षप्रिधान, वेद्ना- 
परिसाणविधान, वेदनाभागाभागविधान ओर बेदनाअत्पबहुत्वविधान । 

७ वेदनाभावषिधान 

भावके चार भेद हैं--नामभाव, स्थापनाभाव, द्रव्यभाव और भावभाव। उनमें से भाव शब्द 
नामभाव है तथा सद्भाब या असद्भधावरूपसे बह यह है?! इस प्रकार अभेदरूपसे सद्डूल्पित पदाथे 
स्थापनाभाव है। द्रव्यमावके दो शेद हैं--आगमद्रव्यमाव और नोआागमद्रब्यभाव। 
भावविषयक शाश्षका जानकार किन्तु वर्तमानमें उसके उपयोगसे रद्दित जीव आगमद्रव्यभाव है। 
नोआगमद्गरब्यभाव तीन प्रकारका है--ज्ञायकशरीर, भावी झौर तद्॒धतिरिक्त। जो भावविषयक 
शासत्रके जआानकारका प्रिकालविषयक शरीर है बह ज्ञायकशरीर नोआशगमद्रव्यम्ाव है और जो 
भविष्यमें भावविषयक श।खत्रका जानकार होगा वह भाविनोआगमद्रन्यभाव है। तद्धत्तिरिक्त- 
नोआगमद्रब्यभावके दो भेद हैं--कर्म और नोकर्म। ज्ञनावरणादि कर्मांक्री अ्रज्ञानादिकों 
उत्पन्न करानेवाली जो शर्क्ति है उप्ते कर्मतद्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यभाव कहते हैं. और इसके सिघा 

अन्य जितनी सचित्त और अचित्तद्रष्य सम्बन्धी शक्तियाँ हैं उन्हें नोकमंतद्वधतिरिक्त नोश्मागम- 

ट्रष्यभाव कहते हैं। भावभावके दो भेद हें--आगमभावभात और नोआगमभावभाव । 
भाषष्रिषयक शाखका जानकार और उपयोगयुक्त जीब आगमभावभाव कहलाता है. तथा नोआगम- 
भावभाबके दो भेव हैं--तीत्रमन्दभाव और नि्जेराभाव। 

इन सब भावोंमेंसे वेदनाभावविधानमें कर्मतद्धधत्तिरिक्त नाआगमद्रव्यमावकी पदमीमांसा, 
स्वामित्व और अल्पबहुस्य इन तीन अधिकारों द्वारा प्ररूपणा की गई है। 

पदमीमांसाम शानावरणादि अाठ मूल कर्मोक्ी उल्कृष्ट, अनुस्कृष्ट, जधन्य और अजपन्य 
भाववेदनाओंका विचार किया गया है। यहाँ बीरसेन स्थामीने धबला टीकामें उत्कृष्ट आदि पूर्बोक्त 
चार पदोंके साथ सादि, अनादि, ध्रत्र, अप्रुब, ओज, युग्म, ओम, विशिष्ट और नोमनोविशिष्ट 
इन अन्य नौ पदोंको देशामपंकभावसे सूचित कर इन तरह पदोंके परस्पर सप्निकर्षकी भी प्ररूपणा 
की है। मात्र ऐसा करते हुए वे कहाँ किस अपेक्षासे उत्कृष्ट आदि पद स्वीकार किये गये हैं इस 
दृष्टिकोएका प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे उल्लेख करते गये हैं। इसके लिए प्रस्तुत पुस्तकका प्रष्ठ ग्यारहका 
फोष्टक दृष्टव्य है । 

स्वामित्व भठयोगद्वारमें शानावरणादि आठ मूल श्रकृतियोंके आाभ्रयसे इन उत्कृष्ट भादि 
घार पदोंकी अपेत्ता स्वामी बतलाये गये हैं । 

अल्पबहुत्व अल॒ुयोगद्वारके जपम्य, उत्कुट्ट और जधन्योत्कृष्ट ऐसे तौन भेद करके इनके 
द्वारा अलग अलग आठ मूल प्रकृतियोंके अशश्रयसे अल्पबहुत्वका विचार तो किया ही है, साथ ही 
उत्तर प्रकृतियोंके अश्रयसे चोसठ पदवाले उस्कृष्ट और जघन्य अल्पबदुत्वका भी घिचार किया 
गया है। यहाँ दो बातें उक्खनीय हैं । प्रथम तो यह कि इन दोनों प्रकारके खोंसठ पदवाले अहप- 
बहुखका निर्देश पहले ऋमसे सूत्र गाथाओंमें किया गया है और फिर उन्हींको गयसूत्रों में दिख- 
लाया गया है । द्वितीय यह कि बीरसेन स्वामीने इन दोनों प्रकारके अल्पबहुत्वोंसे सूचित द्वोनेबात्ने 
स्वस्थान अल्पमहुत्वका मिर्देश अपनी धबला टीकामें अलगसे किया है । 


हक 


इसके आगे इसी वेदनाभाव विधानकी कऋमसे अ्रथम्त, द्वितीय और तृतीय ये त्तीन चूलिकाएँ 
चाल होती हैं। जिस प्रकरणमें विवक्षित अनुयागद्वारमें कद्दे गये विषयका अवलम्बन लेकर विशेष 
व्याख्यान किया जाता है उसे चुलिका कद्दते हैं । इसलिए चूलिका सर्वथा स्वतन्त्र प्रकरण न होकर 
विषक्तित अनुयोगद्वारका ही एक अज्ज माना जाता है। ऐसी यहाँ क्रमले तीन चूलिकाएंँ निर्दिष्ट हैं । 

प्रथम चूलिकामें गणभेणिनिजरा किसके कितनी गुणी दवोती है और उसमें लग।नेबाले 
कालका क्या प्रमाण है, इसका विचार किया गया है। यहाँ गुणभ्रेशिनिजेराके कुल स्थान ग्यारह 
बतलाये हैं | यथा--सम्यक्त्वकी उत्पत्ति, श्रावक, चिरत, अनन्तानुबन्धीकी विसंयोज्नना करनेबाला, 
दर्शनमोहका क्षपक, चारित्रमोहका उपशामक, उपश/न्तकषाय, क्षपक, क्षीणमाह, स्वस्थान जिन 
और योगनिरोधमें प्रवृत्त हुए जिन । इन ग्यारह स्थानों में गुणभ्रणि निजेरा उत्तरोत्तर असंख्यात- 
गुणी होती है । किन्तु इसमे लगनेबाला काल उत्तराक्तर संख्यातगुणा हीन जानना चाहिए। अर्थात्त्‌ 
प्रथम सम्यक्थकी उत्पक्तिके समय गुणअंशि नि्रामे जा अन्तमुंहूत काल लगता है उससे श्रावक 
के होनेत्राली गुशश्रेणि निर्जरामें संख्यातगुणा हीन अन्तमुंहते काल लगता है।इस प्रकार आगे- 
आगे हीन-हीन काल जानना चाहिए। तत्त्वायमृत्र के सम्यम्ट्रष्टितरावक' इत्यादि सूत्रकी व्याख्या 
करते हुए सर्बार्थसिद्धिमें ये गुणश्रेणके स्थान कुल दस गिनाये हैं । वहाँ जिनके दो भेदोंका आश्रय 
कर प्रतिपादन नहीं करना इसका कारण है । यहाँ पहले दो सूत्र गाथाओंम इन ग्यारह गुणश्रणि 
निजेरा और उनके कालका विचार कर अनन्तर गद्यसृत्रों द्वारा इनका स्व॒तन्त्र बिचार किया गया है। 

दितीय चुलिका आगे अनुभागवन्वाध्यवसान थान'का कथन करने के लिए प्रारम्भ होती 
है। इस प्रकरणके ये बाहर अरनुयोगद्वार हैं--अविभागप्रतिच्छेदप्ररूपणा, स्थानप्ररूपणा, अन्तर- 
प्ररूपणा, काण्डकप्ररूपणा, ओजयुम्मप्ररूपणा, पट्स्थानप्ररूपणा, अधस्तनस्थानप्ररूपणा, समय- 
प्ररूपणा, यृद्धिप्ररूपणा, यवमध्यप्ररूपणा, पर्यत्रसानप्ररूपणा और अल्पतरहुत्वप्ररपणा । 

( १ ) अविभागप्रतिच्छेदप्ररूपण[--कर्म के जितने भव-अभेद उपलब्ध द्वोते हैं उनमें 
दीनाधिक अनुभाग शक्ति पाई जाती है । यह शक्ति कदाँ कितनी होती है इसका विचार अनुभाग- 
शक्तिमें उपलब्ध हानेवाले अविभागप्रतिच्छेदीक आधारते किया जाता है। अजिभागप्रतिच्छेद उत 
शक्त्यंशोंकी संज्ञा है जा बिभागके अयोग्य होते हैं। शक्तिका यह विभाग बुड्धिद्वारा क्रिया जाता 
है। उदाहरणाथे, एक ऐसी शक्ति लो जो सर्वाधिक हीन दर्जेही है। पुनः इसमे दूसरे दर्जेक्री 
शक्ति लो और देखो कि इन दानों शक्तियोमे क्रितला अन्तर है और उस अन्‍न्तरका 
कारण क्‍या है। अनुभवसे प्रतीत होगा कि पहली शक्तिसे दूसरी शक्तिमे ज्ञो एक शक्यंशकी 
वृद्धि दिखाई देती है उसीका नाम अविभागप्रतिच्छेद है। अनुभागसम्बन्धी ऐसे अविभाग- 
प्रतिच्छेद एक अनुभागस्थानमें अनन्तानन्त उपलब्ध होते हैं। यहाँ इतना विशेष जानना 
चाहिए कि जितने करमपरमाणुओंमे ये अविभागप्रनिच्छेद समान उपलब्ध द्वोते हैं उनमेंपे 
प्रत्येक कर्मपरमाणुक्े अविभागप्रतिच्छेदोंक्री वर्ग संज्ञा है और ये सब कमेपरभाणु मिलकर 
बर्गंणा कहलाते हैं। यह प्रथम वर्गणा है । पुनः इनसे एक अधिक अविभागप्रतिच्छेदका लिए 
हुए जितने कर्म परमाण द्वोते हैं उनकी दूसरी वर्गण। बनती है। इस प्रकार निरन्तर क्रमसे एक एक 
अविभागप्रतिच्छेदकी बृद्धिके साथ तीसरी आदि बर्गणाएँ जहाँ तक उत्पन्न होती हैं उन सबकी स्पर्धक 
संज्ञा है | एक स्पधकमें ये वर्गणाएँ अभव्योंप्ते श्रनन्तगुणीं और सिद्धोंझ अनन्तवें भाग उपलब्ध 
होती हैं । यद्द प्रथम स्पर्धक है । इसके आगे सब जीचोंसे अनन्तगुण अविभागप्रतिच्छेदोंका अन्तर 
देकर द्वितीय स्पर्धक प्रारम्भ होता है और जहाँ जाकर ट्वितोय स्पर्धककी समाप्ति द्वोती है उससे 
झागे भी उत्तरोत्तर इसी प्रकार अन्तर देकर ठृतीयादि स्पर्धक प्रारम्भ होते हैं जो प्रत्येक अभव्यों थे 


( ह) 


झननन्‍्तगुणी और सिद्धोंके अनन्तवें भाग प्रमाण बर्गणाश्ोंसे बनते हद इसप्रकार अविभागप्रतिच्छेद 
प्ररूपणामें कह्ाँ कितने अविभागप्रतिच्छेद होते हैं इसका विचार किया जाता है।... 

(२ ) स्थानप्ररूपणा--ईसम्रकार पूर्वोक्त अन्तरको लिए हुए ज्ो अभव्योंसे अनन्तगुणे 
और सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण स्पर्धक उत्पन्न होते हैं उन सबका एक स्थान होता है। यहाँ पर 
एक जीवमें एक साथ जो कर्मोंका अनुभाग दिखाई देता है उसकी स्थान संज्ञा है । उसके दो भेद हैं- 
अनुभागवन्धस्थान और अनुभागसस्वस्थान। उनमेंसे जो अनुभाग बन्ध द्वारा निष्पन्न होता हे 
डसकी तो अलुभागबन्धस्थान संज्ञा है ही । साथ द्वी पूषेबद्ध अनुभागका घात होनेपर तत्काल 
बन्धको प्रा हुए अनुभागके समान जो अनुभाग प्राप्त होता है उसकी भी अनुभागबन्धस्थान संज्ञा 
है। किन्तु ज्ञा अनुभागस्थान घातको प्राप्त होकर तत्काल बन्धको प्राप्त हुए अनुभागके समान न दोकर 
बन्धको प्राप्त हुए अष्टांक और ऊबकके मध्यमें अधस्तन ऊबकसे अनन्तगुणा और उपरिम धअष्टांकसे 
श्रनन्तगुणा दीन होता है उसे अनुभागसत्कर्मस्थान कहते हैं । यदि इन प्राप्त हुए स्थानोंको 
मिलाकर देखा जाय तो ये सब असंख्यान लोकप्रमाण दूते हैं। इसप्रकार स्थानप्ररूपणामें इन 


सब स्थानोंका विचार किया जाता है । हे 5 23 हर 
(३ ) अन्तरप्ररूपणा--स्थानप्ररूपणामें कुल स्थान कितने होते हैं यह तो बतलाया है, 


किन्तु वहाँ उनमें परस्पर कितना अन्तर होता हे इसका विचार नहीं क्रिया गया है। इसलिए इस 
प्ररूपणाका अबनार हुआ है । इसमे बतलाया गया है कि एक स्थानसे तदनन्तरबर्ती स्थानमें 
अविभागप्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा सब जीदोंसे अनन्तगुणा अन्तर होता है। जो जघन्य स्थानान्तर है. 
वह भी सत्र जीवोंसे अनन्तगुणा है, क्योंकि एक अनन्तभागरूप बृद्धिप्रक्षेपमें सब जीबोंसे 
अनन्तगुणे अविभागप्रतिच्छेद उपलब्ध होते हैं । इसप्रकार इस ग्ररूपणामें विस्तारके साथ अन्तरका 
विचार किया गया है| 

(४ ) काण्डकप्ररूपणा--ऊल बृद्धियाँ छद्द हें--अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागबृद्धि, 
संख्यातभागवृद्धि, सव्यातगुणब्राद्र, अ्रसंख्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि। इनमेंत्े अनस्तभाग- 
वृद्धि काण्डकप्रमाण हानपर एकबार असंख्यातभागवृद्धि होती है । पुनः काण्डकृप्रमाण झनन्‍्तभाग- 
वृद्धि हानेपर दूमरीबार असंख्यातभागवृद्धि होती हे। इसप्रकार पुनः पुनः पूर्वोक्त क्रसे जब 
अ्रसंख्यातभागवृद्धि काण्ढकप्रमाण हो लेती है तब एकबार संख्यातभागवृद्धि होती है। इसश्रकार 
अनन्तगुणबृद्धिक श्राप्त हं।नतक यही क्रम जानना चाहिए। यहाँ काण्डकप्ते अन्लुलका असंख्यातवाँ 
भाग लिया गया है। यहाँ एक स्थाममें इन वृद्धियोंका बिचार करनंपर वे किसप्रकार उपलब्ध होती 
हैं इसकी चरचा प्रस्तुत पुस्तकके प्रष्ठ १३२ में की ही है। उसके आधारसे काण्डकप्ररूपणाको 
विस्तारसे समझ लेना चाहिए | 

(५ ) ओज-युग्म प्ररूपण(--नहाँ विवक्षित राशिमे चारका भाग देनेपर १या ३ शेष 
रहते है उसकी ओज संज्ञा है और जहाँ २ शेप रहते हैं या कुछ भी शेष नहीं रहता है इसकी युग्म 
संज्ञा है। इस आधारसे इस प्ररूपणामें यह बतलाया गया है कि सब अनुभागस्थानोंके अ्रविभाग- 
प्रतिच्छेद तथा सब स्थानोंकी अन्तिम बर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद कृतयुग्मरूप हैं और द्विचरम 
आदि वर्गशाओंके अविभागप्रतिच्छेद कृतयुग्मरूप ही हैं. यह नियम नहीं है, क्योंकि उनमेंसे कोई 
कृत युग्मरूप, कोई बादर युग्मरूप, कोई कलि ओजरूप और कोई तेज ओजरूप उपलब्ध द्वोते हैं । 

(६ ) पटस्थानप्ररूपणा--पहले हम अनन्तभागवृद्धि आदि छद्द स्थानोंका निर्देश कर 
आये हैं | उनमें अनेन्त, असंख्यात और संख्यात पदोंसे कौनसी राशि ली गई है इन सब बातोंका 
विचार इस प्ररूपणाममें किया गयाह । 


( ४) 


( ७ ) अधस्तनस्थानप्ररूपणा--इसमें भनन्‍्तभागबृद्धिसे लेकर प्रत्येक वृद्धि जब काण्डक 
प्रमाण हो लेती है. तब अ्रगली वृद्धि होती है। अनन्तगुणवृद्धिके प्राप्त द्वोनेतक यही क्रम चालू 
रहता है । यह बतलाकर एक घट्स्थानबृद्धिमें अनन्तभागवृद्धि कितनी होती हैं, संख्यातभागवृद्धि 
कितनी होती हैं आदिका निरूपणु किया गया है । 

८ ) समयप्ररूपणा--जपन्य अनुभागवन्धस्थानसे लेकर उत्कृष्ट अनुभागवन्धस्थान 
तक न श्रनुभागवन्धस्थान द्ोते हैं उनमेंते एक समयसे लेकर चार समयतक बन्धको प्राप्त 
होनेबाले अमुभागबन्धस्थान असंख्यातलोक प्रमाण हैं । पाँच समय बँंधनेषाले अनुभागबन्धस्थान 
भी असंख्यात लोकप्रमाण हैं । इसप्रकार चार समयते लेकर आठ समयतक बेँघनेवाले अनुभाग- 
बन्धस्थान और पुनः सात समयसे लेकर दो समयतक बँधनेवाले अमुभागबन्धस्थान प्रत्येक 
अ्रसंख्यात लोकप्रमाण हैं | यह बतलाना सम्रयप्ररूपणाका कार्य है। साथ द्वी यद्यपि ये सब स्थान 
असंख्यातलोकप्रमाण हैं फिर भी इनमें सबसे थोड़े कौन अनुभागबन्धस्थान हैं और उनमे आगे 
उत्तरोत्तर वे कितने गुण हैं यह बतलाना भी इस प्ररूपणाका कार्य है । 

(९ ) बृद्धिप्ररूणा--ईस प्ररूपणा|में पहले अनन्तभागवृद्धि आदि छुट्द वृद्धियोंका ब 


अनन्तभागहानि आदि छह हानियोंका अस्तित्व स्वीकार करके उनके कालका निर्देश किया 
गया है। 
(१०)यवमध्यप्ररूपणा--समय प्ररूपणामें छह बृद्धियों और छट्द द्वानियोंका किसका कितना 


काल है यह बतला आये हैं। तथा व्दाँ उनके अ्र्पबहुत्वका भी ज्ञान करा आये हैं। फिर भी किस 
वृद्धि और हानिसे यवमध्यका प्रारम्भ और अ्रन्त होता हैँ यह बतल।नेके लिए यबमव्यप्ररूपणा की गई 
है। यद्यपि यवमध्य कालयबमध्य ओर जीवयबमध्यके भेदसे दो प्रकारका द्ोता है पर यहाँ पर 
कालयवमध्यका ही ग्रहण किया है, क्योकि इसमें ब्ृद्धियों और हानियोंके कालकी भुख्यतामे ही 
इसकी रचना की गई है । 
(११) परयवसानप्ररपणा--अनन्‍्तगुणवृद्धिहूप काण्डकके ऊपर पाँच वृद्धिरूप सब स्थान 
ज्ञाकर पुनः अनन्तगुणवृद्धि रूप स्थान नहीं प्राप्त होता, यह बतलाना इस प्रह्पणाका काये हैं । 
(११) अल्पबहुत्वप्रसपणा--इसके दो भेद हैं--अनम्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा। 

अनन्तरोपनिधा अल्पबहुत्वम अनन्तगुणबृद्धिस्थान सबसे थोड़े हैं । इनसे असंख्यातगुणबृद्धि स्थान 
असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार आगे संख्यातगुणवृद्धिस्थान, संख्यातभागवृद्धिस्थान, असंख्यात- 
भागवृद्धिस्थान और अनन्तभागवृद्धिस्थान उत्तरात्तर असंख्यातगुणु हैं, यह बतलाया गया है। 
तथा परम्परोप नथा अल्पबहुत्वमें अनन्तभागवृद्धिस्थान सबसे थोड़े हैं । इनसे असंख्यातभागवृद्धि 
स्थान असंख्यातगुण हैं । तथा इनसे संख्यातभागवृद्धिस्थान संख्यातगुण हैं आदि बतलाया गया है। 

इस प्रकार अनुभागवबन्धस्थानके आश्रयसे यह प्रह्पणा समाप्त कर अन्तमें वीरसेन स्वामीने 
अनुभागसत्कर्मके आश्रयसे यह सब विचार कर दूसरी चूलिका ममाप्त की है । 

तीसरी चूलिकामें जीवसमुद्राह्मरका बिचार किया गया है। इसके ये आठ अनुयागद्वार 
हैँ... एकस्थानजीवप्रमाणानुगम, निरन्‍्तरस्थानजीवप्रमाणानुगम, . सान्तरस्थानजीवप्रमाणानुगम, 
नानाज्ञीवकालप्रमाण/नुगम, वृद्धिपरुपणा, यवमध्यपरूपणा, स्पशनप्ररूपण। ओर अन्पबहुत्व | 

( १ ) एकस्थानजीवप्रमाणालुगम--7 स्थानमें जबन्यरूपसे जीब एक, दो या तीन 
होते हैं और उत्कृष्टछपसे आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण ते हैं, यह वतलाना इस प्ररू- 
पणणाका काये दे । 


(१४) 


( २ ) निरन्तरस्थानजीवप्रमाणालुगम --ईस अरूपणाे जीबोंसे सद्दित निरन्तर स्थान 
एक, दो या तीन से लेकर अधिकले अधिक आचलिके असंख्यातव भागप्रमाण होते हैं, यह 
चतलाया गया है । पं जीबॉमे 

( ३) सान्तरस्थानजीवप्रभाणानुगम--इईस प्रूपणामं जीवोंले रहित स्थान कमसे 
कम एक, दो और तीनसे लेकर अधिकते अधिक असंख्यातलोकप्रमाण होते हैं यह बतलाया गया है| 

(४ ) नानाजीवकालप्रमाणालुगम --ईल अरूएणामें एक-एक स्थानमें नान जीब 
जपन्यसे एक समय तक ओर उत्कृष्से आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण कालतक होते हैं, यह 
बतलाया गया है| आजकत । 

(५) बृद्धिप्ररूपणा--इसके दो भेद हैं--अनस्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा। 
अनन्तरोपनिधाम जघन्य स्थानसे लेकर द्वितीयादि स्थानोंमें कितने जीब द्वोते हैं, यह बतलाया गया 
है तथा परम्परोपनिधामे जधन्य अनुभागस्थानमें जितने जीव हैं उनसे असंख्यातलोक जाकर वे दूने 
दो जाते हैं, इत्यादि घतलाया गया है । ॥॒ हे 

(६ ) यवमध्यप्ररूपणा--इस प्ररूपणामं सब स्थानोंका असंख्यातवां भाग यवमध्य 
होता है यह बतलाकर यबमध्यके नीचेके स्थान सबसे थोड़े हैं ओर उपरिम स्थान श्रसंख्यातगुणे 
हैं यह बतलाया गया है। 

(७) स्पशनप्ररूपणा--ईस प्ररूपणाम उत्कृष्ट अमुभागवन्धस्थान, जधन्य अनुभाग 
बन्धस्थान, काण्डक और यवमध्य आदिका एक जीवके द्वारा स्पशैन काल कितना है, इसका बिचार 
किया गया है । ेल्‍ 

( ८ ) अल्पबहुस्व--३ कष्ट अनुभागस्थान, जघन्य अनुभागस्थान, काण्डक ओर यवमध्यमे 
कहाँ कितने जीव हैं इसक अल्पबहुत्वका विचार इस प्ररूपणामें किया गया है । 

८--वेदनाप्रत्ययविधान 
इस अनुयागद्वारम नेगमादिनयोके श्राश्नयसे ज्ञानावरणादि आठों कर्मोकी वेदनाके बन्ध॑- 
कारणोंका बिचार किया गया है। यथा--नैगम, व्यवहार और संग्रह नयकी अपेक्षा सब कर्मोंकी 
वेदनाका बन्ध प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मेथुन, परिग्रह, रात्रिभोजन, क्रोध, मान, माया, 
लोभ, राग, द्वप, मोह, प्रेम, निदान, अभ्याख्यान, कलह, पेैशुन्य, रति, अरति, उपधि, निकृति, 
मान, माया, मोष, मिथ्याज्ञान, मिथ्यादशन और प्रयोगसे होता है। ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा प्रकृति- 
बन्ध ओर प्रदेशबन्ध योगसे तथा स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध कषायसे होता है। तथा शब्द 
नयकी अपेक्षा किससे किसका बन्ध होता है यह कहना सम्भव नहीं है, क्योंकि इस नयमें कार्ये- 
कारशसम्बन्ध नहीं बनता । 
£ वेदनास्वामित्वविधान 


इस अनुयागद्वारमें ज्ञानाबरणादि आठों कर्मेके स्वामीका बिचार किया गया है। ऐसा 
करते हुए नयभेदसे ये भंग आये हैं--नैगम और व्यब॒द्दारनयकी अपेक्षा ज्ञानावरणादि आठों कर्मोंकी 
घेदनाका फर्थचित्‌ एक जीव स्वासी है, कथंचित्‌ नोजीब स्वामो है, कर्थचित्‌ नाना जीब स्वामी हैं, 
कथ॑चित्‌ नाना नाजीब स्वामी हैं, कर्थंचित्‌ एक जीब और एक नोजीब स्वामी है, कथंचित्‌ एक जीव 
ओर नाता नोजीव स्वामी हैं, कथंचित्‌ नाना जीब ओर एक नोजीब स्वामी हैं तथा कर्थंचित्‌ नाना 
जीव ओर नाना नोजीब स्वामी हैं । यद्दाँ पर जीव और नोजीब पदकी व्याख्या करते हुए बीरसेन 
ध्यामीने बतलाया है कि ज्ञो अनस्तानश्त विद्धसोपथयसदित कमंपुदूगल स्कन्‍्ध उपलब्ध दोते हैं 


( ६ ) 

वे जीवसे प्रथक न पाये जानेंके कारण जीवपदसे लिए गये हैं। तथा वे ही श्रनन्तानन्त विस्ससो- 
पचयसद्दित फर्मपुद्गल स्कन्ध ही प्राशधारण शक्तिप्ते रहित होनेके कारण अथवा ज्ञान-दर्शन 
शक्तिसे रदित होनेके कारण नोजीब कहलाते हैं । अथवा उनसे सम्बन्ध रखनेके कारण जीवको भी 
नोजीव कहते हैं। संप्रह नयकी अपेक्षा इन ज्ञानावरणादि आठों कर्मोंड़ी बदनाका कथंचित्‌ एक 
ज्ञीव स्वामी हे ओर कथंचित्‌ नाना जीव स्वामी हैं । तथा शब्द और ऋजुसूत्रनयक्री अपेक्षा इन 
क्वानावरणादि वदनाका एक जीव स्वामी है। यहाँ इन नयोंकों अपेक्षा एक जीबको स्थामी कदनेका 
कारण यह है कि ये नय बहुबचनका स्वीकार नहीं करते । 


१० वेदनावेदनाविधान 


इस अनुयोगद्वारमें सबप्रथम नेगमनयकी अपेक्षा जीब, प्रकृति और समय, इनके एकध्व 
ओर अनेकत्वका आ्राश्रय करके ज्ञानावरण वेदनाके एकर्ंयोगी, द्विसंयोगी और त्रिसंयोगी भंगोंका 
प्ररूपण किया गया है। यथा--ज्ञानावरणीय बेदना कथंचित्‌ बध्यमान बेदना है, कथंचित्‌ डदीण 
बदना है, कथंचित्‌ उपशान्त बेदना है, कथंचित्‌ बध्यमान बेदनाएँ हैं, कथंचित्‌ उदीण वेदनाएँ हैं 
कर्थंचित्‌ उपशान्त वेदनाएं हैं, इत्यादि । यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि इन भंगोंका विवेचन 
करते हुए बीरसेन स्तरामीने विवज्ञाभेदसे इन भंगोंके अन्य अनेक अबान्तर भंगोंका भी निर्देश 
किया है। मैगमनयकी अपेक्षा शेप सात कर्मोंके भंग झ्ञानावरणके ही समान हैं। आगे व्यवहारनय 
ओर संग्रहनयकी अपेक्षा यथासम्भव इन भंगोंका क्रमते विवेचन करके ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा 
आठों कर्मोके फलप्राप्त विपाककों ही वेदना बतलाया है। शब्दनयका विषय इन सब दृष्टियोंते 
अग्रक्तत्य है, यह स्पष्ट ही है । 

११ वेदनागतिविधान 


इस अनुयागद्वारमें ज्ञानावरणादि कर्मोक्री बेदना अपेत्षाभदसे क्‍या स्थित है, क्या अस्थित 
है या क्या स्थितास्थित है, इस बातका विचार किया गया है। पहले नैगम, संग्रह और व्यवह्दार- 
नथकी अपेक्षा बतलाया है कि ज्ञानावरण, दशेनावरण, सोहनीय और अन्तरायकर्मकी वेदना 
कर्थंचित्‌ स्थित हैं और कर्थचित्‌ स्थितास्थित है। तथा वदनीय, आयु, नाम और गोन्नकर्मकी 
बदना कर्थंचित्‌ स्थित है, कर्थंख्ित्‌ अस्थित है और कथ्थचितु स्थित-अस्थित है । ऋजुसूत्रनयकी 
अपेक्षा विवेचन करते हुए बतलाया है कि आठों कर्मोंकी वेदना कथंचित््‌ स्थित हैँ और कर्थचिन्‌ 
अस्थित है। तथा शब्दनयकी अ्रपेक्षा सब कर्मोंकी वेदना अवक्तव्य है, यह बतलाया गया है । 

१२ बेदनाअनन्तरविधान 

ज्ञानावरणादि कर्माका बन्ध होनेपर वे उसी समय फल देते हैं या कालास्तरमं फल देते हैं 
इस बिषयका विवेचन करनके लिए बंदनाअनन्तरविधान अनुयोगद्वार आया है। इसमे बतलाया 
है कि नैगम और उज्यवद्ारनयकी अपेक्षा ज्ञानावरणादि आठों कर्मोंकी वंदना अनन्तरबन्ध है 
परम्परावन्ध हद ओर तदुभयबन्ध है। संग्रहनयकी अपेक्षा ज्ञानावरणादि अआ।ठो कर्मोकी वेदना 


अनन्तखबन्ध है ओर परम्पराबन्ध हूं । ऋजुसूत्ननयकी अपेक्षा आठों कर्मोकी वेदना परम्परावन्ध है 
ओर शब्दनयकी अपेक्षा झाठों कर्मोकी वेदना अवक्तव्यबन्ध है । 


१३ वेदनासब्रिकर्षविधान 


.... क्वानावरणादि कर्मोकी बेदना द्रव्य, कत्र, काल ओर भाषकी अपेक्षा उत्छुष्ठ मी दाती है और 
सघन्य भी। फिर भी इनमेंसे प्रत्यक कमेके उत्कृष्ठ या जघन्य द्रव्यादि वेदनाके रहनेपर उसीकी 


( ७ ) 
क्षेत्रादि बेदना किस प्रकारकी होती है। तथा विषक्तित एक कर्मकी द्वव्यादि बेदना उत्कृष्ट या जघन्य 
रहनेपर अन्य कर्मकी द्वव्यादि वेदना उत्कृष्ट या जघन्य किस प्रकारकी हं।ती है, इस बातका विचार 
करनेके लिए यह वेदनासन्निकर्षविधान अनुयोगद्वार आया है। इस दिसावसे वेदनासप्रिकषके 
स्वस्थानसबिकर्े ओर परस्थानसप्निक् ये दो भेद होकर उनमेंसे प्रत्येकके द्रव्य, क्षेत्र काल और 
भावकी अपेक्षा चार-चार भेद करके स्वस्थानवंदनासजझिकषे और परस्थानवेदनासज्निकर्षका इस 
अनुयोगद्वारमें विस्तारके साथ बिचार किया गया है। 


१४ वेदनापरिमाणविधान 


क्ञानावरणादि आठ कर्मोकी प्रकृतियाँ कितनी हैं इस बातका विवेचन करनके लिए यह 
अनुयोगद्वार आया है। इसमे प्रकृतियोंका विचार प्रक्ृत्यर्थता, समयप्रबद्धारथता ओर ज्षेत्रप्रत्यास 
इन तीन प्रकारोंसे किया गया है। ग्रकृत्यथंता अलुयोगद्वारमे ज्ञानावरणादि कर्मोंक्ी उत्तर प्रकृति- 
योंकी मुख्यतासे उनकी संख्या बतलाई है । मात्र ज्ञानावरण, दर्शानावरण भौर नामकर्मकी उत्तर 
प्रकृतियों क्रसे ५, ६ और ६३ न बनलाकर असंख्यात लोकप्रमाण बतलाई हैं । ज्ञानावरण और 
दर्शनाबरणकी असंख्यात लोकप्रमाण ग्रकृतियाँ क्यो है इसका कारण बतलाते हुए, वीरसेन स्वामी 
कहते हैं कि चकि ज्ञान और दर्शनक श्रवान्तर भेद असंख्यातलोक प्रमाण हैं, इसलिए इनको 
आवरण करनेवाले कर्म भी उतने दी है। तथा नामकमेकी असंख्यातलोकप्रमाण प्रक्ृतियाँ क्यों हैं 
इसका कारण बतलाते हुए बीरसेन स्वामी कहते हैं कि चँकि आलुपूर्वीके भेदोंका तथा गति, जाति 
ओर शरीरादिके भेदोंका ज्ञान कराना आवश्यक था, अतः इस कर्मकी असंख्यातलोकप्रमाण 
प्रकृतियों कही हैं। स्प्रयप्रबद्धाथता अठ॒यगद्दारमें प्रत्येक कर्मके श्रवान्तर भेदांकी उत्कृष्ट स्थिति 
प्रमाण समयप्रव्धोति उस बस कर्मकी अवान्तर ग्रकृतियोंको गुणितकर परिमाण लाया गया है। 
मात्र एसा करते हुए आयुकर्मका समयप्रबद्धाथेताकी अपेक्षा परिमाण लाते समय आयुकर्मकी 
अबान्तर प्रकृत्तियोंकी अन्तमुहू्तसे गुणा कराया गया हैं। इसका कारण बतलाते हुए बीरसेन 
स्वामीका कहता है कि आआयुकमंका बन्धकाल यत्तः अन्‍्तमुंहृर्त हे अतः यहाँ अनम्तमुंहूर्तकालसे 
गुणा कराया गया है। क्षेत्रप्रत्यास अल॒योगद्वारमें प्रत्यके कमको समय्रबद्धाथतारूप जितनी 
प्रकृतियाँ उपलब्ध हुईं उनको उस उस भ्रक्तातिक उत्कृष्ट क्षेत्रसे गुणित करके परिमाण लाया गया है । 


१४ वेदनाभागाभागविधान 


इस अनुयागद्वारम पूर्वाक्त प्रकृत्यथंता, समयप्रबद्धाथंता और क्षेत्रप्रत्यासकी श्रपेक्षा 
अलग अलग ज्ञानावरणादि कर्मोंकी प्रकृतियोके भागाभागका विचार किया गया है । यथा-प्रक्न- 
त्यर्थताकी अपेक्षा ज्ञानाबरण और दशनावरणकी प्रकृतियाँ अलग-अलग सब प्रकृतियोंके कुछ कम 
दो भागप्रमाण बतलाई हैं और शेष छह कर्मोक्ो प्रकृतियाँ अलग-अलग असंख्यात्थें भागप्रमाण 
बतलाई हैं । इसीप्रकार समयप्रबद्धाथता और ज्षेत्रप्रत्यासकी अपेक्षा भी किस कमंकी प्रकृतियाँ 
सब प्रकृतियोंके कितने भागप्रमाण हैं इसका विचार किया गया है । 


१६ बेदनाअल्पत्रहुत्वविधान 


इस अनुयोगद्वारम भी प्रक्ृत्यथेता, समयग्रबद्धाथेता ओर क्षत्रप्रध्यासका आश्रवकर अलग- 
श्रलग ज्ञानावरणादि कर्मोंके अल्पयहुत्वका विचार किया गया है । 
इसप्रकार इन सोलद्द अनुयोगद्वारोंकी प्रहपणा समाप्त दोनेपर वदनाछ्वण्ढ समाप्त होता है । 
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जिसके ज्ञानावरणीयवेदना चषेबसे उत्कृष्ट 

होती है उसके द्रव्य अादिकरी अपेक्षा 

कैसी होती है इसका विचार 

जिसके ज्ञानावरणी यत्रेदना कालकी अपेक्षा 

उत्कृष्ट होती है उसके द्वव्यादिकरी 

अपेक्षा कैस। होती है :सऊा विचार 

जिसके ज्ञानावरणप्रदना भावज्ञी अपेक्षा 

उत्कृष्ट हाती है उसऊे द्रत्यादिकी 

अपेक्षा फैसी होती है इसका विचार 

इसी प्रकार दशेनावरण, मोइनीय और 
अन्तरायके जाननकी सूचना 

जिसके वेदनीयवेंदना द्रव्यकी अपेक्षा 

उन्कृष्ठ हाती है उसके क्षेत्र आदिकी 

अपेक्षा कैत्तो होती है इसफ़्ा विचार 

जिसके वेदनीयबदना क्षेत्रकी अपेक्षा 

उत्कृष्ट ाती है उसके द्रव्य श्रादिकी 

अपेत्षा कैसी हाती है इसका विचार ३९७ 

जिसकी वेदनीयवेदना कालकी अपेक्षा 

उ्कृष्ट होती है उसके द्रव्य आदिकी 
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अपेक्षा कैसी होती है इसका विचार ४०१ 
जिसकी वेदनीयवदना भावकी अपेक्षा 

उत्कृष्ठ होती है उसके द्रव्य आ दकी 

श्रपेज्ञा फैसी हाती हैं इसका विचार ४०२ 


इसीप्रकार नाम ओर गात्रकर्मक जाननेकी 
सूचना 

जिसके आयुरदना द्रव्यक्री अपेक्षा उत्कृष्ट 
होती है उसके क्षेत्र अदिकी अपक्षा 
कैसी होती है इसका विचार 

जिसक आयुवदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
होती है उसके द्रव्य आदिकी अपेक्षा 
कैसी होती है इसका विचार 

जिसके आयुतदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
होती है उसके द्रव्य आदिकी अपेक्षा 
कैसी होती है इसका विचार 

जिस+ आयुरेदना मावकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
होती है उसके द्रव्य श्रादिकी अपेक्षा 
क्ैपी दोती है इसका विचार 
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जधन्य स्वस्थानवेदनास भिकष घार प्रकार- 
का ४१३ 
जिसमे शानाबरणीयब्रेदना द्रन्यकी अपेक्षा 
जघन्य दोती है उसके क्षेत्र आदिकी 
अपेक्षा कैसी दोती है इसका विचार 
जिसके छ्लानावरणीयबेदना क्षेत्र टी अपेक्षा 
जधन्य होती है उसके द्रव्य आदिकी 
अपेक्षा कैसी होती है इसका विचार 
जिसके क्ञानावरणीय वेदना कालकी अपेक्षा 
जबन्‍्य हात है उसके द्रव्य आदिकी 
अपेक्षा कैसी दाती है इसका विचार 
जिसके ज्ञानावरणीय वेदना भावकी अपेक्षा 
जधन्य होती है उसके द्रव्य आादिक्री 
अपेक्षा फैसी होती है इसका विचार 
इसीप्रकार दशनाबरणीय, मोहनीय 

ओर अन्तरायके जाननकी सूचना 

जिसके वेदनीयवदना द्रव्यकी अ्रपेक्षा 
जधन्य होती है उसके क्षेत्र श्रादिकी 
अपेक्षा कैसी द्ोती हैं इसका विचार 
जिसके वेदनीयवेदना ज्षेत्रकी अपेक्षा 
जबन्य होती है उसके द्रव्य आदिकी 
अपेक्ता कैसी होती है इसका विचार 
जिसके वेदनीयवेदना क/लकी अपेक्षा 
जधन्य होती है उसके द्रव्य अादिकी 
अपेक्षा कैसी हं।ती है इसक्रा विचार 
जिरूके वेदनीयवदना भावकी अपेक्षा 
अघन्य होती है उसके द्वव्य आदिकी 
अपेक्षा कैसी हाती हे इसका बिचार 
जिसके अ्रायुवदना द्रव्यकी अपेक्षा जपन्य 
हं।ती है उसक क्षेत्र आदिको अपेक्षा 

कैसी होती है इसका विचार 

जिसके आयुवेदना क्षेत्रकी श्रपेज्ञा जघन्य 
होती है उसके द्रव्य आदिको अपेक्षा 
कैसी दाती है इसका विचार 

जिसके आयुवेदना कालको अपेक्षा जघन्य 
इं।ती है उसक द्रब्य भादिकी अपेक्षा 
कैस। द्वोती है इसका बिचार 
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जिसके अ युयेदना भावकी अपेक्षा जघन्य 
हाती है उसऊ द्रव्य आदिकी अपेक्षा 
कैसी होती है इसका विचार 

जिसके नामवेदना द्रव्यकी अपेत्ता जघन्य 
होती है उसके चेत्र आदिकी अपेक्षा 

कैसी दाती है इसका विचार 

जिसके नामवेदना क्षेत्रकी अपेक्षा जधन्य 
द्ोती है उसक्रे द्रव्य आदिकी अपेक्षा 
कैसी द्ोती है इसका विचार 

जिसके नामत्दना कालकी अपेक्षा जधन्य 
होती है उसके द्रव्य आदिकी अपेक्षा 
कैसी होती है इसका विचार 

जिसके नामव्दना भावकी अपेक्षा जबन्य 
हाती है उसके द्रव्य आदिकी अपेक्षा 
कैसी होती है इसका विचार 

जिसके गोत्रवेदना द्रव्यकी अपेक्षा जधन्य 
हाती है उसके क्षेत्र श्रादिकोी अपेश्षा कैसी 
होती है इसका चिचार 

जिसके गाते दना क्षेत्रक्ी अपेक्षा जधन्य 
होती है उसके द्रव्य अदिकी अपेक्षा 
कैसी होती है इसका वियार 

जिसके गात्रवरना कालकी अपेक्षा जघन्य 
होती है उसके द्रग्य आदिकी अपेक्षा 
कैसी हाती है इसका विचार 

जिसके गान्रबदना भाव- अपेक्षा जपन्य 
ह।ती है उसके द्रज्य आदिकी अपेत्ता 
कैसी होती हैं इसका विचार 
परस्थानवेदनासज्िकषऊ दो भेद 

जपघन्य परस्थानबेदनासज्निकर्षफो स्थगित 
करनेकी सूचना 

उत्कृष्ट परस्थानबंदनास न्निकर्पके चार भेद्‌ 
जिसक ज्ञानावरणीयबेदना द्रव्यवी अपेक्षा 
उत्कृष्ट दी है उसके छट्द कर्मोरकी द्रन्‍्य- 
बेदना कैसी होती है इसका विचार 

उसके अआायुवेदना द्वव्यकी अपेक्षा कैसी 
दती है इसका विचार 
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ज्ञानावरणीयके समान आयुऊ सिवा शेष 
छुटद्द कर्मोके जाननेकी सूचना 

जिसके आयुवेदना द्रव्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
दोती है उसके सात कर्मोंकी वेदना 

फैसी होती है इसका विचार 

जिसके ज्ञानावरणीयवदना क्षेत्रकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट होती है उसके दर्शनावरण, 
माहनीय और अन्तरायकर्मेक्री बेदना 
क्षेत्रकी अपेक्षा कैसी होती है इसका 
विचार 

उसके वेदनीय, आयु, नाम ओर गोत्र 
कर्मकी बेदना क्षेत्रकी अपेक्षा कैसी होती 
है इसका विचार 

इसीप्रकार दर्शनावरण, मोहनीय और अन्त- 
रायकी अपेक्षा जाननेकी सूचना 

जिसके बंदनीयबेदना क्षृत्रकी अपेक्षा उत्कृष् 
होती है उस ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 
मोहनीय ओर अन्‍्तरायक्रीबंदना 

क्षेत्रकी अपेक्षा कैसी होती हे इसका 
विचार 

उसके आयु, नाम ओर गान्रकी वेदना 

क्षेत्रकी अपेन्षा केसी होती है इसका 
विचार 

इसी प्रकार आयु, नाम ओर गोत्रकी 
अपेक्षा सन्निकर्षफा विचार 

जिसके ज्ञानावरणीय वेदना कालकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट होती है उसके आयुके सिवा छह 
कर्मोंकी वेदना कालकी अपेक्षा केसी 

होती है इसका विचार 

उसके आयुवेदना कालकी अपेक्षा कैसी 
दोती है इसका विचार 

इसी प्रकार आयुके सिवा छह कर्मोकी 
मुख्यतासे सन्निकर्षके जाननेकी सूचना 
जिसके आयुवेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
होती है उसके स्रात कर्मोंकी बेदना 
कालकी अपेक्षा कैसी द्वोती है इसका 
विचार ४५३ 


४४७ 
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४४० 


४५० 


४४० 


४७१ 


४५१ 


४५२ 
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विषय प्हठ 


जिसके ज्ञानाबरणीय वेद्ना भावकी अपेक्षा 
इसकृष्ट होती है उसके दर्शनावरण, मोहनीय 
आर अन्तरायवेदना भावकी अपेक्षा कैसी 
होती है इसका विचार छ्ण्५ 
उसके वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र 
बेदना भावक्की अपेक्षा फैसी दोती है 
इसका विचार 
इसी प्रकार द्शेनावरणीय, मोहनीय ओर 
अम्तरायकी मुख्यताते जाननेकी सूचना 
जिसके वेदनीयवेदना भावकी अपेक्ता उत्कृष्ट 
होती है उसके ज्ञानावरण, दशेनावरण ओर 
अन्तराय वेदना भावकी अपेक्षा कैसी होती 


४४९ 


४४.६ 


है इसका विचार ५५६ 
डसके मोहनीय वेदना भावकी अपेक्ता 

कैसी होती हे इसका विचार घण७ 
उसके आयुवेदना भावकी अ्रपेक्षा कैसी 

होती है इसका विचार श्प८ 


उसके नाम ओर गोत्रबेदना भावकी अपेक्षा 


कैसी होती है इसका विचार ४५६ 
इसी प्रकार नाम और गाज्नकी मुख्यतासे 
जाननेकी सूचना ४५६ 
जिसके आयुवेदना भावकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
होती है. उसके सात कर्मकी वेदना 
भावकी अपेज्ञा कैसी होती है इसका 
घिचार ४५६ 
परस्थान बंदना सन्निकर्षफे कथन करनकी 

४845५ 


सूचना 

जिसके ज्ञानावरणीयबेदना द्रव्य की अपेक्षा 
जघन्य होती है उसके दर्शनावरण ओर 
अन्तरायकी वेदना द्रव्यकी अपेक्षा केसी 
होती है इसका विचार 

उसके बेदनीय, नाम और गोत्रवेदना द्रव्य 
की अपेक्षा कैसी होती है इसका विचार 
उसके मोहनीयवदना द्रव्यकी अपेक्षा कैसी 


४६५ 


होती है इसका विचार ४६२ 
उसके आयुवदना द्ज्यकी अपेक्षा कैसी 
होती है इसका विचार ४६२ 


( १४ ) 


विषय 


श्ञानावरणके समान द्शनावरण और 
अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकषके 
की सूचना 

जिसके बेदनीयवेदना द्रश्यकी अपक्षा 
जपन्य दोती है उसके ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण, भोहनीय ओर अनन्‍्त- 
रायकी बदन द्रव्यकी अपेक्षा कैसी 
होती हे इसका विचार 
उसके आयुवेदना द्रव्यकी अपेक्षा कैसी 
होती है इसका विचार ४६३ 
उसके नाम ओर गोत्र बेदना द्रव्यकी 
अपेक्षा कैसी होती है इसका विचार 
बेदनीयके समान नाम ओर गोन्नकी 
मुख्यतासे सन्निकरषेके जाननेक्ी सूचना 
जिसके मोहनीय बदना द्रव्यकी अपेक्षा 

जघन्य होती है उसके आयुकफे सिया 
शेष छह कम की बेदना द्रव्यकी 
अपेक्षा कैसी होती है इसका विचार 
उसके अआयुवेदना द्रव्यकी अपेक्षा कैसी 
होती है इसका विचार 
जिसके आयुबेदना द्रृव्यकी अपक्षा जघन्य 

ती है उसके शेष सात कर्मोंकी 
बदना द्रव्यक्री अपक्षा कैसी होती है 
इसका विचार ४६६ 
जिसके ज्ञानावरणीय बदना चेन्रकी अपक्षा 


जधन्य होती है उसके शेष सात 
कर्मोंकी बंदना क्षेत्रकी अपक्षा फैसी 
होती है इसका विचार 

ज्ञानावरणके समान शेष सात कर्मोंकी 


मुख्यतासे क्षत्रकी अपक्ञा सन्निकषके 
जाननेकी सूचना 


जिसके ज्ञानावरणीय वंदना कालकी 
अपेक्षा जघन्य होती है उसके दर्शेना- 
बरण और अन्तरायबंदना कालकी 
अपेक्षा कैसी होती है इसका विचार 
उसके वेदनीय, आयु, नाम और गोज़- 


बेदना कालकी अपेक्षा कैसी होती 
हैं इसका विचार 


प्र्ध् 


४६३ 
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४६४ 


४६४५ 


४६४ 
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४६६ | अपक्षा कैसी द्वोती दे इसका विचार 


बिषय 


उसके मोहनीय बेदना कालकी भपेक्षा 
केसी होती है इसका विचार 
ज्ञानावरशके समान दर्शनावरण और 


अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकर्षे 
जाननेकी सूचना 


जिसके वेदनीय बेदना कालकी अपेक्षा 
जघन्य होती है उसके ज्ञानावरण 

दशनावरण, मोहनीय ओर अन्तराय 
बेदना फालकी अपेच्ता केसी होती है 


इसका विचार 

उसके आयु, नाम ओर गोत्र वेदना 
कालकी अ्रपेक्षा कैसी होती है इसका 
विचार 


प्प्ठ 


१.0. 


७० 


४७० 
बेदनीयके समान आयु, नाम और गोत्रकी 


मुख्यतासे सन्निकर्ष जाननेकी सूचना. ४७१ 
जिसके मोहनीय बेदना कालकी अपेक्षा 

जघन्य द्वोती है उसके सान कर्मोकी 

बेदना कालकी अपेक्षा कैसी होती है 

इसका विचार ४७१ 


जिसके ज्ञानावरणीय बेदना भावकी अपक्षा 

जघन्य होती हे उसके दर्शनावरण 

ओर अन्तराय बदना भावकी अपेक्षा 

कैसी होती है इसका विचार 

उसके बेदनीय, आयु, नाम और गोज्रवेदना 

भावकी अपक्षा केसी दाती है इसका 

चिचार 

उसके मोहनीयबेदना भाषकी अपेक्ता कैसी 

होती है इसका विचार 

क्ञानावरणके समान दशनावरण और 

अन्तरायकी मुख्यतासे सश्निकर्ष 

जाननेकी सूचना 

जिसके बेदनीयबंदना भातवकी अपत्ता 
धन्य होती है उसके ज्ञानावरणीय 

दर्शनावरणीय मोहनीय और अन्त 

रायबेदना भावकी अपेज्ञा कैसी होती 

है इसका विचार 

उसके आयु, नाम ओर गोत्रबेदना भावकी 


४७९ 


हरे 


छ्अ३ 


४७३ 
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विषय 


जिसके मोइनीय बेदना भावकफी अपक्ता 
जधन्य होती है उसके सात कर्मोंक्ी वेदना 
भाषकी अपक्षा केसी होती है इसका 
विचार 

लिसके आयुवेदना भावकी अपेक्षा जधन्य 
होती है उसके छद्द कर्मोकी बेदना भातकी 
अपक्षा कैसी होती है इसका विचार 
उसके नामबेदना भावकी अपेक्षा कैसी 
होती है इसका विचार 

जिसके नामपदना भावकी अपेक्षा जपन्य 
होती है उसके आयु सिवा शेप छह 
कर्मोकी बेदमा भाषकी अ्रपेज्ता फैसी 
होती ६ इसका विचार 

उसके आयुवदना भावकी अ्रपेक्षा कैसी 
होती हैं इसका विचार 

जिसके गोत्रवेदना भावकी अपेक्षा जधन्य 
हाती है उसके सात कर्मोक्ी बशनाभावकी 
श्रपेक्षा कैसी होती हे इसका विचार 


१४ वेदनापरिमाणविधान ४७७-३०० 
बेदनापरिमाणविधान कह्दनेकी सूचना व 
स्पष्टीकरण 9७5७ 
उसके तीन भअ्रनुयोगद्वार और स्पष्टीकरण ४७८ 
प्रकृत्यथे ताकी अपेक्षा दो भ्रावरण कर्मोंक्ी 


ड््षठ 


४४ 


४७४ 
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प्रकृतियाँ शरद 
बेदनी »कर्मकी प्रकृतियाँ घुछ६ 
मोहनीयकमंकी प्रकृतियाँ ८१ 
अ्रायुकर्मकी प्रकृतियाँ पर 
नामकमेको प्रकृतियाँ ४८३ 
गोत्रकमं की प्रकृतियाँ ४८४ 
अन्तराय कमेकी प्रकृतियाँ ८५ 
समयप्रबद्धाथेताकी अपेक्षा दो आवरण 

कम और अन्तराय कमेकी प्रकृतियाँ.. ४-५ 
बेदनीय कम्रेकी प्रकृतियाँ 0] 
मोहनीय कमकी प्रकृतियाँ ४६० 
आयुकमकी प्रकृतियाँ ४६१ 





बिषय पृष्ठ 
नामकर्स की प्रकृतियाँ 3 
गोत्र कममकी प्रकृतियाँ ४६६ 
क्षत्रअत्यासकी अपेक्षा क्षानावरणकी 
प्रकृतियाँ ४९७ 
इसी प्रकार दर्शनाबरण, मोहनीय और 
अन्तरायकी प्रकृतियाँ जाननेकी सूचना. हे 
बेदनीय कमकी प्रकृतियाँ घ६६ 
इसी प्रकार आयु, नाम और गोत्रकर्मकी 
प्रकृतियाँ जाननकी सूचना ५०० 
१४ वेदनामागामागविधान ४०१- 
बदनाभागाभाग विधानकी सूचना व तीन 
अनुयोगद्वार ५०१ 
प्रकृत्यथंताकी अपेशा ज्ञानावरण और 
दशना4रण प्रकृतियों का भाग।भाग ५०१ 
शेष छट्ट कमका भागाभाग &०४-५०५ 


समयप्रबद्धाथताकी अपेक्षा ज्ञानापरण 
ओर दर्शनावरण प्रकृतियोंका भागाभाग ६०४ 


शेष छद कर्मों भागाभाग पृ०५ 
त्षेत्र प्र्यासकी अपेक्षा ज्ञाना- 

बरणऊा भागाभा ५०६ 
इसी प्रकार दहानाबरणु, मोइनीय ओर 
अन्तराय कर्म के भागभागकी सूचना. ४०७ 
बेदनीय कर्मका भागाभाग १०७ 
इसी प्रकार आयु, नाम ओर गोत्र 

कमका भागाभाग ५०८ 
१६ वेदना अल्परहुत्त ४०९-४१२ 
बेदना अल्पवहुत्वकी सूचना व तीन 

अनुयोग द्वार घ०६ 
प्रकृत्यथेताकी अपेक्षा आठों कर्मोंका 

अर्प बहुत्व ५१०९ 
समय ग्रबद्धा्थताकी अपेक्षा आठों 

कर्मोका अल्पबहुत्य ११० 
क्षेत्र प्रत्यासकी अपेक्षा आठों कर्मों 

अस्पबहुत्व ५११ 


'कॉकालका+ >००_> सकल 
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पृष्ठ पंक्ति अगुद्ध शुद्ध 

१३ ६ पशञ्नत्तगदेण पज्जत्तयदेण 
१३ से १६ सूत्रसंझ्या ६, ७, ५, ६, १०, ७, ८, ६, १०, ११, १२, १३ 

११, १२ 

२७ १९ आप्पाओग्गं अप्याभोरा 

३० ६ मुहत्तणेण स॒ुदत्तणेण 

३३ ५४ सरिसत्ताणु- सरिसाणु- 

» २ ण च एवं तदों ण च एवं, वीरियंतराध्यस्स सब्बत्थ खओव- 


समदंसणादो । तदो 
परन्तु ऐसा है नहीं। अतणव परन्तु ऐसा है नदीं, क्‍योंकि, बीर्यान्तरायका सर्ेत्र 
क्षयोपशम पाया जाता है। अतणएव 


९ णामवेयणा''॥५७॥ गोदवेयणा'''''॥४५७। 
२ >(०९०९ सुगम । 
» गोदवेयणा''॥५०८॥ णामवेयणा"'॥५४८॥' 
१६ उससे. . .नामकमकी. ..॥५७॥ उससे. . मोत्रक्मकी...॥५७॥ 
226 यह सूत्र सुगम है। 
१७ उससे ' गोत्रकमंकी'" ।५८। उससे'' "नामक की" ॥ ४८ ॥ 
३१ ३ % १ १ अ-आ-काप्रतिषु ५७-४८ संख्याकमिद॑ सूत्रद्वयं॑ विपरीत- 
क्रमेणोपलभ्यते, किन्तु ताप्रतों यथाक्रमेणोवास्ति तत्‌ | 
११ णोवरिमेसु । तेसु वि लोभादों णोवरिमेत्ु तिसु” वि, लोभादों 
१२ “संजलणा' 'संजलणा' 
२६ आगेकी कषायोंमें““होती । आगेकी तीनों ही कषायों मे***** “होती, क्योकि, 
उनमे भी लोभसे लो प्रसे 
३१ $ प्रतिषु णोवरिमिसुत्त सु इति पाठ: 8३ ताप्रती 'एत्यथ लोभागुमायो श्रणतगुणहीणो त्ति 
श्रणुबट्रदे! इति पाठ: | 
३२ ४ अप्रदौ-त्तादो'''त्ति उत्तो ४ अप्रतोी 'गोवरिमिसत्त सु!, आप्रतो णोवरिमेसतेसु) 
इति पाठ । मप्रती-तादौ' इति पाठ | 
७४ मुततदियगाहाए तदियसुत्तगाह्मए 
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२९ 
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३१ 
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३० 
५० 
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१३ 


महादुण्ड 
विसीदीदो 
ऊणदा । वेउच्विय- 


असहृदृम्भि 
शंका--बैक्रियिक 


, 
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तदुवलंभांदो | 


उनका विसंयोजन नहीं उपलब्ध उसका विसंयोजन उपलब्ध होता है, 


होता, 
उपलब्ध होता है 
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देषगति ओर मनुष्यगति 
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२ अझआ-काग्रतिषु सलवत्यो! 
व. दे हू 

मणुव-देवगई 

मनुष्यगति और देवगति 

१ अ्द्या-काप्रतिपु 
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ध्युग्गो! 
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रोहे वावदजिणाणं 

एदेण सुत्तकलाबेण एकारसहा' 
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फ्दयंतराणि' 
इ्ाणंवराणि' 

पि परूवणा 


श८ भी प्रूपणा 


६ 
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सुटठ 
परिसेसयादो 


१४५ असंख्यातभागवृद्धि 


उ 


अविभागपहिच्छद ण॑ 
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एगवियप्पो 
“-व्गणाओं 
दीगा, सो भी नहीं हे; क्योंकि 
अविभागपडिच्छेदेदि 
जिसके 
२ अ-श्राप्रस्यो: 
सेसः 
संदिद्वीए 
२२७ 
तदित्यथ 
३०ज०्‌ 
-बंधडइ।णादो 
तदिय' 
विसरिसाणि 
एवमविभागपडिच्छेदपरूवणा 
-लोगटाणाणि । 
णबबंधट्टाणाण (१ ) त्ति 
जयटिद *'। जयघ० 
-भावात्रत्तीए च' | 
एगोलीवबहुत्त 
तुल्लाणि' 
भमिय 
पारभिय 
एक अंकसे कम स्पड्धकाबृद्धि 
बड्िमुवगदत्त।दो । 
फद्यंतराणि' 
इाणंतराणि 
पि अंतरपरूवणा 
भी अन्तरप्ररूपणा 


सुद्ठढु 

परिसेसियादो 
संत्यातभागवृद्धि 
अधिभागपढ़िच्छदाणं 


१३४ 
श्श्ष्‌ 
श्रे८ 
१३६ 
१४३ 
१४५ 


१) 


श्ष्ेड 


( ४) 


३१ तथा एक प्रक्षेपस्पद्धककी 

२० सब ज्ञीवः ग्रहण 

३२ बेट्नदि त्ति,ण ओकडिजमाणः 
६ केवलणाणाणुकस्साणु- 

+६ डपकर्पण 

२६ जधम्य 

२६ एक अधिभाग- 

२७ लेकर उत्तरोत्तर एक'''बर्गंणामें 


२४ सो संख्या एक अआादि संख्याश्रों- 


में गर्भित है 

१६ ॥२०४॥ 
२१ ॥२०५॥ 

१४ अगं॑तगुणवड्िहीणाणि 
३१ अनन्तगुणवृद्धिसे हीन 

७ असंखेजसमया 

१ द्वाणंतरफदयाणि 

१ एदम्हादों एगाविग 
१७ अप्टांक और अधस्तन 
१८ उपरिम सप्रांदसे व अधस्तन 
१६ संख्यातगुणबृद्धि 
२२ कम ( 


६ ॥! 
३३ मा, आओ, प्र० ५ 


६ पुच्छिदे- 

9५ उच्वंकस्सुरिम- 
८ 'असंखजञ्ञ- 
२०२ करनेपर असंख्यान- 


2 एदं सुद्ध पेत्तण' जहण्णहाणेसु 


१८ मिलानेपर असंख्यात- 

१० ॥१५॥ 

१२ ॥१ शा 

२७ || १०॥ 

३० ॥ १९॥ 

१३ उकस्ससंखेज्जेण पृ पु 
१७ द्वितीय असंख्यात- 


तथा एक एक प्रक्तेपस्पद्धंककी 

सब जीव? से प्रहण 

ओकडिडजमाणः 

केबलणाणा- [ वर- ] णुकस्साणु- 
उत्कर्षण 

जघन्य 

एक एक अविभाग- 

लेकर निरन्तर एक''“वर्गंणायें 

सौसंख्यामें एक आदि संख्याएँ गभित है 


॥२०५॥ 
॥२०६॥ 

अणंतगुणद्वीणाणि 

अनन्तगुणे दीन 

असंखजा समया 
ट्राण॑१रफदयंत्राणि 
एदम्हादों पक्खेवादों एगाविभाग- 
अष्टांकक अधस्तन 
उपरिम प्रथम सप्रांकसे अधस्तन 
असंख्यातगुणबृद्धि 
कम हैं १ 
॥ २॥। 

प, सं, पु, ४ 

पुच्छिदे उचदे- 
उच्वंकस्सुवरिम- 
दो असंखेज- 
करनपर दो असंख्यात- 

एद सब्बं घेत्तण' जह्णडाणस्पु- 
मिलानपर प्रथम संख्यात- 
॥३॥ 

॥४॥ 

॥३॥ 

॥ ४ ॥ 

[] कर [| 

उकस्ससंखेजण पुव्व॑ पथ 
द्वितीय संख्यात- 
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१६ झनन्तवें भागसे अधिक 
» असंख्यातवे भागसे अधिक 
२७ असंख्यातवें भागसे अधिक 
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२१ संख्यातर्य भागसे अधिक 
» संख्यातगुणा अधिक 
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२२ जाकर संख्यात- 

१ रूवेण क॑ 

१६ शओ्रौर काण्डक 

१ अणुव हिभावण 

-परूुवणासंबद्धा सि १ 
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२७ क्योंकि, उन ज्ञानों रूप अर्थका क्योंकि, उसके द्वारा अवगत अर्थका 


२६ प्रतिपेंधका वहांपर अभाव है। 


प्रतिपेधका बहाँ विधान किया गया है। 








सिरि-भगवंत-पष्फदत-भूदब लि-पणी दो 


हक्खंडागमो 


सिरि-वीरस णाहरिय-विरश्य-धवला-टीका-समण्णिदो 


तस्स चत्थे वेयणाए 


वेदणाभावविहाणाणियो गद्दार॑ 


वेयणभावविहाणं त्ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्ाराणि 
णादव्वाणि भवंति ॥ १ ॥ 


तत्थ भाषों चउव्विद्ों--णाममावों उवणमावों दव्वमावों भाचभांवों चेदि | तस्थ 
भावसद्दो णामभावों णाम । सब्भावासब्भावसरूवेण सो एसो त्ति अभेदेण संकष्पिदत्थो 
द्रंवण भावी णाम । दव्वमायों दुविहों--आगमदब्बभावों णोआगमदब्वभावो चेदि | तत्थ 


अब वेदनाभावविधान प्रारम्भ होता है। उसमें ये तीन अनुयोगद्वार ब्लातब्य 
हैं॥१॥ 

भाव घार प्रकारका है--नामभाष, स्थापनाभाव, द्रव्यभात्र ओर भावभाव | उनमें भाव 
यह शब्द नामभाव है। सद्भाव या असद्भाव रवरूपसे 'बह यह है' इस प्रकार अभेद्स सद्लुल्पित 
पदार्थ स्थापनाभाच कहा जाता है। द्रव्यभाव दो प्रकारका है*- आरगमद्रव्यभाव और नोआगम 

छु. १२-१, 


२] छकक्‍्खंडागमे वेयणाखंडं [४, २, ७, १, 


भावपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो आगमदब्वभावों णाम । णोआगमदब्बभाबी तिविदो- 
जाणुगसरीर-मविय-तव्वदिरित्तणोआगमदबव्वभावमेएण '। जाणुगसरीर-सवियं गद । तब्ब- 
दिरित्तदव्यभावों दुविहों--कम्मदव्वभावों णोकम्मदव्वभावों चेदि | तत्थ कम्मदव्वभावों 
णाणावरणादिदव्वकम्माणं अण्णाणादिसप्ुप्पायणसत्ती | णोकम्मदव्यभावों दुृषिहों-- 
सचित्तदव्वभावो अचित्तदव्वभावों चेदि | तत्थ केवलणाण-दंसणादियों सचित्तदव्वभावों | 
अचित्तदव्यभावों दुबिहो--प्रत्तदव्वमावों अम्नुत्तदव्यभावों चेदि | तत्थ चण्ण-गंध-रस- 
फासादियों प्नत्तदव्वमावों । अवगाहणादियों अम्नत्तदव्वभावो। भावभावों दुविहों-आगम- 
णोआगममभावभावभेदेण | तत्थ भावपाहुडजाणगो उवजुत्तो आगमभावभावों । [ णोझा- 
गमभावभावो ] दुविहो--तिव्व-मंदभावो एणेजराभातरों चेदि | तिव्ब-मंददाए भावसरूवाए* 
कर्ध मावभावववएसो ? ण, तिव्व-तिव्वयर-तिव्वतम-मंद-मंदयर-मंदतभादिगुणहि भावस्स 
वि भावुवलंभादो । ण णिजराए मावभावत्तमसिद्धं, सम्मत्तप्पत्तियादिभावभावेदि जणिद- 
णिजराएं उवयारेण तदविरोहादों | एत्थ कम्मभावेण पयद, अण्णसि वेयणाएं संबंधाभा- 
वादों | वेयणाए भावों वेयणभावों, वेयणभावस्स बिहाणं परूवर्ण वेयणभाष विहाणं | 


द्रव्यसाव । उनमें भावप्राभ्षतका जानकार उपयोग रहित जीव आगमद्रव्यभाव कहलाता है। 
नोआगमद्रव्यमाव ज्ञायकशरीर, भावी और तदूव्यतिरिक्त नोआगमद्रब्यभावके भेदसे तीन 
प्रकारका है। इनमें ज्ञायकशरीर और भावी नोआगमद्रव्यभाव ज्ञात हैं | तदूव्यतिरिक्त नोआगस- 
द्रव्यभाव दो प्रकारका है--कमंद्रव्यभाव और नोकमंद्रव्यभाव । उनमें ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मोंकी 
जो अज्ञानादिका उत्पन्न करन रूप शक्ति है वह कमंद्रव्यभाव कही जाती है । नोकमंद्रव्यभाव दो 
प्रकारका है--सचित्तद्रव्यभाव और अचित्तद्रव्यभाव | उनमें केवलज्ञान व केबलदशन आदि 
सचित्तद्रव्यभाव हैं। अचित्तद्रव्यभाव दा प्रकारका है-मूर्तद्रव्यभाव और श्रमू्तद्रव्यमाव । उनमे 
बण, गन्ध, रस व स्पश आदिक मूतंद्रव्यभाव है | अबगाहनादिक अमूतंद्रव्यभाव हैं । 

भावभावष दो प्रकारका है--आगमभावभाव और नोआगमभावभाव । इनमें भावप्राभ्तका 
जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावभाव कह्दा जाता है। [नोआगमभावभावष] दो प्रकारका 
है--तीघर-मन्दभाव और निजराभाष । 

शुज्भा--जब कि तीज़ता व सन्दता भावस्वरूप हैं तब उन्हें भावभाव नामसे कहना कैसे 
उचित कहद्दा जा सकता है ” 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि तीत्र, तीब्रतर, तीत्रतम, मन्द, मन्दतर और सन्दतम आदि 
गुगोके द्वारा भावका भी भाव पाया जाता है । 

निजराको भी भावभावरूपता असिद्ध नहीं है, क्योंकि, सम्यफ्त्वोस्पत्ति आदिक भावष- 

भावोंस्ते उत्पन्न दोनेवाली निज॒राके उपचारसे भावभाव ।वरूप द्वेनेम कोई बिरोध नहीं आता । 

यहाँ कमंभाव भ्रकृत है क्योंकि, कर्म भावकों छोड़कर और दूसरों री वेदनाका यहाँ सम्बन्ध 
नहीं है। वेदनाका भाव वेदनाभाव, वेदनाभावका विधान अर्थात्‌ प्ररषणा बेदनाभावविधान 

१, ताप्रतौ 'गोग्रागमस्व्बमेएण' इति पाठ:। २. आ-ताग्रत्यो: 'गोझगमभावभेएण” इति पाउः । 
३. अ-आप्रत्योः 'भावपरूवाए', ताप्रती 'भावपरूपणाए! इति पाठः । 


४, रै, ७, २८]... वेयणमहाहियारे वेयणभावविद्याणे अणियोगदारण/मणिहसो [३ 


तम्हि वेयणम्नावविद्दाणे हमाणि तिण्णि अणियोगद्वाराणि णादव्वाणि भवंति । अट्ढ अणि- 
योगहाराणि किण्ण परूविदाणि १ ण, सेसपंचण्णमणियोगद्ाराणमेत्थेब पवेसादों । 

संपहि वेयणभाव विद्वाण किमट्ठमागयं ! वेयणदव्वविद्याण जहप्णुकस्सादिमेदेण 
अवगददव्बपमाणाणं, खेत्तविहण वि जहण्णुकस्सादिमेदुण अवगदओगाहणपप्ताणाणं, 
फालविदाणे जहण्णुकस्सादिभेदेण अवगय॒कालपमाणाणमट्ठण्णं कम्माणमण्णाणादि- 
कज्जुप्पायगस सिवियप्पपदृष्पायणडू मागय | 

तिण्णमणियोगद्वाराणं णामणिददसद्व छत्तरसुत्तं मगदि-- 

पदमीमांसा सामित्तमप्पाबहुए त्ति॥ २॥ 


पदमिदि वुत्ते जहण्णकस्सादिपदाणं गहणं। झुंदो ? अण्णेहि एत्थ पओजणा- 
भावादो | तेण अत्थ-वबत्थापदाणं गहर्ण ण होदि, भेदपदस्सेव गहणं कीरदे | पदाणणं 
मीमांसा परिक्खा गवेसणा पदमीमांसा | एसो पढ़मी अहियारो । हय-हत्थिसामित्तादि- 
मेदेण जदि वि सामित्तं बहुप्पयारं तो वि एत्थ कम्ममभावसामित्तं चेव पेत्तव्वं, अण्णेहि 


है | उस वेदनाभावविधानमें ये तीन अनुयोगद्वार जानने योग्य हैं । 
शह्ला--यहाँ आठ अनुयोगद्वारोंकी प्ररूपणा क्‍यों नहों की गई है ? 
सधाधान---नहीं, क्‍योंकि, शेष पाँच अनुयोगद्वार इन्होंमें प्रविष्ट हे । 
शझ्न[---अभी वेदनाभावविधानका अवतार किसलिये हुआ है ! 
समाधान--बवेदनाद्रव्यविधानमें जधन्य व उत्कृष्ट आदिके भेदसे जिन आठ कर्मोके द्रव्य- 


प्रमाणको जान लिया है, ज्षेत्रविधानमें भी जघन्य व उत्कृष्ट आदिके भेदोंसे जिनका अवगाहना- 
प्रमाण जाना जा चुका है, तथा कालविधानमें जिनका जघन्य व उत्कृष्ट आदिके भेदोंसे कालप्रमाण 
ज्ञात हो चुका है, उन आठ कर्मोंकी अज्ञानादि कार्योक्षी उत्पादक शक्तिके विकल्पोंकी प्ररूपणा 
करनेके लिये वेदनाभावविधानका अबतार हुआ है । 

अब उक्त तीन अनुयोगद्वारोंका नाम निर्देश करनेके लिये आगेका सूत्र कहा जाता है-- 


पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्पषहुत्व॥ २॥ 


सूत्रमें निर्दिष्न पदसे जघन्य व उत्कृष्ट आदि पदोंका ग्रहण किया गया है, क्‍योंकि, अन्य 
पदोंका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिये यहाँ अथपद्‌ व्‌ व्यवस्थापद आदिक पदोंका ग्रहण 
नहीं होता है, किन्तु भेदपदका- ही प्रहण किया जाता है। पदोंकी मीसांसा अर्थात्‌ परीक्षा या 
गवेषणाका नाम पदमीमांसा है। यह प्रथम अधिकार है। घोड़ा व हाथी आदि सम्बन्धी स्वासि- 
स्थके भेदसे यद्यपि स्वामित्व बहुत प्रकारका है, तो भी यहाँ कमंभाबके स्वामित्वका ही ग्रहण 
करना चाहिये, क्योंकि और दूसरोंका यहाँ अधिकार नहीं है। यह दूसरा अनुयोगद्वार है । अल्प- 


४] हक्खंडायमे वेयणाखंडं (४, २, ७, ४. 


अद्दियाराभाबादो | एद॑' व्रिदियमणियोगदवारं । अप्पानहुण पि जदि वि दब्बादिमेदेश 
अणेयविहं तो वि एस्य कम्मभावअप्पावहुगस्सेव गहणं कायव्यं, अण्णेद्दि एत्थ पओ- 
जणाभाषादो | एदं तदियमणियोगद्दारं | एवमेदेहि तीहि अणियोगदारेहि माबपरूवर्ण 
कस्सामो । 

पदमीमांसाए णाणावरणीयवेयणा भावदों किमुकस्सा किमणु- 


केस्सा कि जहण्णा किमजहण्णा ॥ ३ ॥ 

एदं देसामासियसुत्तं, तेण अण्णेसि णवण्णं पदाणं सचयं होदि | तेथ सब्बपद- 
समासो तेरस होदि । त॑ जहा--किसुक ससा क्रिमणुकस्सा कि जहण्णा क्रिमजहण्णा कि 
सादिया क्रिमणादिया कि धुवा क्िमद्धुवा किमोजा कि जुम्पा किमोमा कि विसिट्ठा 
कि णोमणो विसिट्ठा णाणावरणीयवेयणा त्ति। पुणो एत्थ एक्करेक्क पदमस्सिदूण बारह- 
मंगप्पयाणि अण्णाणि तेरस पृच्छासुत्ताणि गिलोणाणि | ताणि वि एदेणव सुत्तेण 
सचिदाणि होंति । तदो चोदसण्णं पुच्छासुत्ताणं सव्वमंगसमासों एगूणसत्तरिसदमेत्तो 
त्ति बोद्धव्यों १६६ | एत्थ पढमसुत्तसर्स अद्वपरूवणड/ं देसामासियभावेश उत्तरसुत्त 
भणदि-- 

उकस्सा वा अणुकस्सा वा जहण्णा वा अजहण्णा वा ॥ 9 ॥ 


बहुत्व भी यद्यपि द्रव्यादिके भेदसे अनेक प्रकारका है तो भी यहाँ कर्मभावके अल्पबहुत्वका ही 
प्रहण करना चाहिये, क्योंकि, दूसरे अल्पबहुत्वोंका यहाँ प्रयोजन नहीं है। यह तृतीय अनुयोग- 
द्वार है। इस प्रकार इन तोन अनुयोगद्वारोंके द्वारा भावप्ररूपणा करते हैं । 

पदमी मांसामें ज्ञानावरणीयवेदना भावकी अपेक्षा क्या उत्कृष्ट हे, क्‍या अनुत्कृष् 


है, क्या जघन्य हे भौर क्या अजघन्य है ॥ ३ ॥ 

यह देशामशंक सूत्र है, अतए्ब वह अन्य नो पदोका सूचक है | इसलिये सब पद्दोका योग 
(४+ ६) तेरह होता है। वह इस प्रकार है--उक्त ज्ञानावरणीयवेदना क्या उत्कृष्ट है, क्या अनु- 
त्कृष्ट है, क्या जघन्य है, क्या अजघन्य है, क्‍या सादि है, क्या अनादि है. क्या भुव है, क्‍या अभ्रव 
है, क्या आज है, क्या युग्म है. क्या ओम है, क्या विशिष्ट है और कया नोमनोविशिष्ट है । फिर 
इस सूत्रमें एक-एक पदुका आश्रय करके बारह भल्‍्ज स्वरूप अन्य तेरह प्रच्छासूत्र गर्भित हैं। वे भी 
इसी सूत्रसे सूचित हैं। इस कारण चौदृह प्रच्छासूत्रोंके सब भज्लोंका जोड़ एक सौ उनहत्तर 
[१३+ ( १२०१३ )>१६९ ] सममना चाहिये। यहाँ प्रथम सूत्रके अथंकी प्ररूपणा करनेके 
लिये देशामशक रूपसे आगेका सूत्र कहते हैं--- 

उक्त ज्ञानावरणीयवेदना उत्कृष्ट भी होती है, अनुत्कृष्ट भी होती हे, जघन्य भी 
होती है और अजघन्य भी होती है ॥ ४ ॥ 


१, प्रतिषु 'एब' इति पाठः । २. अप्रतो अ्रणेयविदं” इति पाठ: । 


है, २, », ४, ] बेयगमद्दादियारे वेवणभावबिद्दाणे पद्मीमांसा._ [५ 


एत्थ णाणावरणीयसामण्णे णिरुद्धे ओजपदं णत्थि। कुदो ! फदएसु वर्गणासु 
अविभागपलिच्छेरेसु च कदजुम्मभावस्सेव उबलंभादो | कधमणादियपदसर्स संभवो ? ण, 
णाणावरणीयमावसामण्णे णिरुद्ट अगादियत्ताविरोहादों । ण च सादियपदस्स अभावों 
बिसेसे अप्पिदे तस्स वि उबलंभादों | ण च धुवत्तामावो, सामण्णप्पणाएं तदुवलंभादो । 
च अवृधुबत्तस्स अमभावो, अणभागविसेसप्पणाए विसिद्वुगजीवष्पणाए च अद्धुवत्त 
दंसणादों | तदो पढमसुत्त बारहमंगप्पयं सि दद्द॒ब्बं १२ । 


पुणो बिदियपुच्छासुत्तसस अत्थो वबुच्चदे | त॑ जदा--उकस्सअणुभागवेयणा सिया 
अजहण्णा, जहण्णादो उबरिमसव्ववियप्पाणमजहण्ण्रम्द्दि दंसगादों | सिया सादिया. 
अणकस्साणमागे ट्विदस्स उकस्साणभागुप्पत्तीदी । उकस्सपदस्स अणादित्तं णत्यि 
णाणाजीवप्पणाए वि उकस्सपदस्स अंतरदंसणादो । सिया अद्धुवा, उप्पण्णकस्सपदस्स 
णियमेण विणासदंसणादों | उकस्सपदस्म धुष्तं णत्थि, णाणाजीवष्पणाएं वि उकस्सपद 
विणासदंसणादों । सिया जुम्मा, उकस्साणुभागफदयवग्गणाविभागपडिच्छेदेस कदजुम्म- 


यहाँ ल्लानावरणीय सामान्यकी विवज्षा करनेपर ओज पद नहीं है, क्योंकि स्पधेकों, बगे- 
णाओं और अविभागप्रतिच्छेदोंमें कृतयुग्मता ही पायी जाती है । 


शुह्भा--यहाँ अनादि पेदकी सम्भाषना कैसे है ? 


, समाधान--नहीं, क्योंकि ज्ञानावरणीय भावसामान्यकी विवक्षा होनेपर उसके अनादि 
होनेमें कोई विरोध नहीं आता । 


सादि पदका भी यहाँ अ्रभाव नहीं है, क्योंकि, विशेषकी विवक्षा करनेपर वह भी पाया 
जाता है। प्रव पदका भी अभाव नहीं है, क्‍योंकि, सामान्‍्यकी मुख्यता दोनेपर वह भी पाया 
जाता है। शअ्रध्रव पदका भी अभाव नहीं है, क्‍योंकि, अनुभागविशेषकी अथवा 'विशिष्ट एक 
जीवषकी विवक्षा करनेपर अधभ्रवपना देखा जाता है। इस कारण प्रथम सूत्र बारह ( ११) भन्जञ 
स्वरूप है, ऐसा समभना 'चाहिये | 


अब द्वितीय प्रच्छासूत्रका अथ कहा जाता है। वह इस प्रकार है--उत्कृष्ट अनुभागवेदना 
कथखित्‌ अजधन्य है, क्योंकि, अजधन्य पदमें जघन्यसे आगेके सभो विकल्प देख जाते हैं। 
कथब्वित्‌ सादि है, क्‍योंकि, अनुत्कृष्ट अनुभागमें स्थित जीवके उ कृष्ठ अनुभाग उत्पन्न होता है। 
उत्कृष्ट पदके अनादिता नहीं है, क्‍योंकि, नाना जीबोकी विवक्षा होनेपर भा उत्कृष्ट पदका 
अन्तर देखा जाता है। कथश्वित्‌ अध्वव है, क्योंकि, उत्पन्न हुए उत्कृष्ट पदका नियमसे 
बिनाश देखा जाता है। उत्कृष्ट पदके ध्रवपना नहों है, क्यों७ि, नाना जीर्बांकी बिवक्षा दोनेपर 
भी उत्कृष्ट पदका विनाश देखा जाता है। कथशख्वित्‌ युग्म है, क्यींकि, उत्कृष्ट अनुभाग स्वरूप 
स्पधकों, व्गणाओं और अविभागप्रतिच्छेदोंमें कृतयुग्म संख्या ही पायी जाती दै। कथब्ित्‌ 


६] छुक्खंडागमे बैयणार्खं् [४,२, ७ ४' 


संखाए चेव उपलंभादों | सिया णोम-णोविसिट्ठा, एगवियप्पम्मि उकस्साशुभागे बड्ढि- 
हाणीणमभावादी । एबश्रुकस्सपद पंचवियप्पं ५ | 

संपहि तदियपुच्छासुत्तस्स अत्थो बुच्चदे | त॑ जहा-णाणावरणीयअणुकस्सवेयणा ' 
सिया जहण्णा, उकस्सादों हेट्टिममव्वियप्पेसु अणुकस्ससण्णिदेस जहण्णस्स वि पंवेस- 
दंसणादो । सिया अजदृण्णा, जहण्णादो उवरिमषियप्पेसु अजहण्णसण्णिदेस अगुकस्स- 
पदस्स वि पवेसदंसगादों | सिया सादिया, अणुकस्सपदविसेस पहुंच आदिभावषदंस- 
णादो | सिया अणादिया, अणुकस्ससामण्णप्यणाए आदिभावाणुवलंभादों | सिया घुवा, 
अणुकस्ससामण्णे अप्पिदे विणासाणुवलंभादों। सिया अदूधुवा, अणुकस्सपदविसेसे 
अप्पिदे 'सव्वअणुकस्सपदविसेसाणं विणासदंसणादों | सिया जुम्मा, सब्बअणुकस्स- 
विसेसगयअणुभागफद य-वग्गण-अविभागप डिच्छेदेस कदजुम्मसंखाए उवलंभादो । सिया 
ओमा, कंदयधादेण अणुकस्सपदविसेसस्स हाणिदंसगादो | सिया विसिद्ठा, बंघेण अणु- 
भागवड्ढिदंसणादो । सिया णोम-णोविसिद्ठी, कत्थ वि अणुकस्सपदविसेसस्स वड्ढि- 
हाणीणमणु वलंभादो । एक्मणुकस्सपद दसवियप्पं होदि १० | 

संपहि चउत्थपुच्छासुत्तस्स परूवणा वुच्चदे | त॑ जहा--जहण्णणाणावरणी य- 
वेयणा सिया अगुकरसा, उकरपदो हेट्टिभवियप्पम्मि अणुकस्ससण्णिद्म्मि जहण्णस्स वि 


नोम-नोविशिष्ट है, क्‍योंकि, एक विकल्प स्वरूप उत्कृष्ट अनुभागमें वृद्धि च हानिका अभाव है | 
इस प्रकार उत्कृष्टपद्‌ पाँच ( ५ ) विकल्प स्वरूप है। के 

अब तृतीय प्रच्छासूत्रका अथ कद्दते हैं। बहू इस प्रकार है--श्लानावरणीयक्री अनुत्कृष्ट 
चेदना कथब्वित्‌ जधन्य है, क्योकि, उत्कृश्से नोचेके अनुस्कृष्ट संक्ञावाले सब विकल्पोंमें ज्धन्य 
पद॒का भी प्रवेश देखा जाता है। कथद्वित्‌ अजघन्य है, क्योंकि, जघन्यसे ऊपरके अज- 
घन्य संज्ञावाले समस्त विकल्पोमें अनुत्कृष्ट पदका भी प्रवेश देखा जाता है। कथब्वित्‌ सादि 
है, क्‍योंकि, अनुन्कृष्ट पदविशेषकी अपेक्षा उसके सादिता देखी जाती है। कथब्वित्‌ श्रनादि 
है, क्‍योंकि, अनुत्कृष सामान्यको विवक्षा होनेपर सादिता नहीं पायी जाती है। कथबख्ित्‌ 
ध्रुव है, क्‍योंकि, अनुत्कूट सामान्यकी विवक्षा होनेपर विनाश नहीं देखा जाता है। कथब्वित्‌ 
अप्रुव है, क्योंकि, अनुल्कृष्ट पदविशेषक्री विवक्षा हानेपर सब अनुत्कृष्ट पदविशेषोंका विनाश 
देखा जाता है। कथब्ितू युग्म है, क्योंकि, सब अनुत्क्ृष्ट विशेषोंमें रहनेवाले अनुभाग रपधे- 
को, वर्गणाओं और अविभागप्रतिच्छेदोंमें कृतयुग्म संख्या पायी जाती है। कथशब्वित ओम 
है, क्योंकि, काण्डरुघातसे अनुत्कृष्ट पदविशेषकरी हानि देखी जाती है। कथडख्वित्‌ बिशिष्ट है, 
क्योंकि, बन्धसे अनुभागकी ब्ृद्धि देखी जाती है। कथब््ब्रित्‌ नोम-नोविशिष्ट है, क्योंकि, 
8 5 कई वृद्धि व हानि नहीं पायी जाती है। इस प्रकार अनुत्कष्ट पद दस 
(१० ) भेद रूप है । 

अब चतुथ प्रच्छासृत्रकों प्रकपणा करते है। वह इस प्रकार है--जधन्य ज्ञानावरणीयवेदना 
कथश्ित्‌ अनुत्कृष्ट है, क्योंकि, उत्कृष्टसे नीचेके अनुस्कृष्ट संज्नाबाले विकल्पमें जघन्य पदकी भी 

१ अप्रतौ बीयणा” इति पाठ: | २. ताम्रतिपाठोष्म्‌ | अ-आप्रत्यो: 'सब्बमगुक्कस्स' इति पाठः । 
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संबवादी । सिया सादिया, अणुकस्सपदादों जहण्णपदरुस उप्पत्तिदंसणादों | अणादिय- 
भावों णत्यि, सब्वकाल जदण्णपदेणेब अवद्विदजीवाणवलंभादों | सिया अदूधुबा, 
अजहण्णपदादोी जहण्णपदुप्पत्तीदो । जहण्णस्स घुवभावरी णत्यि, जहण्णपदे चेव 
सब्बकालभिवड्टिद जीवाणुवलंभादो । सिया जुम्मा, जहण्णाणुभागफदयवर्गणाविभाग- 
पडढिच्छेदाणं कदजुम्मसंखाणमुवलंभादी | ओजपद णत्वि। पिया णोम णोविसिद्ठा, 
बड्ढिदे दाइदे व जहण्णत्तामावादों | एवं जहण्णपर्द पंचवियप्यं ५ । 


संपहि पंचमसुत्तस्स अत्थो बुचदे | त॑ जहा--णाणावरणीयस्स अजहृण्णवेयणा 
सिया उकस्सा, सिया अणुकस्सा; एदेसिं दोण्हं पदाणं तत्थुवलंभादों | सिया सादिया, 
अजहण्णपदविसेसं पडुख सादियत्तद्ंसगादो । सिया अणादिया, अजहण्णपदसामण्णं 
पडुच आदीए अभावादों । सिया घुवा, अजहण्णपद्सामण्णस्स तिसु वि कालेसु विणा- 
साभावादों | सिया अ्रद्धुवा, अजहण्णपदविसेसं पडुच विणासदंसणादो | सिया जुम्मा, 
अजहण्णाणुमागफदयवग्गणाविभागपडिच्छेदेस कदजुम्मसंखाए चेव उवलंमादो । सिया 


सम्भावना है | कथश्चवित्‌ सादि है, क्योंकि, भनुत्कृष्ट पद॒से जघन्य पदको उत्पत्ति देखी जाती 
है । अनादिता नहीं है, क्योंकि, सदा फेवल जघन्य पदके साथ रहनेवाले जीव नहीं पाये जाते । 
कथब्ित्‌ अभुव है, ब्योंकि, अजघन्य पदसे जघन्य पद्‌ उत्पन्न होता है। जघन्य पदके ध्रुबता 
नहीं है, क्योंकि, जघन्य पदमें ही सदा जीवोंका अवाधान नहीं पाया जाता । कथश्ित्‌ युम्म है, 
क्योंकि, जघन्य अनुभाग सम्बन्धी स्प्धेकों, बगंणाओं और अविभ'गग्नतिच्छेदोंकी कृतयुग्म संख्याएं 
पायी जाती हैं। ओजपद नहीं है। कथश्वित्‌ नोमनोविशिष्ट है, क्‍योंकि, वृद्धि व ह्ानिके 
दीनेपर जघन्यपना नहीं रह सकता । इस प्रकार जघन्य पद्‌ पाँच ( ५ ) भेद स्वरूप है। 


अब पाँचवें सूत्रका अथ कहते हैं। वह इस प्रकार है-ज्ञानावरणीयकी अजघन्य वेदना 
कथशख्ित्‌ उत्कृः है और कथश्ित्‌ अनुल्कृष्ट है, क्योंकि, उसमें ये दोनों पद पाये जाते हैं । कथश्लित्‌ 
सादि है, क्योंकि, अजधन्य पदविशेषकी अपेक्षा सादिता देखी जाती है। कथब्वित्‌ 
अनादि है, क्‍योंकि, अजघन्य पद सामान्यकी अपेक्षा आदिका अभाव है। कथकब्ित्‌ धुत 
हैँ, क्योंकि, अजघन्य पद सामान्यका तीनों ही कालोंमें बिनाश नहीं होता | कथख्वित्‌ अधुव 
है, क्योंकि, अजघन्य पदविशेषकी अपेक्षा उसका बिनाश देखा जाता है। कथकख़ित्‌ युग्म 
है, क्योंकि, अजघन्य अनुभागके स्पर्धकों, बगणाओं और अविभागप्रतिच्छेदोंकी कृतयुग्म संख्या द्वी 
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ओमा, हाइदे थि अजहण्णत्तदंसणादो। सिया विसिद्ठा, वड्ढिदे वि तदुबलंभादों। 
सिया णोम-णोबिसिट्टा, वहि-दाणीहि विणा अवष्टिदअजहण्णाणुभागदंसगादो । एचमज- 
हण्णपद दसवियप्पं होदि १० । 

संपहि छट्ठमपुच्छासुत्त' पड़ुचच अत्थपरूवणा कीरदे | त॑ जहा--णाणावरणीयस्स 
सादियवेयणा सिया उकस्सा सिया अणुक्कस्सा सिया जहण्णा सिया अजहण्णा | 
सिया अणादिया, णाणाजीवावेक्खाए सादित्तणण वि आदिभावाणुवलंभादों | सिया 
घुवा, णाणाजीवे पडुच सब्वकालेस सादित्दंसणादों | सिया अद्धुता, सादिमावभा- 
ब्णाणु मागस्स विणासदंसणादों | सिया जुम्मा, भ्रणुमागम्मि फदय-बग्गणाविभागपडि- 
च्छेदेसु तिसु वि कालेसु कदजुम्मभावस्सेव दंसगादों | सिया ओमा, हाइदे वि सादित्त- 
दंसणादो । सिया विसिट्ठा, वड़िदे वि तदबलंभादो | सिया णोमणोपिसिट्ठा, वड़ि-हाणीहि 
विणा वि तदवड्राणदंसणादों | एवं सादियपदमेकारसवियप्पं होदि ११ | 

संपहि सत्तमपुच्छासुर्त पडुच्च परुवणा कीरदे। त॑ जहा--अणादियणाणावरणीय- 
वेयणा सिया उकस्सा सिया अणुकस्सा सिया जहण्णा सिया अजहण्णा | सिया 
सादिया, णाणावरणीयअणुभागविसेस पडुच सादित्तदंसणादो । सिया धुवा, अणभाग- 


पायी जाती है। कथबख्ित्‌ ओम है, क्योंकि, द्वानिके हंनेपर भी अजघन्यता देखी जाती है। 
कथख़ित्‌ विशिष्ट है, क्‍योंकि, वृद्धेके होनेपर भी अजधन्यता देखी जाती है। कथबश्ित्‌ 
नोम-नोविशिष्ट है, क्‍योंकि, वृद्धि व हानिके विना अजघन्य अनुभागका अवस्थान देखा जाता 
है। इस प्रकार अजघन्य पद दस ( १० ) भेद रवरूप है । 
अब छठे ए्च्छासूत्रका आश्रय करके अथप्ररूपणा की जाती है। वद्द इस प्रकार है--- 
ज्ञानावरणीयकी सादि वेदना कथब्ित्‌ उत्कृष्ट है, कथव्वित्‌ अनुल्कृष्ट है, कथब्वित्‌ जघन्य है व 
कथख्ित्‌ अजघन्य है । कथग्ित्‌ अनादि है, क्योकि; नाना जीवोंकी अपेक्षा सादि स्वरूपसे भी 
भादिभाव नहीं पाया जाता | कथब्रिद्‌ ध्रव है, क्योंकि, नाना जीबोंकी अपेक्षा करके सब काल्में 
उसकी सादिता देखी जाती है। कथब्वित अप्रुव है. क्‍योंकि, सादिताको प्राप्त अनुभागका 
विनाश देखा जाता है। कथशख्ित्‌ युग्म है, क्‍योंकि, तीनों ही कालोंमें अनुभागके स्पधेकीं, 
वर्गणाओं और अविभागप्रतिच्छेदोंमें ऋृतयुग्मता द्वी देखी जाती है । कथब्वित्‌ ओम है, 
क्योंकि, हानिके होनेपर भी सादिता पायी जानी है। कथब्वित्‌ विशिष्ट है, क्‍योंकि, वृद्धिके 
दोनेपर भी सादिता पायी जाती है। कथकख्ित्‌ वह नोम-नोविशिष्ट है, क्योंकि, वृद्धि व द्ानिके 
बिना भी उसका अवस्थान देखा जाता है , इस प्रकार सादिपद ग्यारह ( ११) भद रूप है। 
अब सातवें प्रच्छासत्रकी अपेक्षा करके प्ररूपणा की जाती है। वह इस प्रकार है - अनादि 
ज्ञानाबरण॑देदुन कर्वादिदरत्‌उकुप्ट है. कर्थाऋन्‌ अनुत्कुप्ट है. कथब्वित्‌ जधन्य है व कथचित्‌ श्रजघन्य 
है। कथब्ित्‌ सांदि है, क्योंकि, झषानावग्णागके अनुभागविशेषका आश्रय करके सादिता देखी 


(+ श्रग्नतों 'डह्सएच्छामुत्त', ताप्रती छद्ध [ सु ] पुच्चासुत्त” दांत पाठ; | 
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सामण्णस्स विणासाभावादों | सिया अद॒धुवा, तव्यिसेस पड़चच विणासदंसणादों | सिया 
जुम्मा सिया ओमा सिया विसिट्ठा सिया णोम-णोविसिट्ठा । एबमणादियपदमेकारस- 
वियष्पं होदि ११ । 

संपह्ि अड्डमपुच्छासुर्य पडुच अत्यपरूव्ण कस्सामी । त॑ जहा--धुवणाणावरणीय- 
माबवेयणा सिया उक्वस्सा सिया अशुकस्सा सिया जहण्णा सिया अजहृण्णा सिया 
सादिया सिया अणादिया सिया अदूधुवा सिया जुम्मा सिया ओमा सिया विसिद्ठा 
सिया णोम-णोविसिट्ठा | एवं धुवपदमेकारसविह होदि ११ । 

संपहद्दि णवमपुच्छास॒र्च पड़ुच अत्थपरूवणं कस्सामो | त॑ जहा--अद्धुवणाणावर- 
णोयवेयणा सिया उक्कस्सा सिया अणक्कस्सा सिया जहण्णा सिया अजहण्णा सिया 
सादिया सिया अणादिया, णाणाजीवेसु अणादियसरूवेण अद्धुवत्तदंसणादों | सिया 
धृवा, विसेसाभावेण अद्धुवस्स अणभागस्स सामण्णभावेण पुवरादंसणादों | सिया 
जुम्मा सिया ओमा सिया विसिद्ठा सिया णोम-णापिसिद्ठ[ | एवमद्धुवपदसेकारसवबि- 
यप्पं होदि ११ । 

दसभपुच्छासुच्त पड़ुच अत्थपरूवणं कस्सामो | त॑ जदा--जुम्मणाणावरणीयभाव- 
वेयणा सिया उकस्सा [ सिया अणुकस्सा ] सिया जदण्णा सिया अजहण्णा सिया 


जाती है। कथख्वित्‌ ध॒व है, क्‍योंकि, अनुभागसामान्प्का कभी विनाश नहीं हंता। कथश्चित्‌ 
श्रध्र॒व है, क्‍योंकि, अनुभागविशेषकी अपेक्षा उसका बिनाश देखा जाता है। कथब्वित्‌ 
युग्म है, कथख्वित्‌ ओम है, कथग्रित्‌ विशिष्ट है व कथश्वित नोम-नोबिशिष्ट है । इस 
प्रकार अनादि पद ग्यारह ( ११) भेद रूप है । 

अब आठवें प्रच्छासत्रका आश्रय करके अथप्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है- भव 
जञानावरणीयभाववेदना कथख्ित्‌ उत्कृष्ट हे, कथश्वित्‌ अनुत्कृष्ट है, कथब्ल्षित्‌ जघन्य है, कथब्वित्‌ 
अजघन्य है. कथब्वित्‌ सादि है, कथश़्वित्‌ अनादि है, क्थब्वित्‌ अध्रव है, कथब्रित्‌ युग्म है, 
कथज्वित झोम है, कथश्चित्‌ विशिष्ट है ब कथख्वित्‌ नोम-नोविशिष्ट है। इस प्रकार प्रव 
पद ग्यारह ( ११ ) प्रकारका है | 

अब नौवें प्रच्छासत्रका आश्रय कर अथरप्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है--अधभ्र व 
ज्ञानावरणीयवेदना कथख्ित्‌ उत्कृष्ट है, कथख्वित्‌ अनुत्कृष्ट है, कथ ख्वित्‌ जघन्य है, कथख्वित्‌ अज 
घन्य है वकथख्ित्‌ सादि है| कथब्द्िित्‌ अनादि है, क्‍योंकि, नाना जीवोमें अनादि स्वरूपसे अभ 
बता पायी जाती है। कथग्वित्‌ ध्रव है, क्योंकि, विशेषकी विवक्षा न होनेसे अधव अनुभागकी 
स|मान्य रूपसे भवता देखी जाती है । कथबित्‌ युग्म है, कथश्वित्‌ ओम है, कथख्ित्‌ विशिष्ट है 
ओर कथखित्‌ नोम-नोबिशिष्ट है। इस प्रकार अधव पद ग्यारह ( ११ ) विकल्प रूप दे । 

दसवें प्रच्छासूत्रका आश्रय कर अधंप्ररूपणा करते हैं। बह इस प्रकार दै--युग्म क्षानाव- 
रणीयभाववेदना फथब्ित्‌ उत्कृष्ट है,| कथब्रित्‌ अनुन्कृष्ट है,| कथब्वित्‌ जघन्य है, कथब्वित 

छू. १२०२ 


[ १० छकक्‍्खंडागमे वेयणाखंडं ४, २, ७, ४. ] 


सादिया सिया अणादिया सिया धुवा सिया अद्धुवा सिया ओमा सिया विसिट्ठा सिया 
णोप-णोविसिट्ठा | एवं जुम्मप्द एकारसवियप्पं होदि ११ । 
संपहि एकारसमपुच्छासुत्तस्स अत्थो णत्थि, अणुभागे ओजसंखाभावादो । 
संपहि वारसमसुत्तस्स अत्थों बुचदे | त॑ जहा--ओम शालावरणीयभाववेयणा 
सिया अणकस्सा सिया अजहण्णा सिया सादिया सिया अणादिया सिया धृव्रा सिया 
अदुधुवा सिया जुम्मा | एवमोमपदं सत्तवियप्पं होदि ७। 
संपहि तेरसमपुच्छासुत्तत्थं मणिस्सामा | त॑ जहा--विसिद्वणाणावरणी य भाववेयणा 
सिया अणकस्सा सिया अजहण्णा सिया सादिया सिया अणादिया सिया धुवा सिया 
अदूधुवा सिया जुम्मा । एवं विसिद्ठपर्द सत्तवियप्पं होदि ७। 
पहि चोदसमपुच्छासुत्तत्थं भणिस्सामो । त॑ जहा--णोम-णो विसिट्ठा। णाणावर- 
णीयमाववेयणा सिया उकस्सा सिया अणकस्सा सिया जहण्णा सिया अजहण्णा 
सिया सादिया सिया अणादिया सिया धवा सिया अद्धवा सिया जुम्मा । एवं णोस- 
णोविसिट्रपद णबवियप्पं होंदि ९ । सब्वसुत्तमंगंकसंदिद्वी--१ २।१५।१०।५।१०।११।११ 
११।११।११॥|०।]»७।९। 


श्जघन्य है, कथज्नित्‌ सादि है, कथशख्वित अनादि है, कथकब्वित्‌ ध्रव है, कथश्चिन्‌ अध्रव है 
कथगख्ित्‌ ओम है, कथब्वित्‌ विशिष्ट है और कथश्चित नोम-नाविशिष्ट है। इस प्रकार युग्म 
पद ग्यारह (४१ ) विकल्प रूप है | 

ग्यारहवें प्रच्छासूत्रका अथ नहीं है, क्योंकि, अनु धागम ओज संख्या सम्भव नहीं है। 

बारहवें प्रच्छासृत्रका अर्थ कहते है । बह इस प्रकार है--आ।म ज्ञानावरणीय भाववेदना 
कथब्ित्‌ अनुत्कृष है, कथब्वित्‌ अजघन्य है, कथख्वित्‌ सादि है कथव्वित्‌ अनादि है, कथाचत्‌ 
भुत्र है, कथबज्ित्‌ अधृव है और कथबश्चित्‌ युग्म है। इस प्रकार ओम पद सात (७) 
बिकल्प रूप है । 

अब तेरहवें प्रच्छासृूत्रका अथ कहते हैं। वह इस प्रकार है-विशिष्ट ज्ञानाबरणीय भाव- 
बेदना कथक्नित अनुत्कृष्ट है, कथख्वित्‌ अजबन्य है, कथाचित सादि है, कथश्वित्‌ अनादि है 
कथब्चित धरुवहै , 'क्थब्वित अध्व है और कथ्रश्नित युग्म है। इस प्रकार विशिष्ट पद सात 
(७ ) विकल्प रूप है | 

अब चोदहवें प्रच्छासूत्रका अथ कहते है । वह इस प्रकार है-नाम-नो विशिष्ट ज्ञानाबर- 
णीय भाववेदना कथब्लित्‌ उत्कृष्ट है, कथब्वित्‌ अनुन्कृष्ट है, कथव्व्रिन जघन्य है, कथबख्वित्‌ 
अजपघन्य है, कथख़ित्‌ सादि है, कथग्वित्‌ अनादि है, #थब्ित्‌ ध्रुव है, कथश्वित्‌ अप्रव है 
और कथक्वित्‌ युग्म है। इस प्रकार नोम-तोबिशिष्ट पद नो ६ ९ / विकल्प रूप है। सब सूत्रोंके 
भक्लोंके है सर्दाष्ट"-१०+ ५ + १० ४+१०+ ११+ ११+११+११+ ११ [+०] +७+ 
७+९ 


| ४, २, ७, ४, बेयणमदाहियारे वेयणभावविहाणे पदसीमांसा ११] 


बारस पण दस पण दस पंचेक्वारस य सत्त सत्त णवं । 
दुविहणयगहणलीणा पुच्छासुत्तंकसंदिद्दी ॥ ९॥ 


बारह, पाँच, दस, पाँच, दस, पाँच स्थानोंमें ग्यारह, सात, सात और नौ, इस प्रकार 
दोनो नयोंकी अपेक्षा यह प्रच्छासत्रोंके अंकोंकी संदृष्टि है | १॥ 

विशेषाथें--वेद्ला भावविधानका यहाँ मुख्यतया तीन अधिकारोंके द्वारा कथन किया गया 
है। वे तीन अलुयोगद्वार ये हैं-पदमीमांसा, स्त्रामित्व और अल्पबहुत्व । उत्कृष्ट आदि पदोंके 
द्वारा वेदनाभाव विधानके विचारका नाम पदमीमांसा है। यहाँ सत्रमें उत्कृष्ट, अनुस्कृष्ट जघन्य 
और अजघन्य इन चार पदोंका ही निर्देश किया है किन्तु वीरसन स्वार्मीने इनसे सुचित होंने- 
वाले नौ पद्‌ और गिनाए हैं। ये कुल तेरह पद हैं । उसमें भी इनमेंसे एक-एक पदके आश्रयसे 
शेप पदोका जिचार करने पर कुल १६५९ पद हंते हैं। यहाँ ज्ञानावरणीय भावबंदनाका विचार 
प्रस्तुत है। इस अपेक्षासे कुल संयोगी पद कितने होते है इसका कोष्ठक भागे देते हैं-- 


उन्कू, | अनु. , जब. | अज, | सादि, 'अना. ' भ्रव अपन, | ओज., | युस्म, , ओम | विशि.| नोम. ' 
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यहाँ ओज़ पद क्‍यों सम्भव नहीं है इस बातका विचार टीकामें किया ही है तथा शेष 
पद प्रत्येक और संयोगी कैसे घटित द्वोते हैं यह बात भी टीफासें विस्तारसे बललाई दे । 


ः 


| १२ छक्‍्खंडागमे वेयणाखंडं ४, २, ७, ६, 


एवं सत्तण्णं कम्माणं ॥ ५ ॥ 
जहा णाणावरणीयस्स परूविदं तहा सत्तण्णं कम्माण्ं परूवेदव्यं | एवं पदमीमांसा 
त्ति अणियोगदारं सगंतोक्खित्तओजाहियारं समत्त | 


सामित्तं दुविहं जहण्णपदे उकस्सपंदे ॥ ६ ॥ 

एत्थ 'पदसद्दो ट्वाणड दड्ुव्बो । जहण्णपदे एगं सामित्त विदियं उकस्सपदे एवं 
सामित्त दुविह | अजहण्ण-अणु कस्सपदसामित्तेहि सह चउच्विहं किण्ण भण्णदे ? ण, 
एत्थेव तेसिमंतब्भावादों | तं जहा--उकस्सं दुविहं, ओघुकस्समादेसुकस्सं चेदि | तत्थ 
संगहिदासेसबियप्पमोघुकस्सं | अप्पिद्वियप्पादो अहियमादेसुकस्सं | [अणुक्कस्पं] आदेसु 
कस्समिदि एयट्री | तेण'उकस्स हृदि उत्ते एद्सि दोण्णप्रुकम्साणं गहणं। जहण्णं पि दुषिहं, 
ओपजहण्णमादेसजहण्णमिदि। जत्तो हेड्ठा अण्णो वियप्पो णत्यि तमोघजहण्णं | अप्पिदादो 
एगवियप्पादिणा परिहीणमादेसजहण्णं । तत्थ 'जहण्णपद॑” इृदि वुत्त एदेसिं दोण्णं पि 
जहृण्णाणं गहणं कायव्बं | तेण सामित्तं दुविह चेव ण चउच्विहं । जत्थ जत्थ दुविईं 
सामित्तमिदि भणिदं भणिहिदि तत्थ तत्थ एवं चेव दुविहृभावसमत्थणा कायव्बा | 


इसी प्रकार शेष सात कर्मोंके विषयमें पदप्ररूपणा करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 

जिस प्रकार ज्ञानावरणीयके पदोंकी प्ररूपणा को गई है उसी प्रकार शेष सात कर्मोंके पदो- 
की प्ररूपणा करनी चाहिये । इस प्रकार ओज अधिकारगर्मित पदमीमांसा नामक अनुयोगद्वार 
समाप्त हुआ | 

स्वामित्व दो प्रकारका है--जघन्य पद विषयक और उत्कृष्ट पद विषयक ॥६॥ 

यहाँ पर पद्‌ शब्दका अथ स्थान सममना चाहिये। एक स्वामित्व जघन्य पदमसें हृ।ता है 
और दूसरा स्वामित्व उत्कष्ट पदमें होता है इस तरह स्वामित्व दो प्रकारका द्वोता है । 

शंका--अजघन्य ओर अनुत्कृष्ट पद विषयक स्वामित्वके साथ भ्वामित्व चार प्रकारका 
क्यों नहीं कहा ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, इन्हीं दोनोमें उनका अन्तर्भाव हो जाता है। यथा--उत्कृष्ट 
स्वामित्व दो प्रकारका है--ओघ उत्कृष्ट ओर आदेश उत्कृष्ट । उनमेंसे समस्त विकल्‍्पोंका संप्रह 
करनेवाला ओघ उत्कृष्ट स्वामित्व है और विवक्षित बिकल्पसे अधिक आदेश उत्कृष्ट स्वामित्व है। 
अनुत्कृष्ट और आदश उत्कृष्ट इन दोनोंका एक ही अथ है, इसी कारण ' जत्कृष्ट' ऐसा कहनेपर घ्ट्न 
दोनों उत्कृष्टोका प्रहण हो जाता है। जघन्य भी दो प्रकारका है--ओघ 'जघन्ध और आदेश' 
जघन्य | जिसके नीचे और कोई दूसरा त्रिकल्प नहीं रहता बह ओघ जघम्य स्वामित्व है तथा 
विवज्ञित विकल्पसे एक बिकल्प आदिसे द्वीन आदेश जघन्य स्वामित्व है। उनमेंसे 'जघन्यपद? 
ऐसा कहदनेपर इन दोनों ही जघन्योंका अ्रह्ण करना चाहिये। इसलिए स्वामित्व दो प्रकारका 
दी दे, चार प्रकारका नहीं इसलिए जहाँ-जहाँ स्वामित्व दो प्रकारका कहा गया है या कट्दा जाबंगा 
वहाँ-वहाँ इसी प्रकार दो भेदोंका समर्थन करना चाहिये | ; 


[४, २, ७, ७. वेयणमद्दादियारे वेयणभावविद्दाणे सामित्त १३ ] 


सामित्तेण उकस्सपंदे णाणावरणीयवेयणा भावदों उकस्सिया 


कस्स ? ॥ ६९ ॥ 

'सामित्तण' इचि कधमेत्थ तइया १ ण एस दोसो; लक्खणे वि तहयाविहत्तिवि- 
हाणादो | 'उकस्सपद”णिदेसेण जहण्णपदपडिसेहो कदो । सेसकम्मपडिसेहड्टं 'गाणावर- 
णीय' णिदसो कदो | दव्वादिपडिस हफलो 'भाव!'णिईसो। “'कस्स' इत्ति वुत्ते कि णेरइ्यस्स 
तिरिक्ख॒स्स मणुस्सस्स देवस्स एहंदियरस बीइईंदियस्स तीईंदियस्स चउरिंदियस्स वा त्ति 
पुच्छा कदा होदि आसंका वा । 


आण्णदरेण पंचिंदिएण सण्णिमिच्छाइट्टिणा सब्बाहि पज्त्तीहि 
पज्जत्तगदेण सागारुवजोगेण जागारेण णियमा उकस्ससंकिलिशेण 
बंधन्नयं जस्स तं संतकम्ममत्यि ॥ ७ ॥ 

एदं सुत्तमुकस्साणुभागं बंधंतयस्स लक्खणं परूवेदि | विगलिंदिया उकस्साणु- 
भागं ण बंधंति पंचिंदिया चेव बंधंति त्ति जागावणईं 'पंचिदिएण' इत्ति भणिदं । वेदो- 
गाहणा-गदिविसेसाभावपतुष्पायणड  “अण्णदरेण' इत्ति भणिदं। असण्णिपडिसेहडू 


स्वामित्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट पदमें भावसे ब्लानावरणीयकी उत्कृष्ट वेदना किसके 
होती है ? ॥ ६ ॥ 

शंका--'सामित्तेण” इस प्रकार यहाँ ठृतीया विर्भाक्त कैसे सम्भव है ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, लक्षणमें भी तृतीया विभक्तिका विधान 
किया जाता है । 

सूत्रमें उत्कष्ट पढके निर्देश द्वारा जघन्य पदका प्रतिषेघ किया है। शेष कर्मोंका प्रतिषेध 
करनेके लिये ज्ञानावरणीय पदका निर्देश किया है। भाव पदके निर्देशका फल द्रव्यादिका 
प्रतिषेध करना है। “किसके होती है! ऐसा कहनेपर “क्या नारकीके, तियचके, मनुष्यके, देवके, 
एकन्द्रियके, द्वीन्द्रियके, त्रीन्द्रियके अथवा चतुरिन्द्रियके होती है” ऐसी ए्रच्छा अथवा आशंका 
प्रगट की गई है । 

अन्यतर पंचेन्द्रिय, संज्ञी, मिथ्याद्टि, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त अवस्थाको प्राप्त, 
साकार उपयोग युक्त, जागृत और निय्मसे उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त जिस जीवके द्वारा 
बन्ध होता है ओर जिस जीवके इसका सच्त्व होता है | ७ ॥ 

यह सूत्र उत्कृष्ट अनुभागको बांधनेवाले जीवका लक्षण बतलाता है। विकलेन्द्रिय उत्कृष्ट 
अनुभागको नहीं बांधते हैं, किन्तु पचेन्द्रिय ही बांधते हैं, इस बातके ज्ञापनाथ सूत्रमें पंचेन्द्रिय 
पदका निर्देश किया है। बंद, अवगाहना एबं गति आदिकी विशेषताका अभाब बंतलानेके लिये 


१ अप्रतो 'सागार आंगार णियमा' इति पा5:| २ अप्रतौ विसेसाभव' इति पाठ:। 


[ १४ छुक्खंडागमे वैयणासंंड ४, २, ७, ८. |] 


'सण्णिणिददेसो कदो | सासणादिपडिगे हफलं मिव्छाइट्टि'णिईंसो । अपज्तद्धाए उक्स्सा- 
णुभागवंधों णत्यि, पज्त्तद्धाए चेव बज्कदि त्ति जाणावणड सब्याहि पतञ्ञत्तीहि पञ्ञ्त- 
यदेण” इत्ति भणिद | दंसणोवजोगकाले उकस्साणुभागबंधो णत्थि णाणोवजोगढकाले 
चेव होदि त्ति जाणावणइं सागार णिदेसोी कदो। सुत्तावत्थाएं उकस्साणुभागाबंधों 
णत्यि जाग्गंतस्सेव अत्यथि त्ति जाणावणटं जागारणिदेसो कदों | मंद-मंदतर-मंदतम- 
तिब्ब-तिव्वतर-तिव्वतममेदेण छसु संकिलेसडाणसु छट्ठडसंकिलेसइ।ण सो उकस्साणुभागो 
वज्कदि त्ति जाणावणइं उकस्ससंकिलिट्रण हत्ति मणिदं | ण च सो एयब्रियप्पो, आदेसुकरस- 
ओघुकस्साणं दोण्णं पि गहणादो । 'णियमा' सहो जेण मज्मदीवओ तेण णियमा 
पंचिंदियेण णियमा सण्णिपिच्छाइट्रिणा णियमा सब्बाहि पञ्ज्तीहि पजञ्त्तयदण णियमा 
सागारुवजोगेण णियमा जागारेण णियमा उक्स्ससंकिलिट्रंण इृत्ति वत्तव्व | एवंविहेण 
जीवेण बद्धन्नयम्रुकस्साणुमागं जस्स त॑ संतकम्ममात्थ तस्से त्ति वुत्त होदि । 
त॑ संतकम्ममेदस्स होदि त्ति जाणावणट् प्रत्तरसुत्तमागद--- 


त॑ एडंदियस्म वा बीइंदियस्स वा तीडंदियस्स वा चउरिंदियस्स 
वा पंचिंदियस्स वा सण्णिस्स वा असण्णिस्स वा बादरस्स वा सुहुमस्स 


“अन्यतर' पद दिया है.। असंज्ञीका प्रतिपंध करनके लिये 'संज्ञी! पदका निर्देश किया है। 
सासादन आदिका प्रतिषेव करनेके लिए “मिथ्याहृष्टि! पदका गअहण किया है। अपर्याप्त 
कालमें उत्कृष्ट अनुभ गका बन्ध नहीं होता, किन्तु पर्यौप्त कालमे ही उसका बन्ध होता 
है, इस बातके ज्ञापनाथ 'सब पर्याप्रियोंसे पर्याप्त अवस्थाको प्राप्त' ऐसा वहा है। दर्शनोपयोगके 
कालमें उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध नहीं होता, किन्तु ज्ञानोपयोगके कालमे ही होना है; यह बतलानके 
लिये 'साकार' पदका निर्देश किया है। सुप्त अवस्थामें उत्कृष्ट अलुभागका वन्ध नहीं होता, किन्तु 
जागृत अबस्थामें दी होता है, यह बतलानेके लिये 'जागार! पदका निर्देश किया है। मन्द, 
मन्दतर, मन्द्तम, तीत्र, तीत्रतर और तीत्रतमके भेदस छह सक्शस्थानोमेंसे छठ संछशम्धानमे 
वह उत्कृष्ट अनुभाग बंधता है; यह बतलानेके लिये 'उत्कृष्ट स्नश्को प्राप्त' ऐसा कहा गया है । 
बह एक प्रकारका नहीं है, क्योंकि यहाँ आदेश उत्कृष्ट और ओघ उत्कृष् इन दोनोंका हो अहण 
है। सूत्रमें आया हुआ 'णियम्ता' पद चूंकि मध्य दीपक है अतः “नियमसे पंचेन्द्रिय, नियमसे 
सज्ली एवं मिथ्याहृष्ट, नियमसे सब पर्याप्रियोंद्वारा पर्याप्र अवम्थाको प्राप्त, नियमसे साकार उपयो- 
गसे संयुक्त, नियमसे जागृत, तथा नियमसे उत्कृष्ट संक्रशका प्राप्त” ऐसा कहना चाहिये। उपयुक्त 
विशेषणोंसे संयुक्त जीवके द्वारा बाँघे गये उत्कृष्ट अनुभागका सक्त्व जिस जीवके होता है उसके 
ज्ञानावरणीयवेदना भावकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती दै यह उक्त कथनका अभिप्राय है। 
उसका सत्त्व इसके द्वोता दे, यद्द बतल्वनेंके लिये श्रागेका सूत्र आया है-- 


उसका सच्च एकेन्द्रिय, अथवा ड्रीन्द्रिय, अथवा त्रीन्द्रिय, अथवा चतुरिन्द्रिय, 
अथवा पश्चन्द्रिय, अथवा संज्ञी, अथवा असंज्ञी, अथवा बादर, अथवा छत्षम, अथवा 


[०, २, ७, ६. वेवणमद्दाहियारे नेयणभावबिह्ाणे सामित्तं १४ ] 


वा पज्नत्तस्स वा अपनजुत्तस्म वा अण्णदरस्स जीवस्म आअण्णदवियाए 


गदीए वट्रमाणयस्स तस्स णाणावरणीयवेयणा भावदों उकस्सा ॥ ८ ॥ 

ते संतकम्म॑ होदूण एडंदियादिण्सु अ्रपजत्ततसाड्नोसु लब्भदि । कघमण्णत्थ 
बद्धस्स उकस्साणुभागस्स अण्णत्थ संभवों ? ण एस दोसो; उकस्साणुभागं बंधिदूण तस्स 
कंडयधादमकाऊण अंतोष्ठ॒हृत्तण कालेण एइंदियादिसु उप्पण्णाणं जीवाणं उकस्साणु भाग- 
संतोवलंभादो । ण्वमेदेस अवत्थाविसेसेसु वष्ठमाणस्स णाणावरणीयवेयणा भावदों 
उकस्सा होदि स्ति घेत्तव्व | एल्थ उबसंहारों किमिदि ण॒ बुच्चेदे ! ण एस दोसो, ठाण- 
फदय-वग्गणाविभागपडिच्छेद्सु अणिवुणस्स अंतेवासिस्स उबसंधारे' भण्णमाणे वामोहो 
मा होहिदि' त्ति कट्ठु तप्परूवणाए अकरणादो । 


तब्वदिरित्तमणकस्सा ॥ ६ ॥ 


तत्तो उकस्साणुभागादा' वर्दिरित्त तव्वद्रित्त, साअणुकस्सा भाववेयणा | एत्थ 
अगुक्रस्सट्राणाणं पुध पृध परूषणा किण्ण कीरद ? ण, उवरिमअणुभागचूलियाए अणु- 


पर्याप्त, अथवा अपर्याप्त अन्यत्र जीवके अन्यतम गतिमें विद्यमान होनेपर होता हे; 
अतणव उक्त जीवके ज्ञानावग्णीयकी बेदना भावकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है ॥ ८ |॥ 

वह सत्कम सूत्रमें कही गई ए्केन्द्रियस लेकर अपर्याप्त अवस्थातक सब शअ्रवम्थाविशेषोंमें 
पाया जाता है। 

शड्टा--अन्यत्र बांबे गये उत्कृष्ट भनुभागकी दूसरी जगह सम्भावना कैसे हो सकती है ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि, उत्कृष्ट अनुभागको बाँधकर उसका काण्डक- 
घात किये बिना अन्तमुहृत कालके भीतर एकेन्द्रियादिकोंमें उत्पन्न हुए जीवोके उत्कृष्ट अनुभागका 
रूक्त्व पाया जाता है। इसप्रकार इन अवम्थाविशेषोंमें वतमान जीवके ज्ञानावरणीयवेद्ना भावध्ते 
उत्कृष्ट होती है, एसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये | 

हाद्डा--यहाँ उपसंहारका कथन क्यों नहीं करते ? 

समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, जो शिष्य स्थान, स्पधक, वर्गणा और अवि- 
भागप्रतिच्छेदके विषयमें निपुण नहीं है उसे उपसंहारका कथन करनेपर व्यामोह न हो; इस 
कारण यहाँ उपसंदारका कथन नहीं किया है । 

उससे भिन्न अनुस्कृष्ट भाव बेदना होती है ॥ ६ ॥ 

उससे अर्थात्‌ उत्कृष्ट अमुभागसे भिन्न जो वेदना है बह तद्बयतिरिक्त कहलाती है और 
वह अनुत्कृष्ट भाववेदना है । 

शह्छा--यहाँ अनुत्कृष्ट स्थानोंकी प्रथक्‌ पुथक्‌ प्ररूपणा क्यो नहीं करते 

समाधान--नहीं, क्योकि, आगे अनुभागचूलिकामें अनुभागस्थानोंका कथन करगे ही फिर 


१ अप्रती “उवसंघादे” इति पा: । २ प्रतिषु 'होहदि” इति पाठ: | ३ अप्रती 'भागोदो' इृति पाठ: | 


१६ ] छक्खंडागमे वेयणाख्ंड [ ७, २, ७, १२. 


भागद्वाणपरूवर्ण भणिहिदि एत्थ वि तप्परूवणे कीरमाणे पुणरुत्तदोसों दोदि ति तद- 


करणादो | 

एवं दंसणावरणीयू-मोहणीय-अंतराइ्याणं ॥ १० ॥ 

जहा णाणावरणीयअणुभागस्स उकस्साणुकस्सपरूवणा कदा तहा सेसाणं तिण्णं 
घादिकम्माणमुकस्साखु कस्सअणु भा गपरूवणा कायव्वा, विसेसाभावादो । 

सामित्तेण उकस्सपदें वेयणीयवेयणा 'भावदों उकस्सिया 


कस्म ?॥ ११॥ 
सुगममेद॑ । शव 
अण्णद्रेण खबगेण सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेण चरिमसमयबद्ध- 


ज्ञयं जस्म तं संतकम्ममत्यि ॥ १२ ॥ 

वेदोगाहणादिविसेसाभावपदृष्पायणट्ट अण्णदरेण'हत्ति भणिदं | अक्खवगप डिसेहडूं 
'ख़बगेणइत्ति णिद्िट्ठं। 'सुहमसांपराइयसुद्धिसंजदेण” इत्ति णिदेसो सेसखवगपढिसेद- 
फलों | दूचरिमादिसमएसु बद्धाणुभागपडिसेहई 'चरिमसमयबद्धन्नयँति भणिद । एदेण 
सुत्तेण चरिमसमयसुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदी उकस्माणुभागसामी होदि त्ति जाणाविदं। 


भी यहाँ उनका कथन करनेपर चूंकि पुनरुक्त दोष होता दे, अत: उनका कथन नहीं किया है । 

इसी प्रकार दशनावरणीय, मोहनीय और अन्तरायके विषयमें प्ररूपण करनी 
चाहिये ॥ १० ॥ 

जिस प्रकार ज्ञानावरणीय कमके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके स्वामीका प्ररूपणा की 
गई है उसी प्रकार शेष तीन घातियाँ कर्मोंको प्ररूपणा करना चाहिये, क्‍योंकि इससे उसमें कोई 
विशेषता नहीं है । 

स्वामित्वसे उत्कृष्ट पदमें वेदनीयवेदना भावकी अपेक्षा उत्कृष्ट किसके 


होतो हे ! ॥ ११ ॥ 


यह सूत्र सुगम है । 
अन्यतर क्षपक सहक्ष्ममाम्परायिक शुद्धिसंयेत जिस जीवके द्वारा अन्तिम 


समयमें बन्ध होता है और जिस जीवके इसका सच्च होता है ॥ १२ ॥ 

वेद व अवगाहना आदिकी कोई विशेषता विवक्षित नहीं है यह बतलानेके लिये सूत्रमें 'अन्य- 
तर' पद्‌ कहा दै | अक्षपक्रका प्रतिपेध करवेके लिये 'क्षपक! पदका निर्देश किया है। 'सूक्ष्मसाम्परा- 
यिकशुद्धिसंयत' के निर्देशका प्रयोजन शेप क्षपकोंका अ्रतिपेध करना है। द्विचरम हवा दक समयोंमें 
बांधे गये अनुभागका श्रतिपेध करनेके लिये 'चरिम समयमं बाँधा गया ऐसा कहा दै। इस सूत्रके 
द्वारा अन्तिम समयवर्ती सूइमसाम्परायिकशुद्धिसंयत उन्कृष्ट अनुभागका स्वामी द्ोता है, यद्द 


१ प्रतिषु भावारो' इति पाठः । 


9, २, ७, १४. | वेयणमहाहियारे वेयणभावविहाणे सामित्तं [ १७ 


ण केवलमेसों चेव उकस्साणुभागसामी होदि, किंतु जस्स त॑ संतकम्मम॒त्थि सो वि 


सामी होदि । ५ 
तं॑ संतकम्म॑ कसस होदि त्ति वृत्त एदेसु होदि त्ति जाणावणटं उत्तरसुत्तं भणदि- 


त॑ खीणकसायवीदरागछदुमत्थस्स वा सजोगिकेवलिस्स वा तस्म 


वेयणा भावदों उकस्सा ॥ १४ ॥ 

सादावेदणीयउ कस्साणु भाग बंधिय खीणकसाय-सजो गि-अजोगिगुणडाणाणि उब- 
गयस्स वेयणीयउकस्साणुभागो एदेसु गुणइणेस लब्भदि | सुत्तम्हि अजोगिणिइंसेण 
विणा कथमजोगिम्हि उकस्साणुभागो होदि त्ति लब्भदे ! ण विदिय वा सदेण तदुचलड्ी, 
'पंंचिदियस्स वा! इच्चेवमाईसु ट्विद 'बासद्दो व्व वुत्तसमुच्ए तरस पवुत्तीदो त्ति ? होदु' 
तत्थतण'वासद्दार्ण समुचए पचुत्ती, तत्थ अण्णत्थाभावादों। एत्थतणों पुण विदिय'वा' 
सद्दो अवुत्तममुच॒ण वहदे, पढम'वा/सदणेव वृत्तसम्ुद्ययत्थसिद्धीदों | तदो विदिय'वा'सहो 
अजोगिग्गहणणि मित्तो त्ति घेत्तव्वो । अधवा, होदु णाम बिदिय'वासददो वि वुत्तसमु्च- 
यद्टो । अजोगिस्स कधं पुण गहणं होदि! अत्थावत्तीदों | तं जहा--खीणकसाय-सजोगि- 


प्रगट किया गया है। केवल यही जीब उत्कृष्ठ अनुभागका स्वामी होता है, यह बात नहीं है; 
किन्तु जिस जीवके उसका सक्त्व रहता है बह भी उसका स्वामी होता है । 

उसका सत्तव किसके द्वोता है, ऐसा पूछनेपर इन जीवोंके उसका सचक्त्व होता है; यह बत- 
लानेके लिये आंगेका सूत्र कहते हैं-- 

उसका सच्च क्षीणकषायवीतराग छम्रस्थके होता है अथवा सयोगिकेवलीके होता 
है, अतणव उनके वेदनीयकी वेदना भावकी अपेक्षा उन्कृष्ट होती है ।। १७ ॥ 

सातावेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागकों बाँधकर क्षीणकषाय, सयोगी और अयोगी गुणस्थानको 
प्राप्त हुए जीवके इन गुणस्थानोंमें बेदनीयका उत्कृष्ट अनुभाग पाया जाता है। 

शक्बा--सूत्रमं अयोगी पदका निर्देश किये बिना अयोगिकेबर्ली गुणस्थानमें उत्कृष्ट अनुभाग 
दोता है, यह कैसे जाना जाता है ? द्वितीय वा शब्द्स उसका परिशज्ञान होता है, यह भी यहाँ 
नहीं कहा जा सकता है, कारण कि 'पंचिदियम्स वा! इत्यादिकोंमें स्थित वा शब्दके समान द्वितीय 
वा शब्द्‌ उक्त अथके समुञ्यमें प्रवृत्त है ? 

समाधान पंचिदियस्स वा! इत्यादिकोंमे स्थित वा शब्दोंकी प्रवृत्ति उक्त अथके समुच्चयमें 
भले ही हो, क्योंकि, वहाँ उनका दूसरा अथ नहीं है। किन्तु यहाँ स्थित द्वितीय 'बा” शब्द अनुक्त 
अथके समुश्नयमें प्रवृत्त है, क्‍योंकि, उक्त समुध्यरूप अथकी सिद्धि प्रथम वा शब्दसे ही हो जाती 
है । अतएवं द्वितीय वा शब्दका अयोगिकेवलीका महण करनेके निमित्त समभाना चाहिये । 

अथवा, द्वितीय वा शब्द भी उक्त श्रथका समुश्चय करनेके लिये है। तो फिर अयोगि- 
केबलीका ग्रहण केसे हं।ता है ऐसा पूंछनेपर कहते हें कि उसका ग्रहण अथंपत्तिसे होता दै। 


१, प्रतिपु 'होदि' इति पाठः | 
छ, १२-३ 


१८ ] छुक्खंडागमे वेयणाखंडं [9, २, ७, १५' 


गहणं सुहाणं पयडीणं विसोहीदों केवलिसशुग्धादेण जोगणिरोहेण वा अणुभागघादों 
णत्थि त्ति जाणावेदि | खीणकसाय-सजोगीसु ट्विदि-अणुभागषादेसु संतेसु' वि सुदहाणं 
पयंडीणं अणु भागधादों णत्थि त्ति सिद्ध अजोगिम्हि ट्विदि-अणु भागवज़िदे सुहाणं 
पयडीणप्ुक्कस्साणु भागो होदि त्ति अत्थावत्तिसिद्धं। सुहुमखवगउकस्साणु भाग-द्वि दिवं धो 
बारसमुहदत्तमेत्तो, सो कं सजोगि-अजोगीस लब्भदे १ ण च बारसझहुत्तब्भंतरे तदुमय- 
गुणडाणप्रुवगदाणमुवलब्भदे परदो णोवलब्भदि त्ति वोत्त जुत्त, वेयणीयखेत्तवेयणाए 
उकस्सियाए संतीए तस्मेव भावो णियमेण उकस्सो त्ति एदेण सुत्तण सह विरोहादों 
ण, पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तड्टिदीस ट्विदपदेसाणं बंधाजुभागसरूवेण परिणदार्णं 
थोबाणमुवलंभादो । कुदो णव्बदे ! 'बंधे उकड्डंदि' त्ति वयणादों | 


तव्वदिरित्तमणुकस्सा ॥ १५ ॥ 
सुमगं । 
एवं णामा-गोदाणं ॥ १६ ॥ 


यथा--सूत्रमें क्षीणक्षाय और सयोगिकेक्लीका ग्रहण यह प्रकट करता है कि. शुभ प्रकृतियोंके 
अनुभागका घात विशुद्धि, केबलिसमुद्घात अथवा योगनिरोधसे नहीं होता | क्षीणकषाय ओर 
सयोगी गुणरथानोंमें स्थितिधात व अनुभागधातके होनेपर भी शुभ प्रकृृतियोंके अलुभागका घात 
बहा नहीं होता, यह सिद्ध होनेपर स्थिति व अनुभागसे रहित अयागी गुणरथानमें शुभ प्रकृ- 
तियोका उत्कृष्ट अनुभाग होता है. यह अर्थापत्तिसे सिद्ध है । 

शझ्ा--सुक्मसाम्परायिक क्षपकके उत्कृष्ट अनुभाग व स्थितिका बन्ध बारह मुहूत प्रमाण 
होता है, वह्‌ सयोगी और अयोगीके भला कैस पाया जा सकता है। यदि कहा जाय कि बारह 
मुहृर्तकि भीतर ही उन दोनो गुणस्थानोका प्राप्त हुए जीबाके वह पाया जाता है, आगे नहीं पाया 
जाता, सो यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि, ' वेदनीयक्षत्रवेदनाके उत्कृष्ट होनेपर उसीके 
इसका भाव भी नियमसे उत्कृष्ट होता है” इस सूत्रक साथ विरोध हागा ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि बांधे गये अनुभाग स्वरूपसे परिणत पल्योपमके असंख्यातवें 
भाग मात्र स्थितियामें स्थित प्रदेश थाई पाये जाते है । 

शद्भा-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--वह “बंचे उक्कहृदि! इस बचनस जाना जाता है । 

उससे भिन्न अनुत्कृष्ट वेदना है | १५ ॥ 

यह सूत्र सुगम दे । 


इसी प्रकार नाम व गोत्र कर्मके विषयमें भी कहना चाहिये ।। १६ ॥ 


१, प्रतिषु 'संतेसु बिहाण” इति पा७ | 


४, २; ७, १८. ] वेयणमद्दाहियारे वेयणभावविद्दाणे सामित्तं [१९ 


जसकित्ति-उचचागोदाणं सुहमसांपराइपखवगचरिमसमए उकस्सबंधुवलंभादो । जहा 
धादिकम्माणं मिच्छाइट्टिम्हि उकइसंकिलिट्टम्मि उकस्साणुभागसामित्त दिण्णं तहा एदा्सि 
किण्ण दिजदे ? ण, तत्थतणउकस्ससंकिलेसेण सुहपयडीणं बंधामावादो तत्थतणअसुहप- 
यडिअणु भागसंतकम्मादो वि चरिमसमयसुहुमसांपराइ्येण बद्धसुहपय डीणमुकरसाणुभागस्स 
अणंतगुणत्तवलंभादो । 
सामित्तेण उकस्सपदे आउववेयणा भावदों उकस्सिया 


कस्स ? ॥ १७॥ 

सुगम । 

अण्णदरेण अपमत्तसंजदेण सागारजागारतप्पाओग्गविसद्धेण 
बडल्लयं जस्स त॑ संतकम्ममत्यि ॥ १८ ॥ 

ओगाहणादीहि भेदाभावपदुष्पायणट्/ अण्णदरेणइत्ति भणिद । अप्यमत्तम्मि चेव 
उकस्साणुभागबंधो पमत्तम्मि ण होदि त्ति जाणावणई “अप्पमत्तसंजदेण'इत्ति भणिदं । 
दंसणोवजोगसुत्तावत्थासु उकस्साणु भागबंधो णत्थि त्ति जाणावणई 'सागार-जागारणि- 


कारण कि यशःकीर्ति ओर उच्चगोत्रका सृक्ष्मसाम्परायिक क्षपकके अन्तिम समयम उत्कृष्ट 
बन्ध उपलब्ध होता है । ेृ 

शद्ब[--जिस प्रकार उत्कृष्ट संकृशको प्राप्त मिथ्यादृष्टि जीवके घातिया कर्मोके उत्कृष्ट 
अनुभागका स्वामित्व दिया गया है उसी प्रकार इनका क्यों नहीं दिया जाता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि एक तो मिथ्यारष्टिके उत्कृष्ट संक्ृशके द्वारा शुभ प्रकृतियोकरा 
बन्ध नहीं होता । दूसरे वहाँके अशुभ प्रकृतियोंके अनुभागसत्त्वकी भ्रपेक्षा भी अन्तिम 
समयवचर्ती सूच्मसाम्यरायिकके द्वारा बांधा गया शुभ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा 
या जाता है, इसलिए उन उन्कृष्ट अनुभागका स्वामित्व मिथ्यात्व गुणस्थानमें नहों दिया गया है। 

स्वाभित्वसे उत्कृष्ट पद्म आयु कमंकी वेदना भावकी अ्रपेज्षा उत्कृष्ट किसके 


होती है ? ॥ १७ ॥ 
यह सन्न सुगम है। 
साकार उपयोग युक्त, जागृत और उसके योग्य विशुद्धियुक्त अन्यतर जिस 


अप्रमत्तसंयतके द्वारा आयुक्रमंका बन्ध होता है और जिसके इसका सक्त होता है ॥१८॥ 

अबगाहना आदिसे दवौनेवाली विशेषताका अभाव बतलानेके लिये सन्नमें 'अन्यतर” पद 
कहद्दा दै। अप्रमत्त गुणस्थानमें ही उत्कृष्ट अनुभागबन्ध द्वोता है, प्रमत्त गुणस्थानमें बह नहीं 
होता; यद्द जतल्ानेके लिये अप्रमत्त संयतके द्वारा' ऐसा कहट्दा है। दर्शनोपयोग व सुप्त 
अवस्थाओंमें उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध नहीं द्वोता, यह बतलानेके लिये साकार उपयोग सद्दित व 


२० ] छुक्खंडागमे वेयणाखंड [७, २, ५, १६. 


इसो कदो | अहविसोहीए अइसंकिलेसेण च आउअस्स बंधो' णत्थि त्ति जाणावणट 
तप्पाओर्गविसुद्धंण'इत्ति भणिद । जेण बद्धो' आउअस्स उकस्साणु भागों सो उकस्सा- 
गुभागस्स सामी होदि त्ति जाणावणईं “बद्धल्नयंहदि भणिद | विदियादिसमएसु बंधबिर- 
हिंदेसु उकस्साशु भागों कि होदि ण होदि त्ति पुच्छिदे जस्स त॑ संतकम्ममसत्थि सो थि 
उकस्साणुभागसामी होदि त्ति भणिदं | 

ते संतकम्मं कस्स अत्थि त्ति पुच्छिदे इमस्सत्थि त्ति जाणावणइम्त्तरसुत्तं 
भणदि-- 

त॑ मंजदस्स वा अणुत्तरविमाणवासियदेवस्स वा। तस्स आउब- 
वैयणा भावदों उकस्सा ॥ १६ ॥ 

त॑ संजदस्स वा! इदि वुत्त अपुव्ब-अणियट्टि-सुहुमउबसामगाणं उबसंत्त कसायाणं 
पमत्तसंजदाणं च गहणं | कर्थ पमत्तसंजदेस उक स्साणु भागसत्तवलद्बी ? ण एस दोसो, 
आउभअस्म उकस्साणुभागं बंधिदृण पमत्तगु्ं पडिवण्णस्स तदुवलंभादो। संजदासंजदा- 
दिहेट्टि मगुणट्टाणजीवा उकस्साणु भागसामिणो किण्ण होंति ? ण, उकस्साणुभागेण सह 


जागृत” ऐसा निर्देश किया है। अत्यन्त विशुद्धि एवं अत्यन्त संक्रेशसे आयुका बन्ध नहीं द्वोता, 
यह जतलानेके लिये उसके योग्य विशुद्धिसे संयुक्त” यह कहा है । जिसने श्रायुके उत्कृष्ट अनु 
भागको बांधा है वह उत्कृष्ट अनुभागका स्वामी होता है, यह बतलानेके लिये “बद्धल्लयं! ऐसा 
सूत्रमें निर्देश किया है। बन्धसे रहित द्वितीयादिक समयथोंमें क्‍या उत्कृष्ट अनुभाग द्वोता है या 
नहीं होता ऐसा पूछनेपर जिसके उसका मन्‍्त्व है वह भी उत्कृष्ट अनुभागका स्वामी होता है 
यह कहा है । 

उसका सस्‍्व किसके होता है, ऐसा पूछनेपर अमुक जीवके उसका सक्त्व होता है, यह 
बतनानेके लिये आगेका सूत्र कहते हें-- 

उसका सख्त संयतके होता है अनुत्तरविमानवासी देवके होता है अतएव उसके 
आयु कमकी वेदना मावकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है ॥ १९ ॥ 

“वह संयतके होता है! ऐसा कहनेपर अपूवकरण, अन्खरित्तिकरण और सच्ष्मसाम्यरायिक 
उपशामकोका तथा उपसान्तकपाय व प्रमत्तसंयतोका ग्रहण किया गया है। 

शंका--प्रमत्तसंयतोंमें उत्क्ए अनुभागका सत्त्व कैसे पाया जाता है ? 

सामाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योकि, आयुके उत्कृष्ट अनुभागकों बांधकर प्रमत्त- 
संयत गुणस्थानको प्राप्त हुए जीवके उसका मक्त्व पाया जाता है। 

0323: नीचेके गुणम्थानोंमे म्थित जीब उत्कृष्ट अनुभागक स्वामी क्‍यों 
नहीं होते 


१ अप्रतो 'बधो'्त पाठः । 


४, २, ७, २०. ] वेयणमहाहियारे वेयणभावविद्दाणे सामित्तं [२१ 


आउबधंधे संजदासंजदादिहेद्टिमगुणड्राणाणं गमणाभावादों। उकस्साणुभागं बंधिय 
ओवइणाघादेण घादिय पुणो हेट्ठि मगुणइ्ाणाणि पडिवए्ण संते उकस्साणुभागे सामित्तं 
किण्ण होदि त्ति बुत्ते ण, घादिदस्स अणुभागठकस्सत्तविरोहादों। उकस्साणभागे 
बंधे ओवइणाघादों णत्थि सि के वि मणंति । तण्ण घड़दे, उकस्साउथं बंधिय पृणो त॑ 
घादिय मिच्छत्तं गंतूणभ अग्गिदेवेसु उप्पण्णदीवायणण वियहिचारादो महावंधे 
आउञउकस्साणमागंतरस्स उबड्॒पोग्गलमेत्तकालपरूवणण्णहाणववत्तीदो वा । 
अणहिसादिहेट्टि मदेवेसु पडिबद्धाउए बज्कममाणे उकस्साणभागबंधो ण होदि त्ति 
जाणावणइं'अणत्तरविमाणवासियदेवस्स' इत्ति भणिद | उकस्साणभागेण सह तेत्तीसाउअं 
बंधिय अणभांग मोत्तण ट्विदीए चेवच ओवइणाघाद कादण सोधम्मादिसु उप्पण्णाणं 
उकस्सभावसामित्त किण्ण लब्भदे ? ण, विणा आउअस्स उकस्सट्ठि दिधादाभावादो | 


तव्वदिरित्तमणकस्सा ॥ २० ॥ 
सुगममेद । 


समाधान--नहीं, क्योंकि, उत्कृष्ट अनुभागके साथ आयुको बांधनेपर संयतासंयतादि हे 
अधस्तन गुणस्थानोंमे गमन नहीं होता । 

शंका--उत्कृष्ट अनु भागको बांधकर उस अपबतनाधातके द्वारा घातकर पश्चात्‌ अधस्तन 
गुणस्थानोको प्राप्त होनेपर उत्कृष्ट अनुभागका स्वामी क्यो नहीं होता ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि घातित अनुभागके उत्कृष्ट होनेका विरोध है। 

उस्कृष्ट अनुभागकी बांधनेपर उसका अपवतंनाघात नहीं हाता, ऐसा 4कतने ही आचाय 
कहते है । किन्तु वह घटित नहीं होता, क्‍योंकि, ऐवा माननेपर एक तो डल्कृष्ट आयुको बांधकर 
पश्चात्‌ उसका घात करके मिथ्यात्वकों प्राप्त हो अग्निकुमार देधोंमें उत्पन्न हुए द्वीपायन मुनिके 
साथ व्यमिचार आता है, दूसरे इसका घात माने विना महाबन्धमें प्ररूपित उत्कृष्ट अनुसागका 
सपाध पुट्ठल प्रमाण अन्तर भी नहीं बन सकता । 

अनुदिश आदि नीचेके देवों स सम्बन्ध रखनेवालो आयुकों बांधते हुए उत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध नहीं होता, यद्द बतलानेके लिये 'अनुत्तरविमानवासी देवके' यह कहा गया है | 

शका--उत्कृष्ट अनुभागके साथ तेतीस सागरोपस प्रमाण ञआयुकी बांधकर अनुभागको 
छोड़ केबल श्थितिके अपवतनाधातकों करके सोधर्मादि देबोंमें उत्पन्न हुए जीवोक उत्कृष्ट अनुभा- 
गका स्वामित्व क्‍यों नहीं पाया जाता है ? 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, [ अनुभागघातके ] बिना आयुकी उत्कृष्ट स्थितिका घात 
सम्भव नहीं है । 


उससे भिन्न उसकी अनुत्कृष्ट वेदना है ॥ २० ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 


२२ ] छक्‍्खंडागमे वेयणाखंडं [७, २, ७, २१. 
सामित्तेण जहृण्णपदे णाणावरणीयवेयणा भावदों जहण्णिया 


कस्स ? ॥ २१॥ 
सुगममेद॑ । 
अण्णदरस्स खबगस्स चरिमसमयछदुमत्थस्स णाणावरणीयवेयणा 


भावदों जहष्णा ॥ २२॥ 

ओगाहणादिविसेसेहि' भेदामावपदुष्पायणट्ट अण्णदरस्स! हत्ति भणिदं | अक्खबग- 
पडिसेहफलो 'खबग णिदसो । खीणकसाय दुचरिमसमयप्पहुडिद्देड्टिसख वगपडिसेहफलो “चरि- 
मसमयछदुमत्थस्स' इत्ति णिदसो । चरिमसमयसुहुमर्सापराइयजहण्णाणुभागबंध घेत्तण 
जहण्णसामिचं तत्थ किण्ण परूविदं? ण, जहण्णाणुभागबंधादो वत्थतणसंताणभागस्स 
अण॑तगुणत्तवलंभादो । खीणकसायचरिमममए वि चिराणाणभागसंतकम्मं चेव घेत्तण 
जेण जहण्णं दिण्णं तेण खीणक्सायपढमसमए जहण्णसामित दिज्जदु, चिराणाणुभाग- 
संतकम्मत्त पड़ि भेदाभावादों त्तिः ण॑ एस दोसो, अणुसमओबद्णाघादेण 


स्वामित्वसे जघन्य पदमें ज्ञानावरणीयकी वेदना भावकी अपेक्षा जघन्य क्रिसके 


होती है ? ॥ २१ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
अन्यतर क्षपक अन्तिम समयवर्तों छम्नस्थके ज्ञानावरणीयकी वेदना भावकी 


अपेक्षा जघन्य होती है ॥ २२ ॥ 
अवगाहनादिक विशेषोंस उत्पन्न विशेषताकी अविवक्षा बतलाने के लिये अन्यतर! पदका 
निर्देश किया है। क्षपक पदके निर्देशका प्रयोजन अक्षपकोंका प्रतिषंध करना है। क्षीणकपाय 
गुगस्थानके द्विचरम समयवर्ती आदि अधस्तन क्षपकॉका निेध करनेके लिये “अन्तिम समयवर्ती 
छद्यस्थके” ऐसा निदेश किया है । 
, शरक्का--अन्तिम समयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकके जधन्य अनुभागबन्धकों गप्रहणकर वहां 
जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं बतलाया ? 
समाधान--नहीं, क्योकि, जघन्य अनुभाग बन्धकी अपक्षा वहाँ अनुभागका सत्त्व अनन्त- 
गुणा पाया जाता है । 
शक्का--क्षीणकषाय गुणस्थानके श्रन्तिम समयमें भा चूँकि चिरन्तन अनुभागके सस्‍्वकों 
लेकर ही जघन्य स्वामित्व दिया गया है अतर्व क्षीणक्रपायके प्रथम समयमे भी जघन्य 
स्वामित्व दिया जाना चाहिये था, क्‍योंकि, चिगन्तन अनु भागके ससस्‍्वकी अपेक्षा दोनोंमें कोई 
भेद नहीं है ? 
समाधान--यह कोई दोष नहीं है,क्योंकि, प्रत्येक समयमे हं।नेवाले अपवर्तनाधातके द्वारा प्रति- 


अननना- अकक०क- ककमन्‍कअच७०७०+५ 3० 2७ >++ " क। 


१ अ्रफ्रती ओंगाहणणादिविससोहि! इति पा: | 


9, २, ७, २६- वेयणमद्दाहियारे वेयणभावबिहाणे सामित्त [ २३ 


अगुसमयमणंतगुणदीणं होदूण खीणकसायचरिमसमयपत्ताणभागादों तस्सेव पढमसमय- 
अणुभागस्स अण॑तगुणदंसणादो ! 

तब्व॒दिरित्तमजहण्णा ॥ २३ ॥ 

सुगममेदं । 

एवं दंसणावरणीय-अंतराइयाणं ॥ २४ ॥ 

घादिकम्मत्तणण अगुसमओबइणाए घादं पात्रिदृण खीणकसायचरिमसमए विण- 
दत्तणेण भेदाभावादों । 

सामित्तेण. जरृण्णपदे वेयणीयवेयणा भावदों जहृण्णिया 


कृस्स ? ॥ै| २५ ॥। 
सुगम । 5 
अण्णदरखवगस्स चरिमसमयभवसिद्धियस्स असादावेदणीयस्म 


वेदयमाणस्स तस्स वेयणीयवेयणा भावदों जह्णा ॥ २६ ॥ 

ओगाहणादी हि विसेसामावपदुष्पायणफलो 'अण्णदरस्स' इत्ति णिदंसो। अक्खबगप- 
डिसेहफलो 'खबग' णिईसो । दूचरिम मवसिद्धियादिपडिसेहफलो 'चरिमसमयभवसिद्धि यस्स' 
समय अनन्त गुणाहीन होकर क्षीणक्पायके अन्तिम समयको प्राप्त हुए अनुभागकी अपेक्षा उसी 
गुणरथानके प्रथम समयका अनुभाग अनन्‍्तगुणा देखा जाता है । 

उससे भिन्न उसकी अजघन्य वेदना होती है ॥ २३ ॥ 

यह सत्र सुगम है। 

इसी प्रकार दर्शवावरणीय और अन्तरायकी जघन्य और अजपघन्य वेदना का 
कथन करना चाहिये ॥ २४ ॥ 

कारण कि एक तो ये दोनों घातिकम होनेसे ज्ञानावरण की अपेक्षा इनमें कोई घिशेपता 
नहीं है दूसरे प्रत्येक समयमे हं।नवाले अपवरतनाथात के हरा घात होकर क्षीणकपायके अन्तिम 
समयसे विनष्ट हुए अनुभागकी अपेक्षा ज्ञानावरणसे इनमे कोई विशेषता नहीं हे । 

स्वामित्वसे जघन्य पदमें वेदनीयकी वेदना भावकी अपेक्षा जघन्य किसके 
होती है ? ॥ २५ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

असातावेदनीयका वेदन करनेवाले अन्तिम समयवर्ती भवस्िद्धिक अन्यतर 
क्षपकके वेदनीयकी वेदना भावकी अपेक्षा जघन्य होती है ।। २६ |॥ 

अवबगाहना आदिस दहोनेवाली विशेषता यहाँ विवक्षित नहीं यह बतलानेके लिये सूत्रमे 
अन्यतर! पदका निर्देश किया है। क्षपकके निर्देशका फल अक्षपकका प्रतिपेध करना है। अन्तिम 
समयबर्ती भवसिद्धिक कहनेका प्रयोजन द्विचरम समयवर्ती जादि भवसिद्धिकोक। प्रतिषेध करना है। 


खा 


२० | हक्खद्ायमे वेयण!खंडं (9, २ ५, २ 


इति णिदेसो। भवसिद्वियदुचरिमसमए जहण्णसामित्त किण्ण दिज्जदे ! ण, तत्य चरम- 
समयसुहुमसांपराइएण बद्धसादावेयणीयठकस्साणुभागसंतकम्मस्स अत्थित्तदंसणादों । 
असादवेदगस्स' इत्ति विसेसणं किम कीरदे ? साद वेदयमाणस्स दुचरिमिसमए उदयाभा- 
वेण विणासिदअसादरस सादुकस्सं धरेमाणचारिमसमयभवसिद्धियस्स वेदणीयजहण्णसा- 
मित्तविरोहादो | असादं वेदयमाणस्स परण वेयणीयाणु भागो जहण्णो होदि, उदयामावेण 
भवसिद्धियदृचरिसमए विणद्सादाणुभागसंतत्तादों खबगसेडीए बहुसो घाद पत्तअणुभाग- 
सहिदअसादावेदणीयस्स चेव भवसिद्धियचरिमसमयदंसणादो | असाद॑ चेदयम।णस्स 
सजोगिभगवंतस्स श्रुक्वा-तिसादीहि एकारसपरीसहेहि बाहिजमाणस्स क्धं ण श्रुत्ती 
होज़ १ ण एस दोसो, पाणोयशणेसु जादतण्हाए समीहस्स मरणभणण श्रुजंतस्स परीसहेहि 
पराजियस्स केवलित्तविरोहादो | संकिलेसाविणाभाविणीए भ्ु॒क्खाए दज्भमाणस्स 
वि केव लित्त जुज्जदि त्ति समाणों दोसो त्ति ण पच्चचह्ेेयं, सगसहायघादिकम्माभावेण 
णिस्सत्तित्तमावण्णअसादावेदणीयउदयादी अुक्खा-तिसाणमणुप्पत्तीए | णिप्फल्तरस पर- 


शका-द्विचरम समयवर्ती मव्यसिद्धिकके जधन्य स्वामित्त्र क्‍यों नहीं दिया जाता है ? 

समाधान-नहीं, क्योंकि, उसके अन्तिम समयवर्ती सुद्मसाम्परायिक द्वारा बांधे गये 
सातावेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागका मर्त्व देखा जाता है | 

शंका--असातावेदनीयका वेदन करनेवालेके' यह्‌ विशेषण किसलिये किया जारहा है ? 

समाधान-[ नहीं. क्योंकि ] जो सातावेदनीयका वेदन कर रहा है ओर जिसने ट्विचरम 
समयमें उदयाभाव होनेत असातावेदर्नीयका नाश कर दिया है उस सातावेदनीयके उत्कृष्ट अनु- 
भागकोा धारण करनेवाले अन्तिम समयवर्ती भवसिद्धिकक वेदनीयका जघन्य स्वामित्व माननमें 
विरोध आता है। परन्तु असाताका वेदन करनवालेके वेदनीयका अनुभाग जघन्य हूता है, 
क्योंकि एक तो उद्याभाव होनेके कारण भवसिद्धिकके द्विचरम समयमे सातावेदनोीयके अनुभाग 
सत्त्वका विनाश हो जाता है ओर दूसरे दञपकश्रणिम बहुत बार घातको प्राप्त हुए अनुभाग सहित 
असातावेदनीयका ही भवसिद्धिकके अन्तिम समयमें सत्त्व देखा जाता है । 

शंका-असातावेदनीयका वेदन करनवाले तथा क्षुधा तृपा आदि ग्यारह परीपह्ों द्वारा 
बाधाको प्राप्त हुए ऐस सयोगिकेवली भगवानके भोजनका ग्रहण कैसे नहीं होगा ? 

समाधान--यह काई दोप नहीं है, क्योकि, जो भोजन-प।नर्म उत्पन्न हुई इच्छासे मोहयुक्त 
है तथा मरणके भयस जो भोजन करता है, अतएव परीपहोसे जो पराजित हुआ है. ऐसे जीवके 
केवली हानेका विरोध है | संकृशके साथ अविनाभाव रखनेवाली श्षुधास जलनेवालेके भी केबली- 
पना बन जाता है, इस प्रकार यह दोष समान ही है; ऐसा भी समाधान नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि, अपने सहायक घातिया कर्मोका अभाव हो जानस अशक्तताका प्राप्त हुए असाताबेदनीयके 
डदयसे कछ्षुधा व दूषाकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है । 


४, २, ७, २३. ] वेयणमहाहियारे वेयणभाषविदह्ााणे सामित्तं [२५ 


माणपुंजस्स समय॑ पड्ि परिसदंतस्स कधं उदयवबश्सो ! ण, जीव-कम्मविवेगमेत्तफलं 
दद्बृण उदयस्स फलत्त ब्भुवगमादो । जंदि एवं तो असादवदणीयोदयकाले सादावेद- 
णीयस्स उदओ णत्पि, असादावेदणीयस्सेव उदओ अत्थि त्तिण वत्तव्यं, सगफलाणु- 
प्पायणेण दोण्णं पि सरिसत्तवलंभादों ? ण, असादपरमाणूणं व सादपरमाणणं सगसरू- 
बेण णिज्जरामावादों । सादपरमाणओ असादसरूवण विशस्संतावत्थाए परिणमिद्ण 
विणस्संते दद्ण सादाबेदणीयर्स उदओ णत्थ त्ति वुचदे । ण च असादावदणीयरस 
एसो कमो अत्थि, [असाद]-परमाणणं सगसरूवंणेव णिज्जरुवलंभादों | तम्हा दुक्ख॒रूब 
फलामाबे वि असादावदणीयस्स उदयभावी जुज्जदि त्ति सिद्ध । 


शंका--बिना फल दिये ही प्रतिसमय निर्जाण दोनेवाले परमाणुसमूहकी डदय संज्ञा कैसे 
बन सकती है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, जीव व कमके विभेकमान्र फलकों देखकर उद्थकों फलरूपसे 
स्वोकार किया गया है| 


शंका--यदि ऐसा है तो असातावेदनीयके उद्यकालमें सातावेदनीयका उदय नहीं द्वोता, 
केवल असातावेदनीयका ही उदय रहता है ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि अपने फलको नहीं 
उत्पन्न करनेकी अपेक्षा दोनोंमें ही समानता पायी जाती है । 


समाधान--नहीं, क्योंकि, तब अ्रसातावेदनीयके परमाणुओके समान साताबेदनीयके 
परमाणुओंकी अपने रूपसे निजरा नहीं होती । किन्तु विनाश होनेकी अवस्थामें अप्षात/रूपसे 
परिणम कर उनका विनाश होता है यह देखकर साताबेदनीयका उदय नहीं है, ऐसा कहा जाता 
है। परन्तु असातावेदनी यका यह क्रम नहीं है, क्योंकि, तब असाताके परमाणुओंको अपने रूपसे 
ही निजरा पायी जाती है। इस कारण दुखरूप फलके अभावमें भी असातावेदनीयका उदय 
मानना युक्तियुक्त है, यह सिद्ध द्वोता दै। 


विशेषाथ--साधारणत: सांसारिक सुश्य और दुःखको उत्पत्तिमें सातावेदनीय ओर असाता 
वेदनीयका उदय निमित्त माना जाता है। सुखके साथ साताबदनीयके उदयकी और दुखके साथ 
असातावेदनीयके उदयकी व्याप्ति है| यह व्य'प्ति उमयतः मानी जातो है| इसलिए यह प्रश्न उठता 
है कि केबली जिनके असातावेदनीयका उदय माननेपर उनके क्षुधा, ठृषा और व्याधि आदि 
न्‍्य बाधा अवश्य होती होगी, अन्यथा उनके असातावेदनीयका उदय मारना निष्फल है। 
समाधान यह है कि कोई भी काय बाह्य और अन्तरह्व दो प्रकारके कारणोंस होता है। यहाँ 
मुख्य काय शक्षुधा जन्य बाघा है। यदि शरीरके लिये भोजनकी आवश्यकता हा और ऐसी 
अवस्थामें भोजनकी इच्छा हूं। ते! क्षुधाजन्य बाधा होती है ओर इसमें असातावेदनीयका उदय 
कारण माना जाता है। किन्तु केबली जिनका ओऔदारिकशरोर त्रस और निगोदिया जीवोंसे 
* रहित परमशुद्ध होता है अतएब उनके शरीरकों भोजन पानीकी आवश्यकता नहीं रहती और 
मोइनीयका अभाव द्वो जानेसे उनके भोजन और पानी ग्रहण करनेकी इच्छा भी नहीं होती, इसलिए 
दूं. १२-४ 


२६ | छुक्‍्खंडागमे वेयणाखंल [४, २, ७, २७. 


तवब्वदिरित्तमजहण्णा ॥ २७ ॥ 
सुगम । 
सामित्तेण जहण्णपंदे मोहणीयवेयणा भावदों जहण्णिया 


कस्स ?॥ २८ ॥ 

सुगम । 

आण्णदरस्म खबगस्स चरिमसमयसकसाइस्सम तस्स मोहणीयवेयणा 
भावदों जहण्णा ॥ २६ ॥ 

अंतोमु हुतमणुसमय ओवइणाघादेण धादिदसेसअणुभागगद्णई “चरिमसमयकसा- 
हस्स' इत्ति णिद्दिद्ठ | सेस सुगम । 

तब्वदिरित्तमजहण्णा ॥ ३० ॥ 

सुगम । 

सामित्तेण जहण्णपदे आउअवेयणा भावदों जहृण्णिया 
फस्स १ ॥ ३१ ॥ 
उनके कदाचित्‌ असातावेदनीयका उदय रहनेपर भी क्षुधा-तृषाजन्य बाधा नहीं होती । यह! 
कारण दै कि फेवली जिनके क्षुघादिजन्य बाधाका अभाव कहा गया है। शेष मग्पष्टीकरण मृलमें 
भ्या ही है। हि 

इससे भिन्न उसकी अजघन्य बेदना होती है ॥ २७ ॥ 

यह सत्र सुगम है । | 

स्वामित्वसे जघन्य पदमें मोहनीयकी वंदना भावकी अपेक्षा जघन्य किसके 
होती है ॥ २८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

अन्तिम समयवर्ती सकपाय अन्यतर क्षपकके मोहनीयकी बेदना भावकी अपेक्षा 
जघन्य होती है ।। २९ ॥| 

अन्तमुहू्त कालतक प्रति समय अपवतनाधातके द्वारा घात करनेसे शेष रहें. अनुभागका 
ग्रहण बा लिये “अन्तिम समयवर्ती सकपायके! इस पदका निर्देश किया है। शेष कथन 
सुगम है | ेु 

इससे भिन्न उसकी अजघन्य वंदना होती है ॥| ३० ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

स्वामित्वसे जघन्य पदमें आयुक्री वेदना भावकी अपेक्षा जघन्य किसके 
होती है ? ॥ ३१ ॥ 


४, २, ७, ३२. ] वेयणमद्दाहियारे वेयणभावबिद्याणे सामित्त [ २७ 
सुगम । 
अण्णदरेण मणुस्सेण पंचिंदियतिरिक्सजोणिएण वा परियत्तमां- 
णमज्मिमपरिणामेण अपजुत्ततिरिक्खाउअं बड़ल्ञयं जस्स तं॑ मंतकम्मं 
अत्यि तस्स आउअवेयणा भावदो जहण्णा ॥ ३२॥ 


अपजत्ततिरिक्खाउअं देव-पेरइया ण बंधंति त्ति जाणावणई मणुस्सेण 'पंचिदिय- 
तिरिक्खजोणिएण वा' त्ति वुत्त | एइंदिय-विशलिंदिया वि अपज़त्ततिरिक्खाउअं बंधंता 
अत्थि, तत्य जदृण्णसामित्त किण्ण दिज्जदे ३? ण, आउअजहण्णाणुभागबंधकारणपरि- 
णामाणं तत्थाभावादों | तत्थ णत्यि त्ति कर णब्बदे ! एदम्हादों चेष सुत्तादो। अण- 
समय बड़माणा हायमाणा च जे संकिलेस-विसोहियर्यारणामा ते अपरियत्तमाणा 
णाम । जत्य पुण द्वाइदूण परिणामंतरं गंतुण एग-दोआदिसमणएहि आगमणं संभवदि ते 
परिणामा परियत्तमाणा णाम । तेदि आउअं बज्कदि। तत्थ उकस्सा मज्मिमा जहण्णा 
त्ति तिविहा परिणामा । तत्थ अहृजहण्णा आउअबंधस्स आप्पाओर्गं | अहमहल्ला पि 
अप्पाओर्गं चेब, साभावियादो। तत्थ दोण्णं बिचाले द्विया परियत्तमाणमज्मिमपरिणामा 


बल अनन्‍ने 


यह सूत्र सुगम है । 
जो अन्यतर मनुष्य अथवा पंचन्द्रिय तियंच योनिवाला जीव परिवतंमान 
मध्यम परिणामोंसे अपर्याप्त तियंच सम्बन्धी आयुका बन्ध करता है उसके और जिसके 
इसका सच्त होता है उसके आयुकी वंदना भावकी अपेक्षा जधघन्य होती है ॥ ३१२ ॥ 

अपर्याप्त तियच सम्बन्धी आयुको देव और नारकी जीव नहीं बाँधते यह जतलानेके लिये 
'मनुष्य अथवा पचेन्द्रिय तियच योनिवाले” ऐसा कहा है । 

शंका-एकेन्द्रिय ब विकलेन्द्रिय जीव भी अपर्याप्त तियचकी आयुको बाँधते हैं, इसलिए 
उनमें जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं दिया जाता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, उनमें आयुके जघन्य अनुभागके बन्धमें कारणभुत परिणामोंका 
अभाव है। 

शंक्रा- उनमें वे परिणाम नहीं है, यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 

समाधान - इसी सूत्रसे जाना जाता है ! 

प्रति समय बढ़नेवाले या हीन होनेबाले जो संछुश या विशुद्धिरूप परिणाम होते हैं दे 
अपरिवतेमान परिणाम कहदे जाते हैं । किन्तु जिन परिणामों में स्थित होकर तथा परिणामान्तरको 
प्राप्त हो पुनः: एक दो आदि समयों द्वारा उन्हीं परिणामोंमें आगमन सम्भव होता है उन्हें परिबते- 
मान परिणाम कहते हैं ! उनसे आयुका बन्ध द्वोता है। उनमें उत्कृष्ट, मध्यम व जधन्यके भेद्से 
वे परिणाम तीन प्रकारके है। इनमें अति ज़घन्य परिणाम आयुबन्धके अयोग्य हैं। अत्यन्त मद्दान्‌ 
परिणाम भी आयुवनन्‍्धके अयोग्य द्वी हैं, क्योकि, ऐसा स्वभाव है। किन्तु उन दोनोंके मश्यमें 


२८ ] छक्संडागमे वेयणास्वंर्ड [ ४७, २, ७, ६३ 


बुच्ंति । तत्थतणजहण्णपरिणामेहि तप्पाओग्गविसेसपच्चएहि जमपज्जत्ततिरिक्खाउ अं 
पद्धन्नयं तस्स जहण्णाणुभागो होदि । जस्स त॑ संतकम्मं तस्स वि। 


तब्वदिरित्तमजहण्णा ॥ ३३ ॥ 

सुगम । 

मामित्तेण जहण्णपदे णामवेयणा भावदों जहण्णिया 
कस्स ?॥ ३४॥ 

सुगम । 

अण्णदरेण सुहुमणिगोदजीवअपजुत्तरण हृदसमुप्पत्तियकम्मेण 
परियत्तमाणमज्मिमपरिणामेण बद्धल्लयं जस्स तं॑ संतकम्ममत्यि तस्स 
णामवेयणा भावदों जहण्णा ॥ ३५ ॥ 

ओगाहणादिविसेसामावपद्प्पायणईं 'अण्णदरेण' इत्ति वुत्त | बादरेइंदिय अपज्जत्ता- 
दिउवरिमजीवसमासपडिसेहदं 'सुहुमणिगोदजीवअपज्जत्त एण' इत्ति भणिदं। उवरिमिजोव- 
समासपडिसेहो किमहं कीरदे ? तत्थ जहण्णाणुभागासंभवादों | त॑ जहा--ण ताब तत्थ 


अवस्थित परिणाम परिवतमान मध्यम परिणाम कहलाते है | उनमें जघन्य परिण'मोंसे तत्परायोग्य 
विशेष कारणों द्वारा जिसने अपयौप्त सम्बन्धी तियंच आयुको बाँधा है उसके आयुका जघन्य 
अनुभाग द्वोता है, तथा जिसके उक्त अनुभागका सत्त्व होता है उसके भी आयुका जघन्य अनु- 
भाग द्वोता है | 

इससे भिन्न उसकी अजघन्य वंदना होती है ॥ ३३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । ५ 

स्वामित्वसे जधन्य पदमें नामकमकी बेदना भावक्री अपेक्षा जघन्य किसके 
होती है ! ॥ ३४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

रे हो कर. (5 0 

हतसमुत्पत्तिक कमंबाला अन्यतर जो ब्रक्ष्म निगोद अपर्याप्तक जीव परिवतमान 
मध्यम परिणामोंके द्वार नाम कमंका बन्‍्ध करता है उसके और जिसके इसका सत्त 
होता हे उसके नाम कमकी वंदना भावकी अपेक्ष। जघन्य होती है.॥॥ ३४ ॥ 

अवगाहना आदिसे होनवाली विशेषता यहाँ विवक्षित नहीं है यह बतलानेके लिये 
“अन्यतर' पद्‌ कहा है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त आदि आगेके जीबसमासोका प्रतिषेध करनेके 
लिये 'सूद्म मिगोद अप्याप्तक जीबके द्वारा! एसा कहा है | 

शंका- आगेके जीवसमासोंका प्रतिपध किसलिये करते हैं | 

समाधान - चूंकि उनमें जघन्य अनुभागको सम्भावना नहीं है, अत: उनका प्रतियेश करते 


४, २, ७, २७. ] वेयणमद्दाहियारे वेयणभावकिद्दाणे सामित्तं [२९ 


सज्बविसुद्ेस जहण्णसामित्तं, अप्यसत्थपयडिअणुभागादों अणंतगुणपसस्थअ्रणंतगुणव्धि 
प्एसंगादो। ण सव्व्सं किलिहेसु वि, अहतिव्वसंकिलेसेण असुहा्ण पयडीणमणमागबड्डि 
व्संगादो । ण परियत्तमाणमज्किमपरिणामेसु वि जहण्णसामित्तं संभवदि, सुहमणिगो- 
दजीतअपज्जत्तपरियत्तमाणमज्मिमपरिणमेहिंतो अणंतगुणेहि जहण्णभावाणृववत्तीदों ! 
हृदसप्नुप्पत्तियकम्मेण' हक्ति वुत्ते पुव्विल्लमणुभागसंतकम्मं सव्बं घादिय अणंतगुणदीणं 
कादण 'द्विदेण' इत्ति वुत्त होदि | वत्थ जहण्णकरसपरिणामणिराकरण्ं 'परियत्तमाणम- 

भामपरिणामेण' इत्ति वृत्त। जेग त॑ बड् जस्प ते संतकम्मम्र्थि तस्स णामबंदणा भावदा 
जहृण्णा | 


तब्बदिरित्तमजहण्णा ॥ ३६ ॥ 
सुगम | 
सामित्तेण जहण्णपदे गोदवेदणा भावदों जहृण्णिया 


कम्स ?॥ ३७ ॥ 
सुगम । 


है । यथा --उक्त जीवसमासामेंस स्वविशुद्ध जीवोंमें तों जघन्य स्वामित्व बन नहीं सकता, 
क्योंकि, ऐसा होनेपर अप्रद्मास्त प्रकृतियोंके अनुभागसे अनन्तगुणे प्रशस्त प्रकृतियोके अनुभागमें 
अनन्तगुणी बृद्धिका प्रसग आता है। सवसंक्लिष्ट जीवोमें भी बह नहीं बन सकता, क्योंकि, अति 
तीत्र संकृशके द्वारा अशुभ प्रकृतियांके अनुभागमें बृद्धिका प्रसंग आता है। परिवतमान मध्यम 
परिणाम युक्त जीवोम भी जघन्य स्वामित्व सम्भव नहीं है, क्‍योंकि, सूदम निगोद अपर्याप्रक 
जीवके परिवतसान मध्यम परिणामोंकी अपेक्षा उन जीवोंके परिणाम अनन्तगुणे होते है, इसलिये 
वे जधघन्य नहीं हो सकते । 

“हतसमुत्पत्तिककम वाले” ऐसा कहनपर पूवके समस्त अनुभागसस्‍्वका घात करके और उस 
अनन्तगुणा द्दीन करके स्थित हुए जीवके हारा, यह अभिप्राय समझना चाहिये । सूत्रमें जधन्य 
और उत्कृष्ट परिणामोका निराकरण करनेके लिये 'परिबतंमान मध्यम परिणामाके द्वारा” ऐसा 
निर्देश किया है | जिसने उक्त अनुभागको बाँधा है व जिसके उसका सक्त्व है उसके नामकमकी 
बेदना भावकी अपेक्षा जघन्य दोती है । 


इससे मिन्न उसकी अजघन्य बेदना होती है ॥| ३६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

स्वामित्वसे जघन्य पदमें गोत्रकी वेदना भावकी अपेक्षा जथन्य किसके 
होती है ! ॥ ३७ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 


३० | छक्‍्खंडागमे वेयणाखंडं ( ४. २, ७, ३८, 


अण्णदरेण बादरतेउ-बाउजीवेण सब्वाहि पज्नत्तीहि पज्जत्तयदेण 
सागारजागारसब्वविसुद्रेण हृदसमुषत्तियकम्मेण उच्चागोदमुन्वेल्लिदण 
णीचागोदं बड़ल्लयं जस्स त॑ संतकम्ममत्यि तस्स गोदवेयणा भावदों 


जहण्णा ॥ ३८ ॥ 

बादरतेउ-वाउजी व णिदेसो किमईं कीरदे ? तत्थ बंधविवज्जिय धुचागोदं णीचागो 
दादो सुदृत्तणेण महन्लाणभागसुव्वेन्लिय गालणदं । 'सव्बाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदेण' इत्ति 
णिद्दसों अपज्जत्तकाले सव्युकस्मविसोही णत्थि त्ति पज्जत्तकालसब्वुकस्सविसोहीणं गहण- 
णिमित्तो | सांगार-जागारद्वासु चेव सब्वुकस्स विसोही यो सब्युकस्ससंकिलेसा च होंति त्ति 
जाणावणइं 'सामार-जागारणिदसो कदो। सब्वुकद्नविसोहीए एत्थ कि पओजणं १ बहुद्र- 
णीचागोदाणमागधादों पओजणं । एवंविहरस गोदवेयणा भावदो जहण्णा । 


तब्वदिरित्तमजहण्णा ॥ ३६ ॥ 
सुगम । 
एवं सामित्त सगंतोक्खित्तद्रणसंखाजीवसम्रुदाहराणिओगद्वारं समत्तं ! 


सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुए, साकार उपयोगसे संयुक्त, जागृत, सबंविशुद्ध एवं 
हतसमुत्पत्तिककर्मवाले जिस अन्यतर बादर तेजकायिक या वायुकायिक जीवके उच्च 
गोत्रकी उद्लना होकर नीच गोत्रका बन्‍्ध होता है व जिसके उसका सच्त होता है 
उसके मोत्रकी वंदना भावकी अपेक्षा नघन्य होती है ॥ ३८ ॥ 

शंका--बादर तेजकायिक व वायुकायिक जीवोका निर्देश किसलिये किया है ? 

समाधान--उनमे बन्धको प्राप्त न हँनेवाले एवं नीच गोत्रकी अपेक्षा शुभ रूप होनसे 
विशाल अनुभाग युक्त उच्च ग्ोत्रकों उद्दंलना करके गलानके लिये उक्त जीबोंका निर्देश किया है। 

चूंकि अपयोप्रकालम सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि नहीं होती है अतः पर्याप्रकालमे होनेवाली विश्ञु 
ड्वियोका ग्रहण करनेके लिये सब पय्याप्तियोस पर्याप्त हुए' इस पदका निर्देश किया है। साकार 
उपयोग व जागृत समयमे ही सर्वोत्करष्ट विशुद्धियाँ व सर्वेत्कृष्ट संहुश होते हैं, यह जतलानेके 
लिये 'साकार उपयोग युक्त व जागृत' इस पदका निर्देश किया है । 

शंका -यहाँ सर्वेत्कृष्ट विशुद्धिका क्या प्रयोजन है ? 

समाधान--नी च गोन्नके बहुतर अनुभागका घात करना ही उसका प्रयोजन है । 

वक्त लक्षणासे सयुक्त जांवक गातन्रको वेदना भावको अपेक्षा ज़बन्य हीती है | 

इससे भिन्न उसकी अजघन्य बदना होती है ।| ३६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है ? 

इस प्रकार अपन भीतर स्थान, संख्या व जीवसमुदाह्र अनुयोगद्वारोंकी रखनेबाला 
स्वामित्त अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


५9, २, ७, ४१. ] वैयणमहाहियारे वेयणभावबिद्दाणे अप्पाबहुओं [३१ 


अप्पाबहुए त्ति तत्थ इमाणि तिष्णि अणियोगद्ाराणि--जह- 


ण्णपदे उकस्सपदे जहण्णुकस्सपदे ॥ ४० ॥ 
एत्थ तिण्णि चेव अणियोगद्दाराणि होंति, एग-दोसंजोगे मोत्तण तिसंजोगादीण- 
मभावादो । 


मव्वत्योवा मोहणीयवेयणा भावदों जहण्णिया ॥ ४१ ॥ 

कुदो ! अपुच्ब-अणियद्धिखवगगुणड्र/णेसु संखेज़सहस्सवारं खंडयघादेण अणंतगु- 
णहीणं कादृण प्रणों फदयाणभागादों अणंतगणदीणबादरकिट्टिसरूवेण कादण पुणों 
त॑ मोहाणभागं बादरक्रिट्टिगद जहण्णबादरकिड्टीदोी अणंतगुणहीणसुहुमक्रिट्टिसरूवेण 
कादूण पुणो सुदमसांपराश्यगुणद्वाणम्मि अंतोमुदहत्तकालमणंतगुणहीणक्रमेणमणुसमय- 
मोबद्धिय सुहुमसांपराइयचरिमसमए उदयगदद्विदीए अणमभागस्स गदहणादो । 

अणगसमओबवद्णा त्ति केरिसी ! चरिमसमयअणियदट्टिअणमभागादों सुहुमसांपरा 
इयपटमसमए अणभागो अणंतगृुणहीणो होदि | विदियसमए सो चेव अणभागखंडय घा- 
देण विणा अणं॑तगुणदहीणो होदि । पुणो सो घादिदसेसो तदियसमए अणंतमुणहीणों 
होदि । एवं जाव सुहमसांपराइयचरिमसमओ त्ति णेदव्यं। एसो अणुसमओवइणघादो 


अल्पबहुत्वका प्रकरण है। इसमें ये तीन अनुयोगद्वार हैं--जघन्य पद्विषयक 
अल्पबह॒त्व, उत्कृष्ट द्विषयक अल्पब हृत्व और जघन्य उत्कृष्ट पद्विषयक अल्पषहुत्व |।४ ०॥ 

यहाँ तीन ही अनुयोगद्वार होते है, क्योंकि, एक ओर दो संयोगी भन्नोकों छोड़कर यहाँ 
आ्रिसंयोगी आदि भज्गञोंका अभाव है| 

भावकी अपेक्षा मोहनीयकी जघन्य बंदना सबसे स्तोक है ।। ४१ ॥ 

क्योंकि अपूर्वकरण व अनिवृत्तिकरण क्षपक गुणस्थानामें संख्यात हजार बार काण्डकघातके 
द्वारा अनुभागको अनन्तगुणा द्वीन करके, पश्चात्‌ स्प्धेकगत अनुभागकी अपेक्षा उसे अनन्तगुणा- 
हीन बादर कृष्टि रूपसे करके, तत्पश्चात्‌ बादर कृष्टिगत उक्त मोहनीयके अनुभागकों जघन्य 
बादर क्ृष्टिकी अपेक्षा अनन्तगुणा हीन सृद्रम कृष्टिरूपसे करके, पुनः सूह््मसाम्परायिक गुण- 
स्थानसें अन्तमुहृत कालतक प्रतिसमय अनन्तशुणहीन क्रमसे अपवर्तित करके सूक्ष्मसाग्परायिक 
गुणस्थानके अन्तिम समयमें उद्यप्राप्त स्थितिके अनुभागका यहाँ ग्रहण किया गया है । 

शंका--प्रति समय अपबतना किस प्रकारकी होती है ? ़ 

समाधान--अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समय सम्बन्धी अनुभागकी अपेक्षा सूत््मसाम्परा- 
यिकका प्रथम समय सम्बन्धी अनुभाग अनन्तगुणा हीन होता है। उसके द्वितीय समयमें बद्दी 
अनुभाग काण्डकघातके बिना अनन्तगुणा दीन होता है। पुनः घात करनेके बाद शेष रहा बढ्दी 
अनुभाग तीसरे समयमें अनन्तगुणाहीन होता है इसप्रकार सुक्ष्मसाम्परायिकके अन्तिम समयत॒क 
ज्ञानना चाहिये | इसीका नाम अनुसमयापवतनाघात है । 


३२] 'छक्खंडागमे वेयणासंर्ट [ ७, २, ७, ४२. 


णाम। एसो अधुभागखंडयघादो त्ति किण्ण बुचदे ! ण, पारद्पढमसमयादो अंतोमुदृत्तेण 
कालेण जो घादो णिप्पजदि सो अणुभागखंडयघादों णाम, जो परुण उक्ीरणकालेण 
विणा एगसमणणेव पददि सा अणुसमओवडइण। । अण्णं च, अगुसमओरोवड्णाए णियमेण 
अणंता भागा हम्मंति, अणुमागखंडयघादे पुण जत्यि एसो णियमो, छव्विह्वशणीए 
खंडयघादुबलंभादो । 

अंतराइयवेयणा भावदों जहण्णिया अणंतगरणा ॥ ४२ ॥ 


खोणकमायकालबअ्मंतरे जदि वि अंतराइयअणुभागों अणुसमयओवइण।ए घाद॑ 
पत्तो तो वि एसो अणंतगुणो, सुहृप-बादरकिट्टीहिंतो अणंतगुणफद् यसरूवत्तादो । अणु- 
भागखंडयघादेहि अणुममओवइणाघादेहि च दोण्णं कम्माणं सरिसत्ते संते किमहूं 
घादिदसेसाणभागाणं विसरिसत्त ? ण एस दोसो, संसारावत्थाए सब्बत्थ लोभसंजलणा- 
णुभागादों वीरियंतराइयाणुभागस्स अण॑तगुणत्तवलंभादो | थोवाणभागपयडीए धादिद- 
सेसाणुभागो थोबो होदि, महल्लाणुभागपयडीए घादिदसेसाणभागों बहुओ चेव होदि । 


शंका--इसे अनुभागकाण्डकघात क्यों नहीं कहते ? 

समाधान--नहीं, क्योकि, प्रारम्भ किये गये प्रथम समयसे लेकर अन्तमुहूत कालके द्वारा 
जो घात निष्पन्न होता है. वह अनुभागकाण्डकघात है, परन्तु उत्कीरणकालके बिना एक समय 
द्वारा ही जो घात होता है वह अनुसमयापवत्तना है। दूसरे, अनुसमयापवतनामें नियमसे 
अनन्त बहुभाग नष्ट होता है, परन्तु अनुभागकाण्डकघातमें यह नियम नहीं है, क्‍योंकि, छाट्ट 
प्रकारकी हानि द्वारा काण्डकघातकी उपलब्धि हाती है। 

विशेषाथ--यहाँ अनुभाग काण्डकघात और अनुसमयापवतंना इन दोनोंमें क्या अन्तर है 
इसपर प्रकाश डाला गया है। काण्डक पोरको कहते है । कुल अनुभागके हिस्से करके एक एक 
हिस्सेका फालिक्रमसे अन्तमुंहूतकाल द्वारा अभाव करना अनुभाग काण्डकघात कहलाता है. और 
प्रति समय कुल अनुभागके अनन्त बहुभागका अभाव करना अनुसमयापवर्तना कहलाती है। 
मुख्यरूपसे यही इन दोनोंमें अन्तर है । 


उससे भावकी अपेक्षा अन्तरायकर्मकी जघन्य वेदना अनन्तगुणी है ॥ ४२ ॥ 


क्षीणकषायके कालके भीतर यद्यपि अन्तराय कमंका अनुभाग अनुसमयापवतेनाके द्वारा 
घातको प्राप्त हुआ है तो भी यह मोहनीयके जघन्य अनुभागसे अनन्तगुणा है, क्योंकि वह 
मोहनीयकी सूक्ष्म और बादर कृष्टियोंकी अपेक्षा अनन्तगुणे स्पर्धकरूप है । 

शंका--अनुभागकाण्डकघात और अनुसमयापवतंनाधातके द्वारा दोनो कर्मोमें समानताक्े 
द्वोनेपर घात करनेके बाद शेष रहे अनुभागोंमे विसटशता क्यों पाई जाती है ? 

समाधान--यद्द कोई दोष नहीं है, क्योंकि, संसार अवस्थामें सबंत्र संज्वलन लोभके 
अनुभागकी अपेक्षा वीर्यान्तरायका अनुभाग अनन्तगुणा उपलब्ध होता है। स्तोक अनुभागवाली 
प्रकृतिका घात करनेके बाद शेप रहा अनुभाग स्वोक हौतता है ओर महान अनुभागबाल्ी प्रकृतिका 


४2, २; ७, ४३ ] वेयणमद्दाहियारे बेयणभावविद्याणे अप्पाबहुअं [ १३ 
तेण विसरिसतत जुज्जदे | 


णाणावरणीय-दंसणावरणीयवेयणा भावदों जहण्णियाओ दो वि 
तुल्लाओ अगंतगुणाओ ॥ ४३ ॥ 


कर्ष दोण्णं पपडीणमणभागस्स घादिदसेसस्स सरिसत्त ? ण एस दोसो, संसा- 
रावत्थाएं समाणाणमागाणमसुहत्ततेण समाणाणं सरिसत्ताणमागधादाणं' घादिदसेसाण- 
भागाणं सरिसत्त पड़ि विरोहाभावादों | संसारावत्थाए दोण्णं पपडीणमणुभागो सरिसों 
त्ति क्ध गन्वदे ? केवलणाणावरणीय केवलदंसगावरणीयं आसादावेदणीयं वीरियंतराशय॑ 
च चत्तारि वितुल्लाणि त्ति चदुसद्वि पदियमहादंडयसुत्तादो। सब्बमेदं जुज्जदे कि तु अंतरा- 
इयजदण्णाणुमागादों णाण-दंसगावरणाणुभागाणं जहण्णाणमणंतगुणत्तं ण॑ घडदे, संसा- 
रावत्थाए अणुभागेण समाणाए्ं अणुभागखंडय-अणुसमयओवइणाघादेण सरिसाणं 
विसरिसत्तविरोहादो' त्ति ? होदि सरिसत्तं जदि सम्वधादित्तणेण वीरियंतराहयं केव्ल- 
णाण-दंसगावरणीएहिं समाणं, ण च्‌ एवं तदो जेण वीरियंतराइयं देसघादिलक्खणं तेण 


घात करनेके बाद शेष रहा अनुभाग बहुत ही होता है । इस कारण दोनोंमें बिसटशता बन जाती है। 
ज कप हल 
उससे भावकी अपेक्षा ज्ञानावरणीय व दशनावरणीयक्री जघन्य बंदनायं दोनों 

ही परस्पर तुल्य होकर अनन्तगुणी हैं | ४२ ॥ 

शंका--धात करनेके बाद शेष रहे इन दोनों प्रकृतियोंके अनुभागमें समानता किस 
काग्णसे है ! 

समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, संसार अबस्थामें ये दोनों प्रकृतियाँ समान 
अनुभागवाली हैं, अशुभ स्वरूपसे समान हैं. एबं समान अनुभागघातसे संयुक्त हैं. अतः उक्त दोनों 
प्रकृतियोके घात करनेके बाद शेष रह अनुभागोंके समान होनेमें कोई विरोध नहीं आता | 

शंका--संसार अवस्थामें इन दोनों प्रकृतियोंका अनुभाग समान होता है, यह किस 
प्रमाणसे जाना जाता है 

समाधान-- केवलज्ञानावरणीय, केबलदशनावरणीय, असातावेदनीय और बीर्यान्तराय 
ये चारों ही प्रकतियाँ तुल्य हैं? इस चौंसठ पदवाले महादण्डकसूत्रसे जाना जाता है। 

शंका-यह सब तो बन जाता है, किन्तु अन्तरायके जधन्य अनुभःगकी अपेक्षा ज्ञानावरण 
ओर दशनावरणका जघन्य अनुभाग अनन्‍तगुणा होता है यह नहीं बनता, क्‍योंकि, ये तीनों कर्म 
संसार अबस्थामें अनुभागक्ी अपेक्षा समान हैं. तथा अनुभागकाण्डकघात व अनुसमयापंषतना 
घातकी अपेक्षा भी समान हैं अतण्व उनके विसरुश होनेमें विरोध आता है ! 

समाधान- यदि वीर्यान्तराय कर्म सर्वधातिरूपसे केबलज्लानावरण और केबलद्शनावरणके 
समान होता तो इन तीनोंमे समानता अनिवाय थी। परन्तु ऐसा दे नहीं। अतएब चूँकि बीर्यो- 


? अप्रती 'त्तरिसशुभागधघादाण' पप्रती सरिसत्ताणुभागघादाणं इति पाठः | 
२ अप्रतो 'बिरोहोदि त्तिः इति पाठ: । 
छू. १२-५ 


39 / ह ब्क्खंदागगे वेयगा्ंदं ( २, ७, २६० ४५४, 


एरंडदंडओ'व्व असारत्तादो बहुगं घादिज्जदि, केवलणाण-दंसगावरणीयाणि पुण सब्ब- 
घादीणि वज्जसेलो व्य णिकाचिदत्तादो बहुगं ण घादिज्जंति | तेण अंतराश्यजहण्णाणु- 
भागादों णाणदंसणावरणीयजहण्णाणुमागाणमणंतगुणत्तं जुज्जदे | 


आउववधेदणा भावदों जहृण्णिया अणंतग्रणा ॥ ४४ ॥ 

मणुसेण वा पंचिंदियतिरिक्वजोणिएण वा परियत्तमाणमज्मिमपरिणामेण वड़- 
मपज्जत्ततिरिक्वाउअमणुभागेण जहण्णं । एदं तेहिंतों अणंतगुर्ण | कुदो ! णाण-दंसणा- 
बरणीयअणुभागो व्व खंडयघादेहि अणुसमओवड्टणाघादेहि च खबगसेडीए अपत्ताणु- 
भागघादत्तादों | 


गोदवेयणा भावदों जहण्णिया अणंतगुणा ॥ ४५ ॥ 

बादरते उ-बाउपज्जतएसु सब्बविसुद्धेसु हृदसमप्पत्तियकम्मेसु ओब्बद्टिदड्चागोदेसु 
गोदाणुभागो जहण्णो जादो' | एस्थ जदि वि संखेज्जसहस्साणुमागखंडयाणि पदिदाणि 
तो वि घादिदसेसाणुभागो आउञअजहण्णाणुभागादों अणंतगुणो होदि । 'सब्बुकस्मतिरि 
क्खाउअअणुमागादो सब्वुकस्सणीचागोदाणुभागों अणंतगरु्णा'चि चउसट्ठिपदियदंडए 


न्तराय कम देशघाती लअषणवाला है इसकारण वह एरण्डदण्डके समान निःसार होनसे बहुत 
घाता जाता है, किन्तु केवलज्ञानावरण और केंवलदर्शनावरण सवंधाती हैं अतः वे वजञ्जअशेलके 
समान निविडरूपसे बन्धका प्राप्त द्वानके कारण बहुत नहीं घाने जाते हैं इसलिये अन्तरायकमके 
जघन्य अनुभागकी अपेक्षा ज्ञानावरण और दशनावरणके जघन्य अनुभागका अनन्तगणा होना 


उचित ही है। 
उनसे भावकी अपेक्षा आयुकर्म की जधन्य वेदना अनन्तमुणी है ॥ ४४ ॥ 


मनुष्य अथवा पंचेन्द्रिय तियंच योनिवालले जीवके द्वारा परिवतमान मध्यम परिणामांसे 
बाँधी गई अपयोप्र तियच सम्बन्धी आयु अनुभागकी अपेक्षा जघन्य होती दहै। यह उपयुक्त दोनो 
कर्मोंके अघन्य अनुभागस अनन्तगुणी है, क्‍योंकि, जिस प्रकार क्षपकश्रेणिमें ज्ञानावरण और 
दशनावरणका अनुभाग काण्डकघात व अनुममयापव्रतनाघातके द्वारा घातको प्राप्त होता है 
उसप्रकार उनके द्वारा आयुकमंका अनुभाग घातको नहीं प्राप्त होता । 


उससे भावकी अपेक्षा गोत्रकमकी जघन्य वेदना अनन्तगुणी है | ४४ ॥ 


) सर्वविशुद्ध हैं, हतसमुत्पक्तिककर्मा हैं और जिन्‍्होने दश्न गोत्रका अपवर्तनाधात किया 
है ऐसे बादर तजकाग्रिक व वायुक्रायिक पर्याप्र जीवोमें गोत्र कमका अनुभाग जबन्व होता है । 
यहाँ यद्यपि संख्यात हजार अनुभागक्राण्डकबाव हुए है तो भी गोत्रकमका घात करनेके बाद 
रहा अनुभाग आयुके जघन्य अनुभागकी अपेक्षा अनन्तगुणा द्ै। यतः चतुःष्ठिपदिक दण्डक्में 

सर्बोत्कृष्ट तियगरायुके अनुभागसे सर्बेत्कृष्ट नीच गोन्रका अनुभाग अनन्तग़ुणा है” ऐसा कहा 


? अग्रती एदडदंडशो? इति पाठ: । २ अप्रती गोदाणमागों जहण्णेज्जादो! इति पाठः । 


9, २, ७, ४७. ] वेयणमद्दाहियारे वेयणभावविहाणे अप्पाबहुअं [३५ 


भणिदं । तेण आउसस्स जदृण्णण्णुमागबंधादों णीचागोदस्स जहृण्णाणुभागबंधों अणंत- 
गुणों त्ति णव्बदे | तत्तो णीचागोदजहण्णाणुभागो अणंतगुणो, विड्वाणसंतकम्मत्तादों | 

णामवेयणा भावदों जह॒ण्णिया अगंतगुणा ॥ ०६ ॥ 

सुहुम णिगोदजीवअपज्जत्तयस्मि हृदसमुप्पत्तियकस्मस्सि परियत्तमाणमज्कि- 
मपरिणामम्मि णामकम्माणुमागस्स जहण्णं जाद | एसो अणु भागो णीचागोदजहण्णा- 
णुभागादो अणंतगुणो। कुदो ? जसकित्तियादीणं सुहपयडीणमणुमासस्म सच्वत्थ 
णीचागोदाणुभागादो' अणंतमुणस्स विसोहीण घादिदाभावादों। अइसंकिलेसं णेद्ण 
सुहपपडीणमणुभागे घादिदे वि ण लाभी अत्थि, संकिलेसेण अजसकित्तियादिअसुहपयडी- 
णप्रणुमागस्स चुड्डिदंसणादो । परियत्तमाणमज्किमपरिणामेहि सुहासुहपयडीणमणु- 
भागमहन्नवड्डि-हाणीणमणिमित्तहि परिणदस्स तेण सामित्त दिण्णं | तदो बहुबड़ि-हाणी- 
णमभावादों णामवेयणामात्री अणंतगुणों क्ति सिद्ध । 


वेदणीयवेदणा भावदों जहण्णिया अणंतगुणा ॥ ७७ ॥ 
वेदणीयाणुभागो खबगसेडीएण संखेजसहस्सअणुभागखंडयघादेहि घाद पत्तों त्ति 


गया है, अतः इससे जाना जाता है कि आयुक्ते जघन्य अनुभागबन्धकी अपेक्षा नीचगोन्रका 
जघन्य अनुभागवन्ध अनन्तगुणा है। उससे नीचगोत्रका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है, क्योंकि, 
बहू द्विथान सत्कमरूप है | 

उससे भावकी अपेक्षा नाम कमकी जघन्य वेदना अनन्तगुणी है ॥ ४६ ॥ 

हतसमुत्पत्तिकर्मा और परिवततमान मध्यम परिणामोंसे संयुक्त जो सूक्म निगोद 
लब्ध्यपर्याप्त जीव है. उसके नाम करसेका अनुभाग जघधन्य होता है। यह अनुभाग नीच- 
गोत्रके जघन्य अनुभागक्की अपेक्षा अनन्तगुणा होता है, क्‍योंकि, सबत्र नोचगोन्रके अनुभागसे 
अनन्तगुणा जो यशःकीति आदि शुभ प्रकृतियांका अनुभाग होता है. उसका विशुद्धिके द्वारा घात 
नहीं होता। अति संकृशका प्राप्त कराकर शुभ प्रकृतियोंके अनुभागका घात करानेपर भी कोई 
लाभ नहीं है, क्‍योंकि, संकृशल अयश'कीति आदि अशुभ प्रकृतियोंके अनुभागमें वृद्धि देखी जाती 
है। इसीलिये जो परिवतमान मध्यम परिणाम शुभाशुभ प्रकृतियोंके असुभागकी महान बृद्धि 
व हानिमें निमित्त नहीं पड़ते उनसे परिणत हुए जीबका उसका स्वामी बतलाया है | अतएच बहुत 
वृद्धि व हानिका अभाव होनेसे नाम कमंकी वेदना भावत: गोनत्रकमंकी अपेक्षा अनन्तगुणी होतो 
है, यह सिद्ध होता है । 

रे 
उससे भावकी अपेक्षा वेदनीय कमंकी जघन्य वेदना अनन्तगुणी है ॥ ४७ ॥ 
शंका--यतः बैदनीय कर्मका अनुभाग क्षपकश्नणिसें संस्यात हजार अनुभागकाण्डकघातोके 


? अप्रती 'णीचागोदाणुबलंमादो? इति पाठ: । 


३६ ] छक्खंडागमे वेयणाख्ंर्ड [ ४, २, ७, ४८ 


विराणाणुभागादो अणंतगुणहीणो अजोगि'चरिमसमण एगणिसेयमव्लंबिय ट्विदी कर्ष 
णामाणुभागादो अप'त्तखबगसेडिधादादों संसारिजीवर्खंडयघादेहि समुकस्स पेक्खिदूण 
अणंतगुणहीणत्तमावण्णादो अणं॑तगुणो होज्ज ? अण्णं च, वेदणीयउकस्साणुभागादो 
असादसण्णिदादो संसारात्याए जसकित्तिउकस्साणुमागो अणंतगुणो, सो कथं संसारिखं- 
डयघादेहि खबगसेडिम्मि घाद॑ पत्तअसादावेदणीयाणुभागादो अणंतगुणहीणो कीरदे ! 
ण एस दोसो, ण केवलमकसायपरिणामो चेव अणुमागघादस्स कारणं, कि तु पयडिगय- 
सत्तिसव्वपेक्खो परिणानों अणुभागघादस्स कारण । तत्थ वि पहाणमंतरंगकारणं, तम्दि 
उकस्से संते बहिरंगकारणे थोवे वि बहुअशुभागधाददंसणादो, अंतरंगकारणे थोवे संते 
बहिरंगकारणे बहुए संते वि बहुअणुमागधादाणुबलंभादो | तदो णामाणुभागघादअंतरंग- 
कारणादो वेदणोयाणुभागघादअंतरंगकारणमणंतमुणहीणमिदि णामजहण्णाणुभागादो 
बंदणीयजहण्णाणु भागस्स अशंतगणतं जुज़दे । एवं जहण्णअप्पाबहुअं समत्त । 
उकस्सपदेण सब्बत्थोवा आउववेयणा भावदों उकस्सिया ॥४८॥ 
कुदो ? भधधारण मेत्तकजका रित्तादो 


द्वारा घातको प्राप्त दो चुका है इसलिए जो चिरन्तन अनुभागकी अपेक्षा अनन्तगुणाहीन होता 
हुआ अयोगिकेबलीके अन्तिम समयमें एक निषेकका अवलम्बन लेकर स्थित है बहू भला जो क्षपक- 
श्रेणिमें घातको नहीं प्राप्त हुआ है और जो संसारी जीवोंके काण्डकघातोंके द्वारा अपने उत्कृष्ट 
अनुभागकी अपेक्षा अनन्तगुणाहीन है, ऐसे नामकर्मके जघन्य अनुभागसे अनन्तगुणा कैसे द्वो 
सकता है ? दूसरे, संसार अवस्थामें यशःकीतिका उत्कृष्ट अनुभाग असात संज्ञावाले वेदनीयके 
उत्कृष्ट अनुभागसे अनन्तगुणा होता है ऐसी अबस्थामें वह क्षपकश्रणिमें संसारी जीचोंकि काण्डक 
घातोंके द्वारा घातको प्राप्त हुए असातावेदनीयके अनुभागकी अपेक्षा अनन्तगुणाहीन केसे किया 
जा सकता है ! 

समाधान--यह कोई दाोप नहीं है, क्योंकि, केवल अकपाय परिणाम ही अनुभागघातका 
कारण नहीं है, किन्तु प्रकृतिगत शक्तिकी अपेक्षा रखनबाला परिणाम अनुभागघातका कारण है । 
उसमें भी अन्तरंग कारण प्रधान है, उसके उत्कृष्ट होनेपर बहिरग कारणके रतोक रहनेपर भी अनु 
भाग घात बहुत देखा जाता है । तथा अन्तरंग कारणके स्तोक हँ।नेपर बहिस्ंग कारणके बहुत होते हुए 
भी अनु भागधात बहुन नहीं उपलब्ध होता । यतः नामकमंसम्बन्धी अनुभागके घातके अन्तरंग 
कारणकी अपक्षा वेदन।य सम्बन्धी अनुभागके घातका अन्तरंग कारण अनन्तगुणाद्वीन है अत 
नामकमके जघन्य अनुभागकी अपेक्षा वेदनीयके जघन्य अनुभागका अनन्तगुणा होना उचित ही है 

इस प्रकार जघन्य अल्पबहुत्व समाप्त हुआ | 

उत्कृष्ट पदका अवलम्बन लेकर भावकी अपेक्षा आयु कमकी उस्क्ृष्ट वेदना 
सबसे स्तोक है ॥ ४८ ॥ 

क्यों कि त्रद्द भवधारण मात्र कायकों करनेवाली है । 


१ अ्प्रती 'अजागे' इति पाठः । २ अ्रप्रती अपज्जत्त' इति पाठ: । 


४, २, ७, ४१. ] वेयणमहाहियारे वेयणभावविहाणे अप्पायहुओं [ ३७ 


णाणावरणीय-दंसणावरणीय-अंतराइयवेयणा भावदों उकस्सि- 
याओ तिण्णि वि तुल्लाओ अणंतगुणाओ ॥ ४६ ॥ 

केवलणाण-दंसणाणं समाणत्तणेण तदावरणाणुभागरस वि होदु णाम समाणत्तं, 
कि तु अंतराइयाणुभागस्स ण समाणचं जुजदे; केवलणाण-दंसण-अण॑तवीरियाणं समाण 
तामावादो त्ति? ण एस दोसो, केवलणाण-दंसण-अण॑तवी रियाणं समाणचव्श्ुवगमादों । 
कुंदो समाणत्त णन्बदें ? एदम्हादों चेव सुत्तादो ।ण च आवारयसत्तीए समाणाए संतीए 
तदावरणिज्ञाणं विसरिसत्त जुजदे, विरोहादों | कर्ध पुण आउअउकस्साणु भागादोी अणं 
तगुणत॑ ? ण, अंतरंग-बहिरंगपडिबद्धाणंतकजवलंभादों । 


मोहणीयवेयणा भावदों उकस्सिया अणंतगुणा ॥ ५० ॥ 
कुदो ! साभावियादो ।ण च सहावो जुत्तिगोयरो, अ्रग्गी दहणो वि संमारणमि- 
चादिसु जत्तीए अणुवलंमादो । 


णामा-गोदवेयणाओ भावदों उकसियाओ दो वि तुल्नाओ अप 
तगुणाओ ॥ ५१ ॥ 


भावकी अपेक्षा ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय और अन्तरायकी उत्कृष्ट वेदनायें 
(नो ही तुल्य होकर आयुकर्मकी उत्कृष्ट वेदनासे अनन्तमुणी हैं ॥ ४२ ॥ 

शका--यत. केवलज्ञान और केबलद्शंन दोनों ही समान है अतः केवलज्ञानावरण और 
केवलद्शनाबरणके अनुभागमें भी समानता रही आवे किन्तु अन्तरायके अनु भागकोी इनके समान 
मानना उचित नहीं है, क्योंकि, केवलज्ञान, केंवबलद्शन और अनन्तवीयमें समानता नहीं है । 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्याक्रि, केवलश्नान, केवलद्शन ओर अनन्तवीयमें 
समानता खीकार की गई है । 

शका--उन तीनोंमे समानता है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 

समाधान-वह इसी सूत्रसे जाना जाता है। और आवारकशक्तिके समान हंनेपर उनके 
द्वारा आवरण करने योग्य गुणोंमे असमानता मानना उचित नहीं है, क्योकि, वैसा माननेमें 
विरोध आता है। 

शंका--ती फिर आथुके उत्कृष्ट अनुभागकी अपेक्षा उनका अनुभाग अनन्तगुणा है यह 
कैसे सम्भव 

समाधान--नहीं, क्योंकि, अन्तरंग व बहिरंग कारणोंसे प्रतिबद्ध उनके अनन्त काय उपलब्ध 
होते है, इसस ज्ञात होता है कि आयुके उत्कृष्ट अनुभागकी अपेक्षा उनका अनुभाग अनन्तगुणा है। 

उससे भावकी अपेक्षा मोहनीयकी उत्कृष्ट वेदना अनन्तगुणी हे ॥ ५० ॥ 

कारण कि ऐसा स्वभाव है ओर स्वभाव युक्तिका विषय नहीं होता, क्योंकि, अभि दाहुजनक 
होकर भी मत्युदायक है इत्यादिमें कोई युक्ति नहीं पाई जाती । है 

उनसे भावकी अपेक्षा नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट वेदनायं दोनों ही तुल्य होकर 


अनन्तगुणी हैं ।। ५१ ॥ 


३८ ] छुक्‍्खंडागमे वेयणाखंडं [ 8, २, ७, ४२ 


कुंदो ? सुहपपडिचादो । असुहृपयडिअणुभागादों सुदपडीणमणुमभागो किम 
मणंतगुणो ! ण, सामावियादों | न हि स्वभावाः परपयनुयोगाहाः । 
वेदणीयवेयणा[ भावदों उकस्सिया अणंतग्रुणा ॥ ५२ ॥ 
जस कि त्ति-उच्चागोदेहिंतों सादावेदणीयस्स पसत्थतमत्तादो । 
एवप्रुकस्साणु भागप्पाबहुगं समत्तं। 


जहृण्णकस्सपदेण सब्वत्थोवा मोहगीयवेयणा भावदों जह 


ण्णिया ॥ ५३ ॥ 
सुगम । 
अंतराइयवेयणा भावदों जह॒ण्णिया अणंतगरणा ॥ ५४ ॥ 
सुगर्म । 
णाणावरणीय-दंसणावरणीयवेयणा भावदों जहृण्णियाओ दो वि 


तुल्लाओ अणंतगुणाओ ॥ ५५ ॥ 
सुगम । 
आउअवबैयणा भावदों जहण्णिया अणंतगुणा ॥ ५६ ॥ 
सुगम | 
क्योंकि, ये दोनों शुभ प्रकृति हे । 
शंका--अशुभ प्रकृतियोंके अनुभागसे शुभ प्रक्रतियोंका अनुभाग अनन्तगुणा क्‍यों है ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि, वेसा स्वभाव है, ओर स्वभाव प्रश्नके विपय नहीं हुआ करते । 
उनसे भावकी अपेक्षा वेदनीयकी उत्कृष्ट वेदना अनन्तगुणी है ॥ ४२ ॥ 
कारण कि यशःकीर्ति और उच्चगोत्रकी अपेक्षा सातावेदनीय अतिशय प्रशरत है | 
इस प्रकार उत्कृष्ट अनुभाग अल्पबहुत्व समाप्त हुमा ॥ 
जघन्य-उस्कृष्ट पदसे भावकी अपेक्षा मोहनी यकी जधन्य वेदना सबसे स्तोक है।। ५ ३॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
उससे भावकी अपेक्षा अन्तरायकी जधन्य वेदना अनन्तगुणी है ॥ ५४ ॥ 
यह सूत्र सुगम है | 
उससे भावकी अपेक्षा ज्ञानावरणीय और दशनावरणीयकी जधघन्य वेदनायें दोनों 
ही तुल्य होकर अनन्तशुणी हैं । ५५ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
उनसे भावकी अपेक्षा आयुकी जधन्य वेदना अनन्तगुणी है ।। ५६ ।॥ 
यद्द सूत्र सुगम है । 
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णामवेयणा भावदों जहण्णिया अणंतगुणा ॥ ५४७ ॥ 
गोदवेयणा मावदों जहण्णिया अणंतगुणा ॥ ५४८ ॥ 


सुगर्म | 
वेदणीयवेयणा भावदों जहण्णिया अणंतगुणा ॥ ५६ ।॥ 
सुगम । 
आउअवैयणा भावदों उकस्सिया अणंतगुणा ॥ ६० ॥ 
सुगम । 


णाणावरणीय-दंसणावरणीय-अंतराश्यवेयणा भावदों उकस्सिया 
तिण्णि वि तुल्लाओ अणंतगुणाओ ॥ ६१ ॥ 

सुगम | 

मोहणीयवेयणा भावदों उकस्सिया अणंतगुणा ॥ ६२ ॥ 

सुगम । 

णामा-गोदवेयणाओ भावदों उकस्सियाओ दो वि तुल्लाओ 
अणंतगुणाओ ॥ ६३ ॥ 

सुगम | 

उससे भावकी अपेक्षा नामकर्मकी जधन्य वेदना अनन्तगुणी है ॥ ४७ ॥ 

उससे भावकी अपेक्षा गोत्रकमंकी जघन्य बेदना अनन्तगुणी है ॥ ४८ !। 

यह सूत्र सुगम है। 

उमसे भावकी अपेक्षा वेदनीयकी जघन्य वेदना अनन्तगुणी है ॥५९%॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उससे भावकी अपेक्षा आयुकी उत्कृष्ट वेदना अनन्तगुणी है ॥ ६० ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उससे भावकी अपेक्षा ज्ञानावरणोय, दशनावरणीय और अन्तरायकी उत्कृष्ट 
वेदनायें तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणी हैं ।| ६? ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उनसे भावी अपेक्षा मोहनीयकी उत्कृष्ट वेदना अनस्तगुणी है ॥ ६२ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उससे भावकी अपेक्षा नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट वेदनायें दोनों ही तुल्य होकर 
अनन्तगुणी हैं ॥ ६३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है | 
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वेयणीयवेयणा भावदों उकस्सिया अगंततगुणा ॥ ६४ ॥ 
सुगम । 
एवं जहण्णुकस्सप्पावहुअं समत्तं | 
संपहि मूलपयडीओ अस्सिदूण जहण्णुकस्सप्पात्रहुअपरूवर्ण करिय उत्तरपयडीओ 
अस्सिदूण अणुभागअप्पावहुअपरूवण॥्र मुत्तरसु त्त. भणदि-- 
साद॑ जसुच-दे-क ते-आ-वेमण. अण॑ंतगुणहीणा । 
ओ-मिच्छ-के-असादं वीरिय-अण॑त्ताणु-संजलणा ॥ १ ॥ 
साद॑इति वुत्ते सादावेदणीयं घेत्तव्वं | जस” इदि वृत्त जसकित्ती गेज्का । कर्ष 
णामेगदेसेण णामिल्लविसयसंपच्रओ ! ण, देव-भामा-सेणसदहिंतो बलदेव-सच्च भामा-भी म- 
सेणादिसु संपच्यदंसणादी । ण च शोगववहारों चप्पलओ, ववहारिज्ञमाणस्स चप्पलत्ता- 
णुववत्तीदों | 'उच्च' इृद्ि वुत्त उच्चागोद पेत्तव्वं | एत्थ विरामो किम कदो ? जसकि- 
त्तिडचागोदाणमणुभागो समाणो त्ति जाणावणईं । 'दे'ददि वुत्त देवगदी घेत्तव्वा | कं! 


उनसे भावकी अपेक्षा वेदनीयकी उत्कृष्ट वेदना अनन्तमुणी है ॥ ६४ ॥! 
यह सूत्र सुगम है । 
इसप्रकार जघन्य-उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 

अब मूल प्रक्रृतियोके आशभ्रयस जघन्य-उत्कृष्ट अल्पबहुत्वकी प्ररूषणा करके उत्तर प्रकृतियोंकिे 

आश्रयसे अनुभागके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा करनके लिये उत्तर सूत्र कहने हैं-- 
सातावेदनीय, यशःकीति व उच्चगोत्र ये दो प्रक्ृतियाँ, देवगति, कार्मण शरीर, तेजस 

शरीर, आहारक शरीर, बेक्रिपिक शरीर और मजुप्यगति ये प्रकृतियाँ उत्तरोत्तर अनन्त- 
गुणी हीन हैं । ओदारिक शरीर, मिथ्यात्व, केवलज्ञानावरण-केवलदशनावरण- 
असातावेदनीय व वीर्यान्तराय ये चार प्रकृतियाँ, अनन्तानुबन्धिचतुष्टय और संज्वलन- 


चतुष्टय ये प्रक्ृतियाँ उत्तरोत्तर अनन्तगुणी हीन हैं ॥ १ ॥ 

'सादं! ऐसा कहनपर सातावेदनीयका ग्रहण करना चाहिये। ज़स” कहनसे यश:कीर्तिका 
ग्रहण करना चाहिये | 

शका-नामके एक देशसे नामवाली वस्तुका बोध केंसे हो सकता है? 

समाधान - नहीं, क्योंकि देव, भामा व सेन शब्दोंसे क्रमशः बलदेव, सत्यभामा व भीम- 
सेनका प्रत्यय होता हुआ देखा जाता है। यदि कहा जाय कि लोकव्यवहार चपल होता है, सो 
भी बात नहीं है, क्योंकि, उ्यवहारकी विषयभूत वरतुकी चपलना नहीं बन सकती । 

'उच्च' ऐसा कहनेपर उच्चगोत्रका ग्रहण करना चाहिय । 

शका-यहाँपर विरास किसलिये किया गया है ? 

समाधान-यश:कीर्ति और उच्चगोत्रका अनुभाग समान है, यह जतलानेके लिये यहाँ 
विराम किया गया है । 


,२, ७. * गा०. ] वेयणमहाहियारे वेयणभावबिद्दाणे अप्पाबहुआं [ ४१ 


हृदि बुत्त कम्महयसरीरं घेत्तव्वं | 'ते! इदि भशिदे तेयासरीरस्स गहणं। “झा इदि जुत्त 
आहारसरीरस्स गद्य । वे'हृदि बुत्त वेउव्वियसरीरस्स गहणं । 'मणु'णिददेस्सो मणुसग- 
दिगहणडो ( अण॑तगुणदीणाओ एदाओ उत्तसव्बपयडीओ अण्णोएणं पेक्खिदूण जद्दाक- 
मेण अणंतगुणहीणाओ । एसो 'अणंतगुणहीण'णिईंसो उबरि वि 'मंड्मुप्पदेण अणुवदे, 
कत्थ वि|विरामादो | 'ओ णिइंसो ओरालियसरीरगहणईीो । 'मिच्छा णिदेसो मिच्छत्तक- 
म्मगहणणिमित्तो | 'के'त्ति णिदेसो केवलणाणावरणीय-केवलदंसणावरणीयाणं गहणणि 
मित्तो । 'असादणिददेसों असादावेदणीयगहणट्टों। 'बीरिय'णिदेसो वीरियंतराइयगहण 
णिमित्तो । एदासि चदुण्णं पयडीणमणुभागों सरिसो। एन्थ अणंतगुणहीणाणुय॒त्तीए 
अभावादों | तदणणुवृत्ती वि कुदो णब्वद ? एदस्स गाहासुत्तस्स विवरणभावेण रचिद- 
उवरिमचुण्णिसुत्तादों । अणंताणु' त्ति णिहसो अणंताणुबंधियचउकगहणडो । एत्थ 
लोमाणभागे अण॑तगृुणहीणत्तमगुवद्द  णोवरिमेसु | तेसु वि लोभादो माया विसेसहीणा 
कोधो विसेसहीणो माणों विसेसद्ीणो त्ति उवरिमसुत्त परूविजमाणत्तादो | 'संजलणा 


'दे' ऐसा कहनेसे देवगतिका ग्रहण कश्ना चाहिये। “कं! ऐसा कददनेपर कामण शरीरका 
ग्रहण करना चाहिये। 'ते' ऐसा कहनेपर तैजस दारीरका ग्रहण करना चाहिये। 'आ' ऐसा 
कहनेपर आहारक शरीरका ग्रहण करना चाहिये। "वे! ऐसा कहनेपर वैक्रियिक शरीरका प्रहण 
करना चाहिये ।मणु' पदका निर्देश मनुष्यगतिका ग्रहण करनेके लिये किया गया है। ये उपयुक्त 
सब प्रकृतियाँ उत्तरोत्तर एक दूसरेकी अपेक्षा क्रमसे अनन्तगुणी हीन हैं । यह अनन्तगुणहीन पदका 
निर्देश मेंढक उत्पतन न्याससे आगे भी अनुवृत्त ्ोता है, क्योंकि, कद्दीपर विराम देखा जाता है । 
ओ' पदका निर्देश औदारिक शरीरका ग्रहण करनेके लिये किया है। 

“मिच्छा” यह निर्देश मिथ्य/त्व कमंका अहण करनेके निमित्त है। 'के' पदका निर्देश केवल 
ज्ञानावनण व केवलदशनावरणका प्रहण करनेके लिये किया है। 'असाद' पदका निर्देश असाता 
वेदनीयका प्रहण करनेके लिये है | 'बीरिय' पदका निर्देश वीयौन्‍्तरायका ग्रहण करनेके निमित्त 
है। इन चार प्रकृतियोंका अनुभाग समान है क्योंकि, यहाँ 'अनन्तगुणहीनता” की अनुवृत्तिका 
अभाष है। 

शंका - उसकी अननुवृत्तिका भी परिज्लान किस प्रमाणसे होता है ? 

समाधान--इस गाथासूत्रके विवरणरूपसे रचे गये आगेके चूणिसृत्रसे उसका परिश्ञान 
होता है । 

अणंताणु' पदका निर्देश अनन्तानुबन्धिचतुष्यका ग्रहण करनेके लिये है। यहाँ लोभके 
अनुभागमें अनन्तगुणद्दीन पदकी अनुर्पत्ति होती है। आगेकी कषायोंमें उसकी अनुवृत्ति नहीं होती । 
उनमें भी लोभसे साया विशेष हीन है, इससे क्रोध विशेष हीन है, इससे मान विशेष हीन है 


१ प्रतिषु 'मंद्रगप्पु देग” इति पाठ: । २ अप्रती 'तदणागुब॒ुत्ती' इति पाठ; ३ प्रतिष्रु णोवरिमसुत्तेसु इति 
पाठ; ४ अप्रतौ-त्तादो '“त्ति उत्ते इति पाठ: । मप्रतौ-त्तादो संजवा त्ति उत्ते इति पाठः । 
छु. १९२-६ 
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ति उत्त चदुण्हं संजलणाणं गद्णं | तत्थ लोभसंजलणाए अणंतगु णह्दीणाहियारों अखुव- 
इंदे, ण उवरिमेसु | कुदो णब्वदे ! उवरि भण्णमाणसुत्तादो। एत्थ वि माया-कोध-मा- 
णाणुभागाणं कमेण विसेसहीणततं वत्तव्वं । 


अद्दाभिणि-परिभोगे चक्‍्खू तिण्णि तिय पंचणोकसाया। 


णिद्दाणिद्ा पयलापयलछा णिद्दा य पयछा य ॥ २॥ 

एदस्स विदियगाहास॒त्तस्स अत्थों बुचदे | त॑ जहा--अड्ड! इृदि बुत्ते अट्ठ कसायाणं 
गहणं । तत्थ पच्क्खाणावरणीयाणं लोमे जेण अणंतगुणहीणाहियारों अजुबह्ृद तेण 
माणसंजलण।णुभागादो पचक्खाणावरणीयलोमाणुभागो अणंतगुणहीणों | माया विसेस- 
हीणा कोधो विसेसद्रीणो माणो विसेसहीणों पयडिविसेसेण | कुंदों ? अणंतगुणहीणअ- 
हियाराणण॒वुत्तीदी । अपच्क्खाणावरणीयलोभो अणंतगुणहीणो, तत्थ तदणुबुत्तीदों । 
उबरि [ वि- ] सेसहीणदा, तदणणुयुत्तीदो | कध॑ सब्वर्मिदं णव्बद १ उबरि भण्णमाण- 


इसप्रकार आगेके सूत्रोंमें उसकी प्ररूपणा की जानेवाली है । 'संजलणा” ऐसा कहनेपर चार संज्वलन 
कपायोंका ग्रहण किया है। उनमेंसे संज्बलन लोभमें अनन्तगुणहीन पदके अधिकारकी अनुवृत्ति 
होती है, आगेकी कषायोंमें नहीं होती । 

शंका--थह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--यह आगे कहे जानेवाले सूत्रसे जाना जाता है | 

यहाँ भी माया, क्रोध ओर मानके अनुभागों में क्रमशः: विशेषद्दीनताका कथन करना चाहिये। 

आठ कषाय अर्थात्‌ चार प्रत्याख्यानावग्ण और चार अप्रत्याख्यानावरण, 

९ 
आमिनिबोधिक ज्ञानावरण और परिभोगान्तराय ये दो, चच्चुदशनावरण, तीन त्रिक अर्थात्‌ 
श्रुतज्ञानावरण, अचच्ुदशनावरण और मभोगान्तराय ये तीन प्रकृतियाँ, अवधिन्नानावरणीय, 
५ (६ 

अवधिदशनावरणीय और लाभान्तराय ये तीन ग्रकृतियाँ, मनःपययज्ञानावरण, स्ट्यान- 
गृद्धि और दानान्तराय ये तीन प्रकृतियाँ, पाँच नोकषाय अर्थात्‌ नपुंसक वेद, अरति, 
शोक, भय और जुगुप्सा, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला निद्रा और ग्रचला ये प्रकृतियाँ 
क्रमशः उत्तरोत्तर अनन्तगुणहीन है | २ ॥ 


इस ट्वितीय गाथासूत्रका अथ कहते है । यथा “अट्ट' ऐसा कहनेपर आठ कषायोंका प्रहण 
किया गया है। उनमेंसे प्रत्याख्यानावरण ले।भमें चूकि अनन्तगुणद्दीन अधिकारकी अनुबृत्ति आती 
है अतः संज्वलनमानके अनुभागसे प्रत्यास्यान|बरण हो भका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। उससे 
प्रकृतिविशेष ह।नेके कारण माया विशेष दीन है, 3ससे क्रोध विशेष हीत है, उससे मान विशेष हीन 
है, क्‍यों क इनमें अनन्तगुणदीन अधिकारकी अनुवृत्ति नहीं होती । उससे अग्रत्याख्यानावरण लोभ 
अनन्तगुणाहीन है, क्योंकि, उसमें अनन्तगुणद्दीन पदकी अनुवृत्ति होती है। आगे माया आदि 
क्रमशः विशेष हीन हैं, क्‍्यांकि, उनमें अनन्तगुणहीन पदकी अनुवृत्ति नहीं होती । 

शंका--यह सब किस प्रमाणसे जाना जाता है । 


४, २, ७, रै गा. ] वेयणमद्दादियारे वेयणमावविद्दाणे अप्पायहुओं [ ४३ 


चुण्णिसुसादो | 'आमिणि' त्ति बुत्त आमिणिनोहियणाणावरणीयस्स गहणं । 'परिमोगे' 
त्ति बुच्त परिभोगंतराइयस्स गहणं | एदाणि दो वि अण्णोण्णं तुन्नाणि होदूण पृव्विन्लाणु- 
भागादों अणंतगुणद्दीगाणि । कं तुछत्तं णव्वदे ? परमगुरूवए्सादों । 'चकक्‍्खू! हृदि बुत्त 
चक्‍्खुदंसणाबरणी यस्स गहणं । “तिण्णि'त्ति चुत्त सुदणाणावरणीय-अचक्खुदंसणावरणीय- 
भोगंतराइयाणं अण्णोण्णं पेक्खिदूण अगुभागेण समाणारं गहणं। कथमेदेसि तुन्नत्त 
णब्बदे ? ण, आहरियोवदेसादों | तेण एत्थ अण॑त्गुणहीणाहियारों पादेक॑ ण संबज्भदे 
किंतु समुदायम्मि | 'तिय'इदि बुत्ते ओहिणाणावरणीय-ओहिदंसणावरणीय-लाहंतराशयाएं 
अणुभागं पेक्खिदूण अण्णोण्णेण समाणाणं गहणं । कं समाणत्तं णव्वदे ? उबरि भण्ण- 
माणचुण्णिसुत्तादो | मणपजबणाणावरणीय-थींणगि द्वि-दाणंतराइयाणं अणुभागेण अण्णो- 
ण्यं तुन्नाणं॑ 'तिण्णि तिय' णिदसेणेव गद्णं, अन्यथा त्रि-त्रिकत्वानुपपत्त: | ए्थ वि 
श्रणंतगुणहीणाहियारों समुदाए अणुवद्टावेदव्वों। 'पंच णोकसाय' इृदि बुत्त पंचण्णं' णोक- 


समाधान--आगे कहे जानेवाले चूणिसृत्रसे जाना जाता है। 

आभिणि! ऐसा कहनेपर आभिनिबोधिक झ्ञानावरणका ग्रहण होता है। 'परिभोग! 
कहनेपर परिभोगान्तरायका ग्रहण होता है। ये दोनों ही परस्पर समान द्वोकर पूथके अनुभागसे 
अनन्तगुणे हीन हैं । 

शंका--इनकी समानताका परिज्ञान किस प्रमाणसे होता है ! 

समाध।न--उसका परिज्ञान परमगुरुके उपदेश से होता है । 

चक्ख' ऐसा कहनेपर चक्षुदशनावरणीयका म्रहण ह्वोता है। 'तिण्णि! पदके निर्देशसे एक 
दूभरेको देखते हुए अनुभागकी अपेक्षा समान श्रुतज्ञानावरण, अचबश्लुद्शनावरण और भोगान्त- 
रायका ग्रहण होता है । 

शंका-इनकी समानता किस प्रमाणसे जानी जाती है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि वह आचार्योंके उपदेशसे जानी जाती है। 

इस कारण इनमेंसे भ्रत्येकमें अनन्तगुणहीन पदके अधिकारका सम्बन्ध नहीं है, किन्तु 
समुदायमें है। 'तिय”ः ऐसा कहनेपर अनुभागकी अपेक्षा पररपर समान अवधिज्ञानावरणीय, 
अवधिद्शनावरणीय और लाभान्तरायका ग्रहण होता है । 

शंका-यह समानता किस प्रमाणसे जानी जाती है ! 

समाधान--वह आगे कहे जानेवाले चूर्णिसूत्रसे जानी जाती है ! 

पररपर अनुभागकी अपेक्षा समानताको प्राप्त हुई मनः पर्ययज्ञानावरणीय, स्त्यानगृद्धि 
और दानान्तराय इन तीन प्रकृतियोंका भी प्रहण 'तिण्णतिय” पदुके निर्देशसे द्वी होता है, क्योंकि, 
इसके बिना तीन त्रिक घटित नहीं होते। यहाँपर भी अनन्तगुणहीन पदके अधिकारकी अनुवृत्ति 
समुदायमें ही करानी चाहिये | 'पंच णोकसाया' ऐसा कहनेपर पॉच नोकषायोंका ग्रहण होता है। 


१ प्रतिषु पंचण्णं कूसायाणं णोकसा--हति पाठः । 


४४ ] छुक्‍्संडागमे वेयणाखंर्ं [४, २, ७, ३ गा' 


सायाणं गहणं | एल्थ अ॑तगुणहीणाहियारों पादेकमण॒वह्ट वेदव्वो [रत जहा-णडुंसयवेदो 
अणं॑तगुणहीणो | अरदी अणंतगुणदीणा | सोगो अणंतगुणहीणो | भयमण॑ंतगुणहीणं । 
दुशुंच्छा अणंतगुणदीणा त्ति। 'णिद्दाणिदरा पपलापयला णिद्दा य पयला या एदाओ 
पयडीओ फमेण अणंतगुणहीणाओ, पादेकमणंतगृुणहीणाहियारस्स संबंधादों | 

अजसो णीचागोद॑ णिरय-तिरिक्खगह इत्थि पुरिसो ये । 

रदि-हस्सं देवाऊ णिरयाऊ मणय-तिरिक्खाऊ ॥ ३ ॥ 

ल्‍्र 20. डे ४ 

एदिस्से सुत्ततदियगाहाएं अत्थो बुच्चदे | त॑ जहा--'अजसो णीचामोद॑'हदि 
बुत्त अजअसकरिचिणीचागोदाणमणुभागेण समाणाणं अणंतगुणद्वीणाहियारेण सप्चुदाएण 
बज्भमाणाणं गहण्ण । 'णिरय'हृदि बुत्त णिरयगदी घेत्तव्वा | 'तिरिक्खगह-इत्थिवेद-पुरि- 
सवेद-रदि हस्स-देवा उ-णिरयाउ-मणुस्साउ-तिरिक्खाऊ जहासंखाए अणंतगुणहीणा त्ति 
घेत्तव्वा | 

एदाहि तीहि भाहाहि परूविदवउसद्ठि पदियउकस्साणुमागमहादंडयअप्पाबहुगस्स 
मंदमेहातिजणाणुर्गहाय अत्थपरूवणड्प्न॒ुवरिमसुत्त मण दि--- 


एत्तो उकस्सओ चउसश्टिपदियों महादंडओ कायव्वों भवदि ॥६५॥ 


यहाँ अनन्तगुणद्दीन पदके अधिकारकी अलुवृत्ति प्रत्येकमें करानी चाहिये। यथा--नपुंसक वेद 
अनन्तगुणा हीन दै। उससे अर्रात अनन्तगुणी द्वीन है । उससे शोक अनन्तगुणा द्वीन है। उससे 
भय अनन्तगुणा हीन है। उससे जुगुप्सा अनन्तगुणी हीन है। निद्रानिद्रा, भ्रचल्लाप्रचला, निद्रा 
और प्रचला ये प्रकृतियाँ क्रमशः उत्तरोत्तर अनन्तगुणी ह्वीम्त हैं, क्‍योंकि, अनन्तगुणहीन पद्के 
अधिकारका सम्बन्ध इनमेंस प्रत्येकमें है । है 

अयशःकीति और नीचगोत्र ये दो, नरकगति, तियग्गति, ख्रीवेद, पुरुषबेद, रति, 
हास्य, देवायु, नारकायु, मनुष्यायु और तियंगायु ये प्रकृतियाँ अनुभागकी अपेक्षा 


उत्तरोत्तर अनन्तगुणी हीन हैं ॥ ३ ॥ 

इस ठतीय गाथासूत्रक्न अथ कहते है। यथा--'अजसो णीचागोंदं! ऐसा कहनेपर अनु- 
भागको अपेक्षा समान और अनन्तगुणहीन पदके अधिकारकी अपेक्षा समुद।यरूपसे बंधनेबाली 
अयशःकीर्ति और नीचगोत्र प्रकृतियोकरा महण होता है। 'णिस्य! इस पदसे नरकगतिका ग्रहण 
करना चाहिए। तियेगाति, ख्रीवेद, पुरुषबेद, रति, हाम्य, देवायु, नरकायु, मनुष्यायु और तिय- 
गायु ये प्रकृतियाँ यथाक्रमस अनन्तगुणी हीन हैं, ऐसा ग्रहण करना चाहिये | 

इन तीन गाथाओं द्वारा कहे गए चॉंसठ पदवाले उत्कृष्ट अनुभागके अल्पबहुत्व सम्बन्धी 
महादण्डकका सनन्‍्दबुद्धि शिष्योंका अनुप्रह करनेवाले अर्थका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र 


यहाँसे आगे चौंसठ पदवाला उन्कृष्ट मद्ादण्डक करना चाहिये | ६४ ॥ 


४, २; ७, ६७ ] वेयणसद्दादियारे वेयणभावविद्दाणे अप्पाबहुअं [ ४४ 


जदण्ण-उकस्स-जहण्णुकस्समेदेण तिवियप्पे अप्यायहुए परूविदृण समत्ते किमहं 
चउसट्टिपदियमद्दादंदओ बुचदे ! ण एस दोसो, प्रृव्विल्लम्लपयडिअप्पाबहुगं जेण देसा- 
मासिय तेण तमज़ वि ण समत्त। तदों तेणामासिदउत्तरपयडिउकस्स-जहण्णाणुभागअ- 
प्पाबहुगं मणिदूण त॑ं समाणणड्ठ 'मिद बुधदे । 

सब्वतित्वाणभागं सादावेदणीयं ॥ ६६ ॥ 

अइसुदपयडित्तादों सुहमर्सापराह्यचरिमसमयतिव्वविसोहीए पबद्धत्तादों संसार- 
सुहृहेदृत्तादो वा । 

जसगित्ती उच्चागोदं व दो वि तुल्लाणि अणंतगुणहीणा[णि ॥६७॥ 


सादावेदणीयादो एदाणि दो वि कम्माणि सुदत्तणेण सुहमसांपराइयचरिमसमए 
बंधभावेण च सरिसाणि होदूण कं तत्तो अणंतगुणहीणाणि १ [ण,] जस गित्ति-उच्चाग्ोदे हिंतो 
अइसुहसरूवत्तादो । ण च सुद्दा्ण कम्माणं सब्वेसि सम|णत्तं वोत्तः सकिजदे, तरतम- 
भावेण अण्णत्थ सुदत्ततलंभादों । जसकित्ति-उच्चागोदाणि सुद्याणि त्ति कादूण तकारण- 


शंका--जधन्य, उत्कृष्ट और जधन्य-उत्कृष्टके भेदसे तीन प्रकारके अल्पबहुत्वका कथन 
करके उसके समाप्त हो जानेपर फिर चौंसठ पदवाले महादण्डकको किस लिये कहा जाता है ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है क्‍योंकि, पहिलेका मूल प्रकृति अल्पबहुत्व चूँकि देशा- 
मशक है अतः वह आज भी समाप्त नहीं हुआ है। इस कारण उसके द्वारा आम्ित उत्तर प्रकृ- 
तियोंके उन्क्ृष्ट और जघन्य अनुभाग सम्बन्धी अल्पबहुत्वकों कहकर उसे समाप्त करनेके लिये 
दक्त महादण्ड कहा जा रद्द है 

सातावेदनीय प्रकृति सब तीव्र अलुभागसे संयुक्त हे ॥ ६६ ॥ 

क्योंकि, वह अतिशय शुभ प्रकृति है, अथवा सूच्रमसाम्परायिक गुणरथानके अन्तिम सम यमें 
तीत्र विशुद्धिसे उसका बन्ध हुआ है अथवा वह संसार सुखका कारण है। 

इससे यश!कीर्ति और उच्चगोत्र ये दोनों ही परस्पर तुल्य होकर अनन्तगुणी 


हीन हैं ।। ६७ ॥ 

शका--ये दोनों ही कर्म शुभ होनेके कारण तथा सूच्मसाम्परायिक गुणस्थानके अन्तिम 
समयमें बंधनेके कारण सातावेदनीयके समान हैं। ऐसी अबस्थामें उससे अनन्तगुणे हीम कैसे 
हो सकते हैं ? 

समाधान -[ नहीं ], क्योंकि, यशकीति और उद्यगोश्नकी अपेक्षा सातावेदनीय अतिशय 
शुभ है। सब शुभकर्म समान ही हों, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि, अन्यत्र तरतम भावसे 
शुभपना उपलब्ध होता है । यश:कीति और उद्यगोत्रके शुभ द्वोनेसे उनके कारणभूत कर्म भी शुभ 


१ प्रतिषु-णदट्दमिदि बुचदे इति पाठः । 


५६ | छैकक्‍्खंदागमे वेयणासंडं [9२ ५, ६८. 


कम्माणि वि सुद्दाणि | सादावेदणीयं पुण अहसुहृम्प्पादेदि ति सुहृतमं । तदों तमणंतगुण- 
मिदि भणिदं । 

देवगदी' अणंतगुणहीणा ॥ ६८ ॥। 

अपुच्बचचगेण  चरिमसमयसुहुमसांपराइयविसीहीदी अण॑तगुणदीणविसोहिणा 
सगद्धासत्तभागेसु छट्टभागचरिमसमय ट्विदेण बद्धतादो । 

कम्मइयसरीरमणंतगुणहीणं ।॥॥ ६६ ॥ 

दोण्णं पि समाणपरिणामेहि बद्धाण कं विसरिसत्त जुज़दे ? ण, जीवविवागि- 
पोग्गलविवागीणं च अणुभागाणं सरिसत्ताणुववत्तीदों | कम्महयसरीरं पोग्गलविवागी, 
तप्फलस्स अवियस्स उवलंभादो | देवगदी' परण जोवविवागी, तप्फलेण जीवे अणिमादि- 
गुणदंसणादों | तदो जीवविवाधिदेवगदिअणुमागादों बहिरंगपोग्गलविवागिकम्मह4सरी- 
राणुभागो अणंतगुणहीणो त्ति सिद्ध | अंतरंग-बहिरंगाणं ण समाणत्तं, लोगे तहाणु- 
वलंभादो । 

तेयासरीरमणंतगुणहीणं ॥ ७० ॥ 


हैं। परन्तु सातावेदनीय यतः अतिशय सुखको उत्पन्न कराता है अतएब वह शुभतम है। इसी 
कारण वह उन दोनोंकी अपेक्षा अनन्तगुणा है यह कहा गया है । 

उनसे देवगति अनन्तगुणी हीन है ॥ ६८ ॥ 

कारण कि अन्तिम समयवर्ती सूद्मसम्परायिककी विशुद्धिकी अपक्षा अनन्तगुणी द्वीन 
बिशुद्धिवाले अपूबकरण क्षपकके द्व।रा अपने कालके सात भागोंमेंसे छठे भागके अन्तिस समयमें 
उसका बन्ध द्वोता है । 

उससे कामंण शरीर अनन्तगुणा हीन है ॥ ६६ ॥ 

शंका--जब कि ये दोनों कम समान परिणामोंके द्वारा बांचे जाते हैं तब उनमें विसद॒शता 
कैसे उचित है ? 

समाधान--नहों, क्योंकि, जीवबिपाकी और पुद्रलविपाकी प्रकृतियोंके अनुभागोंमें समा 
नता सम्भव नहीं है । कामण शरीर पुठ्रलविपाकी है, क्योंकि, उसका फल पुदलसे अभिन्न उप 
लब्ध होता दे । परन्तु देवगति जीवविपाकी है, क्योंकि, उसके फलसे जीवमें अणिमा, महिमा 
आदि गुण देखे जाते हैं। इसीलिये जोवबिपाकी देवगति के अनुभागकी अपक्षा बहिरंग पुद्रल 
बविपाकी कामण शरीरका अनु भाग अनन्तगणा दीन है, यह सिद्ध होता है। यदि कहा जाय कि 
अन्तरंग और बहिरंगकी समानता है सो भी बात नहीं है, क्योंकि लोकमें वैसा उपलब्ध 
नही होता। 

उससे तेजस शरीर अनन्तगुणा हीन है ॥ ७० ॥ 


१ प्रतिषु देवगदी ण॑ श्रणंत--हति पाठ: । २ प्रतिषु देवगदीए, पुण इति पाठ; । 


४, २; ७; ७२, ] वेयणमद्दाहियारे वेयणभावविद्दाणे अप्पाबहुअं [ ४७ 


पोग्गलविवागित्तणेण बंधसामित्तेण कम्म्श्यसरीरेण तेजश्यसरीरं॑ समाणं बहदे, 
तदो भ्रण॑तगुणदीणतं ण घडदि त्ति? ण, कज्जमहत्तादों कम्मइ्यसरीराणुभागस्स सह- 
ससिद्धीदो, तेजह्यसरीरकम्मादों तेजइयसरीरस्सेव णिप्फत्ती, कम्महयसरीरं प्रण गंधिल्न- 
पेलियाबेंटो व्व सव्बकम्माणमासयभावफल । तदो तेजइ यसरी रेण कीरमाणकज्जादो कम्म- 
ह्यसरीरेण कीरमाणकजमइमहष्ल॑ त्ति तदणुभागस्स अ्ंतगुणत्तमवगम्भदे । 


आहारसरीरमणंतगुणहीणं ॥ ७१ ॥ 


कुदो एदं णव्वदे १ उत्वेन्लिज़माणतादों | ण च॒ तिव्वाणुभागो उन्वेल्लिय 
णिस्संतो काहूं सकिजदे। आहारसरीरं पृण उन्वेछ्लिय णिस्संतं कीरमाणप्रुवलब्भदे । तदो 
तेजइ्यसरीराणु भागादो आद्वारसरोराणुभागो अणंत'गुणहीणो त्ति सिद्ध । 


वेउव्वियसरीरमणंतगुणहीणं ॥ ७२ ॥ 
कुंदो ! पयडिविसेसेण । को पयडिविसेसो ? आहारसरीर॑ पेक्खिदूण सत्थभावेण 


शंका--चुँकि तैजस शरीर पुद्रलविपाकी होनेकी अपेक्षा व बन्धस्वामित्वकी अपेक्षा कामण 
शरटीरके समान है, अतएव उसमें कामंण शरीरकी अपेक्षा अनन्तगुणी हीनता घटित नहीं होती ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, कायके महत्त्वसे कार्मण शरीरके अनुभागकी भी महानता 
सिद्ध होती है। तेजस शरीर नामकमसे केवल तैजस शरीरकी उत्पत्ति होती है, किन्तु कार्मण 
शरीर गन्धवाले पेलिया वृत्तके समान सब कर्मांके आस्रवका कारण है इसलिये तेजस शरीरके 
द्वारा किये जानेवाले कायकी अपेक्षा कामण शरीरके द्वारा किया जानेवाला काय अतिज्ञय महान 
है, अतएबव उसका अनुभाग अनन्तगुणा है यह निश्चय द्वोता है । 

उससे आहारक शरीर अनन्तगुणा हीन है ॥ ७१ ॥ 

शंका--यह्‌ किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--क्योंकि, वह उद्वलनाको प्राप्त दोनेवाली प्रकृति है। तीत्र अनुभागकी उद्बलना 
करके उसे निःसत्तव करना तो शक्य नहीं है। परन्तु आहारक शरीरकी उठ्लना करके उसे 
निःसस्‍्तव करते हुए देखा जाता है। इस कारण तेजस शरीरके अनुभागकी अपेक्षा आह्यारक 
शरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है, यह सिद्ध होता है | 

उससे वैक्रियिक शरीर अनन्तगुणा हीन है ॥ ७२ ॥ 

इसका कारण प्रकृतिकी विशेषता है। 

शंका-- वह प्रकतिकी बिशेषता क्या है ? 

समाधान-भआहारक शरीरमें जितनी प्रशस्तता है उसकी अपेक्षा इसमें वह कम है, यही 
प्रकृति विशेषता है | 


१ प्रतिषु अण॑तगुणो त्ति” इति पाठः । 


घट ] छक्खंडागमे वेयणाखंडं [४9, २, ७, ७३. 


ऊणदा । वेडव्वियसरीरमप्पसत्थमिदि कर्ध गव्बदे ?! ण, आद्वारसरोरस्सेव संजदेस चेव 
वेउव्वियसरीरस्स बंधाणुबलंभादो । 

मणुसगदी अणंतगुणहीणा ॥ ७३ ॥ 

कुदो  अपुन्बचवगविसोहीदों अगंतगुणहीणविसोहीएण' देवासंजदसम्मादिद्विणा 
पबद्धत्तादो । 

ओरालियसरीरमणंतगुणहीणं ॥ ७४ ॥ 

दोण्णं पयडीणं उकस्सबंधस्स एकम्हि चेव सामीए संते कपमणुभागं पडि विस- 
रिसत्त' ! ण एस दोसो, पयडिविसेसेण विसरिसत्तुववत्तीदों | को पयडिविसेसों ? जीवब- 
विवाि-पोग्गलविवागित्त । मणुसगदी जीवविवागी, ओरालियसरीरं पोग्गलबिवागी | 
तेण मणुसगदीदो ओरालियसरीरस्स अण॑तगुणदीणत्त सिद्ध । 

मिच्छत्तमणंतगुणहीणं ॥॥ ७५ ॥ 

सव्वदव्बपज्ञायअसदृहम्भि णित्रद्धजीवविवागिमिच्छत्ताणुभागादों पोग्गलविवामि- 


शंका--वैक्रियिक शरीर अप्रशस्त है, यह किम प्रमाणसे जाना जाता है ? 
समाधान - नहीं, क्योंकि, जिस प्रकार आह्ारक शरीरका बन्ध संयत जीवोंके ही होता 
है उस प्रकार वैक्रियिक शरीरका बन्ध मात्र संयतोंके नहीं उपलब्ध हंता। इसीसे उसकी 
अप्रशस्तता जानी जाती है । 
उससे मनुष्यगति अनन्तगुणी हीन है ॥| ७३ ॥ 
क्योकि, अपूवकरण क्षपक्रकी विशुद्धिकी अपेक्षा अनन्तगुणी हीन विश्युद्धिवाला असंयत 
संम्यस्टृष्टि देव उसे बाँधता है । 
उससे औदारिक शरीर अनन्तगुणा हीन है | ७४ ॥ 
शंका - दोनों प्रकृतियोंके उत्कृष्ट बन्धका स्त्रामी एक ही जीव है फिर इनके अनुभागमें 
विसदृशता कैसे सम्भव है ! 
समाधान - यह कोई दाप नहीं है, क्योंकि, प्रकतिविशेष होन के कारण उनमें विसदशता 
सम्भव है | 
शंका-वह प्रकृतिविशेष क्या है ! 
समाधान--जीवविपाक्त्वि और पुद्लणिपाकित्व ही यहाँ प्रकृतिविशेष है। सनुष्यगति 
प्रकृति जीवविपाकी है और ओदारिक शरीर पुद्लविपाकी है। इस कारण मनुष्यगतिकी अपेक्षा 
ओदारिक शरीर अनन्तगुणा दह्वीन है, यह सिद्ध होता है। 
उससे मिथ्यात्व प्रकृति अनन्तगुणी हीन है ॥| ७५ ॥ 
शंका--सब द्र॒व्यों ब उनकी पर्यायोंके अभ्रद्धानस सम्बन्ध रखनेवाली जीवविपाकी 


१ अप्रतो 'विसोहीए” इति पाठ: | २ अप्रतो 'सरिसत्त' इति पाठ: | 


92, २, ७, ७६. ] वेयणमद्दादियारे वेयणभावविद्दाणे अप्पायहुअं [ ५६ 


ओरालियसरीराणुमामों कपमणंतगणो ! ण॑ 'बर अंवरंगवावदकम्मेदिंतो बहिरंगवावदक- 
म्माणमणुमागेण महछत्तं, 'विरोहदों त्ति? ण एस दोसो, पयडिपिसेसेण अणंतगुणही- 
णवाबिरोहादों | की पयडिविसेसों ? ओरालियसरीरमिच्छत्ताणं पसत्थापसत्थत्त | कथ- 
मोरालियसरीरस्स पसत्थत्त णव्वदे ? मिच्छत्तस्सेव मिच्छाइट्रिम्हि चेच ओरालियसरी- 
रसस बंधाणुवलंभादों णव्वदे । 

केवलणाणावरणीयं केवलदंसणावरणीयं अमादवेदणीयं वीरियंत- 
राइयं व चत्तारि वि तुल्लाणि अणंतगृहीणाणि ॥ ७६ ॥ 

एदारसि चदुण्णं पयडीणधुकस्साणुभागर्स मिच्छाहटड्टी सब्वसंकिलिट्टी मिच्छत्तरसेव 
सामी । तदो वत्तो एदासिमणंतगृणहीणत्त ण जुज़दे ? ण, पयडिविसेसेण तदुबवत्तीदो । 
कुदो पयडिविसेसो णन्वदे ? मिच्छत्तोदए संते केवलणाणावरणादिसब्वपयडीणं बंध-संत- 


भिथ्यास्व प्रकृतिके अनुभागकी अपेक्षा पुद्ुलविपाकी औदारिक शरीरका अनुभाग अनन्तगुणा 
कैसे हो सकता है ? यदि कह्दा जाय कि अन्तरंगमें प्रवृत्त हुए कर्मोंकी अपेक्षा बहिरंगमे प्रवृत्त हुए 
कर्म अनुभागकी अपेक्षा महान्‌ होते हैं सो यह कहना भी ठीक नहीं है. क्‍योंकि, ऐसा मानने में 
विरोध आता है। 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योकि, प्रकृतिविशेष होनेके कारण औदारिक शरीरकी 
अपेक्षा मिथ्यात्वके अनस्तगुणे दीन हं।नेमें कोई विरोध नहीं आता | 

शंका--वह प्रकृतिविशेष, क्या है ? 

समाधान--ओदारिक शरीर प्रशरत है और मिथ्यात्व अग्रशस्त है, यही यहाँ प्रकृतिविशेष है! 

शं (--औदारिक शरीर प्रशस्त है. यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान-जिस प्रकार मिथ्यात्वका 'बन्ध एक मात्र भिथ्यादष्टि गुणरथानमें होता है 
इस प्रकार औदारिक शरीरका बन्ध केवल वहाँ ही नहीं होता । इसीसे औदारिक शरीरकी प्रश- 
सस्‍्तता जानी जाती है! 

केवल ज्ञानावरणोय, केवलदशनावरणीय, असातावेदनीय और वीर्यान्तराय ये 
चारों ही प्रकृत्तियाँ तुल्य होकर उससे अनन्तगुणी हीन हैं | ७६ ॥ 

शंक्रा--चूंकि मिथ्यात्वके समान इन चार प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुभागका स्वामी सब- 
संह्िष्ट मिथ्याद॒ृष्टि जीव ही हाता है, अतएवब मिथ्यात्व प्रकतिकी अपेक्षा ये चार प्रकृतियाँ अनन्त- 
गुणीहीन नहीं बन सकतीं ? 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, प्रकृति विशेष दोनेके कारण थे चारों ही प्रकृतियाँ अनन्तगुणी दीन 
बन जाती हैं । 

शंका- इनकी प्रकृतिगत विशेषताका परिक्षान किस प्रमाणस होता है ! 

समाधान--मिथ्यात्वका उदय द्वोनेपर केवलज्नानावरणादि सब प्रकृतियोके बन्ध व सरवक्ता 


२ प्रतिषु 'विशेद्यादि क्तिः इति पाठ; | 
छ. १६-७७ 


४० | छकक्‍्खंडागमे वेयणाखंडंड |. [४, २, ७, ७७ 
विणासामावदंसणादो केवलणाणावरणादीणमुदए संते मिच्छत्तस्‍्स बंध-संतविणासोबलंभादो। 


अणं॑ताणुबंधिलोभी अगंतगुणहीणों ॥ ७७ ॥ 


कुदो ? पयडिविसेसेण । को पयडिविसेसो ? तेहिंतो दुब्बलत्त | ३.ध॑ दृब्बलभावों 
णव्वदे ) सम्मत्तपरिणामेहि विसंजोयण।णुव्लंभादो चदुण्णं तदुवलंभादों । 


माया विसेसहीणा ॥ ७८ ॥ 
कुदों ? पयडिविसेसेण | 


कोधो विसेसहीणो ॥ ७६ ॥ 


पयडिविसेसेण । 


माणो विसेसहीणों ॥ ८० ॥ 
पयडि विसेसेण । 


मंजलणाए लोभो अणंतगुणहीणों ॥ ८१ ॥ 
अणंताणुबंधि-संजलणाणं मिच्छाइट्टिम्हि चेच उकस्सबंधे संते अ्ण॑ताणु भागादो 


बिनाश नहीं देखा जाता है, परन्तु केवलज्ञानावरणादिकोंके उदयमें मिथ्यात्वक बन्ध व सक्तवका 
विनाश उपलब्ध होता है। इसीसे इनकी प्रकृतिगत विशेषताका ज्ञान होता है । 

उनसे अनन्तानुवन्धी लोभ अनन्तगुणा हीन है ॥ ७७ ॥ 

क्योंकि इसका कारण प्रकृतिगन विशेषता है ! 

शंका-बह प्रकृतिगत विशेषता क्या है ? 

समाधान--उपयुक्त चारों प्रकृतियोंकी अपेक्षा इसकी दुर्बलता ही प्रकृतिगत विशेषता दै । 

शंका--इसकी दुबलता किस प्रमाणमे जानी जाती है ? 

समाधान--क्योंकि सम्यक्त्व परिणामोंके द्वारा उनका विसंयोजन नहीं उपत्त्ध होता, 
परन्तु इन चारोंका विसंयोजन उपलब्ध होता है, अतएव ज्ञात होता है कि अनन्तानुबन्धी लोभ 
उन चारोंकी अपेक्षा दुबल है । 

उससे अनन्तानुबन्धी माया विशेष हीन है ॥ ७८ ॥ 

इसका कारण प्रकृतिगत विशेषता है । 

उमसे अनन्तानुइन्धी क्रोध विशेपहीन है ॥ ७९ ॥ 

इसका कारण प्रकृति विशेष है ! 

उससे अनन्तानुबन्धी मान विशेषहीन है ॥ ८० ॥ 

यहाँ भी कारण प्रकृति विशेष ही है । 

उससे संज्वलन लोभ अनन्तगृुणा हीन है ॥ ८१ ॥ 

शका--भब कि अनन्तानुबन्धी ओर संज्यलनका उत्कृष्ट बन्ध मिथ्यार्शष्ट गुणस्थानमें द्वी 


४, २, ७, ८”. ] चेयणमहादियारे वेयणभावबिद्दाणे अप्पावहुरं [५१ 


कं संजंलणाणुमागों अरंतगुणदीणो ? पयडि विसेसादों | त॑ जहा--अण॑ताणुबंधिचउक 
सम्मत्त-संजमाणं घादय॑, संजलणचदुक॑ पृण चारित्तस्सेव विणासयं । तदों अणंताणुबंधि- 
चउ कसत्तीदो संजलणचउकसत्तीए अप्पयरत्त णव्बदे | तेण अणंताणुभागादी संजलणा- 
णुमागस्स अणंतगुणहीणत्तं णब्बदे । 


माया विसेसहीणा ॥ ८२ ॥ 


पयडिविसेसेण । 
कोधो विसेसहीणों ॥ ८३ ॥ 
पयडि विसेसेण । 
माणो विसेसहीणों ॥ ८० ॥ 
पयडिबिसेसेण | 


पच्रक्खाणावरणीयलोमी अणंतगुणहीणो ॥ ८५ ॥ 
कुदी ? पयडिविसेयेण | कर्ध पयडिविसेसों णव्वदे ? संजलणचउक जहाबखाद- 
संजमघादय प्रक्खाणावरणीयं पुण सरागसंजमघादय । तेण पच्चरक्खाणादों संजलणाणु- 


होता है तब अनन्तानुबन्धीके अनुभागकी अपेक्षा सब्बलनका अनुभाग अनन्तगुणा ई'न कैसे हो 
सकता है ! 

समाधान--प्रकृतिषिशेष होनेके कारण वैसा होना सम्भव है | यथा - अनन्तानुबन्धिचतुष्क 
सम्गकत्व ओर संयसका घातक है, परन्तु संज्वलनचतुष्क केवल चारित्रका ही घात करनेवाला है । 
इसीसे अनन्तानुबन्धिचतुष्ककी शक्तिकी अपेक्षा संज्वलनचतुष्ककी शक्ति अल्पतर है. यह जाना 
जाता है और इस कारण अनन्तानुबन्धीके अनुभागसे संज्वलनका अनुभाग अनन्तगुणा दीन 
है, यह जाना जाता है । 

उससे संज्वलन माया विशेषद्दीन हे || ८२ ॥ 

इसका कारण प्रकृति विशेष है । 

उससे संज्वलन क्रोध विशेष हीन है ॥ ८३ ॥ 

कारण प्रकृति विशेष है । 

उससे संज्वलन मान विशेष द्वीन है ॥ ८४ ॥ 

कारण प्रकृति की विशेषता है | 

उससे प्रत्या्यानावरण लोभ अनन्तगुणा हीन है ॥ ८५ ॥ 

इसका कारण प्रक्रतिगत विद्ेषता है । 

शंका--यह प्रकृतिगत विशेषता क्रिस प्रमाणसे जानी जाती है ! 

समाधान--संब्वलन चतुष्क यथाख्यात संयमका घातक दै, परन्तु प्रत्याख्यानावरणीय 
सरागसंयेमका घातक है। इसीसे प्रत्याख्यानावरणकी अपेक्षा संब्वलनका अनुभाग अतिशय 
महान्‌ है यह जाना जाता है । दूसरे, प्रत्याख्यानावरणका उदय संयतासंयत गुणस्थान तक द्वोता है, 


श्र] छुक्‍्खंडागमे वेयणाखंड [७, २, ७, ८६. 


भागमहल्लतं णव्वदे | किंच, पं्रक्खाणावरणस्स उदओ संजदासंजदगुणद्वाणं जाव 
संजलणाणं पुण ज्ञाव सुहमसांपराश्यसुद्धिसंजद्वरिमसमओ त्ति। उचरिमपरिणामेहिं' 
अणंतगुणेद्दि वि उदयविणासाणुबलंभादों वा णब्बदे जहा संजलणाणुभागादो पचक्खणा- 
वरणीयपयडीए अणंतगुणदहीणत्त । 

माया विसेसहीणा ॥ ८६ ॥ 

पयडिविसेसेण | कुंदो पयडिविसेसों ण्बदे ? मायाए लोभपूृरंगमत्तुबलंभादो । 


कोधो विसेसहीणों ॥ ८७ ॥ 
पयडि विसेसेण । कुदो एसो णत्बदे ! उवसंहरिदकोधमहारिसीणं पि लोभ-माया- 
णप्ुदओवलंभादो । 


माणो विसेसहीणों || ८८ ॥ 


कोधपुरंगमत्तदंसथादो । 
अपचक्खाणावरणीयलोभो अणंतगुणहीणो ॥ ८६ ॥ 


परन्तु संज्वलनाका उदय सूच्मसाम्परायिकशुद्धि संयतके अन्तिम समय तक रहता है। अथवा 
अनन्तगुण उपरिम परिणामोंफ द्वारा संब्बलननके उदयका विनाश नहीं उपलब्ध होता इससे भी 
जाना जाता है कि संज्वलनके अनुभागकी अपेक्षा प्रत्याख्यानावरणीय प्रकृतिका अनुभाग अनन्त 
गुणा हीन है। 

उससे प्रत्याख्यानावरण माया विशेष हीन है ।| ८६ ॥ 

इसका कारण प्रकृतिगत विशेषता है | 

शंका--यह प्रकृतिगत ब्रिशेषता किस प्रमाणसे जानी ज्ञाती है ? 

समाधान--यतः माया लोभपूवंक उपलब्ध होती है, अतः उससे प्रकृतिगत विशेषता 
जानी जाती है । 

उससे प्रत्याख्यानावरण क्रोध विशेष दीन है ।। ८७ ॥ 

इसका कारण प्रकृतिविशेष है । 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--जिन महर्षियोन क्रोधका उपसहार कर लिया है उनके भी लोभ और मायाका 
डद॒य उपलब्ध होता है। इससे प्रकृति विशेषका निश्चय होता है । 

उससे प्रत्याख्यानावरण मान विशेष हीन है ॥ ८८ ॥ 

कारण कि वह क्रोधपूवक देखा जाता है । 

उससे अग्रत्याख्यानावरणीय लोभ अनन्तगुणा हीन है ॥ ८९ ॥ 


१ प्रतिषु--मेहितों श्रणंतः इति पाठ। । 


४, २, ७, ४२. ] वेयणमहाहियारे वेयणभावषिद्याणे अप्पाबहुअं [ ४२ 
कुदो ! पयडिमाह्पेण । त॑ कर्ध णज्बदे ! कअथोवबहुत्तदंसणादों | त॑ जहा -- 
संजमासंजमधादयमपचक्खाणावरणीयं पचक्खाणावरणीयं पुण संबमधघादय | तेण अप- 
चक्‍खाणावरणादो पचक्‍्खाणावरणमहल्त्तं णब्बदे । 
माया विसेसहीणा॥ ६० ॥ 


पयडिविसेसेण । 
कोधों विसेसहीणो ॥ ६१ ॥ 
पयर्डि विसेसेण । 
माणो विसेसहीणों ॥ ६२ ॥ 
पयडिविसेसेण । 


आभिणिबोहियणाणावरणीयं परिभोगंतराइयं च दो वि तुन्नाणि 
अणंतगुणहीणाणि ॥ ६३ ॥ 


कुदों ? पयडिविसेसेण । पयडिमाहप्पं कध॑ णब्बदे १. सब्बधादि-देसपघादित्तणेदि । 
अपचक्खाणावरणचदुक सम्बधादि, णिस्सेसदेससंजमघादित्तादों | आमिणिबोहियणाणाव- 


इसमें प्रकृतिका महत्व ही कारण है ! 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है 

समाधान--उसका परिज्ञान कायके अल्पबहुत्वको देखनेसे हं।ता है। यथा--अग्रत्याख्याना- 
बरणीय संयमासंयमका घातक है, परन्तु प्रत्याख्यानावरणीय संयमका विघातक है। इससे 
अप्रत्याख्यानावरणकी अपेक्षा प्रत्याख्यानाबरणकी महानता जानी जाती है। 

उससे अप्रत्याख्यानावरण माया विशेष हीन है ॥| ९० ॥ 

इसका कारण प्रकृति विशेष है। 

उससे अग्रत्याख्यानावरण क्रोध विशेष हीन है ॥ ९१ ॥ 

इसका कारण प्रकृति विशेष है । 

उससे अग्रत्याख्यानावरण मान विशेष हीन है ॥ ९२ || 

इसका कारण प्रकृति विशेष है । 

उससे आभिनिवोधिक ब्लानावरणीय और परिभोगान्तराय दोनों ही तुल्य होकर 


अनन्तगुणे हीन हैं ॥ ९३ ॥ 

क्योंकि ये प्रकृति विशेष हे । 

शंका--प्रकृतिका माह्दात्म्य किस प्रमाणसे जाना जाता दे 

समाधान--उसका परिक्षान सबंधाती व देशघाती स्वरूपसे होता है। अःत्याख्यानबरण 
चतुष्क सबंधाती है, क्योंकि, वह पूर्णतया देशसंयमका घात करता है। परन्तु आभिनिबोधिक- 
शानावरणीय ओर परिभोगान्तराय देशघाती हैं, क्‍योंकि, ये दोनों क्रमशः मतिज्ञान और 


४४ ] छक्खंडागमे वेयणाखंडं [४, २, », ६४. 


रणीयं परिमोगंतराइयं च देसधादि, मदिणाण-परिभोगाणमेगदेसघादित्तादो | तदो 
एदेसि दण्णं कम्माणमणुभागो अणंतगुणहीणो त्ति सिद्ध ! 

चकक्‍्खुदंसणावरणीयमणंत्तगुणहीणं ॥ ६४ ॥ 

पयडिविसेसेण | एदस्स सत्तीए ऊणत्त कर्घ णव्वदे ? क्रिमिंदि ण॑ णब्वदे, 
आमभिणिबोहियणाणावरणीय-परिभोगंतराइयाणं' व संव्वत्थ खओवसमस्स अणुवलंभादो । 
ण च थोवेसु चेव जोवेसु खग्रोवसम गंतुण अणंतजीबरासि चक्खिदियं सब्बं घाइदूण 
द्विदस्स चक्खिंदियावरणस्म सत्तीए ऊणत्त, त्रिरोहादो ? ण एस दोसो, आमभिणिबोहि- 
यणाणावरणीय॑ जेण पंचिंदियणोइंदियपडिबद्धअसेसघादय, [ चकक्‍्खुदंसणावरणीयं पुण ] 
चकक्‍्खुदंसणोवजोगमेत्तघादयं, तदा अप्यकज़करणादों चक्खुदंसणावरणीयसत्ती थोवे- 
त्ति णब्बदे । 

सुदणाणावरणीयमचक्खुदंसणावरणीयं भोगंतराइयं च तिण्णि 
[ वि तुनल्लाणि ] अगंतगुणहीणाणि ॥ ६५ ॥ 


परिभोगान्तरायके एक देशका घात कर नवाले है । इस कारण इन दोनों कर्मोंका अनुभाग अप्रत्या- 
ख्यानावरण मानके अनुभागकी अपेक्षा अनन्तगुणा दीन है, यह सिद्ध होता है । 

उनसे चन्नुदशेनावरणीय ग्रक्ृति अनन्नगुणी हीन है ॥ ९४ ॥ 

इसका कारण ग्रक्ृतिबिशेष है । 

शंका--उन दोनोकी अपेक्षा इसकी शक्ति हीन है, यह क्रिस प्रमाणसे जाना जाता है " 

समाधान क्यों नही जाना जाता है अर्थात्‌ अवश्य जाना जाता है, क्योंकि, आभिनियो- 
घिकल्नानावरणीय और परिभोगान्तरायके समान चल्लुद्शनावरणीयका सबच्र क्षयोपशम नहीं 
पाया जाता है । ॥ 

शका-चूँकि चल्लुद्शनावरणका थोड़े ही जीबोंमें क्षयोपशम द्वोता है. इसके सिघ्रा अनन्त 
जीवराशिमें वह पूण रूपसे चदश्लुरिन्द्रियका घातक है अतः उसको शक्ति हीन नहीं द्वो सकती, 
क्योंकि ऐसा माननेमे विरोध आता है ? 

सामाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, आभिनित्रोधिक ज्ञानावरणीय चूँकि स्पशनादि 
पाँच इन्द्रिय ओर नोइन्द्रियसे सम्बन्ध रखनेवाले सब ज्ञानका घातक है, [ परन्तु चक्षुदर्शनावर- 
णीय ] केवल चल्लुदशनोपयोग मात्रका घातक दै, अतः अल्प कार्य करनेके कारण चश्लुदर्श- 
नावरणीयकी शक्ति स्तोक है, यह जाना जाता है । 

श्रुतज्ञानावरणीय, अचज्ुदशंनावरणीय और भोगान्तराय ये तीनों ही प्रकृतियाँ 


तुल्य होकर चक्तुदशनावरणीयसे अनन्तगुणी हीन हैं || ९४ ॥ 


१ प्रतिपु राहवा्ण च सत्जत्थ दॉत पाठः । 
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सुदणाणावरणीयं णाम महाविसयं, परोक्‍्ससरूवेण सब्वत्थ परिच्छेदिसुदणाण- 
घायणे वावदत्तादो | सेसदी पय डिअणु भागो वि महल्ली चेव, सुदृगाणावरणी यसमाणत्तादो | 
तदो एदेसिमणुमागेण चक्‍्खुदंसगावरणीयअणुभागादों अणंतगुणहीणेण होदव्बमिदि 
महाविसयस्स अणुभागो महल्लो होदि, थोवविसयस्स अणुमागो थोबो होदि त्ति एद्मत्थं 
मोत्तण तो क्ख हि एवं घेत्तव्वं | तं जहा--खबगसेडीए देसघादिबंधकरणे जस्स पृव्बमेव 
अणमभागबंधों देसघादी जादो तस्साणभागों थोवों । जस्स पच्छा जादो तस्म बहुओ | 
एदासि च अणभागबंधो चक्खुदंसगावरणीयअणुभागबंधादो पृव्वमेव देसघादी जादो । 
त॑ जद्ा--मिच्छाइट्टिमादि कादण जाब अणियद्विअद्धाए संखेज़ा भागा ताव एदासिसण- 
भागबंधों सब्वधादी बज्मदि | परुणो तत्थ मणपञवणाणावरणीयं दाणं॑तराइयं च बंधेण 
देसघादी करेदि । तदो उबरि अंतोमुहुत्त गंतृण ओहिणाणावरणीय ओहिदंसणावरणीयं 
लाहंतराहय॑ च तिण्णि वि बंधेण देससादी करेदि । तदों अंतोम्ुह्त गंतृण सुदणाणावर- 
णीयं अचक्खुदंसगावरणीयं भोगंतराइयं च तिण्णि वि बंधेण देखघादी करेदि । वंदों 
अंतोमुहुर्च गंतूण चकक्‍्खुदंसमावरणीयं बंधेण देसघादी करेदि | वदी अंवोमुहु्त गंतृण 
आभिणिवोहियणाणावरणीय परिमोगंतराइयं च दो वि बंधेण देसघादी करेदि । तदो 
अंतोम्न॒हृत्त गंतृण वोरियंतराइयं बंधेण देसघादी करेदि त्ति। तेण चक्खुदंसणावरणीय- 


श्रतज्ञानाबरणका विषय महान है, क्‍योंकि, वह परोश्व स्वरूपसे सत्र पदार्थोकों जाननेवाले 
श्रतज्ञानक घातनम प्रवृत्त है। शेप दे प्रकृतियोंका अनुभाग भी महान ही है, क्योंकि वह श्रत- 
ज्ञानावरणके अनुभागके ही समान है । इस कारण इनका अनुभाग चह्लुदर्शनावरणीयके अनुभाग- 
की अपेक्षा अनन्तगुणा होना चाहिये, क्योंकि, महान विषयवाली प्रकृतिका अनुभाग महान होता 
है और अल्प विषयवाली भश्रकृतिका श्रनुभाग अल्प होता है। यदि ऐसा है तो इस अर्थको छोड़कर 
ऐसा ग्रहण करना चाहिये। यथा--शक्षपकश्नणिमें देशधाती बन्धकरणके समय जिसका अनुभाग 
बन्ध पहिले ही देशघाती हो गया है उसका अनुभाग स्तोक होता है और जिसका अनुभागबन्ध 
पीछे देशवाती हंता है उसका अनुभाग बहुत हं।ता है। इस नियमके अनुसार इन तीन प्रकृतियों 
करा अनुमागबन्ब चक्षुदशनावरणोयक्रे अनुभागबन्धसे पहिले ही देशघाती हो जाता है। यथा-- 
मिध्यादृष्टि गुणस्थानस लेकर अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात बहुभाग तक इनका अनुभागबन्ध 
सवंधाती बंधता है। फिर वहाँ सनःपयय ज्ञानातरण ओर दानान्तरायकों बन्धकी अपेक्षा देंश- 
घाती करता है। इससे आगे अन्तमुहत जाकर भवधिज्ञानाबरणीय, अवधिदर्शनावरणीय और 
लाभान्तराय इन तीनों प्रक्ृतियोंका बन्धकों अपेक्षा देशधाती करता है। पश्चात्‌ अन्तमुंहत जाकर 
श्रतक्ञानावरणीय, अचलश्लुदशनावरशणीय और भोगान्तराय इन तीनोंकी बन्धकों अपेक्षा देशधाती 
करता है। पश्चात्‌ अन्तमुहते जाकर चश्षुद्शनावरणीयकों बन्धकी अपेक्षा देशधाती करता है । 
पश्चात्‌ अन्तमुंहूत जाकर आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय और परिभोगान्तराय इन दोनों प्रकृतियों- 
को बन्धकी अपेक्षा देशघाता करता है । पश्चात्‌ अन्तमुहूर्त जाकर वीर्यान्तरायको बन्धकी अपेक्षा 
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अणुमागों एदार्सि तिण्णमणुमागादों 'अणंतगुणो। एसो अत्थों बारसण्णं देसघादि- 
बंधपयडीणं सव्वत्थ' जोजेयज्वो । 

ओहिणाणावरणीयं ओहिदंसणावरणीयं लाहंतराइयं च तिण्णि 
वि तुल्लाणि अणंतगुणहीणाणि ॥ ६६ ॥ 

कारण पृष्य॑ परूविदमिदि णेह परूविजद । 

मणपजुबणाणावरणीयं थीणगिद्दी दाणंतराइयं च तिण्णि वि 
तुल्लाणि अणंतगुणहीणाणि ॥ ६७ ॥ 

कारण सुगम | 

णचुंसयवेदो अणंतग्रणहीणों ॥ ६८ ॥ 

णोकसायत्तादो | 

अरदी अणंतगुणहीणा ॥ ६६ ॥ 

कुदो ? पयडिविसेसेण | त॑ जहा--इृड्डगावागसण्णिहों णबुंसयवेदोदआं, अरदो 
पृूण अरमणमेत्तप्पाश्या | तेण अपंतभुणहीणा । 


देशधाती करता है । इस कारण चक्षुदशनावरणीयका अनुभाग इन तीन प्रकृतियोंके अनुभागसे 
अनन्तगुणा है। इस अर्थकी बारह देशघाती बन्ध प्रकृतियोके सम्बन्धमें स्वेत्र योजना करनी 
घाहिये । 

उनसे अवधिन्ञानावरणीय, अवधिदशनावरणीय और लाभान्तराय, ये तीनों ही 
तुल्य होकर अनन्तगुणी हीन हैं ॥ ९६ ॥ 

इसका कारण पहिले बतलां आये हैं इसलिए यहाँ उसका कथन नहीं करते हैं । 

उनसे मनःपर्य य ज्ञानावरणीय, स्त्थानगृद्धि और दानान्तराय ये तीनों ही तुल्य 
होकर अनन्तगुणी हीन हैं || ९७ | 

इसका कारण सुगम है | 

उनसे नपुंसकनेद प्रकृति अनन्तगुणी द्वीन है | ९८ ॥ 

क्योंकि, वह नोकषाय है । 

उससे अरति अनन्तगुणी हीन है ॥ ९९॥ 

क्योंकि, इनमें प्रकृतिगत विशेषता है। यथा--नपुंसक वेदका उद्दय ईटोंके पाकके समान 
है, परन्तु अरति तो मात्र नहीं रमनेरूप भावकों उत्पन्न करनेवाली है, इस कारण वह नपुंसक 
बेदको अपेक्षा अनन्तगुणी द्वीन है । 


१ प्रतिषु अणंतगुणही गो इति पाठ: । २ श्रप्रती 'सब्बत्यो' इति पाठः । 
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सोगो अणंतगुणहीणों ॥ १०० ॥ 

कुदो ? अरदिपुरंगमत्तादो | कधमरदिपुरंगम्त ! अरदीए विश्वा सोगाणुप्पत्तीए । 

भयमणंतगुणहीणं ॥ १०१ ॥ 

भयउदयकालादो सोगुदयकालस्स महस्लत्तवलंभादो । सोगो उकस्सेश छम्मास- 
मेत्तो चेव, भयस्स कालो णेरहएसु तेत्तीससागरोषममेत्तो त्ति भयमणंतगुणं किण्ण 
जायदे ! ण, णेरहएसु वि भयकालस्स अंतोश्ृहत्तरसेव उवलंभादो | 

दुगुंछा अगंतगुणहीणा ॥ १०२ ॥ 

पयडिविसेसेण | 


णिद्णिद्दा अणंतगुणहीणा ॥ १०३ ॥ 

कस्स वि जीवस्स क॒हिं मि उदयदंसणादो | 

पयलापयला अणंतगुणहीणा ॥ १०४ ॥ 

लालासंदणेण थोवकालपडिबद्धचेयणामावदंसणादो, णिद्ाणिशाएं उदण्ण 
तदणुवलंभादो । 

णिद्दा अणंतगुणहीणा ॥ १०५४ ॥ 


उससे शोक अनन्तगुणा हीन है ॥ १००॥ 

क्योंकि, वह अरतिपू्षक होता है । 

शंका--वह्‌ अरतिपूत्रक कैसे द्वोता है ? 

समाधान--क्योंकि, अरतिके बिना शोक नहीं उत्पन्न होता है । 

उससे भय अनन्तगुणा हीन है ।। १०१ ॥ 

क्योंकि, भयके ३दयकालक्ी अपेक्षा शोकका उद्यकाल बहुत पाया जाता है। 

शंक्रा-चूकि शोक उत्कष्टसे छह मास पयन्त ही होता है, परन्तु भयका काल नारकियोंमें 
नेनीस सागरोपम प्रमाण है, अतपव झोककी अपेक्षा भय अनन्तगुणा क्यों नहीं द्वोता ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि. नारकियोंमें भी भयका काल अन्‍्तमुंहूतत ही उपलब्ध होता दै। 

उससे जुगुप्सा अ्रनन्तगुणी हीन है ॥ १०२ ॥ 

इसका कारण प्रकृतिविशेष है । 

उससे निद्रानिद्रा अनन्तगुणी हीन है ॥ १०३ ॥ 

क्योंकि, किसी भी जीवके कहीं पर ही उसका उदय देखा जाता है। 

उससे प्रचलाप्रचला अनन्तगुणी हीन है ॥ १०४ ॥ 

क्योंकि, लार बहनेसे थोड़े काक्षसे सम्बन्ध रखनेवाला चेतन्य भाव देखा जाता है, परन्तु 
निद्रानिन्द्राके उद्यसे उसकी उपलब्धि नहीं होती । 

* उससे निद्रा अनन्तगुणी हीन है ॥ १०४ ॥ 
थे. ६२-८& 
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एदिस्से उदए्ण सचयण व्व णिद्दुबलंभादो । 


पयला अणंतगुणहीणा ॥ १०६ ॥ 

एदिस्से उदण्ण बोह्ंतस्स वड्ठाए वहंतस्स वा सीसस्स अइथोवसंचालदंसणादो | 

अजसकित्ती णीचागोदं च दो वि तुल्लाणि अणंतगुण- 
हीणाणि ॥ १०७ ॥ 


कुदो ? सामावियादों । ण च सहाओ परपजणियोगारिहो । 


णिरयगई अणंतगुणहीणा ॥ १०८ ॥ 

कुदो ? णेरइयमावणिव्वत्तयत्तादों । 

तिरिक्खगई अणंतगुणहीणा ॥ १०६ ॥ 

कुदो ? णेरइयगई व्यू तेत्तीससागरोवमफलुप्पायणसत्तीए अभावादों, णिरयंग- 
दोए इव एदिस्से दुक्खकारणत्ताभावादों वा | 

इव्यिविदों अगंतगुणहीणो ॥ ११० ॥ 

कुदो ! अरश्गब्भप्ुम्मरग्गिसमदुक्खुप्पायणादो । 

पुरिसवेदों अगंतगुणहीणो ॥| १११ ॥ 

कुदो ? तणग्गिसमथोवदक्खुप्पायणादो । 

क्योकि, इसके उदय से सचेतन के समान निद्रा उपलब्ध होती है । 

उससे प्रचला अनन्तगुणी हीन है ॥ १०६ ॥ 

क्योंकि इसके उदयसे बोलते हुए, बैठे हुए अथवा चलते हुए जीवके सिरका संचार बहुत 
स्तोक कालनक देखा जाता है । 

उससे अयशःकीति और नोचगोत्र ये दोनों प्रकृतियाँ तुल्य होकर अनन्तगुणी 
हीन हैं | १०७ ॥ 

क्योंकि, ऐसा स्वभाव है, और स्वभाव दूसरोंके प्रश्नके योग्य नहीं होता । 

उनसे नरकगति अनन्तगरुणी हीन है || १८८ ॥ 

क्योंकि, वह नारक पर्यायको उत्पन्न करानेवाली दे । 

उमसे तियेग्गति अनन्तगुणी हीन है ॥। १०९ ॥ 

कप्रोंकि, उसमें नरक्ष्गतिके समान तेतीस सागरोपम कालतक फल उत्पन्न करान की 
शक्ति नहीं है, अथवा यह नरकगतिके समान दुखको कारण नहीं है । 

उससे ख्रीवेद अनन्तगुणा हीन है ॥ ११० ॥ 

क्योंकि बहू अरतिगर्भित कण्डेकी आगके समान दुःखोत्पादक है। 

उससे पृरुषवेद अनन्तगुणा हीन हैं ॥ १११ ॥ 

क्योंकि, वह ठृणाभिके समान थोड़े दुखको उत्पन्न करनेवाला है । 


४, २, ७, ११७. ] वेयणमद्दाहियारे वेयणभावविंद्याणे अप्पाबहुओं [ ४६ 


रदी अगंतगुणहीणा ॥ ११२ ॥ 

कुदो ? माया-लोम-तिवेदपुरंगमत्तादो । 

हस्समणंतगुणहीणं ॥॥ ११३ ॥ 

कुदो ! रदिपुरंगमत्तादो । 

देवाउअमणंतगुणहीणं ॥ ११४ ॥ 

कुंदो ? सामावियादों | 

णिरयाउअमणंतगुणहीणं ॥ ११५ ॥ 

कुंदो ! देवा उअं पेक्खिदूण अप्यसत्थभावादो । 

मणसाउअमणंतगुणहीणं ॥ ११६ ॥ 

णिरयाउअस्सेव मणुसाउअस्स दीहकालमृदयाणुवलंभादोी । णिरयाउआदो 
मणुसाउअं पसत्थमिदि अणंतगुण्ण किण्ण जायदे ? ण, पसत्थमावेण जणिदाणुमागादो 
दीहकालादयागबंधणाणुभागस्स पाधण्णियादो । 

तिरिक्खाउअमणंतगुणहीणं ॥ ११७॥ 

कुदो ? मणुस्साउआदो तिरिक्खाउअस्स अप्पसत्यथत्तदंसणादो । 

एवप्रुकस्सओ चउसड्विपदियों महादंदडओ कदो भवदि | 

उससे रति अनन्तगुणी हीन है ॥ ११२ ॥ 

क्योंकि, वह माया, लाभ ओर तीन वेद पूवक द्वोती है। 

उससे हास्य अनन्तगुणा हीन है | 2१३ ॥ 

क्योकि, वह रतिपूर्बक होता है । 

उससे देवायु अनन्तगुणी हीन है ॥ ११४ ॥ 

क्योंकि, ऐसा स्वभाव है | 

उमसे नारकायु अनन्तगुणी हीन है ॥ ११५ ॥ 

कारण कि बह देवायुकी अपेक्षा अप्रदस्त है । 

उससे मनुष्यायु अनन्तगुणी द्दीन है ॥। ११६ ॥ 

कारण कि नारक/युके समान मनुष्यायुका बहुत समयतक उदय नहीं पाया जाता | 


शंका - चूँकि नारकायुकी अपेक्षा मनुष्यायु प्रशस्त है, अतः वह्द उसस अनन्तगुणी क्‍यों 


नहीं होती ! हि 
समाधान--नहीं, क्योंकि, यहाँ प्रशस्ततासे उत्पन्न अनुभागकी अपेक्षा बहुत समय तक 


रहनेवाले उदय निमित्तक अनुभागकी प्रधानता है। 
उससे तियंगायु अनन्तमृणी हीन है ११७ ॥ 
कारण कि मनुष्यायुकी अपेक्षा तियंगायुके अप्रशस्तता देखी जाती है । 
इस प्रकार उत्कृष्ट चोंसठ पदवाला मद्दादण्डक समाप्त द्वोता है । 


६० ] छुक्खंडागमे वेयणाखंडं [ ४, २, ७, ११७, 


संपद्दि एदेण अप्यावहुएण सचिदउत्तरपय डिसत्थाणुकरसाणुमागअप्पाष हुअं वत्तह- 
स्सामो | त॑ जदा--सब्बतिव्वाणुभागं केबलणाणावरणीयं । आमिणिवोहियणाणावर- 
णीय॑ अणंतगुणहीणं । [ सुदणाणावरणीयं अणंतगुणहीणं ] ओद्िणाणावरणीयमणंत- 
गुणदीणं । मणपञबणाणावरणीयमणणतगुणहीणं । 


सब्वतिव्वाणुभागं केवलदंसगावरणीयं । चक्खुदंसगावरणीयं अणंतगुणहीणं । 
अचक्खुदंसगावरणी यमणंतगुणदीणं । ओहिदंसणावरणीयमरणंतगु णहीणं । थीणगिद्धी 
अशणंतगुणहीणा । णिद्दाणिदा अणंतगुणहीणा । पयलापयला अशंतगुणहीणा | 
णिंद्दा अणंत गुणहीणा | पयला अरणतगुणहीण। । 

सव्वतिव्वाणुभागं सादमसादमणंतगुणहीयं । 

सब्बतिव्वाणुभागं मिच्छत्त । भ्रणंताणुबंधिलोमो अशंतगुणहीणो । माया पिसे- 
सह्दीणा। कोधो विसेसहीणों | माणो विसेसहीणों | संजलणाएं लोभो अखंतगुणहीणो । 
माया विसेसहीणा | कोधो विसेसहीणों | माणो विसेसहीणों । एवं पच्च॑क्खाणचदुका- 
पच्रक्खाणचदुकस्स च वत्तव्बं । णबुंसयवेदं। अणंतगुणहीणो | अरदी अखंतगुणददीणा । 
सोगो अशंतगुणदीणों | भयमणंतगुणहीणं । दुगुंछा अशणंतगुणहीणा। इत्यिवेदो 


जज न पता 


अब इस अल्पबहुत्वसे सूचित होनेवाला उत्तर प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागविषयक स्वथान 
अल्पबहुत्व कहते हैं। यथा--केचलज्ञानावरण सबसे तीज्र अनुभागसे युक्त है। उससे आमिनि- 
बोधिक ज्ञानावरणीय अनन्तगुणी हीन है। [ उससे श्रुतज्ञानावरणीय अनन्तगुणी हीन है। ] 
उस पे अवधिश्नानावरणीय अनन्तगुणी हीन है। उससे मनःपययज्ञाना4रणीय अनन्तगुणी द्वीनहै। 

केवलदशनावरणीय सबसे तीत्र अनुभागसे युक्त है। उससे चक्षुद्शनावरणीय अनन्तगुणी 
हीन है । उससे अचक्षुदशनावरणीय अनन्तगुणी हीन है। उससे अवधि दर्शनाबरणीय अनन्त- 
गुणी हीन है। उससे स्त्यानर्गाद्ध अनन्तगुणी हीन है । उससे निद्रानिद्रा अनन्तगुणी हीन है । उससे 
प्रचलाप्रचला अनन्तगुणी द्दीन है। उससे निद्रा अनन्तगुणी हीन है। उसस प्रचला अनन्त- 
गुणी द्वीन है। 

सातावेदनीय सबसे तीघ्र अनुभागसे युक्त है। उससे असातावेदनीय अनन्तगुणी द्वीन है | 

मिथ्यात्व प्रकृति सबसे तीत्र अनुभागस युक्त है। उससे अनन्तानुबन्धी लोभ अनन्तगुणा 
हीन है। उससे अनन्तानुबन्धी माया विशेष हीन है। उससे अनन्तानुबन्धी क्रोध विशेष हीन 
है। उससे अनन्तानुबन्ध। मान विशेष हीन है। उससे संज्वलनलोभ अनन्तगुणा दीन है | उससे 
संज्वलन माया विशेष हीन दै। उससे संज्वलन क्रोध विशेष दीन है। उसमे संज्वलन मान विशेष 
' द्वीन है। इसी प्रकार प्रत्यास्यानावरण चतुष्क और अप्रत्यास्यानावरण चतुष्कके विषयमे कहना 
चाहिये । अग्रत्यास्यानावरण मानसे नपुंसकवेद अनन्तगुणा हीन है। उससे अरति अनन्तगुणी 
दीन है। उससे शोक अनन्तगुणा हीन है। उससे भय अनन्तगुणा द्वीन है। उससे जुगुप्सा 


४, २, ७, ११७. ] वैयणमद्दादियारे वेयणभावविद्याणे अप्पाबहुअं [६१ 


अगंतगुणहीणो । पुरिसवेदों अंतगुणदीणो! रदी अ॑तगुणहीणा। हस्समणंतगुणदीएं। 

समब्वतिव्वाणुभागं देवाउअं | णिरयाउअमणंतगुणद्दीणं। मणुसाउअमणंतगुण- 
हीण । तिरिक्खाउअमशणंतगुणहीणं । 

सव्बतिव्वाणुभागा देवगई। मणुसगई अणंतगुणहीणा। णिरयगई अण॑तगुणहीणा । 
तिरिक्खगई अणंतगुणदीणा । 

सब्वतिव्वाणुमागा पंचिंदियजादी । एइरंदियजादी अण॑ंतगुणहीणा । बेहंदियज्ञादी 

अणंतगुणहीणा । तेइंदियजादी अरंतमुणहीणा | चउरिंदियजादी अण॑तगुणहीणा । 

सव्वतिव्वाणुभागं कम्मह्यसरीरं | तेजश्यसरीरं अणंतगुणहीणं | आहारसरीरमण- 
तगुणहीणं । वेउज्वियसरीरमणंतगुणहीणं । ओरालियसरीरमणंतगुणहीणं । 

सब्वतिव्वाणुभागं समचउरससंठाणं । हुँडसंडाणमणंतगुणहीणं | वामणसंठाणमणंत- 
गुणद्वीणं । खुज्जसंठाणमणंतगुणद्वीणं | सादियसंठाणमणंतगुणहीणं । णग्गोधसंठाणमणंत- 
मुणदीणं । 

सव्वतिव्वाणभागमाहारसरीरअंगोवंग |. वेउव्बियसरीरअंगोवंगमणंतगुणहीणं । 
ओरालियसरीरमंगोवंगमणंतगुणद्वीणं । 


अनन्तगुणी द्वीन है। उससे ख्रीवेद अनन्तगुणा हीन है। उससे पुरुषवेद अनन्तगुणा द्वीन है। 
लससे रति अनन्तगुणी द्वीन है। उससे हास्य अनन्तगुणा हीन है । 

देवायु सबसे तीत्र अनुभागसे युक्त है। उससे नारकायु अनन्तगुणी द्वीन है। उससे मनु- 
ध्यायु अनन्तगुणी द्वीन है। उससे तियंगायु अनन्तगुणी द्वीन है । 

देवगंति सबसे तीम्र अनुभागसे युक्त है। उससे मनुष्यगति अनन्तगुणों हीन है। डससे 
नरकगति अनन्तगुणी द्वीन है। उससे तियर्गति अनन्तगुणी हीन है। 

पद्चेन्द्रिय जाति सबसे तीज्र अनुभागसे युक्त है। उससे एकेन्द्रिय जाति अनन्तगुणी द्वीन 
है। उससे द्वीनिद्रिय जाति अनन्तगुणी ह्वीन है । उससे त्रीनिद्रिय जाति अनन्तगुणी हीन है । उससे 
बलुरिन्द्रिय जाति अनन्तगुणी द्वीन है। 

कार्मंण शरीर सबसे तीत्र अनुभागसे युक्त है। उससे तेजस शरीर अनन्तगुणा हीन है । 
उससे आह्रारक शरीर अनन्तगुणा दीन है। उससे वैक्रियिक शरीर अनन्तगुणा द्वीन है । उससे 
ओदारिक शरीर अनन्तगुणा हीन है । 

समचतुरस्र संस्थान सबसे तीत्र अनुभाग से युक्त है। उससे हुंडक संस्थान अनन्तगुणा 
दीन है । उससे बामन संस्थान अनन्तगुणा द्वीन हू । उससे कुब्जक संस्थान अनन्तगुणा हीन है । 
उससे स्वाति संस्थान अनन्तगुणा द्वीन है | उससे न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थान अनन्तगुणा द्वीन है। 

आह्यारक शरीरांगोपांग सबसे तोब्न अनुभागसे युक्त है। उससे बैक्रियिक शरीरांगोपांग 
अनन्तर णा हीन है। उससे औदारिक शरीरांगोपांग अनन्तगुणा द्वीन है। 


६२ ] छक्‍्खंडागमे वेयणाखंडं [४, २, ७; ४ गा०. 


संघरणाणं संटाणभंगो । सम्वतिव्वाणभागं 'पसत्थ [ वण्णचउकमप्पसत्थवण्ण ] 
चउक्मणणतगुणदी्ण । 'जहा गई तहाणपुच्बी । 

एत्तो सन्वजुगलाणं सब्बतिव्वाणुभागाणि पसत्थाणि । अप्पसत्थाणि पडिवकखाणि 
अणंतगुणहीणाणि । 

सब्वातिव्वाणुभागं उचागोदं। णीचागोदमणंतगुणदीणं । सब्वतिव्वाणुभागं 
विरियंतराइय॑ । हेद्ा कमेण दाणंतराइया श्रणंतगुणहीणा । 

एवं सत्थाणप्पाबहुगं समत्तं | 
 संज-मण-दाणमोही लाभ॑ सुदचक्खु-मोग चक्खुं च। 

आभिणिबोहिय परिमोग विरिय णव णोकसायाईं ॥ ४ ॥ 

'संज'त्ति उत्ते चत्तारि वि संजलणाणि पेत्तव्बाणि | 'मण'-दाण'इंदि बुत्त मण- 
पज्जवणाणावरणीयस्स दाणंतराइयस्स गहणं | “ओहि'त्ति बुत्त ओहिणाणावरणीयं घेत्त- 
व्वं। 'लाभ'णिदंसो लाभंतराइयगहणदों । 'सुद णिदंसो सुदणाणावरणीयपण्णवणट्टो । 


संहननोंके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा संस्थानोंके समान है। प्रशस्त वर्णचतुष्क सबसे तीत्र 
अनुभागसे युक्त है। उससे अप्रशस्त वर्णचतुष्क अनन्तगुणा द्वीन है। आनुपूर्बीकी प्ररूपणा गति 
नासकमके समान है | 

आगे प्रस-स्थावरादि सब युगलोंमें प्रशस्त प्रकृतियाँ सबसे तीत्र अनुभागसे युक्त हैं । उनकी 
प्रतिपक्षभूत अग्रशस्त प्रकृतियाँ अनन्तगुणी हीन हैं । 

उच्चगोत्र सबसे तीत्र अनुभागसे युक्त है । उससे नीचगोत्र अनन्तगुणा हीन है | 

वीयोन्तराय सबसे तीत्र अनुभागसे युक्त है । उसके नीचे क्रमशः दानान्तरायादिक अन- 
न्तगुणे दीन है । 

इस प्रकार स्वस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 

सज्वलनचतुष्क, मन;प्ययज्ञानावरण, दानान्तगय, अचवाधजन्नानावरण, लाभान्त- 
राय, श्रतज्ञानावरण, अचछुदशनावरण, भोगान्तराय, चन्चुदशनावरण, आमिनिबोधिक- 
ज्ञानावरण, परिभोगान्तराय, वीर्यान्तराय और नौ नोकषाय ये प्रकृतियाँ उत्तरोत्तर 


अनन्तगुणी हैं ।। ४ 

संज! ऐसा कहनेपर चारों ही सज्वलन कषायोका ग्रहण करना चाहिये। 'मण-दाणं? यह 
कदनेपर मनःपययज्ञानववरणीय आर दानान्तरायका ग्रहण करना चाहिये। “ओहि' ऐसा कहनेपर 
अवधिन्नानावरणोयका ग्रहण करना चाहिये। “लाभ? पदका निर्देश लाभान्तरायका ग्रहण करनेके 
लिये किया है । श्रुतज्ञानावरणीयका ज्ञान करानेके लिये 'सुद! पदका निर्देश किया है। अचह्चु- 


न अमाननानओओिओंिनओओ, 


१ अप्रती “बुब्तोड्त्र पाठः, मग्रती सब्बतिन्वाज़ुमागं पसस्थवण्णं चउक्कमणंतगु० इति पाठ: । 
२ अप्रतौ 'महा” इति पाठः । 


७, २, ७, £ गा०. ] वेयणमद्दाहियारे वेयणभाषविद्दाणे अप्पाबहुअं [ ६३ 


अचक्सु' णिदंसी अचक्खुदंसगावरणीयगहणणिमित्तो । 'मोग'”णिद्देसो भोगंतराइयस्स 
परूवओ । 'चक्खुं च'|इदि णिदृसो चक्खुदंसगावरणीयग्गहणणिमित्तो | किमडूं “च' 
सद्दूच्चारणं कीरदे ! सुदणाणावरणीय-अचक्खुदंसगावरणीय-भोगंतराइयं च एदाणि 
तिण्णि वि कम्माणि जहा अणुभागेण अण्णोष्णं समाणाणि तहा चक्खुदंसणावरणीयं ण 
दोदि सि जाणावणई कीरदे । “आमिणिवोहिय'णिईसेण आभिणिवोहियणाणावरणीय 
घेत्तव्यं। 'परिभोग'वयणेण परिभोगंतराइयं पेत्तव्वं ! 'ण व च' इदि चसदण एदासिमणंतरादो 
पयडीणमणुभागो सरिसो त्ति सूचिंदो | 'विरिय'इत्ति भणिदे विरियंतराइयस्स गहणं। 
व णोकसाया'त्ति बुत्त णवण्णं णोकसायाणं गदणणं कायव्ब॑ | एत्थ सब्बत्थ अणंतगुण- 
सदस्स अज्काहारों कायव्यो । 
-प-णि-अद्-त्तिय-अण-मिच्छा-ओ-वे-तिरिक्ख-मणसाऊ । 


तेयाकम्मसरीर॑ तिरिक्ख-णिरय-देव-मणवगई ॥ ४ ॥ 
केवलणाणावरणीय-केवलदंसणावरणीयाणं गहणटं 'के'इति णिदेसो कदो । ताणि 
च दो वि सारिसाणि त्ति जाणावणईं 'के'इदि एगसद्रण णिद्दिद्वाणि। 'प'इति उत्त 


दशनाबरणीयका ग्रहण करनेके निमित्त “अचक्खु' पदका निर्देश किया है। 'भोग' पदका निर्देश 
भोगान्तरायका प्ररूपक है | 'चक्खुं च! यद्द निर्देश चक्षुद्शनावरणोयका ग्रहण करनेके निमित्त है। 
शंका--चक्खुं च! यहाँ “च' शब्दका उच्चारण किसलिये किया है। 

समाधान--जिस प्रकार श्रुतज्ञानावरणीय, अचश्लुदशनावरणीय ओर भोगान्तराय ये तीन 
प्रकृतियाँ अनुभागकी अपेक्षा परस्पर समान हैं. उस प्रकार चक्षुद्शनाबरणीय समान नहीं है, यह 
जतलानेके लिये 'च' शब्दका निर्देश किया है। 

“आमिणिवोहिय' पढ्के निर्देशस आभिनिषोधिकन्लानावरणीयका ग्रहण करना चाहिये । 
'परिभोग' इस वचनसे परिभोगान्तरायका ग्रहण करना चाहिये। 'णव च' यहाँ किये गये “च! 
शब्दके निर्देशसे इन प्रकृतियोंस अव्यबहित प्रकृतियोंका अनुभाग सहृश है, यह सूचना की गई 
है। “विरिय” कहनपर वायॉन्तरायका ग्रहण किया गया है। 'णब णोकसाया' ऐसा कहनेपर नो 
नोकपषायोंका ग्रहण करना चाहिये | यहाँ सब्र “अनन्तगुण! शब्दका अध्याद्वार करना चाहिये । 

केवलज्ञानावरण व केवलदशनावरण, प्रचला, निद्रा, आठ कषाय, स्त्यानगृद्धि 
आदि तीन, अनन्तानुबन्धिचतुष्क, मिथ्यात्व, औदारिक शरीर, वेक्रियिक शरीर, तिय॑- 
गायू, मनुष्यायु, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, तियंगति, नरकंगति, देवगति और 
मनुष्यगति ये प्रक्ृतियाँ उत्तरोत्तर अनुभागकी अपेक्षा अनन्तगुणी हैं ॥ ५ ॥ 

केवलज्ञानाबरणीय और केबलदशनाबरणीय का ग्रहण करनेके लिये “के! ऐसा निर्देश 
किया है। वे दोनों ही प्रकृतियाँ सटश हैं, यह जतलानके लिये "के! इस एक ह शब्दके द्वारा 
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१ अप्रती ओष' इति पाठ: । 
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पयला पघेत्तव्वा, णामेगदेसादों वि णामिल्लनपडिवत्तिदंसगादों। 'णिहद् बुसे. ए 
गहणं । कारण पुव्य॑ व वत्तव्र | 'अड्ट हृदि बुत्त अट्रकसाया पेत्तव्या | 'तिय! सि मणिदे 
थीणगिद्धितिय घेत्तव्व | कुदो ! आहरियोवदेसादों | 'अणहृदि णिददेसो अणंताणुबंधिवउ- 
कगहणणिमित्तो । 'मिच्छा'गिदंसो मिच्छत्तस्स गाहओ। “ओ'इदि बुत्ते ओरालियसरीरं 
घेत्तन्व | ओहिणाणं फिण्ण घेप्पदे ? ण, तस्स पृव्वं परूविदत्तादों । 'वे' इृदि भणिदे 
बेठव्वियसरीरस्स गहणं ण अण्णस्स, असंभवादों । ''तिरिक्ख-मणुसाऊ' इंदि मणिदे 
दोण्णमाउआणं गहणं, आउअसहस्स पादेकममिसंबंधादों। 'तेया-कम्महयसाररहदि 
बुत्त तेजश्य-कम्मश्यसरीराणं गह्ण । “तिरिक्ख-णिरय-मणुव-देवगदि'त्ति भणिदे चत्तारि- 
गदीओ थेत्तव्वाओ, गइसदस्स पादेकमभिसंबंधादों । 


णीचागोदं अजसो असादमुच जसो तहा सादं। 
णिरयाऊ देवाऊ आहारसरीरणामं च॥ ६॥ 
एसा गाहा सुगमा | 


उन दोनोंका निर्देश किया गया है। 'प' ऐसा कहनेपर प्रचलाका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, 
नामके एकदेशसे भी नामवालेका बोध होता हुआ देखा जाता है। 'नि! इस निर्देशसे निद्राका 
ग्रहण करना चाहिये। कारण पहिलेके समान कहना चाहिये । 'अद्ठ' ऐसा कहनेपर प्रत्याख्याना- 
बरणचतुष्क और अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क इन आठ कपायोंका ग्रहण करना चाहिये। “तिय! 
कहनेपर स्व्थानयृद्धित्रयका ग्रहण करना चाहिय, क्योंकि, ऐसा आचायाका उपदेश है। 'अण' यह्‌ 
निर्देश अनन्तानुबन्धि चतुष्कका ग्रहण करनेके निर्मित्त है। 'मिच्छा? शब्दका निर्देश मिथ्यात्वका 
ग्राहक है। 'ओ! कहनेपर औदारिक शरीरका ग्रहण करना चाहिये । 

शंका-- ओ' कहनेपर अवधिज्लानावरणका ग्रहण क्‍यों नहीं किया जाता है ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, उसका पहिले कथन कर आये हैं । 

“वे' ऐसा कहनेपर वैक्रियिक शरीरका ग्रहण करना चाहिये, अन्यका नहीं, क्‍योंकि उससे 
अन्यका ग्रहण करना सम्भव हू नहीं है। 'तिरिक्ख-मणुसाऊ' ऐसा कहनेपर तियंगाय और 
मनुष्यायु इन दो आयुओंका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, आयु शब्दका प्रत्येकके साथ सम्बन्ध 
है । 'तेया-कम्मसरीरं' ऐसा कहनपर तेजस और कामण शरीरका ग्रहण करना चाहिये | 'तिरिक्ख 
णिरय-मणुब-देवगई' ऐसा कहनेपर चारों गतियोंका ग्रहण करना चाहिये, क्‍्थोंकि, गति शब्दका 
सम्बन्ध प्रत्येकके साथ है । 


नीचगोत्र, अयशःकीरति, असातावेदनीय, उच्चग्रोत्र, यशःकीर्ति, तथा सातावेद- 
नीय, नारकायु, देवायु और आह्यारशरीर, ये प्रक्ृतियाँ उत्तरोचर अनन्तगुणी हैं ॥ ६ ॥ 
यह गाथा सुगम है। 


१ अप्रती “तिरिब्खुबग़ुसाऊ! ईत पाठ | 


४, २; ७, १२० ] वेयणमद्दाहियारे बेयणभावविद्दाणे अ्रप्पाबहुअं [ ६५ 


एत्तो जहण्णोो चउसह्िपदिओों महादंडओ कायब्वों 


भवदि ॥ ११८॥ 
पुव्विन्लप्पाबहुएण जहण्णेण ध्चिदवउसट्विपद्यमप्पावहुगं भणिस्सामों | 


सन्वमंदाणभागं लोभमसंजलणं ॥ ११६ ॥ 

अणियद्ठि चरिमस प्रयबंधग्गहणादो । सुदरमसांपराहयचरिमसमयलीभो सुहूमकि- 
ड्सिरझूवो किण्ण घेप्पदे ? ण, बंधाधियारे संतग्गहणाणुववत्तीदों | ण वेयणाए संत चेव 
परूविखदे, बंध-संताणं दोण्णं पि परूवयत्तादों । एदाणि चउसद्ठिपदियाणि जहण्णुक- 
स्सप्पाबहुगाणि वंधं चेब अस्सिदूण अवबद्विदाणि। त॑ क्घ णब्वदे ! महाबंधसुत्तव- 
इट्त्तादो | 


मायासंजलणमणंतग्ण ॥ १२० ॥ 

अणियट्विवरिमसमयादो हेहा अंतोयुहृत्तमोदरियद्दिदमायाकसायचरिमाणुभाग- 
बंधग्गहणादो । कुदो एदं णल्त्रदे ! अणियद्विचरिमाणुमामबंधादों दुचरिमाणुभागबंधों 
अणंतगुणो । तत्तो तिचरिमाणुभागबंधों अणंतगुणों । एवं सच्बत्थ अणियट्टिकालब्भंतरे 


आगे चौंसठ पदवाला जघन्य महादण्डक करने योग्य है | ११८ ॥ 

पूर्वोक्त जघन्य अल्पबहुत्वसे सूचित चौंसठ पदवाले अल्पवहुत्वको कहते हैं । 

संज्वलनलोभ सबसे मन्द अनुभागसे युक्त हे ॥ “१६ ॥ 

क्‍योंकि अनिवृक्षिकरणके अन्तिम समय सम्बन्धी बन्धका यहाँ प्रह्दण किया गया है । 

शंका-सूछमसाम्परायिकके अन्तिम समयवर्ती सूक्ष्म क्ृष्टि स्वरूप लोभका ग्रहण क्‍यों 
नहीं किया जाता है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, बन्धके अधिकारमें सत््वका ग्रहण करना नहीं बन सकता है | 

वेदनामें केवल सर्वका द्वी कथन नहीं किया जा रहा है, क्‍योंकि, वह बन्ध और सरव दोनोंका 
ही प्ररूपक है। ये चॉसठ पदवाले जघन्य व उत्कृष्ट अल्पबहुत्व बन्धका आश्रय करके ही 
अवस्थित हैं । 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है 

समाधान--यहद्द महाबन्ध सूत्रके उपदेशसे जाना जाता है । 

उससे माया संज्बलन अनन्तगुणा है ॥ १२० ॥ 

क्योंकि अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयसे नीचे अन्तमुहृत उत्तर कर स्थित माया कषायके 
अनुभागबन्धका यहाँ प्रहण किया है| 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समय सम्बन्धी अनुभागबन्धकी अपेक्षा उसका 
द्विवरस समय सम्बन्धी अनुभागबन्ध अनन्तगुणा है। उससे श्रिचरम समय सम्बन्धी अनुभाग- 

छ. १२-६ 


६६ |] छक्खंडागमे वेयणाखंदं [ ४, २, ७, १२१. 


अथुमागबु ड्दिदसगांदो । 22202 
माणसंजलणमणंतगुणं ॥ १२१ ॥ * 
मायासंजलणजहण्णबंधपदेसादो हेड्टा अंतो पु हुत्तमोदरिय ट्विदमाणजहण्णबंधर्गद्द- 
णादो का वि अणंतगुणत्तस्स कारणं पड़िसमयमणंतगुणाएं सेडीए हेट्टिमाणुभाग- 
ढी । 


कोधसंजलणमणंतगुणं ॥ १२२ ॥ 

तत्तो हेड्ठा अंतोप्नुहुत्तमों दिण्णजहृण्णबंधग्गहणादो । 

मणपज्जवणाणावरणीय॑ दाणंतराइयं च दो वि तुल्लाणि अणंत- 
गुणाणि ॥ १२३ ॥ 

कुंदो ? कोधसंजलण जहदण्णाणुभागबंधो बादरकिड्टी, एदार्सि दोण्णं पयडीणमणु- 
भागों पुण फदय॑; एदासि सुहुमसांपराइयचरिम जहण्णबंधरस फदयत्त मोत्तण किट्ित्ता- 
भावादो | तेण कोधघसंजलणजहण्णबंधादो अप्पिद-दोपयडीणं जहण्णबंधो अणंतगणो । 

ओहिणाणावरणीयं ओहिदंसणावरणोयं लांभंतराइयं च तिण्णि 
वि तुन्लाणि अगंत्तगुणाणि ॥ १२४ ॥ 

.... कुंदो ! पयडिविसेसेण। सो कं णव्बदे ! खघगसेडीए देसधादिबंधकरगणेसु 
बन्ध अनन्तगुणा है। इस प्रकार सबच्र अनिवृत्तिकरण कालके भीतर अनुभागकी वृद्धि देखे जानेसे 
उत्त कथनका परिज्षान होता है । 

उससे मान संज्वलन अनन्तगुणा है ॥ १५१॥ ५ 
क्योंकि, माया संज्वलनके जधन्य बन्ध सम्बन्धी स्थानसे पीछे अन्तमु हूत जाकर स्थित 
मान संज्वलनके जघन्य बन्धका यहाँ प्रहण किया है। यहाँ भी अनन्तगुणेका कारण प्रतिसमय 
अनम्तगुणी श्रेणिरूपसे पीछे अनुभागबन्धको वृद्धि है। 
उससे क्रोध संज्वलन अनन्तगुणा है ॥ १२२॥ 
क्योंकि, उससे पीछे अन्तमुंहर्त जाकर स्थित जघन्य बन्धका यहाँ ग्रहण किया है । 
उससे मनःपययज्ञानावरणीय ओर दानान्तराय ये दोनों ही प्रकृतियाँ तुल्य होकर 
अनन्तगुणी हैं ॥ १२३ ॥ 
क्योंकि, संज्वलन क्रोधका जधन्य अनुभागवन्ध बादर क्ृष्टि स्वरूप है, परन्तु इन दोनों 
प्रकृतियोंका अनुभाग स्पधक स्वरूप है, क्योंकि, इनका सूक्ष्मसाग्परायिक गुणस्थानके अन्तिम समयमें 
जो जघन्य बन्ध होता है वह स्पधेकरूप होता है बह ऋृष्टि स्वरूप नहीं हो सकता इसलिये 
संज्वज्ञषन क्रोषके जघन्य बन्धकी अपेक्षा विवक्षित इन दो प्रकृतियोंका जघन्य बन्ध अनन्तगुणा है। 
अवधिन्वानावरणीय, अवधिदशनावरणीय ओर लाभान्तराय, ये तीनों ही प्रक्ृ- 
तियां तुल्य होकर उनसे अनन्तगुणी हैं ॥ १२४ ॥ 


इसका कारण प्रकृतिविशेष है। 
शंका -वह किस प्रमाण से जाना जाता है ? 


समाधान--क्षपक श्रेणिके भीतर देशघातिबन्धकरणविधानमें जो यह बतलाया गया हे 
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पुथ्विल्लेह्टितों पच्छा देसघादिफतमुबबण्णसादो णब्बदे | 
सुदणाणावरणीयं अचक्खुदंसणावरणीयं भोगंतराह्यं च तिण्णि 


वि तुल्लाणि अणंतगुणाणि ॥ १२४ ॥ 
कुदो ? पयडिविसेसादो । कुदो सो णव्बदे ? पच्छा देसघादिबंधजोगादो । 
चक्‍्खुदंसणावरणीयमणंतगुणं ॥॥ १२६ ॥ 
कारण सुगम | 
आभिणिवोहियणाणावरणीयं परिभोगंतराइयं च दो वि तुल्लाणि 
अण॑ंतगुणाणि ॥ १२७ ॥ 


सुमम | 

विरियंतराइयमणंतगुणं ॥ १२८ ॥ 

एदं पि सुगम । 

पुरिसवेदों अणंतगुणो ॥ १२६ ॥ 

विरियंतराशयस्स अणुभागो देसघादी एगट्टाणियो, पुरिसवेदस्स वि अणुभागों 
कि “जिन प्रकृतियोंका अनुभागबन्ध पूवमें देंशधाती हो ज्ञाता है उनका अनुभाग स्तोक द्वोता है, 
तथ। जिनका अनुभागवन्ध पीछे देशघाती हूं।ता है उनका अनुभाग बहुत द्ोता है ।” उसीसे बह 
जाना जाता है । 

श्रतज्ञानावरणीय, अच्ुदशनावरणीय और भोगान्तराय ये तीनों ही प्रकृतियां 
तुम्य होकर उनसे अनन्तगुणी हैं ॥ १२५ ॥ 

इसका कारण प्रकृतिविशेष है । 

शंका-बह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान -चूंकि इन प्रकृतियोंका अनुभागवन्ध पीछे देशघातित्वको प्राप्त द्वोता है अतः 
इसीसे उसका निश्चय दो जाता है। 

उनसे चन्नुदशनावरणोय अनन्तगुणी है ॥१२६ ॥ 

इसका कारण मुगम है। 

उससे आमभिनिषोधिक ज्ञानावरणीय और परिभोगान्तराय ये दोनों दो प्ररृतियां 
तुल्य होकर अनन्तगुणी हैं । १२७ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उनसे वीर्यान्तराय अनन्तगुणा है ॥ १२८ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है । 

उससे पुरुषवेद अनन्तगुणा है।॥ १२६ ॥ 

बीयोस्तरायका अनुभाग देशघाती एकस्थानीय है. तथा पुरुषबेंदका भी अनुभाग इसी 
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एरिसो चेष । कि तु अंतोध्यहृत्त हेड्ठ। ओदरिय बद्धो तेण अगंतगुणहीणो जादो । 
हस्समणंतगुणं ॥ १३० ॥ 
अपृव्वकरणचरिमस मयसव्वधादि बिट्टा णियजहण्णाणुमागबं धग्गहणा दो । 


रदी अणंतगुणा ॥ १३१॥ 
तप्पुरंगमत्तादो । 


दुगुंछा अणंतगुणा ॥ १३२ ॥ 

दोण्णं पयडीणं अपुन्बकरणचरिमसमए चेव जदि वि जहण्णबंधों जादों तो वि 
रदीदो दुभुंदा अणंतगुणा, पयडिविसेसम स्पिदूण संसारावत्थाएं सब्वत्थ तहाबड्ढडाणादो | 

भयमणंतगुणं ॥ १३३ ॥ 

- पयडिविसेसेण । 

सोगो अणंतगुणो ॥ १३४ ॥ 

कुदो १ अपुव्यकरण विसोहीदों अणंतगुणदीणविसो हिणा पमत्तसंजदेण बद्धजहण्णा- 
णुभागर्गहणादो । 


अरदी अणंतगुणा ॥ १३५ ॥ 


अक है | परन्तु वह चूंकि अन्तमुहूते पीछे जा कर बांधा गया है अतः बह्द अनन्तगुणा 
दीन है | 

उससे हास्य अनन्तगुणा है।| १३० ॥ 

कारण कि यहाँ अपूबेकरणके अन्तिम समय सम्बन्धी सवंघाती द्विस्थानीय जघन्य अनुभाग- 
बन्धका ग्रहण किया गया है । 

उससे रति श्रनन्तगुणी है ॥ १३१ ॥ 

कारण कि वह दास्यपृषक होती है । 

उससे जुगुप्सा अनन्तगुणी है॥ १३२ ॥ 

यद्यपि रति और जुगुप्सा इन दोनों प्रकृतियोंका अपृबंकरणके अन्तिम समय में द्वी जघन्य 
बन्ध दो जाता है. तो भी रतिकी अपेक्षा जुगुप्सा अनन्तगुणो है, क्योंकि, प्रकृतिविशेषका 
आश्रय करके संसार अवस्थामें सबेन्न इसी प्रकार को स्थिति है । 

उससे भय अनन्तगुणा है ॥ १३३ ॥ 

इसका कारण प्रकृतिविशेष है। 

उससे शोक अनन्तगुणा है ॥ १३४ ॥ 

कारण यह दे कि अपूवकरणकी बिशुद्धिकी अपेक्षा अनन्तगुणी दीन विशुद्धिवाले प्रमत्त 
संयतके द्वारा बांचे गये जघन्य अनुभागका यहाँ प्रहण किया है । 


उससे अरति अनन्तगुणी है | १३४ ॥ 
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सामाबियादो । 
इत्यिवेदों अगंतगुणो ॥ १३६ ॥ 
पमत्तसंजदविसोद्दीदी अशंतगुणहीणसव्वविसुद्धमिच्छाइट्विणा बद्धृत्थिवेदज- 
हण्णाणुमागग्गहणादो | 
णबुंसयवेदों अणंतगुणो ॥ १३७ ॥ 
मिच्छाइट्टिणा सब्बविसुद्धण संजमाहिमृहेण बद्धजह९णाणुभागण्गहण।दो । 
केवलणाणावरणीयं केवलदंसणावरणीयं च दो वि तुल्लाणि 


अणंतगणाणि ॥ १३८ ॥ 
एदासि दोण्णं पि पयडीणं सुहमसांपराइयचरिमसमए अंतोमुहृत्तमणंतग णहाणी 
गंतुण जहण्णाणुमागबंधो जदि वि जादो तो वि मिच्छाइट्विणा सथ्वविसुद्धण बद्धणचुंस 
यवेदजहण्णाणुमामबंधादो श्रणंतगुणो | छंदो ! साभावियादों । 
पयला अणंतगुणा ॥ १३६ ॥ 
अपुव्वकरणेण सगद्भाएं पठमसत्तमभागे बइमाणेण चरिमसमय सुदहृमसांपराहयस्स 
विसोह्दीदो अणंतगुणहीणविसोहिणा बद्धत्तादो । 


क्योंकि, ऐसा स्वभाव है ! 

उससे स्लीवेद अनन्तगणा है ॥ १३६ ॥ 

कारण यह है कि यहाँ प्रमत्तसंयतकी विशुद्धिकी अपेक्षा अनन्तगुणी हीन विशुद्धि युक्त 
स्वबिशुद्ध मिथ्यार्टाष्ट जीवके द्वारा बांचे गये ख्रीवेदके जघन्य अनुभागका ग्रहण किया है । 

उससे नपुंसकवेद अनन्तगुणा है । १३७ ॥ 

कारण कि संयमके अभिमुख हुए सर्वविशुद्ध मिथ्यादृश्कि द्वारा बांधे गये जघन्य अनु- 
भागका ग्रहण किया है । 

उससे फेवलज्ञानावरणीय और केबलदशेनावरणीय ये दोनों ही भ्रकृतियाँ तुल्य 
होकर अनन्तगुणी हैं ॥ १३८ ॥ 

यद्यपि इम दोनों ही प्रकृतियोंका अन्तमुंहतंकाल तक अनन्तगुणी हानि होकर सूच्रमसाम्प- 
रायिकके अन्तिम समयमें जघन्य अनुभागबन्ध होता है तो भी स्वेविशुद्ध मिथ्यारष्टिके द्वारा 
बांधे गये नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागबन्धकी अपेक्षा वह अनन्तगुणा है, क्योंकि, ऐसा 
स्वभाव है | 

उनसे प्रचला अनन्तगुणी है ॥ १३६ ।॥ 

क्योंकि, बढ अपने कालके सात भागोंमेंसे प्रथम भाग में ववमान और अन्तिम समयवर्ती 
सूृहमसाम्परायिककी विश्वुद्धिसे अनन्तगुणी दीन विशुद्धिवाले अपूवेकरण 2,णस्थानवर्ती जोवके 
हारा बांधी जाती है । 
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णिद्धा अगंतगुणा ॥ १४० ॥ | 

एदिस्से वि तत्थेव जहण्णबंधो जादो | कि तु पयडिविसेसेण अणंतगुणा ! 

पचक्खाणावरणीयमाणों अणंतगरुणो ॥ १४१ ॥ 

कुंदो ! अपुष्यकरणखचगविसोहदीदोी अण॑तगुणहीशविसोहिणा सब्यविसुद्धेण 
संजदासंजदेण बद्धजहण्णाणुभागग्गहणादो । 


कोधो विसेसाहियो ॥ १४२ ॥ 
पयडिविसेसेण । 
माया विसेसाहिया ॥ १४३ ॥ 
पयडिविसेसेण । 
लोगो विसेसाहिओ ॥ १४४ ॥ 
पयडिविसेसेण ! 


अपचक्खाणावरणीयमाणो अणंतगुणो॥ १०५ ॥ 
संजद।संजदविसहीदो अणंतगुणहीणविसोदिणा असंजदसम्माइट्टिणा सब्वविसुद्धण 
चरिमसमए बद्धजहण्णाणुभागग्गहणादो । 


कोधो विसेसाहिओ ॥ १४६ ॥ 


उससे निद्रा अनन्तगुणी है ॥ १४० ॥ 
यद्यपि इसका जधन्य बन्ध बद्दीपर होता है, तो भी प्रकृतिविशेषके कारण बह प्रचलासे 
अनन्तगुणी है । 
उससे प्रत्याख्यानावरणीय मान अनन्तगुणा हे | १४१ ॥ 
क्योंकि, अपूवंकरण क्षपककी विश्वुद्धिसि अनन्तगुणी दीन विशुद्धिवाके तथा सबंविश्ुद्ध 
संयतासंयत जीवके द्वारा बांघे गये जघन्य अनुभागका यहां ग्रहण किया है । 
उससे प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध विशेष अधिक है ॥ १४२ ॥ 
इसका कार प्रकृति विशष है। 
उससे प्रत्यार्यानावरणीय माया विशेष अधिक है ॥ १४३ ॥ 
इसका कारण प्रकृति विशेष है । 
उससे प्रत्याख्यानावरणीय लोभ विशेष अधिक है ॥ १४४ ॥ 
इसका कारण प्रकृति विशेष है । 
उससे भप्रस्याख्यानावरणीय मान अनन्तगुणा है।॥॥ १४४ ॥ 
क्योंकि, संयतासंयतकी विशुद्धिस्रे अनन्तगुणी द्वीन विशुद्धिवाले स्बबिशुद्ध असंयतसम्य- 
म्टष्टि जीवके द्वारा बांघे गये जघन्य अनुभागका यहाँ ग्रहण किया है । 
उससे अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध विशेष अधिक हे ॥ १४६ ॥ 
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पयडिविसेसेण । 
माया विसेसाहिया ॥ १४७ ॥ 
पयडिविसेसेण । 
लोभो विसेसाहिओ ॥ १४८ ॥ 
पयडिविसेसेण 


णिद्दाणिददा अगंतगुणा ॥ १४६ ॥ 

असंजदसम्मादिद्विविसोहीदी अणंतगरुणद्दीणविसोदिभिच्छाइट्रिणा सम्वविसु 
द्वंण बद्धत्तादों | 

पयलापयला अगतग्रुणा ॥ १५४० ॥ 

जदि वि दोण्णं पि जहण्णाणु भागवंधाणमेकी चेव सामी तो वि पयडिविसेसेण 
पयलापयला अण॑ंतगुणा । 

थीणगिद़ी अणंतगणा ॥ १५१ ॥ 

पयडिविसेसेण । 


अणंताणबंधिमाणो अणंतगणो ॥ १५२ ॥ 
संत्रमाहिम॒हचरिमसमयमिच्छाहदिजहण्णबंधर्गहणादो 


इसका कारण प्रक्ृतिकी विशेषता है। 
उससे अप्रत्याख्यानावरणीय माया विशेष अधिक हे ॥ १४७ ॥ 
इसका कारण प्रकृतिकी विशेषता है | 
उससे अप्रत्पाख्यानावरणीय लोभ विशेष अधिक है ॥ १४८ ॥ 
इसका कारण, भ्रकृतिकी विशेषता है। 
उससे निद्रानिद्रा अनन्तगणी है ॥ १४९ ॥ 
क्योंकि, बह असंयतसम्यग्टश्टिकी विशुद्धिसे अनन्तगुणी दीन विशुद्धिवाले सबविशुद्ध 
मिश्माट्ष्टि जीवके द्वारा बॉँधी जाती है । 
उससे प्रचलाप्रचला अनन्तगुणी हे | १४० ॥ 
यद्यपि इन दोनों ही प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका एक ही स्वामी है, तो भी प्रकृति- 
विशेष होनेसे प्रचलाप्रचला निद्रानिद्र।की अपेक्षा अनन्तगुणी है। 
उससे स्त्यानगृद्धि अनन्तगुणी है ॥ १४१ ॥ 
इसका कारण प्रकृतिकी विशेषता है | 
उससे अनन्तानुबन्धी मान अनन्तगुणा है || १४२ ॥ 
क्योंकि, संयमके अभिमुख हुए अन्तिम समयव्ती मिथ्यादृष्टि जीवके द्वारा बांधे गये 
जघन्य अनुभागबन्धका यहाँ ग्रहण किया है । 
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कोधो विसेसाहिओ॥ १५३ ॥ 


पयडिपिसेसेण । 
माया विसेसाहिआ ॥ १५४ ॥ 
पयडिविसेसेण । 
लोभो विसेमाहिओ ॥ १५५ ॥ 
पयडिविसेसेण । 


मिच्छत्तमणंतगुणं ॥ १५६ ॥ 

मिच्छाइटिणा सब्वविसुद्धण संजमाहिमुहेण सगद्धाएं चरिमसमए वड़माणेण बद्ध- 
जहण्णाणु मागर्गहणादो । दोण्णं पि पयडीणं मिच्छाइड्रिम्हि चेव सामीए संते कर् 
मिच्छत्तस्स अणंतगुणत्त जुज्जदे ? ण, पयडिविसेसेण तदविरोहादी । 


ओरालियसरोरमणंतगु्ण ॥ १५७ ॥ 

जेणेसा पसत्थपयडी तेणेदिस्से संकिलेसेंण जहण्णबंधो होदि | परुणों एसा जदि 
विमिच्छाइट्टिकट्ठसंकिलेसेण बद्धा तो वि मिच्छत्तादो' अणंतगुणा | कुंदो ! सुहाणं 
पयडीणं संकिलेसेण महन्तागुभागक्खयाभावादो । 


उससे अनन्ताचुबन्धी क्रोध विशेष अधिक है ॥ १४३ ॥ 

इसका कारण प्रकृतिकी विशेषता है । 

उससे अनन्तानुबन्धी माया विशेष अधिक है ॥ १५४ ॥ 

इसका कारण प्रकृतिकी विशेषता है । 

उससे अनन्तानुबन्धी लोभ विशेष अधिक है ॥ १५४ ॥ 

इसका कारण प्रकतिकी विशेषता है। 

उससे मिथ्यात्व अनन्तगुणा है ॥ १४६ ॥ 

क्योंकि, संयमके अभिमुख हुए व अपने कालके अन्तिम समयमें स्थित मधविशुद्ध 
मिथ्याहृष्टि जीवके द्वारा बांधे गये जघन्य अनुभागका यहाँ ग्रहण किया है । 

शंका--जब कि इन दोनो ही प्रकृतियोंका एक ही मिथ्यादृष्टि जीव स्वामी है तब अनन्ता- 
नुबन्धी लोभकी अपेक्षा मिथ्यात्वका अनन्तगुणा होना कैसे उचित है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, प्रकृतिषिशेष होनेस उसमें काई विरोध नहीं आता । 

उससे औदारिक शरीर अनन्तम्ुणा है ॥| १४७ ॥ 

चूँकि यह्द प्रशस्त प्रकृति है इसलिये इसका संछेशसे जघन्य बन्ध होता है। यद्यपि यह 
प्रकृति मिथ्यादष्टिसम्बन्धी उत्कृष्ट संकृशसे बाँधी गई है, तो भी वह मिश्यात्वकी अपेक्षा अनन्त- 
गुणी है, क्‍योंकि, संकृशसे शुभ प्रकृतियोंके महान्‌ अनुभागका क्षय नहीं द्वोता । 


१ अप्रती 'विच्छिततादो' इति पाठ; । 


४, २, ७, १६४. ] वयणमहादियारे वेयणमावविद्याणे अप्पाबहुअ [ ७३ 


वेउन्वियसरीरमणंतगुणं ॥ १५८ ॥ 

ओरालियसरोर पेक्सिदृण पसत्थतमत्तादो । 

तिरिखखाउअमणंतगुणं ॥ १५६ ॥ 

उकस्ससंकिलेस-विसो हीहि बंधाभावेण तप्पाओग्गसंकिलेस-विसो ही हि १ड्ध तिरिवख- 
अपजत्त जहण्णा उगगहणादो | 

मणुसाउअमणंतगुणं ॥ १६० ॥ 

तिरिक्खाउआदो बिपुद्धतमत्तादो । 

तेजहयसरीरमणंतगुणं ॥ १६१ ॥ 

तेजइयसरीरं जेण सुहपयडी तेणे दस्स जहण्णबंधो सब्बसंकिलिट्ठ मिच्छाइट्टिम्हि 
होदि। होंतो वि मणुस्साउआदो अणंतगुणो । कुंदो ? सुद्दार्ण बहुअणु भागबंधोसर- 
णाभावादो । े 

कम्मइयसरीरमणंतगुणं ॥॥ १६२ ॥ 

पयडिविसेरुण । 

तिरिक्खगदी अणंतगुणा ॥ १६३ ॥ 

कुंदों! ? सब्बविसुद्धसत्तमपुढविणेरइयमिच्छाइड्डिणा बद्धत्तादों । 

णिरयगदी अणंतगरुणा ॥ १६४ ॥ 

उससे वैक्रियिक शरीर अनन्तगुणा है ॥ १५८ ॥ 

क्योंकि, औदारिक शरीरकी अपेक्षा वैक्रियिक शरीर अतिशय प्रशस्त है | 

उससे तियंगायु अनन्तंगुणी है ॥ १४९ ॥ 

क्योंकि उत्कृष्ट संक्रश व विशुद्धिके द्वारा आयुका बन्ध नहीं होता अतएथव तत्आायोग्य सल्कश 
ब विशुद्धिके द्वारा बाँधी गई तियगख्ब् अपर्याप्तकी जघन्य आयुका यहाँ ग्रहण किया है । 

उमसे मनुष्यायु अनन्तगुणी है ।। १६० ॥ 

क्योंकि, बह तियंचायुकी अपेक्षा अतिशय बिशुद्ध है । 

उससे तैजस शरीर अन्नतगुणा है ॥ १६१ ॥ 

चूंकि तेजस शरीर शुभ प्रकृति है, अतएवं इसका जघन्य बन्ध सवसंक्िष्ट मिथ्यारंष्टि 


जीवके हं।ता है । मिथ्यारष्टिके हं।ता हुआ भी बह मनुष्यायुकी अपेक्षा अनन्तगुणा दै, क्योकि, 
शुभ प्रकृतियाके बहुत अनुभागबन्धका अपसरण नहीं होता । 


उससे कामर्ण शरीर अनन्तगुणा है ॥ १६२ ॥ 
इसका कारण प्रकृतिकी विशेषता है | 
उससे तियेग्गति अनन्तगुणी है ॥ १६३ ॥ 
कारण कि वह सवविशुद्ध सातवीं प्रथिबीके मिथ्यादृष्टि नारकी जीवबके द्वारा बाँधी गई है| 
उससे नरकगूति अनन्तगुणी है।॥ १६४ ॥ 
छ, १२-६ 
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असण्णिपचिंदिय तिरिक्खगहसंकिलेसादो अणंतगुणसंकिलेसेण बद्धत्तादो | 

मणसगदी अणंतगुणा ॥ १६५ ॥ 

जदि वि एदिस्से एइंदिएसु जह्णबंधों जादो तो वि एसा णिरयगर्दि पेक्खिदूण 
अणं॑तगुणा, सुहपयडित्तादो | 

देवगदी अणंतमुणा ॥ १६६ ॥ 

जदि वि एदिस्से जहण्णबंधो असण्णिपंचिंदिएसु परियत्त माणमज्मिमपरिणामेसु 
जादो तो वि मणुसगर्दि पेक्खिदृण देवगदी अणंतगुणा, एइंदियपरियत्तमाणमज्मिमपरि- 
णामादो असण्णिपंचिंदियपरियत्तमाणमज्किमपरिणामा|णमणंतगुणत्तदंसणादो । 

णीचागोदमणंतगुणं ॥ १६७ ॥ 

जदि वि एदस्स सत्तमपुदवीणेरइएसु सब्वविसुद्धपरिणामेसु जहण्णं जाद॑ तो वि 
देवगदीदो णीचामोदमणंतगुणं, साभावियादो | 

अजसकित्ी अणंतगुणा ॥ १६८ ॥ 

पमत्तसंजदेण सव्बविसुद्धंण पबद्धत्तादो । 

अमसादावेदणीयमणंतगुणं ॥ १६६ ॥ 

एदस्म जहण्णबंधी जदि त्रि पत्तसंजदम्मि चेव जादों तो वि तत्तो एदस्स 


क्योकि वह असंज्ञी पंचेन्द्रिय तियंच गतिके सकतेशकी अपेक्षा अनन्तगुण संक्‍्लेशके द्व।रा 
बांधी गई दै। 
उससे मनुष्यगति अनन्तगुणी है ॥| १६४ ॥ 
यद्यपि इसका एकेन्द्रियोंमं जघन्य बन्ध होता है तो भी यह्‌ नरकगतिकी अपेक्षा अनन्त- 
गुणी है, क्योंकि, वह शुभ प्रकृति है । 
उससे देवगति अनन्तगुणी है ॥ १६६ ॥ 
यद्यपि इसका जघन्य बन्ध परिवतमान मध्यम परिणामास युक्त असंज्ञी पचनद्रयोके 
होता है तो भी मनुष्यगत्तिकी अपेक्षा देवगति अनन्तगुणी है, क्योकि. एकेन्द्रियके परिवतमान 
मध्यस परिणामोंकी अपेक्षा असज्नी पंचेन्द्रियके परिवतमान सध्यम परिणाम अनन्तगण देख जाते है । 
उससे नीचगोत्र अनन्तगुणा हे ॥ १६७ ॥ 
यद्यपि सवविशुद्ध परिणामवाले सातवीं प्रथिवीके नारकियोंमे इसका जघन्य बन्ध द्वोता है, 
तो भी देवगतिको अपेक्षा नीचगोत्र अनन्तगुणा है, क्योंकि, एसा स्वभाव है । 
उससे अयशःकीति अनन्तगुणी है ॥ १६८ ॥ 
क्योकि वह, सबंवि्ञुद्ध प्रमत्तसंयत जी बके द्वारा बांधी गई दै। 
उससे असातावेदनीय अनन्तगुणो है ॥ १६९ ॥ 
यद्यपि इसका जघन्य बन्ध प्रमत्तसयतके दी द्वोता है, तो भी प्रससे इसका अनुभाग 
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अणुभागो अणंतगुणो पयडिविसेसेण । 
जसकित्ती उच्चागोद॑ च दो वि तुन्लाणि अणंतगुणाणि ॥१७०॥ 
एद्सि दोण्णं पि पंचिदिएसु अइतिव्वसंकिलिट्टमिन्छाइट्रीसु जदि वि जहर्ण्ण जाद॑ 
तो वि तत्तो एदेसिमणुभागों अणंतगुणो, सुहपयडीणं बहुवाणुभागबंधो सरणाभावादो । 
सादावेदगीयमणंतगुणं ॥ १७१ ॥ 
एदस्स वि जहण्णाणुभागबंधस्स सब्बसंकिलिट्टो मिच्छाइद्दी चेव सामी, कि तु 
पयडिविसेसेण अण॑तगुणो । 
णिरयाउअमणंतगुणं ॥ १७२ ॥ 
कुदो ? सामावियादो । 
देवाउअमणंतगुणं ॥ १७३ ॥ 
कारण सुगम । 
आहारमरीरमणंतगुणं ॥ १७४ ॥ 
अप्पमत्तसंजदेण  तप्पाओग्गविसुद्ृण._ पबद्धत्तादों । 
एवं जहण्णयं चउसट्विपदियं परत्थाणप्पाबहुगं समत्तं । 
संपहि एदेण स्लचिदसत्थाणप्पाबहुगं बत्तइस्सामो--सब्बमंदाणुभागं म्रणपञ्ञव- 


प्रकृतिविशेष हानस अनन्तगुणा है । 

उमसे यशःकीर्ति और उच्चगोत्र दोनों ही तुल्य होकर श्रनन्तगुणे हैं ॥|१७०॥ 

यद्यपि अति तीत्र सक्‍्लेशयुक्त पंचेन्द्रिय मिथ्यादष्टि जीवोमें इन दोनो ही प्रकृतियोंका 
जघन्य बन्ध होता है, तो भी असाता वेदनीयकी अपेक्षा इनका अनुभाग अनन्तगुणा है; क्योकि, 
शुभ प्रकृतियों के बहुत अनुभाग बन्धका अपसरण नहीं होता । 

उनसे सातावेदनीय अनन्तमुणी है ॥ १७१ ॥ 

इसके भी जघन्य अनुभागवन्धका रवासी सर्वेसंक्लिप्ट मिथ्याहष्टि जीव ही है, किन्तु 
प्रकृतिविशेष हो।नेसे बह उक्त दोनों प्रकृतियोसे अनन्तगुणी है । 

उससे नारकायु अनन्तगुणी है॥। १७२ ॥ 

क्योंकि, ऐसा स्वभाव दै । 

उससे देवायु अनन्तगुणी दे ॥ १७३ ॥ 

इसका कारण सुगम है । 

उससे आहारक शरीर अनन्तगुणा है ॥१७४ ॥ 

क्योंकि, वह तत्प्रागोग्य विशुद्धिको प्राप्त अप्रमत्तसंयत जीवके द्वारा बांधा गया है। 

इस प्रकार चोंसठ पदवाला जघन्य पेरस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ | 
अब इससे सुचित दोनेवाले श्वस्थान अल्पबहुत्थकों कहते हैं--मनःपययल्ञानावरणीयर 
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णाणावरणीयं । ओहिणाणावरणीयमणंतगु्ण । सुदणाणावरणीयमणंतगुणं | आभिणिषो हि- 
यणाणावरणीयमणंतगुणं | केवलणाण।वरणीयमणंतगुणं | 

सब्बमंदाणुभाग मो हिदंसणावरणीयं । अचक्खुदंसणावरणीयमणणतगु्ण । चक्खुदंस- 
णावरणीयमणंतगुणं | केवलदंसणावरणीयमणंतगुणं | पचला अणंतयुणा । णिद्दा अण॑त- 
गुणा | णिद्दाणिदा अणंतगुण। | पपलाएयला अणंतगुणा | थीणगिद्धी अणंतगुणा । 

सब्बमंदाणुभागमसादावेदणीयं । सादावेदगीयमणंतगुणं । 

सब्बमंदाणुभागं लोभसंजलणं | मायासंजलणमणंतगुणं । माणसंजलणमणंतगणं | 
कोघसंजलणमणंतगर्ण । पूरिसवेदों अणंतगुणो | हस्समणंतगुणं | रदी अणंतगुणा | 
दुगुंछा अणंतगुणा । भयमणंतगुणं | सोगो अणंतगुणो । अरदी अणंतगुणा । इत्यिवेदों 
अण॑तगुणों | णबुंसयवेदो अणंतगुणो । पचक्खाणमाणों अणंतमुणो। कोधों विसेसाहिओ । 
माया विसेसाहिया | लोभो विसेसाहिओ । अपचक्खाणमाणों अणंतगुणो | कोधो विसे- 
साहिओ | माया विसेसाहिया | लोभो विसेसाहिओ | अण॑ताणुबंधिमाणों अण॑तमुणों । 
कफोधो विसेसाहिओ | माया विसेसाहिया | लोभो विसेसाहिओ । मिच्छत्तमणंतगुणं । 


सर्वेमन्दर अनुभागसे युक्त है। उससे अवधिज्ञानावरणीय अनन्तगुणा है। उसस्त श्रुतज्ञानावरणीय 
अनन्तगुणा है। उससे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय अनन्तगुणा है। उससे कवलज्ञान|वरणीय 
अनन्तगुणा है । 

अवधिद्शनावरणीय सर्वेमन्द अनुभागसे सहित है। उससे अचक्षुदशनावरणीय अनन्त 
गुणा है। उससे चक्षुदशनावरणीय अनन्तगुणा है। उससे केबल दशनावरणीय अनन्तगुणा है । 
3ससे प्रचल्ा अनन्तगुणी है। उससे निद्रा अनन्तगुणी है। उससे निद्रानिद्रा अनन्तगुणी है। 
उससे प्रचलाप्रचला अनन्तगुणी है। उससे स्व्थानगृद्धि अनन्तगुणी दै। 

आसातावेदनीय सवमन्द अनुभागसे सहित है | उससे सातावेदनीय अनन्तगुणा है । 

संज्वलन लोभ सबमन्द अनुभागसे सद्दित है। उसस सज्वलन माया अनन्तगुणी है। उससे 
संज्वनन मान अनन्तगुणा है। उससे संज्वलन क्रोव अनन्तगुणा है उससे पुरुषवेद अनन्तगुणा है। 
उससे हास्य अनन्तगुणा है । उससे रति अनन्तगुणी है । उससे जुगुप्सा अनन्तगुणी है। उससे भय 
अनन्तगुणा है। उससे शोक अनन्तगुणा है| उससे अरति अनन्तगुणी है। उससे ब्रीवेद अनन्तगुणा 
है। उससे नपुंसकवेद अनन्तगुणा है । उससे प्रत्यास्यानावरण मान अनन्तगुणा है। उससे प्रत्या- 
ख्यानावरण क्रोध विशुप अधिक है। उससे प्रत्य।ख्यानावरण माया विशेष अधिक है । उससे प्रत्या 
ख्यानावरण लोभ विशेष अधिक है। उससे अप्रत्यास्यानावरण मान अनन्त णा है । उससे अप्रत्या- 
ख्यानावरण क्रोध विशेष अधिक दै। उससे अप्त्याख्यानावरण माया विशेष अधिक है। उप्तसे 
अप्रत्यास्यानावरण लोभ विशेष अधिक है। उससे अनन्तानुबन्धी मान अनन्तगुणा है। उससे 
अनन्तानुबन्धी क्रोध विशेष अधिक है। उससे अनन्तानुबन्धी माया विशेष अधिक है। उससे 
अनन्तानुबन्धी लोभ विशेष अधिक है: उससे मिथ्यात्व अमन्तगुणा है। 
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सब्बमंदाणुभागं तिरिक्खाउगं | मणुसाउश्रमणंतग्रणं | णिरयाउअमणंतगुणं । 

[ देवाउअमणंतगुणं ] | 
सब्बमंदाणुभागा तिरिक्खगई | णिरयगई अणंतगुणा | मणुसगई अणंतगुणा । 

देवगई अणंतगुणा । 

सव्वमंदाणुभागा चठरिंदियजादी। तीईंदियजादी अणंतगुणा । बीईंदियजादी - 
अणंतगुणा । एडइंदियजादी अणंतगुणा । पंचिदियजादी अणं॑तशुणा | 

सव्बमंदाणुभाग॑ ओरालियमरीरं | वेउव्वियसरीरमणंतगुणं । तेजइयसरोरमणंत- 
गु्ण । कम्मइयसरोरम्णतगु्ण । अ।हारसरीरमणंतगुर्ण । 

सव्वमंदाणुभागं णग्गोघसंठाणं । सादियसंठाणमणंतगुणं | खुज़संठाणमणंतगुणं । 
वामणसंठाणमणंतगमुर्ण । हंगगमंठाणमणंतगुणं | समचउरससंठाणमणंतगुणं | 

सब्वमंदाणु भागमोरालियसरीरअंगोव॑गं। वेउव्वियसरीरअंगोबंगमणंतगुणं । आहा- 
रसरीरअंगोवंगमणंतगुर्ण । 

संघडणाणं संठाणभंगो | सव्वमंदाणु भागमप्पसत्थवण्णाइच उ्क । पसत्थचउकम- 
णंतगुणं । जहा गई तहा आखुपुष्बी । सब्वंदाणु भागं उवघादं ) परघादमणंतगुण। 


तियगा 2 सवमनन्‍्द अनुभागसे सहित है | उससे मनुष्यायु अनन्तगुणी है। उससे नारकायु 
अनन्तगुग्गी है | [ उससे देवायु अनन्तगुणी है। ] 

तियग्गति सवमन्द अनुभागसे सहित है। उससे नरकगति अनस्तगुणी है। उससे मनुष्य - 
गति अनन्तगुणी है | उससे देवगति अनन्तगुणी है । 

चतुरिन्द्रिय जाति सबेमन्द्र अनुभागसे सहित है। उससे त्रान्द्रिय जाति अनन्तगुणी है । 
उससे द्वीन्द्रिय जाति अननन्तगुणी है। उससे एकेन्द्रिय जाति अनन्तगुणों है। उससे पद्चन्द्रिय 
जाति अनन्तगुणी है । 

ओदारिक शरीर सबमनन्‍्द अनुभागस सहित है। उससे बैक्रियक शरीर अनस्तगुणा है । 
उससे तेजस शरीर अनन्तशुणा है। उसमे कामण शरीर अनन्तगुणा है। उससे आह्दारक शरीर 
अनन्तगुणा है । 

न्यग्रेधपरिमण्डल सस्थान सवंमन्द अनुभागसे सहित है। उससे स्वाति संस्थान अनन्त- 
गुणा है। उससे कुबजक संस्धान अनन्तगुणा है। उससे वामन संस्थान अनन्तगुणा है। उससे 
हुंडक संस्थान अनन्तगुणा है। उससे समचतुरस्र संस्थान अनन्तगुणा है । 

ओदारिक शरीर अंगोपांग सबमन्दर अनुभागसे सहित है। उससे वैक्रियिकशरीरांगोपांग 
अनन्तगुणा है । उसस आहारकशरीरांगापांग अनन्तगुणा है। 

संहननोंके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा संस्थानोंके समान है। अग्रशस्त बर्णचतुष्क सबंमन्द 
अनुभागसे सहित है। उससे प्रशस्त वर्णचतुष्क अनन्तगुगा है। जिस प्रकार गतिके अल्पत्रहुत्वकी 
प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार आनुपूर्वीकि अल्पबहुत्वकी प्ररूपगा करनी चाहिये। उपघात 
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उस्सासमणंतगुणं । अगुरुलहुबमणंतगुणं । सब्व्मंदाजुभागा अप्पसत्थविह्ययगई । 
[ पसत्थविहायगई ] अण॑तमुणा । तसादिदसजुगलस्स सादासाद्भंगो । 

सब्बमंदाणुभाग  णीचागोद | उच्चागोदमणंतगुणं । सब्बमंदाणुभागं दाणंतराइय । 
एवं परिवाडीए उवरिमिचत्तारि वि अणंतगुणा । एवं सत्थाणजहण्णप्पाबहुगं समत्त । 


पढमा चूलिया 
संपहि एत्तो उबरि चूलियं भमणिस्सामोी । त॑ जहा-- 
सम्मत्प्प्ती वि ये सावय-विरदें अणंतकम्मंसे । 
दंसणमोहक्खवए कसायउबसामए ये उबमंते ॥ ७॥ 
खबए ये खीणमोहे जिणे य णियमा भवे अमंखेज़ा। 
तब्बिवरीदों कालो संखेज़ुगुणा य मेडीओ' ॥ ८ ॥ 


एदाओ दो वि गाहाओ एकारसमुणसंडीयो णिज्जर्माणपदेसकालेहि विसेसिदेण 


सबमन्द्‌ अनुमागसे सहित है । उससे परघात अनन्तगुणा है। उससे उच्छास श्रनन्तगुणा है। 
उससे अगुरुलघु श्रनन्तगुणा है । 

अप्रशस्त बिहायोगति सबमन्द अनुभागसे सहित है। उससे प्रशम्त विद्ययोगति अनन्त- 
गणी है। त्रसादिक दस युगलोंक अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा साता व असाता वेदनीयके समान है । 

नीच गोत्र सर्वेमन्द्‌ अनुभागसे सहित है । उससे उच्च गोत्र अनन्तगुणा है। 

दानानतराय सबमन्द अनुभागसे सहित है, इस प्रकार परिपाटी ऋमसे आरेकी चार 
अन्तराय प्रकृतियाँ उत्तरात्तर अनन्तगुणी है । 

इम प्रकार जघन्य म्वस्थान अल्पचहुत्व समाप्त हुआ | 

अब यहाँसे आगे चूलिकाका कहते हैं । वह इस प्रकार है - 

सम्यक्त्वोत्पत्ति अर्थात्‌ सातिशय मिथ्यादृष्टि, श्रावक अर्थात्‌ देशब्रती, विरत 
अर्थात्‌ महाव्रती, अनन्तानुबन्धी कपायका विसंयोजन करनेवाला, दशनमोहका क्षपक, 
चरित्रमोहका उपशामक, उपशान्तकपाय, क्षपक, क्षीणमोंह और स्वस्थान जिन व 
योगनिरोधमें प्रवृतत जिन इन स्थानेमिं उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी निजरा होती 

6 हक अे न 

है। परन्तु निजराका काल उससे विपरीत अर्थात्‌ आगेसे पीछेकी ओर बढ़ता हुआ है 
जो संख्यातमुणित श्रेणि रूप है ॥ ७-८ ॥ 

ये दोनों दी गाथायें निर्जीर्ण होनेवाले प्रदेश और कालसे विशेषित ग्यारह गुणश्रेणियोंका 
कथन करती है । 

१ त, सू ६-४५ | जयघ, झर. ३६७। गो. जी. ६७. सम्मत्तुप्पतामावय-विरए संजोयणाविणासे य। 
दंसजमोहक्खगे कमायउवसामगुबसंते || खबरें य खोणमोदे जिणे य दुविदे असस्बगुणसेटी । उदओ तब्विवरीओ 
कालो संखेजगुशसेडी || क. प्र. ६, ८-६, 


है, २,७, 3-८ गा० ] वेयणमहाहियारे वेयणभावविद्दाणे अप्पाबहुअं [| ७६ 


परुवेति | भावविद्दाणे परू विज्जणाणे एकरसगुणसे डिपदेसणिज्जरपरूवणा तकालपरूवणा 
थे किम कीरदे ? विसोहदीहि अशुभागक्खएण पदेसणिज्जराजाणावणदुबारेण जीब- 
कम्माणं संबंधस्स अणु भागों चेष कारणमिदि्‌ जाणावणडं वुचदे | अहवा, दव्बविहाणे 
जहण्णसामित्ते भण्णमाणे गरुणसेडिणिज्जरा स्वूचिदा | तिस्‍्से गुणसेडिणिज्जराए भावों 
कारणमिदि भावविहाणे तव्वियप्पपरूवणट्ट दुच्दे । 
सम्मत्तप्पत्ति'त्ति मणिदे दसणमोहउबसामर्ण कादण पढमसम्मत्तप्पायणं घेत्तव्ं । 
'सावएत्ति भणिदे देसविरदीए गहणं। 'विरदे! त्ति भणिदे संजयस्स गहणं । “अणंतक- 
म्मंसे' त्ति वुत्त अणंताणुबंधिविसंजोयण। घेत्तव्वा | दंसगमोहक्खबगे'त्ति वुत्त दंसणमोह- 
णीयक्खवगो घेत्तव्वो | 'कसायउबसामगे' त्ति वुत्त चरित्तमोहणीयउवसामगों धेत्तव्वों | 
(उबसंते'त्ति वुत्त उवसंतकसाओं घे तव्यो | 'खबगे' त्ति चुत्त चरित्तमोहणीयखबगो पेत्तव्वों । 
'ीणमोहे! ति भणिदे खीणकसायस्स गदहणं | 'जिणे' क्ति भणिदे सत्थाणजिणार्ण जोगणि- 
रोहे वा वाबदजिणाणं च गहणं | 
एदेण' गाहासुत्तकलावेण एकारस' पदेसगुणसेडि णिज़रा परूविदा। 'तब्विवरीदो 


शह्ॉा--भावबिधानका कथन करने समय ग्यारह गुणश्रणियोंमें होनबाली प्रदेशनिनराका 
कथन और उसके कालका कथन किमलिये करते हैं ? 

समाधान- विशुद्धियोके द्वारा अनुभागक्षय होता है और उससे प्रदेशनिज़रा होती है इस 
बातका ज्ञान करानसे जीव ओर कमके सम्बन्धका कारण अनुभाग ही है, इस बातकों बतलानेके 
लिय उक्त कथन किया जा रहा है। अथवा, द्रव्यविधानमें ज़धन्य स्वामित्वकी प्ररूपणा करते हए 
गुणश्रणिनिजराकी सूचना की गई थी । उस गुणश्रेणिनिजराका कारण भाव हे, अतएव यहाँ भाव 
विघानमें उसके बिकल्पोंका कथन करनके लिये यह कथन किया जा रहा है । 


पूर्वोक्त गाथाम “सम्मत्तप्पत्ती' ऐसा कहने पर दशनमोहका उपशम करके प्रथम सम्यक्त्व- 
की उत्पत्तिका ग्रहण करना चाहिये। सावए' कहनेसे देशविरतिका ग्रहण किया गया है। 'विरदे? 
कहनपर संयतका ग्रहण करना चाहिये। “अशुंतकम्मसे” ऐसा निर्देश करनपर अनन्तानुबन्धी 
कषायकी विसंयोजनाका ग्रहण करना चाहिये । दंसणमोहक्खबगे' ऐसा कहने पर दर्शनमोहनीय 
के क्षपकका प्रहण करना चाहिये | 'कसायववसामगे! कहने पर चारित्रमोहनीयका उपशम करने- 
वाले जीवका ग्रहण करना चाहिये। “उबसंते! कहनेपर उपशान्तकपाय जीवका ग्रहण करना 
चाहिये | “खबबगे' कहने पर चारित्रमोहनोयकी क्षपणा करनेवाले जीवका ग्रहण करना चाहिये । 
खोणमोहे! ऐसा कहनपर क्षीणक्रपाय जीबका ग्रहण करना चाहिये। “'जिणे! कहनेपर स्वस्थान 
जिनोंका ओर योगनिगंधमें प्रवतमान जिनोका ग्रहण करना चाहिए | 


इस गाथा सूत्रकलापके द्वारा ग्यारह प्रदेशगुणश्रणिनिजराओंकी प्ररूपणा की गई है। 


१ प्रतिषु एदेण मुत्त इति पा5:। २. प्रतिपु एकारसग्राद्मपदेस*न्‍इति पाठः | 


८० | हकक्‍्खंडागमे वेयणार्ख॑र्ट (१, २, ५, १७५ गा०, 


कालो' एदेसिं गुणसेडिणिक्खेबद्भाणं पुण विवरीदं होदि। उबरिदों हेह्ठा वड़मार्णं 
गच्छदि त्ति भणिदं होदि। प्रुव्व॑ व असंखेजगुणसेडीए पत्तवुड्डीण पडिसेहई 
'संखेजगुणाए सेडीए' त्ति भणिद । एवं दोगाहाहि परूविदंए्कारसगुणसेडीणं बालजणा- 
णुग्गहट्ट पुणरवि परूवर्ण कीरदे त्ति उवरिमसुत्तं भगद्-- 

सब्वत्योवों दंसणमोहउवसामयस्स गरुणसेडिगुणो ॥१७५॥ 

गुणो गुणगारों, तम्म सेडी ओली पंती गुणसेडी णाम | दंसणमोहुबमामयस्स 
पढमसमए णिज्जिण्णदव्यं थोव॑ | विदियसमए णिज्जिण्णदव्यमसंखेज्जगुणं | तदिय- 
समए पणिज्जिण्णदव्वमसंखेज्जगुणं । एवं णेयव्यं जाब दंसणमोहउवसामगचारिमसमओ 
ति। एसा गुणगारपंत्ती गुणसेडि त्ति भणिदं होदि | गुणसेडीए गुणो गुणसेडिगुणो, 
गुणसेडिगुणगारो त्ति भणिदं हो दि। एदस्स भावत्थो--सम्मत्तपत्तीए जो गुणसेडिगुणगारो 
सव्यमहंतो सो' वि उबरि भण्णमाणजहण्णगुणगारादो वि थोवों त्ति भणिद होदि | 


संजदासंजदस्स गुणमेडिगुणो असंखेजुगुणो ॥१७६॥ 
संजदासंजदस्स गरुणसेडिणिज्जराए जो जहृण्णओं ग्रुणमारों सो प्रुव्च्रन्नउकस्स- 
गुणगारादो असंखेज्जगुणों । 


तब्बिवरीदों फालो” परन्तु इनका गुणश्रणिनिक्षेप अध्यान उससे विपरीत है, अर्थात आगेसे 
पीछेकी आर बृद्धिगत होकर जाता है, यह उक्त कथनका तात्पय है। पूवके समान असंख्यातगुणित 
श्रणिरूपसे प्राप्त वृद्धिका प्रतिपेष करनेके लिये 'संग्बेज्जगुणाएं सेडीए' यह कहा है । 

इस प्रकार दो गाथाओंके द्वारा कही गई ग्यारह गुणश्रणियोक्रा मन्दब॒द्धि शिप्योका अनग्रह 
करनेके लिए पुनः दूसरी बार कथन करते है । इसके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 

दशनमोहका उपशम करनेवालेका गुणश्रणिगुणकार सबसे स्तोक है ॥१७५॥ 

गुण शब्दका अथ गुणकार है । तथा उसकी श्रेणि, आवलि या पंक्तिका नाम गुणश्राणि है । 
दशनमोहका उपशम करनेवाले जीवका प्रथम समयमें निजराको प्राप्त हानवाला द्रव्य स्तोंक है । 
उससे द्वितीय समयमें निजराको प्राप्त हुआ द्रव्य असख्यातगुणा है | उससे तीसरे समयमें निर्जराक 
प्राप्त हुआ द्रव्य असंख्यातगुणा है । इस प्रकार दशनमोद्द उपशामकके अन्तिम समय त# ले 
जाना चाहिये। यह गुणकऋारपक्ति गुणश्रोणि है यह उक्त कथनका तात्पय है | तथा गुणश्रणिका 
गुण गुणश्रणिगुण अर्थात्‌ गुणश्रणिगुणकार कहलाता है यह उक्त कथनका तात्पय है। इसका 
भावाथ यह है--सम्यक्त्वको उन्पत्तिमें जो गुणश्रणिगुणकार सर्वोत्कृष्ठ है वह भी आगे कहे ज्ञाने- 
बाले गुणकारकी अपेक्षा र्तोऊ है, यह उक्त कथनका तात्पय है। 


उमसे संयतासंयवका गुणश्रणिगुणकार असंख्यातगुणा है ॥१७ 


संयतासंयतको गुणश्रेणिनिजराका जो जघन्य गुणकार है वह पूषके उत्कृष्ट गुणकारकी 
अपेक्षा श्रसंख्यातगुणा है। 
१ अ-काप्रत्यों: से! इति पाठः | 


8, २, ७, १७७, ] वेयणमद्दाहियारे वेयणभावविद्दाणे पढमा चूलिया [८१ 


अधापवत्तसंजदस्स गरुणसेडिगुणो असंखेज़गणों ॥१७७॥ 

संजदासंजदस्स उकस्सगुणसेडिगुणगारादो सत्थाणसंजदस्स जहण्णगुणसेडिगुण- 
गारो असंखेज्जगुणो । संजमासंजमपरिणामादो जेण संजमपरिणामो अणंतगुणों तेण 
पदेसणिज्जराए वि अणंतगुणाए होदव्बं, एदम्द्रादो अण्णत्थ सब्बत्थ कारणाणुरूवकज्जुब- 
लंभादो ति? ण, जोगगुणगाराणुसारिपदेसगुणगारस्स अणंतगुणत्तबिरोहादो । ण च 
पदेसणिज़राए अण॑तगुणत्तब्शुवगमो जुत्तो, गृुणसेडिणिज्ञराए विदियसमए चेव णिव्युई- 
प्ससंगादो । ण च कर कारणाणुसारी चेब इत्ति णियमो अत्वथि, अंतरंगकारणावेक्खाए 
पवत्तसरस कज़स्स बहिरंगकारणाणुसारित्तणियमाणुववत्तीदो । सम्भत्तसहायसंजम-संज- 
मासंजमेद्दि जायमाणा गृणसेडिणिज़्रा सम्मत्तवदिरित्तसंजम-संजमासंजमेह्ि चेव होदि 
त्ति कधम्ुचदे ? ण, अप्पह्णीकयसम्मत्तमावादी । अधवा, सो संजमो जो सम्प्त्तावि- 
णाभावी ण अण्णो, तत्थ गुणसेडिणिज़राकजाणुबलंभादों | तदो संजमगहणादेव सम्म- 
त्तसद्ायसंजमसिद्धी(जादा । 


उससे अधःभप्रबृत्तसंयतका गुणश्रेणियुणकार असंख्यातगुणा है ॥१७७॥ 

संयतासंयतके उत्कृष्ट गुणश्रेणिगुणकारकी अपेक्षा स्वस्थानसयतका जघन्य गुणकार 
असंख्यातगुणा है । 

शंका--यतः संयमासंयम रूप परिणामकी अ्रपेक्षा संयमरूप परिणाम अनन्तगुणा है, अतः 
संयमासंयम परिणामकी अपेक्षा संयम परिणामके द्वारा होनेवाज्ली प्रदेशनिरा भी अनन्तगुणी 
होनी चाहिये, क्योंकि, इससे दूसरी जगह सर्वत्र कारणके अनुरूप ही कायको उपलब्धि होती है? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, प्रदेशनिजराका गुणकार योगगुणकारका अनुसरण करने वाला है, 
अतणएव उसके अनन्तगुणे होनेमें विराध आता है। दुसरे, प्रदेशनिजरामें अनन्तगुणत्व स्वीकार 
करना उचित नहीं है, क्योंकि, ऐसा स्वीकार करनेपर गुणश्रणिनिजराके दूसरे समयमें ही मुक्तिका 
प्रसज्ञ आवेगा । तीसरे, काय कारणका अनुसरण करता द्वी हो, ऐसा भी कोई नियम नहीं हे, 
क्योंकि, अन्तरंग कारणकी अपेक्षा प्रवृत्त द्ोनेबाले कायके बहिरंग कारणके अनुसरण करनेका 
नियम नहीं बन सकता ) 

शंका- सम्यक्त्व सह्दित संयम और संयमासंयमसे दोनेवाली गुणश्रेणिनिजरा सम्यक्त्वके 
बिना संयम और संयमासंयमसे ही होती है, यद कैसे कहा जा सकता है ! 


समाधान- नहीं, क्‍योंकि, यहाँ सम्यक्त्व परिणामको प्रधानता नहीं दी गई है । अथवा, 
संयम बही है. जो सम्यक्त्वका अविनाभावी है अन्य नहीं। क्योंकि, अन्यमें गुणश्रेणिनिजरा 
रूप कार्य नहीं उपलब्ध होता । इसलिए संयमके ग्रह्ूण करनसे ही सम्यकत्व सहित संयमकी 
सिद्धि दो जाती है। 
छ. १२-११, 


८२ ] छक्‍्खंडागमे वेयणाखंर्ट [४, २, ७, १७८. 


अणंताएुबंधी . विसंजोएंतस्स गुणसेडिगुणो असंखेज्ज- 
गुणो ॥ १७८॥ 

सत्थाणसंजदउकस्सगुणसेडिगुणगारादोी असंजदसम्भादिद्वि-संजदासंजद-संजदेसु 
अण॑ताणुबंधि विम॑जोशंतस्स जहण्णगुणसेडिगुणगारों असंखेजयुणों | एत्थ सब्बत्थ गुण- 
सेडिगुणगारो त्ति वुत्ते गलमाणपदेसगुणसेडियुणगारों णिसिंचमाणपदेसगुणसेडिगुण- 
गारो च पेत्तव्तो | कथमेदं लब्भदे ? गुणसेडिगुणो त्ति सामण्णणिदंसादों | संजमपरि- 
णामेहिंतो अणंताणुबंधि विसंजोएंतस्स असंजदसम्मादिद्विस्स परिणामों अण॑तगुणहीणो, 
कं तत्तो असंखेजगुणपदेसणिज्जरा जायदे ? ण एस दोसो, संजमपरिणामेहिंतो अणं- 
ताणुबंधीणं विसंजोजणाए कारणभूदाणं सम्मत्तपरिणामाणमणंतगुणत्तवलंभादों । जदि 
सम्मत्तपरिणामेद्दि अणंताणुबंधीणं विसंजोजणा कीरदे तो सब्वसम्पाइड्रोसु तब्भावों" 
पसज्जदि त्ति वुत्ते ग, विसिट्ठेंहि चेव सम्मत्त 'परिणामेहि तव्विसंजोयणब्भुवगमादो त्ति | 


उससे अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवालेका गुणश्रणिमुणकार असंख्यात- 
गुणा है ॥१७८॥ 


स्वश्थान संयतके उत्कृष्ट गुणभ्रणिगुणकारकी अपेक्षा असयतसम्यग्दष्टि, संयतासंथत और 
संयत जीवोंमें अ्रनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करनेवाले जीबका जघन्य गुणश्रेगिगुणकार असं 
ख्यातगुणा है। 

यहाँ सब जगह “गुणश्रणिगुणकार” ऐसा कद्दनेपर गलमान भ्रदेशोंका गुणश्रणिगुणकार और 
निर्सिचमान प्रदेशोंका गुणश्रणिगुणकार ग्रहण करना चाहिये । 

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान-यह 'गुणश्रेणिगणकार' ऐसा सामान्य निर्देश करनेसे जाना जाता है । 

शंका-संयमरूप परिणामोंकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धीका विसयोजन करनवाले असंयत 
सम्यमग्टष्टिका परिणाम अनन्तगुणा हॉन हूं!ता है, एसी अबस्थ।में उससे असंख्यातगणी प्रदेश 
निजरा कैसे हो सकती है ! 

समाधान-यह्‌ कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि संयमरूप परिणामोकी अ्रपेक्षा अनन्तानुबन्धी 
कषायोंकी विसंयोजनामें कारणभूत सम्यकत्वरूप परिणाम अनन्तगणे उपलब्ध हूं।ते है । 

शंका-यदि सम्यकत्वरूप परिणामोंके द्वारा अनन्तानुबन्धी कपायोंकरो बिसंयोजना को 
जाती है तो सभी सम्यम्टष्टि जीवामें उसकी विसयोजनाका प्रसग आता है? 

समाधान -ऐसा पूछने पर उत्तरमें कहते हैं कि सब सम्यस्दरष्टियोमिं उसकी बिसंयोजना का 
प्रध्नंग नहीं आ सकता, क्योंकि, विशिष्ट सम्यक्त्वरूप परिणामोंके द्वारा ही अनन्तानुबन्धी कषा- 
योंकी विसंयोजना स्वीकार की गई है । 


१ प्रतिपु 'तदभावो” इति पाठ; । २ प्रतिषु 'सब्बत्थ!ं इति पाठः ) 


४, २, ७, १८५०. ] वेयणमद्दाहियारे वेयणभावविहाणे पढमा चूलिया [ ८३ 


दंसगमोहखबगस्स गरुणसेडिगुणो असंखेज़गुणो ॥१७६॥ 

अणं॑ताणुबंधि विसंजोएंतस्स दोण्णं ग्रणसेडीणम्रुकस्सगुणगारादो' दंसणमोहणीय॑ 
खर्वेतस्स दुविद्गुणसेडीणं जहण्णगुणगारों असंखेज्जगुणो। तीदाणागद-बड्ठ माणपदेसगुण- 
गारो पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागो दडव्यों । 

कसायउबसामगस्स गुणसेडिगुणो असंखेजुगुणो ॥१८०॥ 

दंसणमोहणीयं खर्वेतस्स दुविह्गुणसेडीणप्रुकस्मगुणगारादो कसाए उबसामेंतस्स 
जहृण्णओ वि गुणगारो असंखेज्जगुणो | दंसपमोहणीयखवगगुणसेडि मुणगारादो अपुव्बउब- 
सामगस्स गुणसेडिग्रुणगारो असंखेज्जगुणो | अणियद्टिउव्सामगस्स गुणसेडिगुणगारो 
असंखेज्जगुणो । सुहुमर्सापराइयस्स गुणसेडिगुणगारों असंखेज्जगुणो । एवं चारित्तमोह- 
क्खब्गाणं पि पुथ पृथ गुणगारप्पात्रहुए भण्णनाणे गुणसेडिणिज्जरा एक्कारसविहा फिड़ि- 
दृण पण्णारसविदह्दा होदि त्ति भणिदे ण, णश्गमणए अवलंबिज्जमाणे तिण्णपम्रुवसाग- 
गार्ण तिएणं खबगाणं च्‌ एगत्तप्पणाए एकारसगुणसेडिणिज्जरुववत्तोदों । 


उससे दर्शनमोहका क्षय करनेवाले जीवका गुणश्रेणिगुणकार असंख्पात- 
गुणा है ॥ १७९ ॥ 

अनस्नातुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाले जीवके दोनों गुणश्रणि सम्बन्धी उत्कृष्ट गुण- 
कारकी अपेक्षा दशनमोहका क्षय करनेवाले जीवकी दानों प्रकारकी गुणश्रेणियोंक। जघन्य 
गुणकार असख्यातगुणा है। अतोत, अनागत और वतंमान प्रदेशगुणश्रेणिगुणकार पल्‍योपमके 
अ्रसंख्यातवे भागप्रमाण जानना चाहिये | 

न ू + 

उससे कषायोपशामक जीवका गुणअ्रणिगुणकार असंख्यातगुणा है ॥ १८० ॥ 

दृशनमोहनीयका क्षय करनेवाले जीवको दोनो प्रक रको गुणश्रेणियोंके उत्कृष्ट गुणकारकी 
अपेक्षा कषायोंका उपशम करनेवाले जीवका जघन्य गुणकार असंख्यातगुणा है। दर्शनमोहनीयके 
ज्ञपक के गणश्रणिगुणकारसे अपुवे करण उपशासकका गुणश्रणिगुणकार असंख्यातगुणा है। ड्ससे 
अनिवृत्तिकरण उपशामकका गुणश्रेणिगुणकार असंख्यातगुणा है। उससे सूह्मसाम्परायिकका 
गुणश्रेणिगुणकार असंख्यातगणा है। 

शंका- इसी प्रकार चारित्रमोहके क्षपकोंके भी प्रथक्‌ प्रथकू गुणकारके अल्पबहुत्वकी 
प्ररूपणा करनेपर गुणश्रेणिनिजरा ग्यारह प्रकारकी न रहकर पन्द्रद् प्रकारकी हो जाती है ? 

समाधान- इस शंकाके उत्तरमें कहते है कि यह पन्‍्द्रह प्रकारकी नहीं द्वोती, क्‍योंकि 
नेगम नयका अवलम्बन करनेपर तीन उपशामकों और तीन क्षपकोके एकत्वकी विवक्षा होनेपर 
ग्यारह प्रकारकी गुणश्रेणिनिजरा बन जाती है। 


१ ता-प्रतिपाठोड्यम्‌ | अ्र-आ--प्रत्यो: 'गुणगारो” इति पाठः । 


८४ ] छकक्‍्सखंडागमे वेयणाखंडं [४, २, ७, ९८१ 


उवसंतकसायवीयरायछदुमत्यस्स गरुणसेडिगुणो असंखेज्ज- 
गुणों ॥ १८१ ॥ 

को गुणगारों ! पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो | एत्थ मोदणीयं मोत्तण सेस- 
कम्माणं दुविहमुणसेडीणं गुणगारस्स अप्पायहुगपरूवएं कायव्बं, उवसंतमोहणीयकम्मस्स 
णिज्जरामावादो । 


कसायखवगस्स गुणसेडिगुणो असंखेज़ुगुणो ॥१८२॥ 
उवसंतकसतायदुविहृगुणसेडिउकस्सगुणगारेहिंतो तिण्णं खबगाणं दव्बद्दियणएण- 
एयत्तमावण्णाणं दुविहृगुणगारों गुणसेडिजदण्णओ वि असंखेज्जगुणों । सेसं सुगम । 


खीणकसायवीयरायछदुमत्थस्स गरुणसेडिगुगो . असंखेज्ज- 
गणो ॥ १८३ ॥ 

कुदो ! मोहणीयस्स बंधुदय-संताभावेण वड्रिदअणंतगुणकम्मणिज्जरणसत्तीदो १ 

अधापवत्तकेवलिसंजदस्स गणसेडिगणो असंखेजगणो ॥१८४॥ 

को मुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो | कुंदो | घादिकम्मक्खएण 
बड़िदाणंतगुणकम्मणिज्जरणपरिणामादो । 


उससे उपशान्तकपाय वीतराग छद्मस्थका गणश्रणिगणकार असंख्यात 
गणा है ॥ १८१ ॥ 
शंका+-गणकार कितना है ? 
समाधान - वह पलयोपमके असख्यातवें भाग प्रमाण है | 
यहाँ मोहदनीय कमको छोड़कर शेष कर्मोकी दोनों गणश्रणियोंके गणकार सम्बन्धी अल्प 
बहुत्वकी प्ररपणा करनी चाहिये, क्योंकि, यहां उपशभ्त भावको प्राप्त मोहनीय कमंकी निजरा 
सम्भव नहीं है । 
उससे फपायज्षपकका गणश्रणिगणकार असख्यातगणा है ॥ १८२ ॥ 
उपशान्तकषायकी दोनों गणश्रणियों सम्बन्धी उत्कृष्ट गणकारकी अपेक्षा द्रव्यार्थिक नयसे 
8808 प्राप्त हुए तीन कज्षपकोका जघन्य भी गणश्रणिगुणकार असंख्यातगणा है। शेष कथन 
सुगम है । 
उससे क्षीणकषाय वोतराग छद्मस्थका गणभ्रणिगणकार असंख्यातगणा है।। १८३ 
क्योंकि मोहनीयके बन्ध, उदय व सक्त्वका अभाव हूँ! जानेसे कम नि्जराकी शक्ति अनन्त- 
गृणी बृद्धिंगत हो जाती है। 
उससे अधःप्रवृत्त केवली संयतका गणश्रणिगणकार असणख्यातगणा हे (१८४॥ 
गणकार क्या है ? गणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, घातिया क्मोके 
क्षीण है| जानेसे कमनिजराका परिणाम अनन्तगणो वृद्धिको प्राप्त हो जाता है। 


४, २, ७, १८८.) वेयणमद्दादियारे वेयणभावबिहाणे पढमा चूलियां [ ८५ 


जोगणिरोधकेवलिसंजदस्स गणसेडिगणो असंखेजगणो ॥१८५॥ 

कुंदो ? साभावियादो | 

संपह्दि 'तब्बिवरीदों कालो संखेज्जगुणो [य] सेडीए' एदस्स सुत्तस्स अत्थपरूव- 
णट्ठ मुचरसुत्तं भगदि-- 


सब्वत्थोवो जोगणिरोधकेवलिसंजदस्स गणसेडिकालो ॥१८६॥ 


जोगणिरोध  कुणमाणो सजोगिकेवली आउवबजाणं कम्माणं पदेसमोकट्टिदृण 
उदए थोव॑ देदि। विदियसमए असंखेजगु्ण देदि। तदियाए ट्विदीए असंखेज्जगुणं 
णिसिंचदि । एवं ताव णिसिंचदि जाव अंतोझुहुत्त । तदुवरिमसमए असंखेज्जगुण णिसिं- 
चदि | तत्तो विसेसहीणं जाब अप्पप्यणो अइच्छावणावलियमपत्तों त्ति। एत्थ जं गुण- 
सेडीए कम्मपदेसणिक्खेबद्धाणं त॑ थोव, सब्बजहण्णअंतोम्रु हुत्ततमाणत्तादो । 


अधापवत्तकेवलिसंजदस्स गणसेडिकालो संखेजुगणो ॥१८७॥ 


एत्थ,वि उदयादिगुणसेष्टिकमो पुथ्चं व्‌ परूवेदव्यो । णवरि पृन्विल्लगुणसेडि 
पदेसणिसेगद्भाणादों एदस्स मृणसेडीए पदेसणिसेगद्धाणं संखेज्जगुणं | को गुणगारो ! 
संखेज्जा समया | 


खीणकसायवीयरायछदुमत्थस्स गुणसेडिकालो संखेजगणी ॥ १ ८८।॥ 


की गुणगारो ! संखेज़ा समया । 


उससे योगनिरोधकेवली संयतका गुणश्रेणिगुणकार असंख्यातगुणा है ॥ १८५॥ 
क्योंकि ऐसा स्वभाव है 


अब 'तव्विवरीदों कालो संखेज्जगुणो | य _] सेडीए” इस गाथासूत्रके अथकां कथन करनेके 
लिये आगेका सत्र कहते हैं 


योगनिरोध केवली संयतका गुणश्रेणिकाल सबसे स्तोक है ॥ १८६ ॥ 

योगनिरोध करनेवाला सयोगकेवली आयुको छोड़कर शेष कर्मोके प्रदेशोंका अपकर्षण कर 
उदयमें स्तोक देता!है। उससे द्वितीय समयमें असंख्यातगुणा देता है। उससे तीसरी स्थितिमें 
असंख्यातगुणा निक्षिप्त करता है। इस प्रकार अन्तमुहूत काल तक निश्षिप्त करता है। उससे 
आगेके समयमें असंख्यातगुणे प्रदेश निशक्षिप्त करता है। आगे अपनी अपनी अतिस्थापनावलिको 
नहीं प्राप्त होने तक विशेष हीन निनश्षिप्त करता है। यहां गुणश्रणि कमप्रदेशनिश्षेषका अध्वान स्तोक 
है, क्योंकि, वह सबसे जघन्य अन्तमुंहते प्रमाण है । 

उससे अधःप्रबृत्त केवली संयतका गुणभ्रेणिकाल संख्यातगुणा है ॥ १८७॥ 

यहांपर भी उदयादि गुणश्रेणिका क्रम पहिलेके ही समान कहना चाहिए | विशेष इतना है. 
कि पहिलेके गुणश्रणिप्रदेशनिषेकके अध्वानसे अध:भ्रवृत्त केवलीके गणश्रणिप्रदेशनिषेकका अध्वान 
संख्यातगणा है । गणाकार क्या है ? गणाकार संख्यात समय है। 

उससे च्ीणकपाय बीतराग छद्मस्थका गुण श्रेणिकाल संख्यातगुणा है ॥१८८॥ 

गुणकार क्या दै। गणकार सख्यात समय है। 


८६ ] छक्‍्खंडागमे पैयणाखंडं [9, २, ७, १६९. 


कसायखबगस्स गणसेडिकाली संखेन्नगणों ॥१८६॥ 
कक गुणगारों ! संखेज्जा समया। एत्थ गरुणसेडीए पदेसणिक्खेबकर्मो संभरिय 
वत्तज्बो । 


उवसंतकसायवीयरायछदुमत्यस्स. गुणसेडिकालो संखेज्- 
गणो ॥ १६० ॥ 

को गुणगारों १ संखेज्जा समया | 

कसायउवसामयस्स गणसेडिकालो संखेज़गणो ॥१६१॥ 

की गणगारो ? संखेज्जा समया । 

दंसणमोहक्खवयस्स गणसेडिकालो संखेज़गणों ॥१६२॥ 

की गणगारो ? संखेज्ञा समया | 

अणंताएुबंधिविसंजोएंतस्स गणसेडिकालो संखेजगणो ॥१६३॥ 

की गुणगारों ? संखेजा समया | 

अधापवत्तसंजदस्स गुणसेडिकालो संखेज़गुणो ॥१६४॥ 

को गुणगारो | संखेजा समया। अधापवत्तसंजदों एयंताणुबड्ििआदिक्रिरिया- 
पिरहिदसंजदो त्ति एयट्रो । 

संजदासंजदस्स गुणसेडिकालो संखेज़गुणो ॥१६५॥ 


उससे कषायक्षपकका गुणअ्रणिकाल संख्यातगुणा है ॥ १८९ ॥ 
गणकार क्या है ? गणकार संख्यात समय है। यहां गशणश्रणिके प्रदेशनिक्षेपक्रमको स्मरण 
करके कहना चाहिये । 
उससे उपशान्तकषाय वीतराग छद्मस्थका गुणश्रेणिकाल मंख्यातगुणा है ।१६ ०॥ 
गशकार क्या है ? गणकार संख्यात समय है। 
उससे कषायोपशामकका गुणश्रेणिकाल संख्यातगुणा है | १९१ ॥ 
गणकार क्या है ? गणकार संख्यात समय है। 
उससे दशनमोहच्षपकका गरुणश्रेणिकाल संख्यातगुणा है॥ १९२ ॥ 
गशकार क्या है ? गणकार संख्यात समय है। 
उससे अनन्तानुबन्धिविसंयोजकका गुणश्रेणिकाल संख्यातगुणा है ॥| १९३ ॥ 
गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है। 
उससे अध्रःप्रवृत्तसंयतका गुणश्रेणिकाल संख्यातगुणा है॥ १९४ ॥ 
गुणकार क्या दै ! गुणकार संख्यात समय हैं । अध:प्रवृतसंयत और णकान्तानुवृद्धि आदि 
क्रियाओंसे रहित संयत, इन दोनोंका अथ एक है । 
उससे संयसासंयतका शुणश्रेणिकाल संख्यातगुणा है ॥ १९४ ॥ 


४, २, ७, १९७. ] वेयणमहद्दाहियारे वेयणभावविद्दाणे विदिया चूलिया [ ८५ 


को शुणगारो ! संखेजा समया | 
दंसणमोहउवसामयस्स गुणसेडिकालो संखेज़गुणो ॥१६६॥ 


को गुणगारों ! संखेज़ा समया । एत्थ संदिद्वी' 


बह कि 
2 अप 2 नकल 


एवं पढमा चूलिया समत्ता । 
विदिया चूलिया 5 
संपहि विदियचूलियापरूवणडृटप्रुत्तरसुत्त मणदि-- 
पत्तों अणुभागबंधज्मवसाणद्वाणपरूवणदाए तत्थ इमाणि बारस 


अणियोगद्दाराणि ॥१६७॥ 
'अणुभागबंधज्ञवसाणडट्ाणाणि' त्ति उत्त अणुभागद्राणाणं गहणं कायब्यं | 


गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है । 

उससे दशनमोहोपशामकका गणभ्रेणिकाल संख्यातगणा है।॥| १९६ ॥ 

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय हैं । 

विशेषाथ-नयहाँ मूलमें गुणश्रणि रचनाका ज्ञान करानेके लिए तथा रचनाके आकारमात्रको 
प्रदर्शित करनके लिए संदृष्टि दी है। गुणश्रणि रचना दो प्रकारकी होती है--उद॒यादि गुणश्रेणि 
रचना और उदयावलि बाह्य गुणश्रणि रचना । इन दोनों विकल्पोंकों ध्यानमें रख कर यह संरृष्टि 
दी गई है । यदि उदयादि गुणश्रणि रचना द्ोती है तो उदय समय स लेकर अन्तमुंहूत प्रमाण 
निषेकोंकी असंख्यात गुणित ऋमसे प्रदेश रचना द्ोती है और यदि उद्यावलि बाह्य गुणश्रेणि रचना 
होती है तो उदयावलिको छोड़ कर आगेके अन्तमुहूत प्रमाण निपेकोंकी असंख्यात गरुणित क्रमसे 
प्रदेश रचना हं।ती है । इससे आगे प्रथम समयमें असंख्यातगुणे प्रदेश निश्षिप्त द्वोते हैं भर 
तद्नस्तर एक एक चय न्यून ऋरमसे प्रदेश निनश्षिप्त होते हैं। यही भाव इस संदृष्टिमें निहित है । 

इस प्रकार प्रथम चूलिका समाप्त हुई | 

अब द्वितीय चूलिकाकी प्ररूपणा करनेके लिये आगेका सूत्र कद्दते हैं-- 

इसके आगे अनुभागवन्धाध्यवसान स्थानकी प्ररूपणाका अधिकार है । उसमें ये 
बारह अनुयोगद्वार हैं ॥ १६७ ॥ 

अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान कहनेपर अनुभागस्थानोंका प्रहण करना चाहिये । 

१ ताप्रतावन्न 'एत्थ संदिद्ठी--/ इत्येतन्नि्देशपुरत्सरं सा सदृष्टिस्पादत्ता या खल्वग्रतो १६६ तमसूत्र- 
स्थान्ते 'बाहुबलियं ण नवरय० एत्थ संदिद्वी/ एवंविधोल्लेखपूवकमुपादत्ता । श्राप्रती त्वेषा संद्टिः “अधापवत्तके- 
वलि'''*'*' 'कालो संखेजगुणो' इत्यादिसूज्राणां मन्य उपादत्ता । 


८८ ] छुक्‍्खंडागमे बेयणारवंडं (४७, २, ७, १६८. 


कधमणुभागबंधट्टाणाणमणुमागघंघज्झवसाणड्राणसण्णा ? ण॒ एस दोसो, के कारणोव- 
यारेण तेसिं तण्णामृुववत्तीदो । क्िमड्ठमेसा चूलिया आगया ? अजदहण्णअणुकर्सद्दा- 
णाणि पुज्विक्सु तिस अणियोगदारेसु छचिदाणि चेव ण परूविदाणि, तेसि परूवणडूृ- 
मिम्रा आगदा; अण्णहा अचुत्तसमाणत्तप्ससंगादो | सम्दि परूषिज़माणे बारस चेव 
अणियोगद्ाराणि होंति, अप्णेसिमसंभवादों | तेसिमणियोगद्ाराणं णामणिदसों उत्तर- 
सुत्तेण कीरदे-- 

अविभागपडिच्छेदपरूवणा ध्वाणपरूवणा अंतरपरूवणा क्ंदय 
परूवणा ओजजुम्मपरूवणा छट्वदाणपरूवणा हेद्वाद्मणपरूवणा समय 
परूवणा वड्िपरूवणा जबमज्मपरूवणा पजुबसाणपरूवणा अपषा 


बहुए त्ति ॥१६८७ 

अबिभागपडिच्छेदपरूवणा किमहमागदा ? एककम्हि अणुभागबंधड्टाणे एत्तिया 
अविभागपडिच्छेदा होंति ति जाणावणट्रमागदा | ठाणपरूवणा णाम किमद्वमागदा ! 
अणुभागबंधद्वाणाणि सव्वाणि वि. एत्तियाणि चेव होंति त्ति जाणावणट्रमागदा । अंतर- 
परुवणा फ्रिमद्रमागदा ? एककरस्स द्वाणस्स संखेज़ासंखेजञाणंताविभागपडिच्छेदेद्दि अंतर 


शंका--अनुभाग बन्धस्थानोंकी अनुभागबन्ध।ध्यवसानस्थान संज्ञा कैसे सम्भव है ? 

समाधान - यद्द कोई दोष नहीं है, क्योंकि, कार्यमें कारणका छपचार करनेसे उनकी वह 
संज्ञा बन जाती है। 

शंका इस चूलिकाका अवतार किसलिये हुआ है ! 

समाधान--पद्दिले तीन अनुयोगद्वारोंमं अजघन्य-भनुत्कृष्ट स्थानोंकी सूचना मात्र की है 
प्ररूपणा नहीं की है। अतएवं उनकी प्ररूपणा करनेके लिये इस चूलिकाका अबतार हुआ है, 
क्योंकि, अन्यथा अनुक्तसमानताका प्रसंग आता है। 

उनकी प्ररूपणा करनेपर भी बारह ही अनुयोगद्वार दवोते हैं, क्योंकि, और दूसरे अनुयोग 
द्वारोंकी सम्भावना नहीं दे | उन अनुयोगद्वारोंका नामनिर्देश आगेके सूत्र द्वारा करते हें-- 

अविभागप्रतिच्छेदप्ररूपणा, स्थानप्ररूपणा, अन्तरप्ररूपणा, काण्डकप्ररुपणा, 
ओज-पयुम्मप्ररूपणा, परटस्थानप्ररूपणा, अधस्तनस्थानप्ररूपणा, समयग्ररूपणा, बृद्धि- 


प्ररुषएणा, यवमध्यप्ररूपणा, पयवसानग्ररुपणा और अल्पबहुत्व ॥ १९८ ॥ 

अविभागप्रतिच्छेदप्ररूषणा किसलिये की गई है? एक एक अनुभागबन्धस्थानमें इतने 
अविभागप्रतिच्छेद होते हैं, यह बतलानेके लिये उक्त प्ररपणा की गई है । 

स्थानप्ररूपणा किसलिये की गई है ? सभी अनुभागबन्धस्थान इतने ही होते हैं, यह बत- 
लानेके लिये उक्त प्ररपणा की गई है । 

अन्तरप्ररूपणा किसलिये की गई है ? एक एक स्थानका सख्यात, असंस्यात व अनन्त 
अ्रविभागप्रतिच्छेदोंके द्वारा अन्तर नहीं होता, किन्तु सब जीवोंसे अ्षनन्तगुणे अविभागप्रतिस्छेदोंसे 


४, २, ७, १९८ ] वेयणमद्दादियारे वेयणभावविद्दाणे विदिया चूलिया [ ८६ 


ण होदि त्ति, कि तु सब्वजीवेहि अण॑ंतगुणमेत्तअविभागपडिच्छेदेहि अंतरिदृण अण्ण- 
इाणप्रुप्पजदि त्ति जाणावणदृमागदा | कंदेयपरूवणा किमइमागदा ! अंगुलस्स असं- 
खेजदिभागो एगं कंदयं । पुणो एगकंदयपमाणेण अणंतमागषड़ी-असंखेजभागवड्डी-संखे- 
जमागबड्डी-संखेजगुणवड्ी-असंखेजगुणवड्ी -अणं वयुणबड्डोयो. कादूण जोहज़माणे सब्ब- 
बड़ीयो णिरुगाओ होंति त्ति जाणावणडुमागदा । ओज-जुम्मपरूवणा किमट्मागदा ९ 
सव्वाणि अशुभागड्राणाणि सव्वाविभागपडिच्छेदा दशाणाओ फदयाणि कंदयाणि च॑ 
कदजुम्माणि चेब इत्ति जाणावणइमागदा । छट्दाणपरूबणा किमइमागदा ? अणंतभाग- 
बड़िद्डाणेसु वड्धिमागहारों सब्बज्जीवरासी, असंखेजभागवड्िद्ठाणेस्ु वड्धिमागद्दारों असं 
खेज़ा लोगा, संखेजमागबड्द्रिणेसु बड्धिमागहारों उकस्‍्पसंखेज़यं, संखेजबुणवड़िद्ाणेसु 
वड्डिगुग्गारो उकश्ससंखेज़यं, असंखेज़गुणवड़िदाणेस वड्िगुणगारों असंखेज्न। लोगा, 
अण॑तगुणबड़िद्राणेसु वड़ि युणगारों सब्बजीवर।सी होदि त्ति जाणावणद्रमागदा। हेद्वा- 
द्वाणपरूवणा किमड्मागदा १ कंदयमेत्तअणंतभागवड़ीयों गंतूण असंखेजमागवड़ी होदि, 
कंदयमेत्तअसंखेजभागवड़ीयो गंतूण संखेजमागवड़ी होदि, कंदयमेत्तसंखेज़मागवड़ीयो 
गंतूण संखेजगुणबड़ी होदि, कंदयमेत्तसंखेजगुणवड़ीयों गंतृण असंखेजगुणवड़ी होदि, 


अन्तरको प्राप्त द्वोकर दूसरा स्थान उत्पन्न होता है, यह जतलानेके लिए अन्तरप्ररूपणा की गई है । 

काण्डकप्ररूपणा किसलिये आई है ? अंगुलके असंख्यातवे भाग मात्र एक काण्डक होता 
है | पुनः एक काण्डकके प्रमाणसे अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, संख्यानभागवृद्धि, संख्यात- 
गुणबुद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि, इन वृद्धियोंको करके देखनेपर वे निरम होती हैं, 
यह बतलानके लिये काण्डक्प्रर्पण। आई है । 


ओज-युग्मप्ररूपणा किसलिये आई है? सब अनुभागस्थान, सब अविभागप्रतिच्छेद, 
वर्गणायें, स्पधेक ओर काण्डक कृतयुग्म ही होते हैं, यद्द जतलानेके लिये उक्त प्ररूपणा आई है । 


पटस्थानप्रम्पणा किसलिये आई है? अनन्तभागवृद्धिके स्थानोंमें वृद्धिका भागहार सब 
जीवराशि है, असंख्यातभागवृद्धिके स्थानोंमें वृद्धिका भागहार असंख्यात लोक है, संख्यातभाग- 
वृद्धिके स्थानोंमें ्ृद्धिका भागद्दार उत्कृष्ट संख्यात है, संख्यातगुणबृद्धिके म्थानोंमें बृद्धिका गुणकार 
उत्कृष्ट संख्यात है, असख्यातगुणबृद्धिके स्थानोंमें व्ृद्धिका गुणकार असंख्यात लोक है तथा अनन्त- 
गुणबृद्धिके स्थानोंमें वृद्धिका गुणकार सब जीवराशि है, यह बतलानके लिये षट्स्थानप्ररुपणा 
आई है। 

अधस्तनस्थानप्ररूपणा किसलिये आई है काण्डक प्रमाण अनन्तभागवृद्धियाँ होने पर 
असंख्यातभागवृर्द्धि होती है, काण्डक प्रमाण असंख्यात॒भागवबृद्धियाँ हं।ने पर सख्यातभागवबृद्धि होती 
है, काण्डक प्रमाण संख्यातभागवबृद्धियाँ दं।ने पर संख्यातर,णवृद्धि होती है, काण्डकप्रमाण संख्यात्त- 
गुणबृद्धियाँ होने पर असंख्यातगुणबृद्धि द्वोती है, तथा काण्डक प्रमाण असंख्यातगुणवृद्धियाँ हान पर 

छ. १५-१२ 


६० ] छकक्‍्खंडागमे वेयणाखंडं [ ४, २, ७, १६८ 


कंदयमेत्त असंखेजग॒णवड़ीयो भंतृण अणंतगणवड्ी होदि त्ति जाणावणड्मागदा | समय- 
परूवणा किमद्मागदा ? एदाणि अणुभागबंधड्टाणाणि जहण्णेण एत्तियं काले बज्भंति 
उकस्सेण एत्तियमिदि जांणावणट्टमागदा | वड्धिपरूपणा किमट्ठमागदा ! अशुभाग- 
बंधड्ठ।णेसु अणंतभागवड्डि -हाणीयो आदि कादृण वड़ि-द्वाणीयों छच्चेद होति । एदार्सि 
बंधकालो जहण्णुकस्सेण एत्तियो होदि त्ति जाणावणड्रमागदा | जवमज्ञपरूवणा किम- 
हुमागदा १ अर्णंतगणबड्डिम्हि कालजवमज्ञझस्स आदी होदूण अणंतगणदाणीए समत्ता 
त्ति जाणावणट्मागदा । पजवसाणपरूवणा किमट्ठमागदा ! सव्वसमयद्ठ/णा्ं पजब- 
साण॑ 'अण॑तगणस्स उ्बरि अण॑ंतगणं भविस्सदि त्ति पज़बसाणं जादमिदि जाणावण- 
इमागदा । अप्पाबहुए त्ति किमठमागद | एकम्हि छट्ठाणम्दि अणंतगणवड्डिआदिद्ठा- 
णाणं थोबबदृत्तररूवणद्धमागद । एदं देसामासियं सुत्त, तेण 'बंधसप्लुप्पत्तिय '-हृदसमु- 


अनन्तगुणवृद्धि होती है, यह दिखलानेके लिये उक्त प्ररूषणा आई है । 

समय प्ररूपणा किसलिये आई है? ये अनुभागबन्धस्थान जघन्य रूपसे इतने काल तक 
बंधते हैं और उत्कृष्ट रूपसे इतन काल तक वेंधते हैं, यह जतलानेके लिये समय प्ररूपण। 
आई है 

वृद्धिप्ररूषणा किसलिये आई है ? अनुभागबन्धस्थानोंमें अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभाग- 
दानिसे लेकर वृद्धियाँ व हानियाँ छट्ट दी होती द, इनका बन्धकाज्न जधन्य व उत्कृष्ट रूपस इतना 
है, यह जतलानेके लिये वृद्धिप्ररूषणा आई है । 

यवमध्यप्ररूपणा किसलिये आई है ! अनन्तगुणवृद्धिमें कालयवमध्यका प्रारम्भ होकर वह 
अनन्तगुणद्वानिमें समाप्र दाता है, यह बतलानके लिये यउमध्यप्रर्पणा आई दहै। 

पययसानप्ररूपणा किसलिये आई है ! सब समयस्थानां का पयवसान अनन्तगुणितके ऊपर 
अनन्तगुणा द्वोगा तब पयवसान होता है यह बतलानेके लिये पर्यवसानप्ररूपणा आई है। 

अल्पबहुत्व किसलिये आय। है ! एक पट्स्थानमें अनन्तगुणबूद्धि आदि स्थानोंके अल्प- 
बहुत्वकी प्ररूपणा करनेके लिये आया है। 

यह देशामशंक सूत्र है, अतएव बन्धसमुत्पत्तिक, हृतसमुत्पत्तिक और दृतहतसमु- 


१ प्रतिषु 'पजवसाणअण्णत-- इति पठ: । २ तत्य हृदसमृप्पत्तिव कादृणस्चिदसुहुमणिगोद जहण्णा- 
ग़ुभागसंतद्वाणसमाणबंधद्टा णमार्दि कादूण जाब सण्णिपंचिदियपजत्तसब्वुकष्सागुमागबंधद्वाणे ति ताव एदाणि 
असंखेजलोगमेत्तदद्धाणाणि बंधसमुप्पत्तियद्वाणाण नि भणंति, बधेण समुप्पण्णत्तादों। जयघ, श्र. १. ३१३, 
३ पुणो एदेसिमसंखेजलोगमेत्तुद्याणा्ं मन््के अ्रणंतगुणवद्धिअरणंतगुणहाणिश्र&कुन्यंकाण विद्वालेसु अ्रसं- 
खेजलोगमेत्तडद्दणाणि दृदसमुणत्तिवसंतकम्मद्ाणाणि भणंति, जंघद्धागघदिण बंधद्धाणाणं विचालेसु 
जश्चंतरभावेण उप्पण्णत्तादो | जयघ, अर, प, ३१३-१४ 


४, २, ७, १६६. ] वेयणमद्दाहियारे वेयणभावबिद्दाणे विदिया चूलिया [९१ 


प्पत्तिय'-हृदहदसपप्पत्तिय 'द्वाणेसु तिसु वि एदाणि बारसाणियोगद्ाराणि परुवेदब्बाणि । 
तत्थ ताब बंधद्ठाणेसु एदाणि अणियोगद्वाराणि भणिस्स।मों । छुदों ! बंधादों संतुप्पत्ति- 
दंसणादो | 

अविभागपडिच्छेदपरूवणदाए एककम्हि द्वाणम्हि केवडिया अवि- 
भागपडिन्छेदा ? अणंता अविभागपडिच्छेदा सब्वजीवेहि अणंतगुणा, 
एवदिया अविभागपडिच्छेदा ॥१६६॥ 

संपहि जदृण्णाणुभागबंधद्णमस्सिदृणविभागपडिच्छेदपमाणपरूवणा कीरदे--को 
अणुभागो णाम १ अद्वण्णं वि कम्माणं जीवपदेसाणं च अण्णोण्थाणुगमणहेदुपरिणामी । 
पयडी अणुभागो किण्ण होदि ? ण, जागादों उप्पज्ममाणपयडीए कसायदो उप्पत्तिवि- 
रोहादो ! ण च मिण्णकारणाणं कजाणमेयत्तं, विप्पडिसेहादों। कि व अणुभागबुड्डी 
पयडिबुड्डिणिमित्ता, तीए महंतीए संतीए पयडिकजस्स अण्णाणादियस्स चुड्डिदंसणादो । 


त्पक्तिक इन तीनों ही स्थानोंमें इन बारह अनुयोगद्वारोंकी प्ररपणा करनी चाहिये। उनमें पहिले 
बन्धस्थानोंमिं इन अनुयोगद्वारोंकों कहेंगे, क्योंकि, बन्धसे सक्त्की उत्पत्ति देखी जाती है । 


अविभागमप्रतिच्छेदप्ररूणाका प्रकरण है--एक एक स्थानमें कितने अविभाग- 
प्रतिच्छेद होते हैँ ! अनन्त अविभागग्र तिच्छेद होते हें जो सब जीवेंसे अनन्तगुणे होते 
हैं, इतने अविभागप्रतिच्छेद होते हैं ॥॥ १९९ ॥ 


अब जघन्य अनुभागबन्धस्थानका आश्रय लेकर अविभागप्रतिच्छेदोंके प्रमाणकी १रूपणा 
करते है । 

शंका--अनुभाग किसे कहते हें ! 

समाधान--आठों कर्मा और जीवप्रदेशोंके पररपरमें अन्वय ( एकरूपता ) के कारणभूत 
परिणामको अनुभाग कहते हैं । 

शंका-प्रकृति अनुभाग क्‍यों नहीं होती 

समाधान - नहीं, क्योंकि, पक्रति योगके निर्मित्तसे उत्पन्न होती है, अतएव उसकी कपायसे 
उत्पत्ति होनेमें विरोध आता है। भिन्न कारणोंसे उत्पन्न दोनेवाले कार्योंमें एकरूपता नहीं ही 
सकती, क्योंकि इसका निषेध है। दूसरे, अमुभागकी वृद्धि प्रकृतिश इद्धिमें निमित्त होती है, 


१ इते घातिते समुलत्तियध्य तदुत्तरसमुत्पत्तिकं कम अशुभागसंतकम्मे वा जमुब्बरिदं जहण्णाशुभाग- 
संतकम्म॑ तस्स हृदसमुणत्तियकम्ममिदि सण्णा । जयध. श्र. प. ३२२. 

२ पुणो एदेसिमसंखेजलोगमेत्ताणं हृदसमुप्पत्तियसंतकम्सद्माणाणमणणतगुणबद्धि-द्वाणिश्रइकुव्यंका्ं विद्वा- 
लेसु असंखेजलोगमेत्तद्भाणा हृदहृदसमुप्पत्तियसंतद्धाणाणि बुच्चति, धादेशुभागगद्धाणेहितो बिसरिसाणि घादिय 
बंधसमुपत्तिय-हदसमुप्पत्तिपश्नणु भागहाणेहितो विसरिसभावेण उप्पायिदत्तादों । जयघ, अं. प. ३१४ 

३ मप्रतिपागोड्मम्‌ | अ-आरा प्रत्योः “कम्माण जे पदेसाणं॑', ताप्रती 'कम्मार्ण [जे] पेद्साण” इति पाठ: । 


९२ ] छुक्खंडागमे वेयणाखंडं [ ४, २, ७, १४६, 


तम्हा ण॒ पयडिअणुभागो त्ति पेत्तव्वों। अण्णोण्णं पासहेदुगुणस्स अणुभागत्त संते 
उदयावलियाए द्विदपदेसग्गाणप्रुकस्साणुभागाभावों पतजदि त्ति णासंकणिजं, टिद्किख- 
एण अण्णोण्णपासक्खएण णियमाणुववत्तीदों। तत्थ एकम्दि परमाणुम्हि जो जहण्णे- 
णवद्डिदो' अणुभागो तस्स अविभागपडिच्छेदो त्ति सपणा | ठाणम्हि जहण्णेणव्िद'- 
अणुभागस्स अविभागपडिच्छेद्सण्णा णत्थि, तत्थ णिव्वियप्पत्ताभावादों | पृणो एदेण 
अविभागपलिच्छेदपमाणेण जहण्णाणुभागद्वाणे कदे सब्बजीवेहि अण॑तगुणमेत्ता अबि- 
भागपडिच्छेदा होंति । 

एत्थ ताव दब्बट्टियणयमस्सिदूण ज॑जहण्णड्राणं तस्साविभागपडिच्छेदाणमबड्ढा- 
णकमों उच्चदे | तं जहा--णहगमणयमस्सिदृण ज॑ जहण्णाणुभागद्वाणं तस्स सब्वपरमाणु- 
पुंजे एकदो कादूण इृबिय तत्थ सब्वमंदाणुभागपरमाणुं घेसण वण्ण-गंध-से' मोत्तण 
पासं चेत बुद्धीए घेत्तण तस्स पण्णाच्छेदो' कायव्यों जाव विभागवज़िदपरिच्छेदो' त्ति। 
तस्स अंतिमस्स खंडस्स अछेज़स्स अविभागपडिच्छेद इृदि सण्णा । पुृणों तेण पमाणेण 


क्योंकि, उसके मद्दान्‌ हंनेपर प्रकृतिके कार्य रूप अज्ञानादिकी वृद्धि देखी जाती है। इस कारण 
प्रकृति अनुभाग नहीं हो सकती, ऐसा यहां जानना चाहिये । 

शंका- परस्पर स्पशके हेतुभूत गृुणकों यदि अनुभाग स्वीकार किया जाता है तो उदया- 
वलिमें स्थित प्रदेशाग्रोंके उत्कष्ट अनुभागक्े अभाषका प्रसंग आता है ? 

समाधान --ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि, स्थितिके क्षयस परप्पर स्पर्शका 
अभाव होता है, ऐसा नियम नहीं बनता | 

एक परमाणुमें जो जघन्यरूपसे अवस्थित अनुभाग है उसकी अविभागगप्रतिन्‍छेद्‌ संज्ञा 
है। स्थानमें जघन्यरूपसे अवस्थित अनुभागकी अविभागप्रतिच्छेद संज्ञा नहीं है, क्योकि बह्ाँ 
निर्विकल्परूपता नहीं उपलब्ध द्वीती । अब इस अविभागप्रतिच्छेदके प्रमाणसे जघन्य अनुभाग- 
स्थानका विभाग करनेपर वहाँ सब जीवोंसे अनन्तगुणे अविभागशतिच्छेद होते हैं । 

यहाँ सब प्रथम द्रव्याथिक नयका आश्रय करके जो जघन्य स्थान है उसके अविभाग- 
प्रतिच्छेदोंके अवस्थानक्रमकों कहते हैं। यथा-नैगमनयका आश्रय करके जो जधघन्य अनुभाग- 
स्थान दै उसके सब परमाणुओंके समूहकों एकत्रित करके स्थापित करे । फिर उनमेंसे सर्वमन्द 
अनुभागसे संयुक्त परमाणुका ग्रहण करके बणे, गन्ध और रसको छोड़कर केघल स्पशका ही 
बुद्धिसे ग्रहण कर उसका विभाग रहित छेद होने तक श्रल्नाके द्वारा छेद करना चाहिये | उस 
नहीं छेदने योग्य अन्तिम खण्डकडी अविभागप्रतिच्छेद संश्ञा है। पश्चात्‌ उक्त प्रमाणसे सब एपर्श- 


१ अ-आ्राप्रत्यो: 'वड्दीरो', ताग्रती 'बड्ददों” इति पाठः | २ अ्रप्रतौ 'ठाणम्ह जेण बडिठ', श्रा-ता- 
प्रयोः 'ठाणमदि जह॒ण्णेण बड्दिद! इति पाठ;। ३ ताप्रतिपाठो्यम्‌। श्र-आप्रत्योः 'बम्गो” इति पाठ: । 
४ ताप्रती 'पण्ण” इति पाठ: | ५ आप्रती 'जाब विभागपडिछेदो” इति पाठः । 


४, २, ७, १६६, ) वेयणमहाहियारे वेयगभावविद्याणे बिदिया चूलिया [ ९३ 


सव्वपासखंडेसु खंडिदेस सब्वजीवेहि अणंतगणअविभागपडिच्छेदा लब्भंति। तेसि 
सम्वेसि पि बग्ग इदि सण्णा | सो च संदिद्वीए अणंतो वि संतो अद्ढ इदि घेत्तव्यों [८]। 
पुणो तम्हि चेव परमाणुपूंजम्दि तस्सरिसविदियपरमाणु घेत्तण तप्पासस्स पृथ्वं व पण्ण- 
च्छेटणए कदे एत्थ वि तत्तिया चेव अविभागपडिच्छेदा लब्भंति | अछेज़रस परमाणुस्स 
कर्ध छेदो कीरदे ? ण एस दोसो, तस्स दव्वमेव अछेज, ण गणा इृदि अब्ध्ुवगमादो । 
परमाणुगणाणं बड्ि-हाणीए संतीए परमाणुत्तं कधं ण विरुज्कदे ! ण, दव्वदों वष्डि 
हाणिअभावं पड़च परमाणुत्तव्शुवगमादो । एसो विदियो बग्गो अणंतो वि संतो संदिद्वीए 
अद्संखो प्रुव्विल्नवग्गपासे हवेयव्वों [ ८ ८ ]। एदेण कमेण गणेण पृव्विन्लपरमाणु 
सरिसएगेगपरमाणु घेत्तण तेसि गहिदपरमाण्ण पासस्स अविभागपडिच्छेदे कदे एगेगो 
बग्गो उप्पज्नदि | एबं ताब कादव्यं जाव जहण्णगणपरमाण सब्बे णिद्दिदा त्ति। एवं 
कदे अभव्सिद्धिएहि अण॑तगणा सिद्धाणमणंतमागमेत्ता वर्गा लड़ा मव॑ति । तेसि पमार्ण 
संदिहीए एवं [८:८८ ८ ]। एदटेसि सब्वेसि पि दव्वद्धिषणएण अवलंबिदे वग्गणा 
इृदि सण्णा | 


खडेोके खण्डित करनेपर सब जीबोंसे अनन्तगुरो अविभागप्रतिच्छेद प्राप्त होते हैं। उन सभीको 
वर्ग यह संज्ञा है। उसका प्रमाण अनन्त होकर भी संदृष्टिमें आठ ( ८ ) एसा ग्रहण करना चाहिए | 
पुनः उसी परमाणुपुजमेंसे उसके सदश दूसरे परमाणुकों ग्रहण कर उसके र्पशके पहिलेके समान 
प्रक्ञाके द्वारा रछेद करनपर यहाँ भी उत्तने ही अविभागप्रतिच्छेद उपलब्ध हो।त है । 


शंका--नहीं छिंदुने योग्य परमाणुकरा छेद्‌ कैसे किया जा सकता है ! 


समाधान - यह कोई दोष नहीं है, क्योकि, उसका केवल द्रव्य ही भच्छेय है, गुण नहीं 
एसा यहाँ स्वीकार किया गया है। 


शंक्रा-परमाणुके गुणोंमें वृद्धि एवं हानि होनिपर उसका परमाणुपना कैसे विरोधको नहीं 
प्राप्त द्ोगा ? 


समाधान--नहीों, क्योंकि, द्रव्यकी अपेक्षा वृद्धि व हानिके अभावका आश्रय लेकर परमा- 
णुपना रवीकार किया गया है। 


यह द्वितीय वर्ग अनन्त होता हुआ भी संदृष्टिमें आठ संख्या रूप है। इसे पूब बर्गके 
पाससें स्थापित करना चाहिये ।८5८। इस क्रम से गुणकी अपेक्षा पूत परमाणुके सहश एक एक 
परमाणुक्रो लेकर उन ग्रहण किये गये परमाणुओंमे स्थित स्पशके अविभागप्रतिच्छेद करनेपर एक 
एक वर्ग उत्पन्न होता है। इस क्रियाकी जघम्य गुणवाले सब परमाणुओंके समाप्त होने तक करना 
चाहिये | ऐसा करनेपर अभव्योंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंके अनन्तवें भाग प्रमाण वर्ग प्राप्त होते 
हैं। उनका प्रमाण संदृष्टिमें इस प्रकार है ८८ ८ ८। इन सबोंकी द्र॒व्यार्थिक नयका अवलम्बन 
करनेपर 'बर्गणा! संज्ञा है । 


६७] छुक्खंडागमे वेयणाखंडं [ ४, २, ७, १९९. 


कर्घ वग्गाणं वग्गणा इृदि ववएसी ? ण, बग्ग-त्साणाणं मेदोवलंभादों । बरगाणं 
समूहों वर्गणा, तेसि चेत्र असमूहो वग्गो | वर्गणा एगा, बग्गा अणंता। तम्हाण 
तेसिमेयत्तमिदि । जदि प्रुण वस्गेहितोी वश्गणाएं अभेदो विवक्खिजदे तो वर्गणाओं 
बि अणंताओ चेव, वगाभेदेण तदमभिण्णवरगण।एं वि भेदुवलंभादो। तम्हा एगा बि 
वग्गणा होदि वग्गमेत्ता वि, णत्थि एत्थ एयंतो | तत्थ दव्बह्िियणयावलंत्रणाए एसा 
एया वग्गण। त्ति पञबहियणयावलंरणाए एदाओं अणंताओ वग्गणाओ त्ति वा पु 
हवेदव्वं | एवं ठविय पुणो अण्णं परमाणु पुव्थिल्लपुंजादों घेतण पणणच्छेदणए कदे 
संपहि पृज्विल्लपुंजादो एग"परमाणुअविभागपडिच्छेदेहितोी एगाविभागपडिच्छेदेण 
अहिया लब्भति [९ ]। एसो एत्थ बग्गों त्ति पुृध हवेदव्वों । एदेण कमेण तस्स- 
रिप्षमंगेगपरमाणुं घेतृण तप्पडिच्छेदं कादूण अण्णता बग्गणा उप्पादेदव्बा जाव तस्स- 
रिसपरमाण सब्वे णिद्धिदा' क्ति। तेसिं पमाणमेद | ९ ९ ९ ] | एत्थ वि पुव्ज॑ व एसा 
वग्गणा एया अणंता त्ति वा वत्तव्वं | एयत्त मोत्तण अणंतत्तं ण॒ प्पप्तिद्धमिदि थे १ एयत्त 
कत्थ सिद्ध ! पाहुडचुण्णिसुत्त सुपसिद्धं, लोगपूरणार एया वर्गणा जोगस्स' इत्ति 


शंका - वर्गोंकी वर्गणा संज्ञा कैसे हो सकती है 

समाधान - नहीं, क्‍योंकि, वगे और बर्गणामें भेद उपलब्ध होता है। बर्गोंके समूहका 
नाम वर्गणा है और उन्हींके असमृहका नाम बर्ग है वर्गणा एक होती है, परन्तु बगे अनन्त होते हैं । 
इस कारण वे दोनों एक नहीं हो सकते । ह 

परन्तु यदि वर्गोंसे बर्गंणाका अभेद कहना चाहते हैं तो बगणाय भी अनन्त हो होंगी, 
क्योंकि, वर्गोके भेदसे उनसे अभिन्न बगंणाका भेद पाया जाता है। इसलिये बगंणा एक भी 
होती है और वर्गोंके बराबर भी इस विपयमें कोई एकान्त नहीं है । द्रव्यर्थिक नयका अवलम्बन 
करनेपर यह एक बगंणा है ओर पयोयार्थिकर नयका अवलम्बन करनेपर ये अनन्त बगणायें हैं । 
इसलिए इसको प्रथक्‌ स्थापित करना चाहिये। इस प्रकार स्थापित करके पुनः प्रर्बोक्त पुंजमेंसे 
अन्य परमाणुका ग्रहण कर बुद्धिसे छेद करनेपर अब पूर्वोक्त पुजसे एक परमसाणुके अविभाग- 
प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा इसमें एक अधिक अविभागप्रतिच्छेद पाये जाते हैं । ६ ) यह यहाँपर बग है, 
अत: उसे प्रथक्‌ म्थापित करना चाहिये। इस क्रमसे तत्समान एक एक परमाणुक्रो अहण कर 
तथा उस एक एक परम,णुके प्रतिच्छेद करके उसके सहश सत्य परमाणुओंके समाप्त होने तक अनन्त 
बर्गोंको उत्पन्न करना चाहिये। उनका प्रमाण यह है ।९९५९। यहाँ भी पहिलेके ही समान 
यह वर्गणा एक भी है अथवा अनन्त भी हैं, ऐसा कहना चाहिये। 

शंका--वर्गणाकी एक संझ्याकों छोड़कर अनन्नता प्रसिद्ध नहीं है ? 

प्रतिशधका--उ3सकी एकता कहाँ प्रसिद्ध है ? 

प्रतिशंकाका समाधान--बह कषायप्राश्वतके चूणित्तृत्रमें प्रसिद्ध है, क्योंकि, वहाँ 'लोकपूरण 


१ अ्ञ्राप्रत्यों; 'एगा' इति पाठ:॥ २ अ-झआफ्रत्यों! 'णेट्विदा' इति पाठ; । 
३ लोगे पुण्णे एकता बग्गणा जोगस्स त्ति समजोगो त्ति णायव्यो | जयघ, १२३६. 


४,२, ७, १९९, ] वेयणमहाहियारे वेयणभावविद्याणे बिदिया चूलिया [ ९४ 


भणिदत्तादो । वरगणावियष्यों 'एगवियप्पो जोगो सब्वजीवपदेसाणं जादों त्ति उत्त 
होदि ? ण॑ एस दोसो, एकिस्से बगणाए कत्थ वि अणेयववहारुवलंभादो। त॑ कर्घ 
णब्बदे ? एगपदेसियबग्गणा बेवडिया १ अणंता, दुपदेसियवग्गणा अणंता, इचादिवर्ग- 
णवक्खाणादों णनल्तरदे । ण हि 'वक्‍्खाणमप्पमाणं, चुण्णिसुत्तस वि वक्‍खाणत्तणेण' 
समाणस्स अप्यमाणत्तप्पसंगादो । पुणों एदप्लक्खिविय” पढ़मवग्गणाए उबरि डृडबिदे 
विदियवग्गणा होदि | एवं तदिय-चउत्थ-पंचमादिवग्गणओ अविभागपडिच्छेद्त्तरकमेण 
उबरि उबरि वड़माणाओ' उप्पादेदव्वाओ जाव अभवसिद्धिणएहि अणंवगण सिद्धाण- 
मर्णवभा गमे त्ततगगण।ओ उप्पण्णाओ त्ति। पुणो एत्तियमेत्तवगगाणाओ घेत्तण जहण्णद्वा 
णस्स एगं फदय॑ होदि । 

कर्ध फदयसण्णा ? क्रमेण स्पद्भेते वद्धंत इति स्पद्टेकम। एदस्स कंधमेयत्तं ! 


अबस्थामें योगकी एक बगणा होती है' ऐसा कहा गया है। लोकपूरणममुद्घातके हे।नेपर समम्त 
जीवप्रदेशोंमें एक विकल्प रूप योगके हंनेसे वगणा एक होती है यह उक्त कथनका तात्पय है। 

शंकाका समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, एक वर्गणासें कहींपर अनकत्वका 
भी व्यवद्दार उपलब्ध होता है। 

शंका-वह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान -एक प्रशेशवाली बगणा कितनी है ? अनन्त हैं। दो प्रदेशवाली वर्गणा अनन्त 
है, इत्यादि चगणा व्याख्यानस जाना जाता है। यदि कहा जाय फि यह बर्गेणाव्याख्यान अप्रमाण 
है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि, व्याख्यान रूपसे चूणिसृत्र भी समान है इसलिए 
बसकी भी अप्रमाणताका प्रसंग आता है। 

पुनः इसको उठाकर प्रथम वर्गणाके आगे रखनेपर द्वितीय वगणा होती है। इस प्रकार 
उत्तरोत्तर एक एक अविभागप्रतिच्छेदकी अधिकताके क्रमसे आगे आगे अभव्यप्तिद्धोंसे अनन्तगुणी 
और सिद्धोंके अनन्तवें भाग मात्र बर्गंणाओंके उत्पन्न हान तक ठृत्तीय, चतुथ व पंचम आदि 
बगणाओंको उत्पन्न कराना चाहिये! इतनी मात्र वगणाओंकी ग्रहण कर जघन्य स्थ'नक्रा एक 

श ्, 

स्पधंक होता है । 


शंका-स्पधक संज्ञा कैसे है 
समाधान--क्रमसे जो स्पर्धा करता है अर्थात्‌ बढ़ता है वह स्पद्धक है । 
शंका--वह एक कैपे है ? 


१ प्रतिषु' ण वि वक्‍्खाण-” इति पाठः। २ ताप्रवी 'विवक्लाणत्तणेण' इति पाट:। ३ ताप्रती 
“एट्मक्खिविय! इति पाठ; । ४ अ-आप्रत्योः (वड्दमाणीए', ताप्रती “वड्टमाणीए ( झो )' इति पाठः | 


६६ ] छक्खंडागमे वेयणाखंड्ड [४, २, ७, ७-१६६ 


अंतरिदूण चड्डीए अणुव॒लंभादी । पढमवग्गणाविभागपडिच्छेदम मृहादी विदियव्गणावि- 
भागपडिच्छेदसमूही अरण॑तेहि अविभागपडिच्छेदेहि ऊणो, विदियादो' तदियों वि तत्तो 
विसेसादिएहिंतो ऊणो त्ति फटयत्त ण जुज़दे, कमबड्ीए कमहाणीए वा अभावादो ! ण, 
भावविहाणे अप्पहाणीकयसमाणधणपरमाणुपुंजे एगोलोबड्डिमोत्तम णाणोलिवडि-हाणि 
ग्गहणाभावादो । ण च एगोलीए कमबड़ी णत्वि, उवलंभादों | क्रिमढं भावविदाणे 
समाणधणपरमाणुविवक्‍्खा ण कीरदे ? बंधाणुभागखंडयघादेहि विणा उकइण-ओक- 
डुणाहि वड्ि-हाणीयो ण होंति क्ति जाणावणट्ट । त॑ पि किम जाणाविझदे ? एगपर- 
माणुम्हि हिदाणुभागस्स द्वाणत्तपदुष्वायणढ् । ण॑ भिण्णपरमाणुद्दिदअणुभागो द्वा्णं, 
एकम्हि चेव अणुभागद्वाणे अण॑तद्ठाणत्तप्पसंगादो । ण जोगद्वणेण वियहिचारों, एयदब्ब- 
सत्तीए एयत्त पडि विरोहाभावादों । ण जीवपदेसमेदेण भेदो, अवयवभेदेण दब्वभेदा- 


समाधान- क्योंकि उसमें अन्तर देकर वृद्धि नहीं उपलब्ध होती, अतः वह एक है । 

शंका-चूकि प्रथम वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदोंके समूहसे द्वितीय वर्गणाके अविभाग- 
प्रतिच्छेदों का समूह अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद हीन है तथा द्विनीयकी अपेक्षा तृतीय भी उनपे 
विशेष अधिक अविभागपतिच्छेद हीन है, इसलिए पूर्वोक्त स्पद्धकका स्वरूप नहीं बनता, क्योंकि, 
उसमें क्रमवृद्धि अथवा क्रमहानिका अभाव है |! 

समाधान--नहीं, क्योकि, समान धनवाले परमाणुपुंजको अप्रधान करनेवाले भावविधान 
अनुग्रोग द्वारमें एक श्रणिवृद्धिकों छोड़कर नानाश्रेणिरप वृद्धि व द्वानिका ग्रहण नहीं किया गया है 
और एक श्रेणिसे क्रमवृद्धि न हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वह पाई जाती है। 

शंका--भावविधान अनुयोगद्वारम समान धनवाले परमाणुओंकी विवक्षा क्‍यों नहीं 
की गई है ! 

समाधान--बद्धानुभाग काण्डऊघातोंके बिना उत्कषण ओर अपकपणके द्वारा वृद्धि व 
हानि नहीं होती, इस बातके ज्ञापनाथ वहाँ समान धनवाले परमाणुओंकी विबक्षा नहीं 
की गई है । 

शंका-उसका ज्ञापन किसलिये कराया जा रहा है ? 

समाधान--एक परमाणुमें स्थित अनुभागकी स्थानरूपता बतलानेके लिये उसका ज्ञापन 
कराया जा रहा है। भिन्न परमाणुओंमें स्थित अनुभाग स्थान नहीं ही सकता, क्योंकि, इस प्रकार- 
से एक ही अनुभागस्थान में अनन्त स्थानरूपताका प्रसंग आता है। यदि कहा जाय कि इस 
प्रकारसे योगस्थानके साथ व्यभिचार होना सम्भव है, तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि, 
एक द्रव्य शक्तिसे यागस्थानकी एकतास काई विरोध नहीं दे। जीवप्रदेशोंके भेदस भी स्थानभेद्‌ 
होना मम्मव नहीं है, क्योकि अवयबोंके भेदसे द्वव्यभेद असम्भव है । 


£ अप्रतो 'विदियादों तदियादों तत्तो इति पाठः | 


४, २, ७, १६६. ] वेयणमद्दाहियारे वेयणभावविद्दणे विदिया चूलिया [ ६७ 


भावादों | कम्मपरमाणणं पि खंडमावेण ट्विदाणमेगत्तमत्यि ति समाणधणाणं' पि गहणर्ण 
किण्ण कीरदे ? ण, दव्वभावेण एयसाभमावादों | भावे वाण मेदों होज, एयत्तादो 
जीवागास-धम्मत्यियादीणं व । अण्णं थे, फदयपरूवणा एगोलिं चेव अस्सिद्ण द्विदा, 
अण्णदा जोगहाणे फ्दयाणममावप्पसंगादों। ण व एवं, जोगद्माणे सुत्तप्पसिद्धफदय- 
परूवणुवलंमादो । ण व एवं घेप्पमाणे अणं॑तादि वरशणाहि एगं फय होदि त्तिएदं 
विरुज्कदे, एकस्स वि वग्गस्स दब्वद्वियणयादों वग्गणत्तसिद्धीदों। मिण्णदव्वह्िदों त्ति 
अणुमागस्स जदि ण एयत्त बुचदे, ण एगोली वि फहयं, भिण्णदव्वउत्तीए भेदाभा- 
वादों  ण एस दोसो, कमेण एगोलीए 'बहिदसव्वाविभागपडिच्छेदाणमेकम्हि परमा- 
णुम्दि उवचलंभादो । ण च भिण्णदव्वउत्तिअविभागपडिच्छेदाणं फहयत्त, तेसिं चरिम- 
परिमाणुम्हि संताणं गहणे पृणरुत्तदोसप्पसंगादो भिण्णदव्वउत्तीणमेयत्तविरोहादों वा। 
जदि एवं तो एगणाणोलीपदेसरचणा किमदं कीरदे ? ण, एदस्सेव अणुभागफदयस्स 


शंका--खण्ड स्वरूपसे स्थित कमंपरमाणुओंमें चूँकि एकरूपता विद्यमान है, अतएव समान 
घनवाले उनका भी ग्रहण क्‍यों नहों करते ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, उनमें द्रव्य रबरूपसे एकता नहीं है। यदि उनमें द्रव्य स्वरूपसे 
एकता मानी ज्ञाय तो फिर भेद होना अशक्य है, क्योंकि, उनमें द्रव्य स्वरूपसे एकता है, जेसे 
जीव आकाश व धरम अस्तिकाय | दूसरे, रपद्धकप्ररूपणा एक श्रणिका ही आश्रय करके स्थित है 
क्योंकि, इसके बिना यंगस्थानमें स्पद्धकोंके अभावका प्रसंग आता है। परन्तु ऐसा है नहीं, क्‍योंकि 
योगस्थानमें सूत्रप्रसिद्ध रपद्धऊप्ररूपणा पायी जाती है। यदि कहा जाय कि ऐसा स्वीकार करनेपर 
अनन्त वगणाआंसे एक म्पद्धक होता है” यह कथन बिरोधको प्राप्त होगा, क्योंकि एक वर्गके भी 
द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा बगणात्व सिद्ध है । 

शंका--मभिन्न द्रव्य में रहनेके कारण यदि अनुभागकी एकता स्वीकार नहीं की जाती है 
तो फिर एक श्रेणिकी भी स्पद्धक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि, भिन्नद्वव्यवृत्तित्वकी अपेक्षा उसमें 
कोई भेद नहीं है ! 

समाधान -यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, क्रमशः एक श्रेणिरूपसे अवस्थित समस्त 
अविभागप्रतिच्छेद एक परमाणुमें पाये जाते है। भिन्‍न द्रव्यमें रहनेबाले अविभागप्रतिच्छेदोंके 
त्पद्धकरूपता सम्भव भी नहीं है, क्योंकि, अन्तिम परमाणुमें रहनेवाल उक्त अविभागप्रतिच्छेदोंको 
प्रहण करनेपर पुनरुक्ति दोषका प्रसंग आता है, अथवा भिन्न द्वव्यमें रहनेवाले अविभागप्रति- 
च्छेदोंके एक होनेका विरोध है । 


शंका--यदि ऐसा है तो एक व नानाश्रणि स्वरूपसे प्रदेशरचना किसलिये की जाती है ? 


१ अ्र-आप्रत्योः 'समाणधाणाणं' हृति पाठः। २ ताप्रतौ “वड्धिद-! इति पाठ: । 
छ् ह्‌ र्‌- १ ३ | 


९८ ] 'छक्खंडागमे वेयणाखंडं [ ४, २, ७, १९५. 


एगपरमाणुम्दि अवहिदस्स 'अविणाभावीणमणुभागपदेसाणं परूवणदुबारेण तप्परूवण- 
त्ादो | ण च अषिच्छिदवदिरिगस्स अण्णए णिच्छओ अत्थि, अण्णत्थ तद्ाणुवलंभादो। 


पुणो एदं पटमफ़दय पृथ द्वविय प्रव्विन्लपुंजम्मि एगपरमाणुं पेत्तण पण्णच्छेदणए 
कदे सब्बजीबेहि अगंतगुणमेत्तअविभागबड्डिच्छेदेद्दि' अंतरिदृण विदियफ्दयस्स अण्णो 
बग्गो उप्पजभदि । संदिहीए तस्स पमाणमेद [ १६ ]। एदेण कमेण अभवसिद्धिएद्दिँ 
अणंतगुणे सिद्धाणमणंतभागमेत्ते समाणधणपरमाण पेत्तण परमाणुमेसवग्गेसु उप्पाइदेस 
विदियफदयस्स आदिवग्गणा होदि | एदं पढमफदयचरिमवर्गण।ए उवरि अंतरप्रन्लंधिय 
ठवेदव्बं । एदेण कमेण वर्ग-बग्गणाओ फ्दयाणि जाणिदूण उप्पादेदव्बाणि जाव 
पुव्विल्लपरमाणुपुंजो समत्तो ति | एवं फहयरचणाए कदाए अमवसिद्धिएहि अणंतगुणाणि 
सिद्धाणमणंतमागमेत्ताणि फ़याणि वरशाणाओ च उप्पण्णाणि दृवंति | एत्थ चरिमफदय- 
चरिसवग्गणाएं एगपरमाणुम्हि ट्विदिअणुभागों जहण्णद्वा्ं' । 


समाधान--नहीं, क्योकि इसी अनुभाग सपद्धकके एक परमाणुमें अवस्थित अविभागी 
अनुभाग प्ररेशोंकी प्ररूपणा द्वारा उक्त रचनाकी प्ररूपणा की गई है। दूसरे, जिसे व्यतिरेकका 
निश्चय नहों हे उसके अन्बयके विपयमें निश्चय नहीं हो सकता; क्योंकि, अन्यत्न बैसा पाया 
नहीं जाता । 

इस प्रथम स्पद्धेकको प्रथक्‌ स्थापित करके पूर्बोक्त परमाणुपुंजमेंसे एक परमाणुकों प्रहण 
कर बुद्धिसे छेद करनेपर सब जीवोंस अनन्तगुणे मात्र अविभागप्रतिच्छेदोंके द्वारा अन्तर करके 
द्वितीय स्पद्धंकका अन्य वर्ग उत्पन्न होता है) संदृष्टिमें उसका प्रमाण यह है--१६। इस क्रमसे 
अभव्यसिद्धिकोंसे अनन्तगणे व सिद्धोंके अनन्त्वें भाग मात्र समान धनवाले परमाणुआको ग्रहण 
, करके परमाणु प्रमाण वर्गकि उत्पन्न करानेपर द्वितीय सरद्धककी प्रथम वगणा होती है । 
इसे प्रथम स्पद्धंककी अन्तिम वर्गणाके ऊपर अन्तरकों लाँघ कर स्थापित करना चाहिथे। इस 
क्रमसे बगं, व्गणओओं ओर स्पद्धकॉंको जानकर पूर्बोक्त परमाणुपुंजके समाप्त होने तक उत्पन्न 
कराना चाहिये। इस प्रकार स्पद्धक रचनाके किये जानेपर अभव्यसिद्धोंसे अनस्तगुणे और 
सिद्धों के अनन्तवें भाग मात्र स्पद्ध क व वर्गणायें उत्पन्न होती हैं। यहां अन्तिम स्पद्ध ककी अन्तिम 
वगणा सम्बन्धी एक परमाणुमें स्थित अनु भाग जधन्य स्थान रूप है | 


£ ताप्रतों 'अविणामाबीण” इति पाठ: । 

२ प्रतिषु अधिभागवद्धिच्छेदेहि! इति पाठः। 

३ प्रतिषु 'मवसिद्धिएहि! इति पाठः। 

४ अगुमागद्गदाणं णाम चरिमफदयचरिमवग्गणाएं एगपरमाणुम्मि दिदशणुभागाविभागपलिच्छेद 
कलावो | जयघ, झ. प. १५६ 
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सो च सब्बजीषेहि अणंतगुणो। एबमेकट्रणे बगणाओ फदयाणि च॑ हृविय 
अविभोगपलिच्छेदपरूवर्ण कस्सामो। सा व अविभागपलिच्छेदपरूवणा तिपिहदा-- 
बगगणपरूवणा फदयपरूवणा अंतरपरूवणा चेदि। अविभागपडिच्छेदपरूवणाए सह 
चउव्विद्दा किण्ण उत्ता? ण, अणवगयाणं अधिभागपडिच्छेदाणमाधारत्त विरुज्कादि 
ति कट अविभागपडिच्छेदपरूवणाए पृव्व॑ं चेष कदत्तादों | तत्थ वग्गणपरूवणा तिविहा- 
परूवणा पमाणमप्पाबहुगं चेदि । तत्थ परूवणा सुगमा, अविभागपडिच्छेदपरूवणादो 
चेव वग्गणसण्णिदअविभागपडिच्छेदाणमत्पित्तसिद्धीदों । 


यहाँ यद्द संदृष्टि है-( मूलमें देखिये )। 

बह सब जीबोंसे अनन्तगुणा है। इस प्रकार एक स्थानमें बर्गणाओं और रपद्ध कोंको 
स्थापित करके अविभागप्रतिच्छेदोंकी प्ररूपणा करते हैं--बह अविभागप्रतिच्छेदप्ररूपणा तीन 
प्रकारकी है-वर्गणाप्रर्पणा, स्पद्ध कप्ररूपणा और अन्तरप्ररूपणा। 

शंका-अविभागमप्रतिच्छेदप्ररूपणाके साथ वह चार प्रकारकी क्‍यों नहीं कही गई है 

समाधान--नहीं, क्योंकि, अविभागप्रतिच्छेदोंके अज्ञात द्दोनेपर उनके आधारका कथन 
करना विरोधको प्राप्त होता है, ऐसा मानकर अविभागप्रतिच्छेदोंकी प्ररूपणा पहले हो 
कर आये हैं 

उनमेंसे वर्गणाप्रस्पणा तीन प्रकारकी हैँ--प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पयहुत्व | इनमेंसे 
प्ररूपणा सुगम है, क्योंकि, अविभागप्रतिच्छेदोंकी प्ररूपणा करनेसे ही वगणा संज्ञावाले अविभाग 
प्रति्छेदोंका अस्तित्व सिद्ध द्ोता है | 
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तत्थ पमाणं उच्दे | त॑ जदा-अणंताओ बग्गणाओं अभवसिद्धिएद्टि अगंतगुणाओं 
सिद्धाणमणंतभागमेत्ताओं । पमाणपरूवणा गंदा । 
अप्पाबहुगं उच्चदे । सब्वत्थोवा जहण्णियाएं वर्गणाएं अविभागपडिच्छेदा | 
उकस्सियाए वगणाए अविभागपडिच्छेदा अणंदगणा | की गणगारों ! अमवसिद्धिएद्दि 
अणंतगणो सिद्धाणमणंतभागमेत्तो । कुदो ? चरिमसमयसुहुमसंम्पराइयजहण्णबंधग्गहणादो 
तत्थावहिदफदयंतरुवलंभादी । अजहण्ण-अणुकस्सवग्गणाविभागपलिच्छेदा अणंतगणा। 
को गणगारों ? अमवसिद्धिएद्दि अणंतगणों सिद्धाणमणंतभागमेत्तो । एसा परूवणा 
एगोलिमस्सिदूण कदा, अण्णहा उकस्सवग्गणादों अजदृण्ण-अणुकस्सबग्गणाए अणंतगण 
तताणुववत्तीदो । 
संपहि फदयपरूवणा तिविह--परूवणा पमाणमप्पाबहुगं चेदि | परूवणा सुगमा, 
अविभागपडिच्छेदपरूवणाएं चेंव परूविदत्तादों। संपहि फदयाणं पमार्ण उच्चदे--अणं- 
ताहि बग्गणाहि सज्बत्थ अव्विद्संखाहि एगं फ़दयं होदि। ताणि च जहण्णबंधड्टाणे 
अभवंसिद्धिएहि अर्थतगुणाणि सिद्धाणमणंतभागमेत्ताणि | पमा्ण गदं । 
अध्पाबहुगं उच्चदे--सब्बत्थोवा जदृण्णफ्दयअविभागपडिच्छेदा । उकस्सफहया- 
विभागपडिच्छेदा अणंतमुणा । अजहण्ण-अणुकस्सफहयाणमविभागपडिच्छेदा अ्णत- 


अंब प्रमाणका कथन करते हैं । यथा-बर्गणाएं अनन्त हैं जो अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणी हैं 
और सिद्धोंके अनन्तवें भाग मात्र हैं | प्रमाणप्ररूषणा समाप्त हुई । 

अब अल्पबहुत्व कहते हैं--जघन्य बर्गणा में अविभागप्रतिच्छेद सबसे स्तोक है । उनसे 
उत्कृष्ट वर्गणामें अविभागप्रत्तिच्छेद अनन्तगणे हैं । गुणकार कया है. ? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगणा 
और सिद्धोंके अगन्तवें भाग मात्र गणकार है। कारण कि यहाँ अन्तिम समयबर्ती सूक्ष्मस|म्प 
रायिकके जधन्य बन्धका ग्रहण करनेसे वहाँ अबरस्थित स्पद्ध कका अन्तर उपलब्ध द्वोता 
है। उनते अजघन्य-अनुत्कृष्ट बगणामें अविभागप्रतिच्छेद अनन्तगणे हैं। गणकार क्‍या है? 
अमव्यसिद्धोंसि अनन्तगणा और सिद्धोंके अनन्तवें भाग मात्र गणकार है। यह प्ररूपणा एक 
श्रणिका आश्रय करके को गई है, क्‍योंकि, इसके बिना उत्कृष्ट बगणाकी अपेक्षा अजघन्यअजु- 
त्कुष्ट बगणामें अनन्तगणरब नहीं भ्रन सकता | 

स्पद्ध कप्ररूपणा तीन प्रकारकी है- प्ररूूणा प्रमाण और अल्पबहुत्व | प्ररूपणा सुगम है. 
क्योंकि, अविभागप्रतिच्छेदप्रूपणासे द्वी उसको प्रूपणा हो जाती है। अब रपद्ध कोंका प्रमाण 
कद्दते हैं| सबंत्र अवस्थित संज्ञावाली अनन्त बर्गंणाओंसे एक स्पद्ध क होता है। वे जघन्य बन्ध- 
स्थानमें असव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणे व सिद्धों के अनन्त भाग मात्र दवोते हैं । प्रमाण समाप्त हुआ । 

अल्पबडुत्व कहते हैँ--जघन्य सपड्धकके अनिभागप्रतिच्छेद सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट 
स्पद्धकके अविभागप्रतिच्छेद अनन्तगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्पद्धकोंके अविभागमप्रत्तिच्दषेद 


जी 
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गुणा । को गुणगारों! अमभवसिद्धएहि अण॑तगुणो सिद्धाणमणंतभागमेत्तो । फदय- 
परुवणा गदा । 

अंतरपरूवणा तिविहा--परूवणा पमाणमप्पाबहुअं चेदि | परूवणा सुगमा, 
बहुफदयपरूवणादो चेव अंतरस्स अत्थित्तसिद्धीदों। ण व अंवरेण विणा विदियादि- 
कहयाणं संभवो, विरोहादों । 

पमाणं वुधदे--सव्वजीवेहि अणंतगुणमेत्तहि अविभागपडिच्छेदेहि एगेगं फद्दय॑- 
तर होदि। पमाणपरूषणा गदा। अप्पाबहुअं णत्यि, जहण्णद्वाणसव्वफदयाणं 
सरिसत्तवलंभादो । 

संपहि अविभागपडिच्छेदाधारपरमाण्‌ वि' अविभागपडिच्छेदा भण्णंति', आधारे 
आधेयोवयारादो | तदो पदेसपरूवणा वि अविभागपडिच्छेदपरूवणा त्ति कटूढु एस्थ 
जहृण्णद्वाणे पदेसपरूवर्ण कस्सामों। त॑ जहा--एत्थ छ अणियोगद्ाराणि--परूवणा 
पमाणं सेडी अवहारों मागामागमप्पाबहुगं चेदि | बेसदछप्पण्णवादि कादूण जाव णव॒ 
इत्ति संदिद्वीए इपिय एदिस्से उवरि बालजणाणुम्गहद्ं छ अणियोगद्वाराणि मणिस्सामो--- 
जहण्णियाए बग्मणाए णिसिता अत्थि कम्मपदेसा ! विदियाएं वग्गणाए णिसित्ता अत्थि 


अनन्तगुणे हैं। गुणकार कया है? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणा और सिद्धोंके अनन्तवें भाग मात्र 
गुणकार है । स्पद्धकप्ररूपणा समाप्त हुई । 

अन्तरप्ररूपणा तीन प्रकारकी है-प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व | प्ररूपणा सुगम है, 
क्योंकि बहुत स्पद्गेकोंकी प्ररूपणासे ही अन्तरका अस्तित्व सिद्ध होता है। अन्तरके बिना द्वितीय 
आदि स्पद्धकोंकी सम्भावना नहीं है, क्योंकि, ऐसा माननेमें विरोध आता है। 

प्रमाण कहते हैँ--सब जीवोंसे अनन्तगुणे अविभागप्रतिच्छेदोंसे एक एक स्पद्धकका अन्तर 
होता है | प्रमाणप्ररूपणा समाप्त हुई। अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि, जघन्य स्थानके सब स्पद्धक 
समान पाये जाते हैं । 

अब आधारमें आधेयका उपचार करनेसे अविभागप्रतिच्छेदोंके आधारभूत परमाणु भी 
अविभागप्रतिच्छेद कहद्दे जाते दें । इसलिये प्रदेशप्ररूपणाको भी अविभागग्रतिच्छेद्प्ररूषणा मानकर 
यहाँ जघन्य स्थानमें प्रदेशप्ररूपणा करते हैं। बह इस प्रकार है- यहाँ छद्द अनुयोगद्वार हैं-- 
प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणि, अवहार, भागाभाग और अल्पबहुत्व । दो सौ छुप्पनसे लेकर नौ तक 
सदृश्टिमें स्थापित कर इसके ऊपर अज्ञानी जनोंके अनुम्रह्याथ छह अनुयोगद्वारों को कद्दते हैं-- 
जघन्य बर्गणामें दिये गये कमग्रदेश हैं । द्वितीय बर्गणामें दिये गये कर्मंप्रदेश हैं। इस प्रकार 


१ अप्रतो वि! इति पद नास्ति। २ आज्ताप्रत्योः 'भणंति! इति पाठः । अविमागपडिच्छेदा 
भष्णंति आधारे श्राधेयोबयारादों। तदो प्रदेसपरूवणा वि अविभाग!' इत्पेतावानयं पाठस्ता-मप्रत्योः 
पुनरप्युपत्नभ्यते । 
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कम्मपदेसा । एवं णेदव्यं जाव उकस्सिया वग्गणा त्ति। परुवषणा गदा | 

जहण्णिया [ ए] वगणाएं णिसित्ता कम्मपदेसा अणंता अभवसिद्धिए हि अ्णं- 
* तगुणा सिद्धाणमर्णतभागमेत्ता । एवं णेयव्वं जाव उकस्सिया वर्गणा त्ति। पमाण- 
परूवणा गदा । 

सेडिपरूवणा दुविहा--अण॑तरोवणिधा परंपरोवणिधा चेदि । अण॑तरोबणिधाए 
जहण्णियाए वर्गणाएं कम्मपदेसा बहुगा । विदियाएं बगाणाएं कम्मपदेसा विसेस- 
- हीणा। एवं विसेसहीणा' विसेसहीणा जाव उकस्सिया वग्गणा इत्ति। विसेसों पुण 
अभवसिद्धिणहि अणंतगुणों सिद्धाणमणंतभागमेत्तो । एदस्स पडिभागो वि अमवसिद्धिएहि . 
अणंतगुणो सिद्धाणमणंतभागमेत्तो । सो तिविहो--अवद्विदभागद्दरों रूवणभागहारों 
लेदभागहारो चेदि । एदेहि तीहि भागहारेद्दि अणंतरोवणिधा जाणिदृण परूवेदव्वा | 

परंपरोवणिधाए जहण्णियाए बग्गणाए कम्म पदेसेहिंतो अमवसिद्धिए हि अणंतगुणं- 
सिद्धाणमणंतमागमेत्तम द्वाणं गंतृण दुगुणदाणी होदि । एवं दुगुणहीणा दुगुणदहीणा जाव 
चरिमदुगुणहाणी त्ति। एत्थ दुभुणहाणिविहाण्ं भणिस्सामो । त॑ जहा --अभवसि द्वि- 
एहि अगण॑ंतगुण-सिद्धाण मणंतभागमेत्तणिसेगभागहारं' विरलेदूण जहण्णवग्गणपदेसेसु 


उत्कृष्ट बगंणा तक ले जाना चाहिये। प्ररूपणा समाप्त हुई | 
जघन्य बगंणामें दिये गये कमप्रदेश अनन्त हैं जो अमव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणे हैं और 
सिद्धोंके अनन्तवें भागमात्र हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट बगंणा तक छे जाना चाहिये। प्रमाणप्ररूपणा 
समाप्त हुई । 
श्रेणिप्रख्यणा दो प्रकारकी है--अनन्तरोपनिधा ओर परम्परोपनिधा | अनन्तरोपनिधाकी 
अपेक्षा जघन्य वगणामें कमगप्रदेश बहुत हैं। उनसे द्वितोय बगणार्म कमंप्रदेश विशेष हीन है । 
इस प्रकार उत्कृष्ट बगंणा तक उत्तरोत्तर विशेषहीन विशेषहीन हैं। विशेषका प्रमाण अभव्यसिद्धोंसे 
अनन्तगुणा ओर सिद्धोंके अनन्तवं भागमात्र है । इसका प्रतिभाग भी अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणा 
और सिद्धोंके अनन्त भाग मात्र है। वह तीन प्रकारका है--अवस्थितभागद्वार, रूपोनभागहार 
और छेदभागद्वार । इन तीन भागहारों द्वारा अनन्तरोपनिधाकी जानकर श्ररूपणा करनी चाहिये । 
परम्परोपनिधाकी अपेक्षा जघन्य बर्गणाके कमप्रदेशोंकी अपेक्षा अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणे 
सिद्धोंके अनन्तवें भागमात्र स्थान जाकर दुगुणी हानि द्ोती है। इस प्रकार अन्तिम दुगुणद्वानि 
तक उत्तरोत्तर दुगुने दुगुने द्वीन कमप्रदेश हैँं। यहाँ दुगुणहानिका विधान कहते हैं। यथा - 
अभ्रव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणे और सिद्धेके अनन्तवे भागमात्र निषेकभारह्टारका विरलन करके 


१ अन्ताप्रत्यो: एवं विसेसद्ीणा जाब” इति पाठः । २ प्रतिषु “अणंतरोवणिघाएं जहण्णि! इति पाठ: । 
३ प्रतिषु 'तम्हा अ्मवसिद्धि- इति पाटः । ४ अ्र-पआ्राप्रत्योः 'मेत्ताणिसेग-, ताप्रती "मेत्ताणि 


सेग' इति पाठ: । 


४, २, ७, १९९ ] वेयणमद्दाहियारे बेयणभावविद्याणे विद्या चूलिया [ १०३ 


समखंड कादृण दिण्णेसु विरलणरूवं पढ़ि वम्गणविसेसपमाणं पावदि। प्रूणों एत्थ 
एगरूवधरिदं घेच्रण जदृण्णवग्गणाएं अवणिदे विदियवस्गणापमाणं होदि। एवमेगेग- 
रूवधरिदरृ॒प्पण्णुप्पण्णवग्णणाए अवणेद्ण णेदव्यं जाब णिसेगभागद्वारस्स अद्धं गद ति। 
तदित्थवरभणाकम्मपदेसा पढमवरगणकम्मपदेसेद्दधितो दुगुणहीणा | पुणो एदं दुगुणदीण- 
वग्गणकम्मपदेसपिंडमवद्टिदभागहारस्स समखंड कादण दिण्णे एकेकर्स रूवस्स एगेग- 
वग्गणविसेसपमाणं पावद्‌ | णवारि पढमगुणदाणिविसेसादों मो विसेसो दुमुणहीणो, 
अवद्विदभागहारेण पुव्ब॑ विहत्तरासीए अद्धस्स च्छिज्ममाणरस उवलंभादो | 

एत्थ एगरूवधरिद घेत्तण विदियगुणहाणिप्मबग्गणाएं अवणिदे तिस्से चेव 
तदण॑ंतरविदियवग्गणपमाणं होदि । एवमेल्थ वि एगेगविसेसमवर्णेदृण जाबर अवद्टिदभाग- 
हारस्स अद्धमेत्तविसेसा क्रीणा त्ति तत्थ दुगुणहाणी होदि | एवं जाणिदूण णेदव्व॑ जाव 
अमवसिद्धिएहि अणग॑तगुणाओ सिद्धाणमणंतमागमेत्ताओ दुगुणदणीओ उप्पण्णाओं त्ति। 

*एत्थ तिण्णि अणियोगद्वाराणि-परूवणा पमाणमप्पाबहुगं चेदि | परूवणा गदा, 
एगगुणहाणिद्वाणंतरस्स णाणागुणहाणिट्वाणंतराणं व परंपरोवणिधाएं चेव अत्वथि- 


त्तपिद्वीदो । 


जघन्य वगणाके प्रदेशोंकों समखण्ड करके देनेपर विरलन अंकके प्रति बर्गणाविशेषका प्रमाण प्राप्त 
होता है ) पुनः इसमेंस एक अंकके ऊपर रखी हुई राशिको ग्रहण कर जघन्य बगंणामेंसे कम कर 
देनेपर द्वितीय वर्गणाका प्रमाण प्राप्त होता है । इस प्रकार एक एक अंकके ऊपर रखी हुई राशिकी 
उत्पन्न-उम्पन्न ( उत्तरोत्तर ) वगण'मेंसे कम करके निषेकभागहारका अध भाग समाप्त होन तक ले 
जाना चाहिये | वहोंकी वर्गणाके कमंप्रदेश प्रथम वर्गंणाके कर्मप्रदेशोंकी अपेक्षा दुगुने हीन होते 
हैं। फिर इस दुगुने हीन बगणाके कमप्रदेशपिण्डको अवस्थित भागद्वारके समखण्ड करके देनेपर 
एक एक अंकके प्रति एक एक वर्गणाविशेषका प्रमाण प्राप्त होता है। विशेष इतना है कि प्रथम 
गुणहानिके विशेषसे यह विशेष दुगुना हीन है, क्योंकि अवस्थितभागद्दारके द्वारा पूबमें विभक्त 
हुई राशिका आधा भाग क्षीण द्वोता हुआ देखा जाता है | 

यहाँ एक अंकके ऊपर रखी हुई द्वीशिको ग्रहण कर द्वितीय गुणहानिकोी प्रथम वगणामेंसे 
कम कर देनेपर उसकी ही तदनन्तर द्वितीय बर्गणाका प्रमाण होता है। इस प्रकार यहाँपर भी 
एक एक विशेषकों कम करके अवस्थितभागहारके अध माग प्रमाण विशेषोंके क्षीण होने तक वहाँ 
दुगुनी हानि होती है । इस प्रकार जानकर अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणी और सिद्धोंके अनस्तवें भाग 
मान्न दुगुणहानियोंके उत्पन्न होने तक ले जाना चाहिये । 

यहाँ तीन अनुयोगद्वार दँं--प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व । प्ररूषणा अवगत है क्योंकि, 
एकगुणाहानिस्थानानतर और नानागुणहानिस्थानान्तरोंका अस्तित्व परम्परोपनिधासे ही तिद्ध है | 


१ बुटितोडत्र प्रतिभाति पाठः | 


छुक्खंडागमे वेयणाखंडे [ ४, २, ७, १६६, 


पज्ा्ण दुचदू-णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतरसलागाणमेगपदेसगुणहाणिड्ठाणंतरस्स 
प्‌ पमाणमभवसिद्धिएहि अ्॑तगुर्ण सिद्धाणमणंतभागमेरत्त होदि | पमाणपरुपणा गदा | 

अप्पावहुगं उदे--सब्बत्थोवा णाणापदेसगुणदाणिड्ठाणंतरसलागाओं | एगप- 
देसगुणहाणिद्वाणंवरमणंतगुणं । को गरुणमारों ! अभवसिद्धिएहि अण॑तगुणों सिद्धाणमर्ण- 
तमभागमेत्तो | एवं सेडिपरूवणा गदा। 

अवहारो उच्चदे--पढ़माए बग्गणाएं कम्मपदेसपर्माणेण सब्बवग्गणकम्मपदेसा 
केवचिरेण कालेण अवहिरिजंति ! अण॑नेण कालेण, पढमणिसेयपमाणेण सब्बदव्धे 
कोरमाणे दिवड़गुणद्ाणिमेत्रपहमणिसेयाणमुवलंभादों । एत्थ दिवड्॒गुणहाणिमेत्तपटम- 
णिसेयाणं उप्पायणविहाणं जहा दव्वषिहाणे भणिदं तहा भणिय गेण्हिदल्यं । विदियाए 
वग्गणाए कम्मपदेसपमाणेण सव्बव्गणकम्सपदेसा केवचिरेण कालेण अवहिरिजंति ९ 
सादिरियदिवड्डुगुणदाणिट्टणंतरेण कालेण अवहिरिज्ञति | त॑ जहा--संदिद्वीए' सब्बव- 
गाणदव्वमेद [ ३०७२ ]। पढमवर्गणभागहारदिवड्ड॒पमाणं संदिहए एदं [१२ ]। 
दिवड्डं विरलेदृण सब्वदव्य॑ समखंड कादृण दिण्णे एककरस रूवस्स पढ़मबग्गणपदेस- 
पमार्ण पावदि । पुणो तासु दिवड्डगरुणहाणिमेत्तपह्टमबर्गणासु विदियवग्गणापमाणेण 


श्ण्ड] 


प्रमाणका कथन करते हैं--नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरशलाकाओं और एकप्रदेशगुणद्वानि- 
स्थानान्तरका प्रमाण अभव्यसिद्धोंसि अनन्तगुणा और भव्यसिद्धोंके अनन्तवें भाग मात्र है। प्रमाण- 
प्ररूपणा समाप्त हुई । 

अल्पबहुत्वका कथन करते हैं--नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरशलाकायें सबसे स्तोक हैं। 
उनसे एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर अनन्तगुणा है | गुणकार क्‍या है ? गुणकार भभव्यसिद्धोंसे 
अनन्तगुणा और सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण है । इस प्रकार श्रणिप्ररूपणा समाप्त हुई । 


अवह्दारका कथन करते हैं--प्रथम वर्गणाके कमप्रदेशोके प्रमाणसे सब वर्गणाओंके कम- 
प्रदेश कितने कालद्वारा अपहृत होते हैं? अनन्त काल द्वारा अपहृत हूंते हैँ, क्योंकि, सब 
द्रव्यको प्रथम निषेकके प्रमाणस करनेपर डेढ़ गुणदानि मात्र प्रथम निषेक पाये जाते हैं। यहाँ 
डेढ़ गुणहानि मात्र प्रथम निषेकोंके उत्पादनकी विधि जैसे द्रव्यविधानमें फद्दी गई दै वैसे कहकर 
ग्रहण करना चाहिये। द्वितीय वर्गणाके कमंग्रदेशप्रमाणसे सब वर्गणाओंके कर्मप्रदेश कितने काल 
द्वारा अपहृत होते हैं? साथिक डेढ़ गुणद्वानिस्थानान्तर काल द्वारा अपहृत दोते हैं। यथा-- 
संदृष्टिमें सब बरगंणाओंका द्रव्य यद्द है--२०७२। प्रथम वर्गणाके भागहवार स्वरूप डेढ़ गुणद्वानिका 
प्रमाण यह दै--१२। डेढ़ गुणहानिका विरलन कर समस्त द्रव्यको समखण्ड करके देनेपर एक 
एक अंकके प्रति प्रथम वगणाके क्मंप्रदेशोंका प्रमाण प्राप्त दोता है। फिर उन डेढ़ गुणद्वानि मात्र 
प्रथम वर्गणाओंको द्वितीय वर्गणाके प्रमाणसे अपहृत करनेपर एक एकफे प्रति एक एक बर्येणा- 


३ अ-्ताप्रत्यो; 'संदिद्टी' इति पाठ: । 


४, २, ७, १९९.], वेयणमहाद्यारे वेयणभावषिद्ाणे विदिया चूलिया १०४ 


अवहिरिजमाणासु बारं पडि वारं॑ पढ़े एगेगो पर्गणविसेसों अवचिद्ददे । पृणो एतल्थ 
अवणिदविदियवग्गणाओ दिवड्डगुणदाणिमेत्ताओ होंति। पुणो अवणिदसेसा दिवड़गुण- 
दाणिमेता वग्गणविसेसा अत्थि | सब्बे वि विद्यवर्गणपमाणेण अवहिरिजमाणा एक पि 
विदियवर्गणपमाणं ण पूरंति, रवृणणिसेयमागहारमेत्तविसेसेदि एगविदिय णिसेगुप्पत्तीदो। 
ण च दिषडडुगुणदाणिमेत्तविसेसा रूवृूणणिसेगभागद्वारमेत्तविसेसा होति, मुणद्ाणीए अद्ध- 
रूवृणमेत्तविसेसेदि ऊणस्स तप्पमाणचविरोहादों । 

पुणो एदस्स विरलणे भण्णमाणे रुवृणणिसेगमागहारेण दिवडुगुणदाणिमोवद्धिय जं 
लड्ढं तं विरलणमिदि भाणिदव्ब॑ | एदम्मि दिवड्डगुणदाणीए पढ्खित्ते विद्यणिसेगभा- 


ग़दहारो होदि। तस्स पमाणमेदं , । एदेण सब्बदब्बे भागे दिदे विद्यवस्गणदुव्वं 


होदि । अथवा, दिवडु गुणदाणिक्खेत्तं ठविय स्का 'एगवग्गणविसेस ' विक्खंमेण 
दिवड्डगुणदाणिआयामंण च एकोलीए फालिय रूवृणणिसेयभागहारमेत्तवग्गणतिसेसपि- 


विशेष अवस्थित रहता है। अब यहाँ अपनीत द्वितीय बर्गणाएँ डेढ़ गुणद्वानि मात्र दोती हैं । 
अपनयनसे शेष रहे वगणाविशेष डेढ़ गुणद्ानि मात्र होते हैं। ये सभी द्वितीय बगंणाके प्रमाणसे 
अपहत होकर एक भी द्वितीय बर्गणाके प्रमाणको पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि, एक कम निषेकभाग- 
हार प्रमाण विशेषोका आश्रयकर एक द्वितीय निपक उत्पन्न होता है। परन्तु डेढ़ गुणद्ानि मात्र 
विशेष एक कम निपेकभागहार मात्र विशेष नहीं होते हैं, क्योंकि, गुणहानिके एक अंक कम अध्धे 
भाग मात्र विशेषोंसे द्वीनके उतने मात्र होनेका विरोध है। 

पुनः इसके विरलनका कथन करनेपर एक कम निषैकभागद्वारसे डेढ़ गुणद्ञनिको अप 
वर्तितकर जो लब्ध हो वह विरलनका प्रमाण होता है, ऐसा कहलाना चाहिये। इसको डेढ़ गुण 
हानिमें मिलानेपर द्वितीय निपेकका भागदार दोता है । उसका प्रमाण यह है-- र्‌ ६_ हे 
१२९+4- ४ । इसका समस्त द्वव्यमें भाग देनेपर द्वितीय वर्गणाका द्रव्य होता है 
( ३०७+ ४ **२४० )। अथवा, डेढ़ गुणह्वानि मात्र क्षेत्रको स्थापित कर ( मूलमें देखिये ) उसे 
एक वगणाविशेषके विस्तार रूपसे और डेढ़ गुणहानिके आयाम रूपसे एक भश्रणिसे फाडुकर एक 


[_ ।_]॥| 
१. ताप्रती एवंविधान्त संदष्षिः मल । 5-2 | इति पाठः । 
प्यप्स 


२. प्रतिषु विसेसे! इति पाठः | 
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१०६ ] छुक्खंढागमे वेयणाखंड [9, २, », १६६. 


क्खंमेण [ दिवड्ुगुणदाणि- ] आयामेण दिषड्डगुणदाणिद्वाणंतरखे्तस्सुवरि ठविदे सादिरे- 
यदिवड्डगुणद्ाणी भागद्दारों होदि ! 


संपहि तदियवग्गणकम्मपदेसपर्माणेण सम्बवस्गणपदेसा केवचिरेण कालेण अब- 
हिरिज्जंति ? सादिरेयरूवाहियदिवडु गुणहाणिट्राणंतरेण कालेण अवहिरिज्जंति। ते जहा- 
पुव्विल्लविरलणम्मि दिवडुगुणदाणिमेत्तपट मवग्गणासु रूव॑ पडि तदियवस्गणपमाणे अब- 
णिदे दिवड्ग्रणहाणिमेच्ततदियवग्गणाओं लब्भंति | पृणो एककस्स रूवस्स उबर दो- 
दो-उग्गणविसेसा आगच्छंति । संपहि तेसु तदियवग्गणपमाणेण अवहिरिज्ञषमाणेसु सादि- 
रेयरूवमेत्तो अवह्दारकालो लब्भदि | त॑ जहा--दुरूवृणदुगुणदा णिमेत्तवग्गणविरं से घेत्ण 
जदि एगं तदियवग्गणपमाणं होदि तो तिण्णिगुणहाणिमेत्तवग्गण विसेसाणं कि लभागी 
त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवट्टिदाए सादिरेयमेगरूवमागच्छदि । पुणो अण्णेसु 
केत्तिएसु वग्गण विसेसु संतेत्ु विदियरूवप्रुप्पज्जाद त्ति भणिदे चदुरूवृणगुणहाणिमेत्त- 
बग्गणविसेसेसु संतेसु उप्पज्जदि | एदम्मि दिवड्डगुणदाणिम्मि पक्खित्ते सादिरेयरूवेण 
अदियदिवडुयुणदाणी भागहारों होदि। तिस्से पर्माणमेदं॑ .* | एदेण सब्बदव्वे भागे 


कस निषेकभागद्दार मात्र वर्गणाविशेष रूप विष्कम्भ व डेढ़ गुणहानि आयामसे डेदू गुणहानि- 
स्थानान्तर क्षेत्रके ऊपर स्थापित करनेपर साधिक डेढ़ गुणहानि भागहार द्वोता है । 


अब तृतीय वगणाके कमभ्रदेशोंके प्रमाणसे सब वर्गंणाओंके प्रदेश कितने काल द्वारा अपहृत 
होते हैं? साघिक एक अधिक डेद मुणद्वानिस्थानान्तर काल द्वारा अपइृत होते हैं। यथा-- 
पूर्वोक्त विरत्नमें जो डेदू गुणद्ानि मात्र श्रथम बगणाएं स्थापित हैं उनमें प्रत्येकमेंसे ठुतीय बर्गणाके 
प्रमाणकी घटानेपर डेढ़ गुणद्दानि मात्र तृतीय बगणाएं उपलब्ध होती हैं और एक एक अंकके 
ऊपर दो दो बर्गणाविशेष उपलब्ध होते हैं । अब उन्कों तृतीय बगणाके प्रमाणसे अपदृवत करनंपर 
साधिक एक अंक प्रमाण अवहारकाल उपलब्ध होता है। यथा--दो अंक कम दो गुणद्वानि मात्र 
बर्गणाविशेषोंको प्रहणकर यदि एक छृतीय बगणाका प्रमाण होता है तो तीन गुणद्ानि मात्र 
वगणाविशेषोंकोी प्रहणकर कितनी तृतीय बगणाएं होंगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाकों 
अपवर्तित करनेपर साधिक एक अंक आता है | 

शंका--अन्य कितने वर्गणाविशेषोंके होनेपर द्वितीय अंक उत्पन्न होता है ? 

समाधान--ऐसा पूछनेपर उत्तर देते हैं कि चार अंक कम गुणद्वानि मात्र अन्य वर्गणा' 
विशेषोंके दोनेपर द्वितीय अंक उत्पन्न होता है। 

इसको डेढ़ गुणहानिमें मिलानेपर साधिक एक भअक्लु अधिक डेढ़ गुणहानि भागद्दार द्वोता 
है | उसका प्रमाण यह है-८2<२-२-१४; १४)०८१६८-३२४ तृतीय बगणा; ८३८३)८ १६ -- 
३८४ हईई लपद। (रे स-पत) "४ +$$ 5-८४ । इसका समस्त द्रव्यमें भाग देनेपर तृतीय 
बगणाका प्रमाण होता दहै--३०७२+ -५७-+२२४। 


४, २, ७, १६६, ] वेयणमहाहियारे वेयणभावजिद्याणे विदिया चूलिया [ १०७ 





हिंदे तदियवग्गणप्माणं होदि । अथवा, दिवडुगुणहाणिमेत्तखेत्त ठविय 


एमेगवरगण विसेसविक्खंमेण दिवड्डगणदाणिआयामेण दोफालीयो पाडिय दुरूवणणिसेय- 
भागहारमेत्तवग्गणविसेसतिक्खंभ-दिवडुगुणहाणिश्राया मखेत्तस्सुवरि ठविदे सादिरेयदिव- 
डुगुणहाणी भागद्ारो' होदि । 

संपह्दि चउत्थवर्गणपमाणेण सब्बदव्वे अवद्दिरिज्जमाणे सादिरेयदुरूवाहियदिवडु- 
गुणदाणिट्वाणंतरेण कालेण अवहिरिज्जदि | त॑जदहा-दिवड़ुगुणहाणिमेत्तपटमवग्गणासु 
चउत्थवग्गणपमाणेण अपहिरिज्जमाणासु वारं पडि वार पडि तिण्णि-तिण्णिवग्गण विसेसा 
उब्वरंति | एवमवहिरिदे दिवडुगुणदाणिमेत्तचउत्थवगाणाओं लब्भति | पुणो उव्वरिदव- 
ग्गणविसेसेस तिभुणदिवडुगुणहाणिमेत्तसु चउत्यथवस्गणप्माणेण अवदिरिज्जभाणेसु 
सादिरेयदोरूवाणि लब्मंति | पृणो एत्थ अण्णोेसु केत्तिश्सु बग्गणविसेसेसु संतेसु तदिया 
मागहारसलागा लब्भदि त्ति मणिदे णवरूवृणदिवड्भ गुणदाणिमेत्तवग्गणविसेसेसु संतेसु 
उप्पज्जदि । ण च एत्तियमत्यि | तेण सादिरियदोरूवमेत्तो चेव पक्‍खेवो होदि | एदम्मि 
दिवड्ुगुणहाणिम्मि पक्खित्त सादिरेयदोरूवाहियदिवडु गुणदाणीयों भागहारों होदि । सो 





अथवा, डेढ़ गुणहानि मात्र क्षेत्रको स्थापित कर ( संदृष्टि मूल में देखिये ) एक एक बर्गणा- 
विशेषके विष्कभरूप और डेढ़ गुणहानि आयामरूप दी फालियाँ फाड़कर दो अंक कम निषेकभागहार 
प्रमाण बगंणा बशेष विष्कम्भवाले और डेढ़ गुणद्वानि आयामबाले क्षेत्रके ऊपर रखनेपर साधिक 
डेढ़ गुणद्वानि भागहार होता है । 

अब चतुर्थ वर्गणाके प्रमाणसे सब द्रव्यकों अपहृत करनेपर यह साधिक दो अछू अधिक 
डेढ़ गुणहानिस्थानान्तरकालके द्वारा अपहृत होता है | यथा-डेढ़ गुणद्वानि प्रमाण प्रथम बगेणाओंको 
चतुर्थ वर्गणाके प्रमाणसे अपडृत करनेपर प्रत्येक बार तीन तीन वर्गणाविशेष शेष रहते हैं। इस प्रकार 
अपहृत करनेपर डेढ़ गुणद्वानि मात्र चतुर्थ बर्गणाएं प्राप्त होती हैं । फिर शेष रहे तिगुनी डेढ़गुण- 
हानि मात्र बर्गणाविशेषोंकों चतुथ बर्गणाके प्रमाणसे अपहृत करनेपर साधिक दो अंक प्राप्त होते 
हैं। पुनः यहाँ अन्य कितने वर्गंणाविशेषोंके होनेपर तृतीय भागद्वारशलाका प्राप्त द्वोती है. ऐसा 
पूंछनेपर कहते हैं. कि नो अंक कम डेढ़ गुणद्दानि मात्र वगणाविशेषोंके दोनेपर तृतीय भागद्वार- 
शल्ताका प्राप्त होती है । 


परन्तु यहाँ इतना नहीं है अतएब साधिक दो अंक मात्र ही प्रक्षेप होता है । इसको डेढ़ 
गुणद्वानिमें सिलानेपर साधिक दो अंक अधिक डेढ़ गुणद्वानियाँ भागदार होती है । वह भी यह 


१ प्रतिषु गुणहाणिमागहारो' इति पाठः । 


१०८ ] छुक्खंडागमे वेयणाखंडं [ ४७, २, ७, १६६. 
बि एसो' १६२ | एदेण सब्बदव्वे भागे हिंदे चउत्थवम्गणपमाणमागच्छदि | 





दिवड़खेत्तं ठविय एगेगबर्गणविसेसबविक्खंमेण दिवडगुण- 





अघवा, 





हाणिआयामेण तिण्णिफालीयो पादिय तिरूवृण णिसेयमागहारमेत्तवग्गण विसेसविक्ख॑भदि- 
वड्ुगुणदाणि आयाभखेत्तस्सुवरि ठबिदे सादिरियदोरूवादियदिवड़ु पुणहाणी भागहारो होदि । 
सेसं जाणिय वत्तव्बं | एवमणेण विद्वणेण ताव णेयव्यं जाब पढमगुणहाणीए रूवाहियमद् 
चढड़िदं ति। तदित्थवग्गणप्माणेण सब्बदव्ये अवहिरिज्जमाणे दोगुणदाणिट्टाणंतरेण 
कालेण अवहिरिज्जाद्‌ । त॑ं जहा--दिवड्डगुणदाणिविरक्षणरूपमे त्पठमवग्गणाओ तदित्थ- 
वरग्गणपमाणेण अवदिरिज्जमाणाओ वार पडि वार पढि णिसेयमागहारतिण्णिचदुब्माग- 
मेत्तवग्गणविसेसा अवदिरिज्जंति | कुंदो १ णिसेयमागहारतिण्णिचदुब्भागमेत्तवग्गणतिसे- 
सेहि 'तदित्थवग्गणुप्पत्तोदी । जे रूव॑ पडि उन्बरिदणिसेयभागद्वारचदुब्भागमेचवरगणवि- 
सैसा ते वि तप्पमाणण कस्सामो | त॑ जहा --णिसेय मागद्दारतिण्णिचदुब्भागमेत्त वरग- 


--६३६- ८ २१६; १२+ २६ + -एक- । इसका समस्त द्रव्यमें भाग देनेपर चतुर्थ बर्गणाका प्रमाण 


२०८ 
१५२ 


आता 








अथवा, डेद गुणद्वानि प्रमाण क्षेत्रको स्थापितकर ( संदृष्टि मूलमें देखिये ) एक एक वर्गणा 
विशेषके विष्कस्भरूप व डेढ़ गुणदानि आयामरूप तीन फाक्षियाँ फाइकर उन्हें तीन अक कम 
निषेकभागद्वार मात्र विस्तृत और डेढ़ गुणहानि आयत क्षेत्रके ऊपर रखनेपर साधिक दे अंक 
अधिक डेढ़ गुणहानि भागहार होता हे । शेष जानकर कहना चाहिये। इस प्रकार इस बिधिस 
प्रथम गुणह्ानिका एक अधिक आधा भाग जाने तक ले जाना चाहिये। वहाँकी बगणाके प्रमाणसे सब 
द्रव्यको अपहृत करनेपर वह दो गुणहानिस्थानान्तरकालके द्वारा अपइृत हं।ता है। यथा-- डेढ़ 
गुणद्दानिके विरलन अंक प्रमाण प्रथम व्गणाओंको बहाँकी वगगणाके प्रमाणसे अपहृत करनपर 


प्रत्येक एकके प्रति निषेकभागद्वारके तीन चतुर्थ भाग प्रमाण वगणाविशेष (-- 3१६२ ) 


अपहत दवोंते हैं, क्योंकि, निषेकभागद्ारके तीन चतुर्थ भाग प्रमाण वरगणाविशेषोंसे बहाँकी बगणा 
उत्पन्न दवोती है । 

तथा जो प्रत्येक अंकके प्रति निषेकभागह्वारके चतुर्थ भाग प्रमाण बगंणाविशष शेष रहते हैं 
उन्हें भी उसके प्रमाणसे करते हैं। यथा--निषेकभागहारके तीन चतुर्थ भाग प्रमाण वर्गणा- 


१ अप्रती 'होदि सो विसेसो हा आप्रतौ 'होदि है इति पाठः । 


४, २, ७, १६६. |] वेयणमद्दाहियारे वेयणभावविद्दाणे विद्या चूलिया [१०९ 


णविसेसाणं जदि दिवडुगुणदाणी भागहारों होदि तो णिसेयमागदारचदृब्भागमेत्त वर्ग 
णविसेसाणं कि लभामो ति पमाणेण फलमुणिदिब्छाए ओवद्विदाए ग्रणदाणीए अद्ध- 
मागच्छदि । तम्मि दिवड्ुगुणदाणिम्मि पक्खित्ते दोगुणहाणीयो भागहारों होदि | एदेण 
सब्बद०्वे २०७२ भागे दिंदे तदित्थवरणपमाणं होदि। संदिद्वीए तस्स पमाण- 
मेदं १९२। 











अधवा दिवडुगुणहाणिखेतं ठविय | चत्तारि फालीयो कादूण एक किस्से 


कक 





फालीए बिक्‍्खंभो णिसेयमागहारस्स चदुब्मागमेत्तो, आयामो पुण दिवड्डगुणहाणिमेत्तो । 
एत्थ तिण्णिफालोयो मोत्तण सेसेगफालि घेत्तण आयामेण तिण्णि खंडाणि करिय सेस- 
तीसु फालीसु समयाविरोहेण ढोहदे विगुणहदाणिमेत्तायाम-णिसेगभागहारतिण्णिचदुब्भा- 
गमेत्त' वग्गण विक्ख भखेत्त होदि । 

एवं सयलाए पढमगुणद्वाणीए चडिदाए तिण्णिगुणदाणी' भागद्वारों होदि | त॑ 
जहा--एगगुणदाणी चडिदा त्ति एगरूव॑ व्रिलिय वि करिय अण्णोण्णव्भत्थे के 
तत्थुपण्णरासिणा दिवड्ुगुणहाणीए गुणिदाएण तिण्णिगुणहाणीयों भागहारों होदि। 
कुदो ? पटमगुणहाणिपटमवग्गणकम्मपदेसेहिंतोी विदियग्रुणद्याणिप्मवग्गणकम्मपदेसा- 


विशेषोंका यदि डेढ़ गुणहानि भागहार होता है तो निषेकभागहारके चतुर्थ भाग मात्र वर्गणा- 
विशेषे।क्रा कितना भागहार होगा, इस प्रकार फलगुणित इच्छा राशिको प्रमाण राशिसे अपवर्तित 
करनपर गुणहा।निका अध भाग आता है। इसको डेढ़ गुणद्वानिमं मिलानेपर दो गुणहानियाँ 
भागहार होती हैं । इसका सम द्वव्यमें भाग देनेपर ( ३०७२-१५ ८१६२ ) वहाँकी बगेणाका 
प्रमाण द्वोता है | संरृष्टिमें उसका प्रमाण यह है--१६२ । 

अथवा, डेढ़ गुणद्वानि प्रमाण क्षेत्रकों स्थापितकर ( संदृष्टि मूलमें देखिये ) चार फालियाँ 
करके, इनमेसे एक एक फालिका विष्कम्म निपेकभागहारके चतुथ भाग प्रमाण द्वोता है परन्तु 
आयाम डेंदू गुणहानि प्रमाण द्वीता है। इनमेंसे तीन फालियोंको छोड़कर शेष एक फालिकों अरहण- 
कर और आयामकी ओरसे तीन खण्ड करके आगमानुसार शेप तीन फालियोंम॑ जोड़ देनपर 
दो गुणद्वानि मात्र आयामरूप ओर निषेकभागद्ारके तीन चतुथ भाग मात्र वर्गणा विध्कम्भ 
रूप क्षेत्र होता है । 

इस प्रकार समस्त प्रथम गुणहानि जानेपर तीन गुणद्वानियाँ मागहार द्वोतो हैं। यथा-चूकि 
एक गुणद्दानि गये हैं, अतः एक अंकका विरलनकर दुगुना करके परस्पर गुणित करनेपर जो राशि 
उत्पन्न हो उससे डेढ़ गुणहानिको गुणित करनेपर तीन गुणद्ानियाँ भागद्दार द्वोती हैं, क्योंकि, 
प्रथम गुणद्वानिकी प्रथम वर्गणाके कमप्रदेशोंसे द्वितीय गुणद्ानिकी प्रथम बगणाके कमप्रदेश आधे 


१ मप्रती 'तिण्णिचदुब्मागहारचदुब्मागमेत्त” इति पाठः। २ प्रतिषु 'गुणहाणिभागद्वारो' इति पाठः । 


११० ] छक्‍्खंडागमे वेयणाखंडं [9४, २, ७, ९९९. 
णमद्भत्तवलंभादों । संदिद्वीश तिण्णिगुणहाणिभागहारों एसो २४ । 


अधवा, दिवड्डगुणदाणिखेतं ठविय हक | अण्णाण्णव्भत्थरापसिमेत्तफालीयो 


कादृण तत्थ एगफ़ालीए उबरि सेसफालीसु ठविदासु तिण्णिगुणदाणीयों भागद्वारो 
होदि । अणेण विह्णेण खेत्तपरूव्णं तेरासियकम' च जञाणिदूण णेदव्वं जाब अहण्णा- 
णुभागड्राणस्स चरिमवग्गणे त्ति | एवमवहारपरूवणा समत्ता | 

जधा अवहारो तथा भागाभागो, विसेसाभावादों । 

अध्यापहुगं उचदे--सब्बत्थीवा उकस्सियाएं वर्गणाए कम्मपदेसा ९ । जदृण्णि- 
याए वग्गण।ए कम्मपदेसा अणंतमुणा २५६' । को गुणगारों ! अमवसिद्धिएद्दि अणंत- 
गुणो' सिद्धाणमणंतमागमेत्तो' किंचृणण्णोण्णब्भत्थरासी । अजदृण्ण-अणुकस्सियासु 
वग्गणासु कम्मपदेसा अणंतगुणा २८०७ । को गुणगारों ! किंचूणदिवड्गुणदाणीयों । 
अपठमासु वग्गणातु कम्मपदेसा विसेसाहिया २८१६ । केत्तियमेत्तो विसेसो ? उकस्स- 
बम्गणमेत्तो । अणुकस्सियासु बग्गणासु कम्मपदेसा विसेसादिया | ३०६३। केत्तियमेत्तो 
विसेसो ? उकस्सवग्गणकऊम्मपदेसेहि ऊणपद्मवशगणकम्मपदेसमेत्तो | सब्बासु वग्गणासु 





पाये जाते हैं । संदृष्टिमं तीन गुणदानि रूप भागदह्ाार यह है--२४। 

अथवा, डेढ़ गुणद्ानि क्षेत्रको स्थापित कर / संदृष्टि मूलमें देखिये ) अन्योन्याभ्यस्त राशि 
प्रमाण फालियाँ करके उनमेंसे एक 'फालिके ऊपर शेष फालियोंको स्थापित करनेपर तीन गुण- 
हानियाँ भागद्वार द्ोती हैं। इस विधिसे क्षेत्रप्ररूपणा और त्रराशिक क्रमकों जानकर जधघन्य 
अमुभागस्थानकी अन्तिम वगणा तक ले जाना चाहिये । इस प्रकार अवद्दार;रूपणा सम/प्त हुई । 

जैसी अवद्दारकी प्ररूपणा की गई है बैसी ही भागाभागकी भी प्ररूपणा है, क्योंकि इससे 
घसमें कोई विशेषता नहीं है । 

अल्पबहुत्वका कथन करते हैं -उत्कृष्ट बर्गणामें कमप्रदेश सबसे स्तोक हैं ( ९)। उनसे 
जधघन्य वर्गणामें कमंप्रदेश अनन्तगुणे हैं ( २४५६ )। गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणी 
और सिद्धोंके अनन्तवें भाग मात्र कुछ कसम अन्योन्याभ्यस्त राशि गुणकार है। उनसे अजघन्य - 
अनुल्कृष्ट वर्गणाओंमें कमंप्रदेश अनन्तगुणे है (२८०७ /। गुणकार क्या है। ? कुछ कम डेढ़ 
गुणद्वानियाँ गुणकार है। उनसे अप्रथम वर्गणाओमें कमंप्रदेश विशेष अधिक हैं (२८१६ )। 
विशेषका प्रमाण कितना है ? उत्कृष्ट बगंणाके बराबर है। उनसे अनुत्कृष्ट वर्गणाओंमें कमंप्रदेश 
विशेष अधिक हैं ( ३०६३ )। विशेष कितना है ? उत्कृष्ट बरगंणाके कमग्रदेशोंसे हीन प्रथम बगणाके 
कमप्रदेशोंके बराबर है। उनसे सब वर्गणाओंमें कमप्रदेश विशेष अधिक हैं ( ३०७२ )। विशेष 


१ अ-शआम्रत्योः 'तेरासियकम्म! इति पा5ः | २ प्रतिषु संइश्टिरियं 'किंचूणण्णोण्णब्मत्थरासी' इत्यतः 
पब्रादुपत्रम्यते इति पाठः । ३ अश्रम्मतीं 'अणंतगुणा' इति पाठ: । ४ ताप्रतौ 'भागमेत्तो । किंचूण” हृति पाठः । 


४, २, ७, २००. ] वेयणमद्दादियारे वेयणभावधिद्दाणे विदिया चूलिया [१११ 


कम्मपदेसा विसेसाहिया ३०७२ । केतियमेतो विसेसो ! उकस्सवम्गणकम्मपदेसमेत्तो । 
एवं दुचरिमादिअणुभागबंधड्ाणाणं पि वत्तव्व | णपरि जहण्णबंधद्वाणादो' विदियबंधडा- 
णमणंतगुणं । तदियबंधद्दाणमणंतगुण । एवं णेयञ्ब॑ जाव अपुव्बसंजदो त्ति। तत्तो अणु- 
भागबंधद्वाणाणि छब्विद्याए वड़ीए गच्छंति जाबव 3करसअणुभागबंधद्णे ति। जदण्ण- 
द्वाणं मोत्तण सेससव्बद्माणेसु जदण्णवग्गण-जहण्णफ्दयअविभागपलिब्छेदेहिंतो उकस्सव- 
गाण-उकस्सफदयअधिभमागपलिच्छेदा अणंतगुणा । को गुणगारों ? सब्वज़ोवेद्दि अणंत- 
गुणों । फदयंतराणि विसरिणाणि, छब्विहवड्डीए अणुभागबंधवुड्डिदंसणादों | एवं हृदस- 
मुप्पत्तियहदद्दसप्ृप्पत्तियद्वाणाणं पि अविभागपडिच्छेदपरूवणा कायव्वा | विभागपडि- 
च्छेदपरूएवमवणा समत्ता । 


ठाणपरूवणदाए केवडियाणि द्वाणाणि ? असंखेज़लोगद्गणाणि ? 
एवदियाणि द्ाणाणि ॥ २०० ॥ 


कि ठाणं णाम ? एगजीवम्मि एकम्हि समए जो दीसदि कम्माणुभागों त॑ ठाएणं 
णाम। तंच ठाणं दुविहं--अणुभागबंधट्टाणं अणुमागसंतद्टाणं चेदि | तत्थ जं बंधेण 
णिप्फण्णं त॑ बंघट्टां णाम । पुव्वबंधाणुभागे घादिज्ञमाणे ज॑ बंधाणुभागेण सरिस 


कितना है ? उत्कृष्ट बर्गणाके। कमप्रदेशोके बराबर है। 

इसी प्रकार द्विचरमादि अनुभागबन्धस्थानोंका भी कथन फरना चाहिये । विशेष इतना है 
कि जधन्य बन्धस्थानसे द्वितीय बन्धस्थान अनन्तगुणा है। उससे तृत्तीय बन्धप्थान अनन्तगुणा 
है । इस प्रकार अपूवकरणसंयत तक ले जाना चाहिये। उससे आगेके अनुभागबन्धस्थान उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धस्थान तक छह्द प्रकारकी वृद्धिसे जाते हैं। जधन्य स्थानकों छोड़कर शेष सब स्थानोंमें 
जघन्य वर्गणा व जघन्य रपद्धकके अविभागप्रतिच्छेदरोंसे उत्क्ष्ट बरगंणा व उत्कृष्ट रपद्धंकके 
अविभागप्रतिच्छेद अनन्तगुणे हैं। गुणकार क्या है ! गुणकार सब 'जीवोंसे अनन्तगुणा है। 
स्पद्धंकान्तर विसदृश हैं, क्योंकि, छट्द प्रकारकी वृद्धि द्वारा अनुभागबन्धकी वृद्धि देखी जाती है। 
इसी प्रकारसे ।हतसमुत्पत्तिक और हतद्दतसमुत्पत्तिक स्थानोंके भी अविभाग प्रतिच्छेदोंकी प्ररूपणा 
करनी चाहिये । इस प्रकार अविभागप्रतिच्छेदप्ररूपणा समाप्त हुई । 


स्थानप्ररूपणतासे स्थान कितने हैं ? असंख्यात लोक प्रमाण हैं। इतने स्थान 
हैं ॥ २०० ॥ 


स्थान किसे कहते हैं ? एक जीवमें एक समयमें जो कर्मानुभाग द्खिता है उसे स्थान कद्दते 
हैं। वह स्थान दो प्रकार का है अनुभागबन्धस्थान और अनुभागसस्वस्थान । उनमेंसे जो बन्धसे 
उत्पन्न होता है वह बन्धस्थान कहा जाता है। पूर्ष बद्ध अनुभागका घात किये जानेपर जो बन्ध 


१ ताप्रतिपाठोष्यम्‌ । अ्र-आप्रत्योः ““ंघद्टाणादो चडियबंधद्वाणमणंतगुणं तदिय” मप्रती 'बंधद्णादों 
चड़ियब्रंघद्वाणमणंतगु्ण त्रिदियबंघद्ठाणमंणंतगु्ण तद्य”शइति पाठः । २ आग्रतौ 'मिप्फलं' इति पाठः । 


११२ ] छक्‍्खंडागमे वेयणासंठ [७, २, ७, २००. 


होदण॑ पंददि तं पि बंधड्टाणं चेव, तस्सरिसअणुभागबंधुवलंमादो' | जमणुभागद्राणं 
घादिज्ञमाणं बंधाणुमागदाणेण' सरिसं ण होदि, बंधअटंक- उव्बंकाण्ं विच्वाले हेद्विम- 
उब्बंकादोी अणंतगुर्ण उवरिमअद्ंकादो अणंतगुणद्वीणं होदूण चेड्दि, तमणुमागसंतकम्म 
इणं णाम | पुणो अणुभागबंधद्दाणाणि संतकम्मड्ठाणाणि च असंखेज़लोगमेत्ताणि होंति। 
एत्थ अणुमागबंधद्वा्ं संतकम्मद्राणं चेदि बुत्ते एग जीवम्दि अवद्विदकस्मपरमाणुसु जो 
उकस्साणुभागसहिदकम्मपरमाणू सो चेव ट्वाणं, भिष्णपरमाणुट्टिदअणुभागाणं अप्पिद- 
परमाणुद्विदअणु मागेण सह पचुत्तीए अभावेण वुद्धीए” पत्तएयत्ताण्ं एयड्राणत्तविरोहादो। 
एकम्हि परमाणुम्हि जदि ड्वाणं होदि तो अणं॑ताणं तत्थतणवग्गणार्ण फ्दयाणं च अभावों 
होदि ति भणिदे--ण, फदय-वग्गणसण्णिदाणुभागाणं सब्वेसि पि तत्थेबुवलंभादों । 
अण्णत्थ एस बबहारो ण प्पसिद्धों त्ति उत्ते--ण, 'ट्विदिपरूवणाएं चरिमणिसेगम्मि एग- 
परमाणुकालं चेव घेत्तण उकस्सट्टि दिपरूवणदंसणादों ।ण परमाणुकालसंकलणा सजादि- 


अनुभागके सहृश होकर पढ़ता है बह भी बन्धस्थान ही है, क्‍योंकि, उसके सदश अनुभागबन्ध 
पाया जाता है। घाता जानेवाला जो अनुभागस्थान बन्धानुभागके सहश नहीं होता है, किन्तु 
ध सहरश अष्टांक भौर ऊबकके मध्यमें अधस्तन ऊबकसे अनन्तगुणा और उपरिम अष्टांकसे 
नन्‍्तगुणा हीन होकर रिथित रहता है वह अनुभाग सत्कर्मस्थान है। अनुभागबन्धस्थान और 
सत्कमस्थान असंख्यात लोक मात्र होते हैं। यहाँ अनुभागबन्धस्थान और सत्कमस्थान, ऐसा 
कहनेपर एक जीवमें अवस्थित कर्मपरमाणुओंमें जो उत्कृष्ट अनुभाग सहित कर्मपरमाणु है बही 
स्थान ह।ता है, क्‍योंकि भिन्न परमाणुओर्में स्थित अनुभागोंक्री विवक्षित परसाणुमे स्थित अनु- 
भागके साथ प्रवृत्ति न होनेसे बुद्धिसे एकताको प्राप्त हुए उनकी एकस्थानताका विरोध है । 
शंका-यदि एक परमाणुमें स्थान द्वंतता दै तो उनमे अनन्त वर्गणाओं और सपद्वेकोंका 
अभाव होता है ? 
समाधान--ऐसा कहनेपर उत्तर देते हैं कि नहीं, क्‍योंकि, स्पद्धक और बर्गणा संज्ञाबाले 
सभी अनुभाग वहाँ ही पाये जाते हैं । 
शंका - अन्यत्र यह व्यवद्वार प्रसिद्ध नहीं है ! 
समाधान--नहीं, क्योंकि, स्थितिप्रर्पणामे अन्तिम निपेकर्में एक परमाणकालको ही ग्रहण 
कर उत्कृष्ट स्थितिकी प्ररूपणा देखी जाती दै। 
परमाणुकालसंकल्लनना सजाति व विजाति स्वरूप नहीं ग्रहण की जाती है, क्योंकि, वैसा 


१ अ्गुभागसंतद्धाणबादेण जमुप्पण्णमणुभागसंतहार्ण तं पि णबबंद्वाणाणि त्ति घेत्तव्वं, बंधद्वाणसमाण- 
त्तादो। जयघ अर, प. ३१३. । २ ताप्रती “बंघाणुभागद्दाणेदि! इति पाठः। ३ किमइंक॑ णाम १ 
अणंतगुणबट्टी । कधमेदिस्से अट्वंकसण्णा ! अह्ृवण्ठ अंकाणमण्णतगुणबद्धि ति ठवणादो | जप. श्र, प. ३५८.। 
४ अप्रती 'बुत्तीए” इति पाठ; | ५ श्र-आप्रत्योः ह्विद' झ्ति पाठः । 


४, २, ७, २०० ] वेयणमद्दाहियारे वेयणभाषविद्याणे विदिया चूलिया [ ११३ 


विजादिसरूवा पेप्पदे, कालस्स आणंतियप्पसंगादों। ण च सेसपरूवणा णिप्फला, 
अप्पिदअशुभागपरमाणुणा अनिणामात्रियअणुभागपरूतणदुबारेण पयदस्सेव परूवणाए 
सफलस्तादो । एगेण चेव परमाणुणा जदि एगं द्वाणं णिप्फजदि' तो एगसमए एगजीव- 
म्म्रि द्वाणाणमार्णतियं पसजदे ? जदि एवं घेप्पदि तो सब्बमणंवाणि' चेव ड्वाणाणि 
होति | [ण] च एवं, दव्वड्टि यणयावलंगण।दोी । त॑ जहद--ण ताब समाणधणाणं गहणं, 
तदणुभागरस समाणत्ततोेण अपिदेण एगत्तप्नवगयस्स तत्थेव उवलंभादो | ण॑ असमा- 
णाणं गहर्ण, सद संखाए एगादिसंखाए व हेद्विमाणुभागाणमुकस्साणु भागे उत्रलंभादों | 
एत्थ दव्बद्रियणओं अवलंबिदो त्ति कं णब्बदे ? ओकड्डकड्॒णाए ट्डाणहाणि-बड्डीणम- 
: भावादों संतस्स हेड्ढा। 'अणुभागे बज्ममाणे अणु भागद्ठाणघुड्ढी0 अणुवलंभादो संत पेक्खि- 
दूण एकम्हि समए अणंतभागवड्डीए बंधे वि अणुभागवुड्डिदंसण।दों अगुणियकम्मं॑सि- 
यम्मि उकस्साणुमागाभावादों वत्तीए'| ण वे समाणासमाणधणेसु पोग्गलेसु घेप्पमाणेसु 


दोनेपर कालकी अनन्तताका प्रसंग आता है। यदि कहा जाय कि शेप प्ररूपणा निष्फल है, सो 
भी बात नहीं है, क्योंकि, विवक्षित अनुभाग परमाणुके साथ अविनाभाव रखनेवाले अनुभागकी 
प्ररूपणा द्वारा प्रकृत की ही प्ररूपणा सफल है ! 


शंका एक ही परमाणुसे यदि एक स्थान उत्पन्न होता है तो एक समयमें एक जीवमें 
स्थानोंकी अनन्तताका प्रसंग आता है । 

समाधान - यदि ऐसा ग्रहण करते हैँ तो सचमुचमें सब अनन्त स्थान होते हैं। परन्तु ऐसा है 
नहीं, क्योकि, द्रव्याथिक नयक्रा अबलम्बन है। वह इस प्रकारसे--समान धनवाले परमाणुओंका 
तो ग्रहण हो नहीं सकता, क्‍योंकि, उनके अनुभागकी समानता होनेसे विवज्षितके साथ एकताकों 
प्राप्त हुआ बह वहाँ ही पाया जाता है। असमान घनवाले परमाणुओंका भी ग्रहण नहीं हो सकता 
है, क्योंकि, जिस प्रकार एक आदि संख्याएँ शत संख्यामें पायी जाती हैं उसी प्रकार अधस्तन 
अनुभाग उत्कृष्ट अनुभाग पाये जाते हैं। 


शंका-यहाँ द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन है, यह केसे जाना जाता है ? 


समाधान - अपकषण व उत्कर्षण द्वारा स्थानकी हानि व वृद्धि का अभाव होनेसे, सक्त्वके 
नीचे अनुभागके बाँ थे जानेपर अनुभागस्थानबृद्धिके न पाये जानेसे, सत्त्वकी अपेक्षा एक समयमें 
अनन्तभागबृद्धि द्वारा बन्धके होनपर भी अनुभागवृद्धिके देखे जानेसे, तथा गुणितकमोशिकसे 
अन्य जी बमें उत्कृष्ट अनुभागके अभावक्री आपत्ति आनेसे जाना ज्ञाता दै कि यहाँ द्रव्याथिक 
नयका अवलम्बन है। इसके अतिरिक्त समान व असमान धनवाल्त पुदुगलोंको ग्रहण करनेपर 


१ आ-ताप्रत्थी; 'णिप्पज्जदि' इति पाठ:। २ अप्रतो 'सब्बमगताणि', आआप्रती 'सब्बधर्णताणि ताप्रतौ 
ससच्च (ब्व) म्रणंताणि! इति पाठ:। ३ आप्रती संग”! इति पाठ:। ४ अप्रतोी अशुभागे बज्ममाणे' 
इत्येतावान्‌ पाठो नाध्ति | ७ श्रग्नती 'भाबादो व वत्तीए च', आग्रती “भावादों वड्ढीए च', ताप्रती 'भात्रादो 
वत्तीए च', मप्रतोौ भावादों वत्तीए'! इति पाठ; । 

छे, १२-१५, 


११४ ] छक्खंडागमे पेयणाखंर्ड [ ४, २, ७, २०१ 


सब्वजीवरासिपडिमागअणंतभागब्मदियत्तं जुज्जदे, व्रोहादों | एवं असंखेज्जलोगमे- 
सड्ढाणाणं पादेक॑ सरूवपरूतर्ण कायव्वं | एवं हाणपरूवणा समत्ता । 

_अंतरपरूवणदाए एकेकस्स द्वाणस्स केवडियमंतरं ? सब्बजीवेहि 
अणंतगुणं, एवडिय 'मंतरं ॥ २०१ ॥ 

असंखेजलोगमेत्ताणि अणुभागबंधद्ाणाणि संतद्यगाणि च परूविदाणि | एद- 
म्हादो चेव परूवणादों णव्वदे जहा हाणाणमंतरमत्थि त्ति, अण्णहा ट्वाणभेदाणुववत्तीदो। 
तदो अंतरपरूवणा णिप्फले क्तिर ण णिप्फला, अंतरपमाणपरूवणदुवारेण सहलत्तदंस- 
णादो | ण॒च॒ द्वाणमेदावगममेत्तण अंतरपमाणमवगम्मदे, तहाणुक्लंमादों। ण च 
इाणाणमंतरेण होदव्यमेव इत्ति णियमो अत्थि, अविभागपडिच्छेदृत्तकमेण गदाणं पि 
ठाणत्त पडि विरोहाभावादो' | कि ठाणंतरं णाम ? हेद्विमट्ठाणध्रवरिमद्ाणमिदि सोहिय , 
रूवृणे कदे ज॑ लड्ढं तं द्वाण॑ंतरं णाम । तन्थ ज॑ जहण्णं द्वाणंतरं त॑ पि सब्बजीवेहिंतो 
अणंतगुणं, एगम्पि अंतभागवर्डिपक्खेवे नि सव्वजीवेदि अणं॑तगुणम्रेत्त अविभागपडि- 


सब जीवराशिके प्रतिभाग रूप अनन्तभागम अधिकता भी घर्त नहीं होती, क्योंकि, उसमें 
विरोध है । 

इस प्रकार असंख्यात लोक मात्र स्थानोॉमेंसे प्रत्येकके स्वरूपकी प्ररूपणा करनी चाहिये। 
इस प्रकार स्थानप्ररूपणा समाप्त हुई । 

अन्तरप्ररुपणामें एक एक स्थान का अन्तर कितना है ! सब जीवोंसे अनन्तगुणा 


है, इतना अन्तर .है।। २०१ ॥ 

शंका - असंख्यात लोक प्रमाण अनुभागबन्धस्थान और सच्त्वम्थानोंकी प्ररूपणा की जा 
चुकी है। इसी प्ररूपणासे जाना जाता है कि स्थानामें अन्तर है, क्योंकि, इसके बिना स्थानभेद॒ 
घटित नहीं होता । इस कारण अन्तरप्ररूपणा निष्फल है? 

समाधान--वह्‌ निष्फल्न नहीं है, क्योंकि अन्तर के अ्माणकी प्ररूपणा द्वारा उसकी सफलता 
देखी जानी है। कारण कि स्थानभेदके जान लेने मात्रसे अन्तरक्ा प्रमाण नहीं जाना जाता, 
क्योंकि, वैसा पाया नहीं जाता है। दूसरे स्थानोंका अन्तर होना ही चाहिये, ऐसा नियम भी 
नहीं है, क्योंकि, एक एक अविभागप्रतिच्छेदकी अधिकताके क्रमसे गये हुए भी स्थानोंकी स्थान- 
रूपता मे कोई विरोध नहीं है । 

शंका--स्थानान्तर किसे कहते हैं ? 

समाधान--उपरिम स्थानामेंस अधस्तन स्थानकी घटाकर एक कम करनेपर जो प्राप्त द्वो 
बह स्थानोंका अन्तर कह्दा जाता है । 

उसमें जो जधन्य स्थानान्तर है बद् भी सब जीवोसे अनन्तगुणा है, क्‍योंकि, एक अनन्त- 
भाग वृद्धि प्रक्षेपमें भी सब जीवोंसे अनन्तगुण सातन्र अविभागप्रतिच्छेद पाये जाते हैं। यहाँ 


१ अ्र्द्माप्रत्यों: 'केवडिय!, मपतो 'येवडिय! हति पाठ:। २,अ्रप्रती 'विरोध्षमाबो' 2ति पाठः | 


४, २, ७, २०१. ] वेयणमहादियारे वेयणभावबिद्दाणे विदिया चूलिया [ ११४ 


च्लेट्वलंभादो | एत्थ अगुभागबंधद्ठाणाणमंतराणि जोगद्ठाणंतराणि इब सरिसाणि ण 
होंति, जोगट्टाणपक्खेवा्णं व अणुभागद्वराण पक्खेवार्ण सरिसत्ताभावादों । अणुभागडाणेसु 
छब्विद्वड्िदंसग[दों वा णाणुभागड्ठाणंतराणं सरिसत्तण'मस्यि | त॑ जहा--सुहुमर्सा प- 
राशइयचरिमसमए जहण्णाणुभागबंधद्वाणं चेत्र होदि । जोगवड़िवसेण सुहुमसांपराइयच- 
रिमसमए अजहण्णाणुभागबंधद्वाणं पि कत्य वि जीवविसेसे किण्ण भरे ? ण, जोगव- 
ड्रीदों अणुभागवड़ीए अभावादों | ते कर णव्बदे ? वेदणीय-णामा-गोदा्ं सजोगि- 
केवलीसु उकस्साणुभागो चेव होदि त्ति वेषणसामभित्तमुत्त परूषिदत्तादों। जदि पुण 
जोगवड़ी अणुभागवड्डीए कारण होज़ तो ण एसो णियमो जुजदे, उकस्साणुकस्साणं 
दोण्णं षि अणुमागद्ठाणाणं संभवादी | वेषणसण्णियासविद्दणे जस्स वेयणीयवेयणा 
खेत्तदो उकस्सा तस्स भाववेयणा णियमा उकस्से त्ति परूचिदत्तादों वा णव्वदे जहा 
जोगवड़ि-हाणीयो अगुभागवड्ि-हाणोणं कारणं ण होंति त्ति। सजोगिकेवलिस्स लोग- 
पूरणे व्ठमाणस्स खेत्तप्ुुकर्स जाद । भावों वि सुहमसांपराहयखबगेण जो बद्धों' सो 
उकस्सो वा अणुकस्सो' वा लोगमाबुरिदकेवलिम्दि होदि सि अभणिदूण उकस्सों चेव 


अनुभागबन्धस्थानोंके अन्तर योगस्थानान्तरोंके समान सदृश् नहीं ह।ते हैं, क्योंकि, योगस्थान- 
प्रक्षेपोके समान अमुभागस्थानप्रक्षेपांसि सहशताका अभाव है। अथंबा अनुभागस्थानोंमें छह 
प्रकारकी वृद्धिके देखे जानेस अनुभागस्थानान्तरोंमें सदशता नहीं है। वह इस प्रकारसे--सूच्म- 
साम्परा यकके अन्तिम समयमें जघन्य अनुभागबन्धस्थान ही होता है। 

शंका-- योगवृद्धिके प्रभावसे सुद्मसाम्परायिकके अन्तिम समयमे किसी जीवविशेपमें 
अजघन्य अनुभागस्थान भी क्यो नहीं होता ? 

समाधान - नहीं, क्‍योंकि, योगबृद्धिस अतुभागबूद्धि सम्भव नहीं है । 

शंका - वह केसे जाना जाता है ! 


समाधान--वेदनीय, नाम और गोत्र कमका सयोग और अयोग केवलियोंमें उत्कृष्ट अनु 

गद्दी द्वोता है; ऐसा चूँकि वेदनास्वामित्व सूत्रमें कहा जा चुका है, अतः इससे जाना जाता है 
कि योगवृद्धिके हं।नेसे अनुभागवृद्धि सम्भव नहीं है। यदि योगवृद्धि अनु भागवृद्धिका कारण होती 
तो यह्‌ नियम उचित नद्दीं था, क्थोंकि, वैसा इं।नेपर उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट दोनों ही अनुभागस्थान 
बहाँ सम्भव थे। अथवा, जिस जीबके वेदनीय कमकी वेदना ज्षत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट होवी है, 
उसके भाववेदना नियमसे उत्कृष्ट होती है; इस प्रकार जो वेदनासंनिकषविधानमें प्ररूपणा की 
गई है उससे भी जाना जाता है कि यागकी वृद्धि व हानि अनुभागकी वृद्धि व द्वानिमें कारण नहीं 
है। लोकपूरण समुद्धातमें वतमान केत्रलीका क्षेत्र उत्कृष्ट होता है। भाव भी जो सुत्मसाम्परायिक 
क्षपकके द्वारा बाँध गया है वह लोकपूरणको प्राप्त केबलीमें उत्कृष्ट भी होता है व अनुत्कृष्ट भी 


१ अ-आग्रत्यों: 'सरिसत्तण्ण” इति पाठ: । २ अ्र-आप्रत्यो: 'लद्बो', ताप्रतो 'ल [ तर ] द्वो” इति पाठः । 
३ आप्रती “उक्करसा वा श्रगुक्कस्सा इति पाठ: । 


११६ ] ' छक्‍्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, २, ७, २०१. 


होदि त्ति परूषिदत्तादो' जोगवड्डि-हाणीयो अणुभागवडिहाणी् कारणं ण होंति" तति 
मणिद होदि। कसायपाहुडे सम्मत्तसम्मामिच्छत्ताणपुकस्साणुभागो दंसणमोदक्खवर्गं 
मोत्तण सब्बत्थ होदि त्ति परूषिदत्तादो' वा णव्बदे | खबिदकम्मंसियलक्खणेण वा 
गुणिदकम्मसियलक्खणेण वा आगंतूण सम्मत्तं वड़िवज्जिय बे-छाबद्दीयों भमिय” दंसण- 
मोहक्खवगश्नपृव्वकरणपटमाणुमा गखं डओ जाब ण'पददि ताव' सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ता- 
णप्ुकरसाणुभागो चेव होदि त्ति भणिदं ।' अण्णहा खविदकम्म॑सियं मोत्तण गरुणिदक- 
म्मंसिएण चेव सम्मत्त गहिदे सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं उकस्साणुभागों होज्ज, तत्थ 
जोगबहुत्तवलंभादो । एवं संते दंसगमोहक्खबं्गं मोत्तण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमणु- 
भागो उकस्सो वा अणुकस्सो सब्बत्थ होज्ज | ण च्‌ एवं, तद्दोवदेसामावादों । तम्दा 
जोगो अणुभागकारणं ण होदि ति सिद्ध | बुत्त च-- 


होता है, ऐसा न कहकर “उत्कृष्ट ही होता है' इस प्रकार की गई प्ररूपणासे निश्चित हं।ता है कि 
योगकी वृद्धि व हानि अनुभागकी वृद्धि व द्वानिका कारण नहीं है, यह अभिप्राय है । अथवा 
कषायप्राभृतमें दशनमोहक्षपकको छोड़कर सबतन्न सम्यक्त्व और सम्यदमिथ्यात्वका उत्कृष्ट अनुभाग 
होता है, यह जो कहा गया है उससे भी जाना जाता दै कि योगवृद्धि अनुभागब्ृृद्धिका कारण नहीं है । 
इसीसे क्षपितकर्मा शिक ,स्वरूपसे अथवा गुणितकर्माशिक स्वरूपसे आकर सम्यक्त्वको प्राप्त कर दो 
छुयासठ सागरोपम परिभ्रमण करके दशनमोहक्षपक्र अपूचकरणका जब तक प्रथम अनु भा धकाण्डक 
पतित नहीं होता है. तब तक सम्यकत्व व सम्यक्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अनुभाग ही होता है ऐसा कह्दा 
है | अन्यथा (योगबृद्धिकों अनुभागवृद्धिका कारण माननपर ) क्षपितकर्माशिककी छोड़कर गणित 
कर्माशिकके द्वारा ही सम्यकत्वके ग्रहण किये जानपर सम्यक्त्व व सम्यदःमिथ्यात्यका उत्कृष्ट 
अनुभाग होना चाहिये, क्योंकि, वहाँ योंगकी अधिकता पायी जाती है। और ऐसा दहोनपर 
दृशनभोदृक्षपक्रकों छोड़कर सबत्र सम्यक्त्व व्‌ सम्यहःमिध्यात्वका अनुभाग उत्कृष्ट अथवा अनुत्कृष् 
होना चाहिये। परन्तु ऐसा! है नहीं, क्यो।क, वैसा उपदेश नदी है। इसलिये योग अनुभागका 
कारण नहीं है, यद्द सिद्ध द्वाता है। कटद्दा भी है-- 

£ ताप्रती 'पहरूविदत्तादी । जोग' इति पाठ: । € ताप्रतो 'कारणं [ ण ] होति! इति पाठ: । वेबणास- 
ण्णियासमुत्तग्णहयणुववत्तीरी च ण जुम्जदे जहा अणुभागगद्भीए कसाश्रो चेन कारणं, ण जोगे त्ति | न॑ जहां -- 
जस्स णामा गोद-वेदणीययदणा खेत्तदो उक्ृस्‍्सा तम्म भावदी णियमा उक्कस्सा त्ति जेयणासुत्त | णेद घडदे, 
खबिदकम्मंसियसजोगिम्मि ल्लोगप्रणाएं वद्ममाणम्म उक्ृत्ताग़ुभागामावादो | तदो ण जोगत्योवत्तमणु मागत्थो- 
बत्तसस कारणमिदि सदृद्यव्यं | जयघ अर, प. ३१६० । ३ समत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुकम्साणु मागसंतकर्म्स कक््स 
सुगममेद । दंसणमोहक्खबय मोनृण सब्वर्स उक्कस्सयं। जयब, आर, प. ३२१, । ४ तात्रती 'भणि- 
(मि)वया इति पाठः। ४ अग्रती जाव 0 ण' इति पाठ:। ६ प्रतिषु 'सब्ब-बुत्तः इति पाठः। 
७ कि च ण परमाणुबहुच्तमणुभागत्रहुत्तस कारण, सम्मत्त-सम्मामिच्ठत्तुकस्साखुभागसामित्तमुत्तण्णहा- 
ग़ुबवत्तीदों । त॑ जहा -- दंसणमोहक्खवर्ग मोत्तूण सब्यम्हि उकस्समिदि सामित्तसुत्त । णेंद घड़दे, गुगिदकम्मं- 
सियलक्खणण [ णा ] गंवूश सम्मत्त पडिबण्णस्स गुणलकमचरिमसमए वड्रमाणस्स चेव सम्मचुकस्साणुभागदस 


बनना 
का 


४, २७, २०१. ] वेयणमद्दाहियारे वेयणभावविद्दाणे विद्या चूलिया [ ११७ 


जोगा* पयडि पदेसे ट्विदि-अणुभागे कसायदो कुणदि ।! त्ति। 

खबिदकम्मंसियलक्सणेणागंतृण सम्मत्त पडिवज्जिय बे-छावहीयों ममिय मिच्छत्तं 
गंतूण दीहुन्वेछणकालेण सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणि उच्चेछ्ठिपष एगं टिंदि दुसमयकालं 
करेदण अच्छिदजहण्णसंतकम्मियस्स वि सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणं उकस्साणुमागुवलंमादो 
सरिसधणियवुड्डीए अणुभागवुड़ी णत्थि त्ति णव्बदे | एदेण सरिसधणिएहि बहुण्हि 
संतेहि अणुभागबहुत्त होदि त्ति एसो आग्गहों ओसारिदों होदि। असरिसधणिय- 
एगोलीयबहुत्त णाणुभागबहुत्तस्स कारण 'केवलणाणावरणीयं केवलदंसणावरणीय असादा- 
वेदणीयं बीरियंतराहय च चत्तारि वि तुछाणि'' त्ति चउसट्ठिवदियउकस्साणुभागअप्पाब- 
हुगादो णध्चदे । त॑ जहा--वी रियंतराइयस्स लदा'समाणजहण्णफदयप्पहुडि एगट्ढाण- 
विद्वाण-तिद्ठाण-चउड्डाणाणि गंतृण उकस्साणु भागों ट्विदों। केवलणाण-केवलदंसणाव- 
रणीयाणं पुण सब्बधादिजहण्णफदयप्पहुडि जाव दारुसमाणस्स अर्णते भागे गंतूण पृणो 
तिद्दाण-चउद्दाणाणि च गंतृण उकस्माणुमागों अवहिदों | शत्थ केवलणाणकेवलदंसणा- 


जीव योगसे प्रकृति ओर प्रदेशबन्ध को तथा कपायसे स्थिति और अनु भागबन्धको करता है।? 

क्षपित कर्माशिक स्वरूपसे आकर सम्यक्त्वकओ प्राप्त करके दो छथासठ सागरोपम कालतक 
भ्रमण करके मिथ्यात्वका प्राप्त हें। दीघ उद्वंल्ननकाल द्वारा सम्यक्त्व ओर सम्यक्मिथ्यत्वकी उद्धंलना 
कर दो समय काल प्रमाण एक स्थिति करके स्थित हुए जधन्य सत्त्ववालेके भी चूँकि सम्यक्त्व और 
सम्यइमिध्यात्वका उत्कृष्ट अनुभाग पाया जाता है अतरब इससे जाना जाता है कि समान धन 
युक्त वृद्धिस अनुभागको वृद्धि नहीं हृती। इसस समान घनवाले बहुत परमाणुओंके होनेसे 
अनुभागकी अधिकता है।ती है, इस आग्रहका निराकरण होता है। 

असमान धनवालाकी एक पक्तिकी अधिकता अनुभागकी अधिकताका कारण नहीं है, 
यह बात 'केबलज्लानावरणीय, केबलदशनावरणीय, असाताबेदनीय ओर बीर्यान्तराय, ये चारो 
ही प्रकृतियाँ तुल्य [ व भिथ्यात्वंसे अनन्तगुणे द्वीन अनुभागसे युक्त ] हैं” इस चोंसठ पदवाले 
उत्कृष्ट अनुभाग सम्बन्धी अल्पबहुत्वसे जानी जाती है। यथा--बीयौन्‍्नरायके लता समान जघन्य 
स्पद्धकसे लेकर एकस्थान, हिस्थान, त्रिस्थान ओर चतुःस्थान जाकर उत्कृष्ट अनुभाग स्थित है। 
परन्तु केवलज्लानावरणीयथ ओर केवनदशनावरणीयके सर्वधाती जघन्य स्पद्धेकस लेकर दारू 
समान अनुभागका अनन्त बहुभाग जाकर, इससे आगे त्रिस्थान व चतुःस्थान जाकर उत्तकृष्ट 
अनुभाग अवस्थित है। यहाँ केवलज्ञानावरणीय ओर केवलद्शनावरणीयके अनुभागरपद्धकोंकी 


णादो | सुत्ताहिप्पाएण पुण खबिदकम्मंसियलक्खणेणागंतृण सम्मत्तं पड़िवज्जिय बेडावष्ठिसागरोबमाणि भमिव 
दंसणमोहक्खवर्ण पारमिव जाव अ्रपुन्वकरणपदमाणुभागकंदयरस चरिमफाली ण पददि ताव सम्मत्तस्सुकस्समगु- 
भागसंतकम्ममिदि । जयघ., अर. पं. ३६० 

१ मूला, ५-४७, जोगा पयडि-पदेसा ठिददि-अश़ुमागा कसायदों होंति | गो. क. २५७, 

२ अ-आपत्यो: लद़ा' इति पाठः । 


१८ ] छकखंडागमे वेयणाखंडं [ ४, २, ७, २०१. 


वरणीयअणुभागफदयपंतीदो वीरियंतराहयस्स अणुभागफदयपंती बहुआ । केत्तियमेत्तण ! 
लदासमाणफदणहि दारुसमाणफदयाणं अण॑तिमभागेण च। तदो चदुण्ह॑ कम्माणं अणु- 
भागस्स सरिसत्तं ण जुज्जदे | भणिदं च सुत्ते सरिसत्त | तेण असरिसधणियएगोलीपर- 
माणणमणुभागे मेलाविदे वि णाणुभागड्वाणं होदि त्ति णन्वदे । एदं जहण्णद्वाणं सब्ब- 
जीवेहि अणंतगुणेण गुणगारेण गुणिदे सुहुमसांपराइयदुचरिमसमए पबद्धविदियाणुभाग- 
द्वाणपमार्ण होदि । एंदम्मि जहण्णद्वाणं सोहिय रूव॒ुणे कदे दोण्णं ट्वाणाणं अंतर होदि । 
वड्डिफदयसलाग।ओ विरलिय वड्डिदअण॒ु भाग समखंड करिय दिण्णे एककस्स रूवस्म 
वड्डिफ्दयपमाणं होदि । एदाओ फदयबड्डीयो, जहण्णड्ाणचरिमफदयस्स उपरि पक्खि- 
विज्ञमाणत्तादो | कपमेदासि 'फदयसण्णा १ अणुभागं मोत्तण अकमेण वड्डिदृण कमव- 
ड्िघुवगदाणुभाग चुड्डीए चेव फदयत्तवलंभादों । एत्थ पढमरूवधरिदं जहण्णड्ठाणचरिम- 
फहयस्सुवरि पकिखते वड्धिफदिएसु पढमफदयं होदि। फहयवड्रीरूवृणा फहयंतरं होदि । 
फदयवड़ी चेव एगफदयवराणादि ऊणा हेट्टिम-उवरिमवग्गणाणमंतरं होदि | प्रणो विदि- 
यफहयं घेत्तण पक्खेबपटमफ़दयं पडिरासिय पक्खित्त बिदियफदयं होदि | रूवृणा बड़ी 


पक्तिसे बीर्योन्तरायके अनुभाग म्पद्धकोंकी पंक्ति बहुत है। कितनी मात्रसे वह बहुत है ? बह लता 
समान अनुभागस्पद्धकों तथा दारू समान अनुभागस्पद्धकोंके अनन्तवें भागमात्र अधिक है। इसी 
कारण उक्त चार कर्मोके अनुभागको समानता उचित नहीं है। परल्तु सूत्रमं सदशता बतलायी 
गई दै। इससे जाना जाता है कि असमान धनवाले एक पंक्ति रूप परमाणुओके अनुभागके 
मिलानेपर भ! अनुभागस्थान नहीं होता है । 

इस जघन्य स्थानकों सब जीवबोंसे अनन्तगुण गुणकारके द्वारा गुणित करनेपर सूच्मसाम्प- 
रायिकके द्विचरम समयमें बाँधे गये द्वितीय अनुभागस्थानका प्रमाण हें।ता है। इसमेंसे जघन्य 
स्थानकों घटाकर एक कम करनेपर दोनों स्थानोक्ा अन्तर होता है। वृद्धिरपद्धक शलाकाओका 
विरलन कर वृद्धिगत अनुभागकी समखण्ड करके दनपर एक एक अंकके प्रति वृड्धि्पद्धकोका 
प्रमाण हाता है । ये स्पद्धंकबृद्धियां है, क्योंकि, जघन्य स्थानके अन्तिम स्पद्धकके ऊपर उनका 
प्रज्ञिप किया जानेवाला है। 

शंका--इनकी स्पद्धक संज्ञा कैसे है ! 

समाधान- कारण कि अनुभागकी छोड़कर युगपत्‌ वृद्धिका प्राप्त होकर क्रमबवृद्धिको प्राप्त 
अनुभागकी बृद्धिके ही स्पद्धंकंपना पाया जाता है। यहाँ प्रथम अंकके ऊपर रखी हुई राशिको 
जघन्य स्थान सम्बन्धी अन्तिम स्पद्धकके ऊपर रखनेपर बृद्धिस्पद्धकोंमेंसे प्रथम स्पद्धक होता है। 
एक स्पद्धेकबृद्धि प्रमाण उन स्पैद्धुकांका अन्तर होता है। एक स्पद्धक बगेणाओंसे हीन स्पद्धकबृद्धि 
ही अधस्वन और उपरिम बर्गणाओंका अन्तर होता है। 

पुनः द्वितीय स्पद्धंककों ग्रहण कर भ्रक्षपभूत प्रथम स्पद्धककों प्रतिराशि करके उसमें मिलाने- 


१ ताप्रती 'कर्थ ! एदासि! इति पाठ । १ अप्रती 'कमबड्टीमुबरिगदाऱुभाग' इति पाठ । 


४,२, ७, ७-२०१ ] वेयणमहाहियारे वेयणभावविद्दाणे बिदिया चूलिया [ ११६ 


फदयंतरं। सा' चेत्र बड़ी एगफदयबर्गणाहि ऊणा उवरिम-हेद्धिमफदयाणं जहण्णुक- 
स्सवग्गणाणमंतरं होदि । तदियफदय घेत्तण विदियफद्यं पडिरासिय पक्खिते तदिय- 
फदयं होदि । वड़िददव्य रूवृर्ण फदयंतरं | एगफइयवग्गणाहि ऊर्ण जहण्णुकरसबर्गणं- 
तरं । एवं ऐेयव्ब॑ जाव विरलणदुचरिमरूवधरिद॑ दूचरिमफद्यम्मि पक्खितते विदियं 
ठाणं चरिमफद्ठओ च उप्पज्जदि। ण च विदियद्वाणस्स तस्सेव चरिमफद्यस्स च एगत्तं, 
चरिमरूवधरिदवड्डीए अकमेण वड्डिदृूण कमचुड्डि मुवगयाएं पाधण्णपदे फदयत्तव्युवगमादो 
दुचरिमफदएण सह चरिमबड्रीए द्ाणत्तब्धुवगमादो | जदि एवं तो वड़ीए पक्खित्ताए 
फदयमुप्पज्जदि त्ति कध॑ं घड़दे ? ण एस दोसो, संजोगसरूवेण पृव्वणिप्फण्णफदयस्स वि 
कर्घ॑ थि उप्पत्तीए अब्भुवगमादो । 

एदस्म विदियट्रोणस्स फद्दयंतराणि जहण्णद्राणफदयंतरेहिंतो अणंतगुणाणि। को 
गुणकारो ? सब्बजीवेहि अण॑तमुणों । त॑ जहा-जहण्णद्राणफदयसलागाहि अभवसिद्धिए हि 
अगंतगुणाहि सिद्धाणमणंतभागमेत्ताहि जहण्णट्राणे भागे हिंदे एगं फदयं होदि। त॑ 
र्वृर्ण जहण्णड्राणफहयंतर । पुणो विदियट्टाणवड्डि वड्िफिियसलागाहि खंडिदे फदय॑ 


पर द्वितीय स्पद्धेक धता है । एक कम वृद्धि उक्त स्पद्धकोंका अन्तर होती है। एक रपड्कक्री बर्ग- 
णाओंसे हीन वही वृद्धि अधस्तन और उपरिम स्पद्धकोंकी जघन्य एवं उत्कृष्ट वर्गणाओंका अन्तर 
होती है। तृतीय म्पद्धककों ग्रहण कर द्वितीय स्पद्धककों प्रतिराशि करके उसमें मिल्लानेपर तृतीय 
स्पद्धक होता है। एक कम वृद्धिंगत द्रव्य दोनों स्पद्धकॉका अन्तर होता है। एक स्पद्ट ककी बर्गे- 
णाआंसे हीन वही जघन्य व उत्कृष्ट बगणाओंकरा अन्तर होता है। इस प्रकार बिरलन राशिके 
द्विचरम अंकके प्रति प्राप्त राशिकों द्विचरम स्पद्धकर्मं मिलानेपर द्वितीय स्थान और अन्तिम 
स्पद्धकके उत्पन्न होने तक ले जाना चाहिये। यहाँ द्वितीय स्थान और उसका ही अन्तिम रपड्ेक 
एक नहीं हो सकते, क्योंकि, अन्तिम अंकके प्रति प्राप्त वृद्धिस युगपत्‌ वृद्धिंगत होकर क्रमबृद्धिको 
प्राप्त [ अनुभागकी वृद्धिका ] प्राधान्य पदमें स्पद्धक स्वीकार किया गया है, तथा ह्विचरम स्पद्धंकके 
साथ अन्तिम वृद्धिकों स्थान स्वीकार किया गया है । 

शंका-यदि ऐसा है तो वृद्धिका प्रक्षेप करनेपर स्पद्धक होता है, यह कथन कैसे 
घटित द्वोगा | 

समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, संयोग म्वरूपसे पहिले उत्पन्न हुए स्पद्धककी 
भी कथंचित्‌ उत्पत्ति म्वीकार की गई है । 

इस द्वितीय स्थान सम्बन्धी रपद्धकोंके अन्तर जघन्य स्थान सम्बन्धी सपद्धकोंके अन्तरोंसे 
अनन्तगुणे हैं । गुणकार क्या है ? वह सब जीबोंस अनन्तगुणा है। यथा-अभव्यसिद्धोंसे अनन्त- 
गुणी और सिद्धांके अनन्तवे भाग मात्र जघन्य स्थान सम्बन्धी स्पद्धंक शलाकाओंका जघन्य स्थानमें 

गदेनेपर एक स्पद्धक होता है। उसमेंस एक कम करनेपर जघन्य स्थान सम्बन्धी रपद्धं कोका 


२ अप्रती 'सो' इति पाठः । 


१२० ] छक्खंडागमे वेयणाखंड ४, २, ७, २०१. ] 


होदि । तम्हि रूवृणे कदे फदयंत्तरं होदि। जहण्णदाणफदएण विदियड्ठाणवड्िफदए भागे 
हिंदे' सब्बजीवेदि अणंतगुणो गुणगारों आगच्छदि | एवं फदयंतररस वि गुणगारों 
साधेयव्वी । एवं सुहुमसांपराइयतिचरिमसम यप्पहुडि जाणि बंधट्टाणाणि तेसिं सब्वेसि 
पि एवं चेव फ़दयरचणा कायव्वा | णवरि विदियबंधद्वाणादो तदियबंधद्राणमणंतगुणं । 
तदियादो चउत्यबंधद्वाणमणंतगु्ण | एवमणंतगुणाएं सेडीए सुहुमसांपराहइय-अणियद्टिख- 
बगद्भासु णेदव्वं। प्रणो एदेसु बंधद्वाणेसु हेट्टिमद्ठाणंतरादो उबरिमड्ठाणंतरमणंतगुणण । 
हेट्टिमट्ठाणफदयंतरादो वि उबरिमद्ठाणफ्दयंतरमणंतमुर्ण | कुदो ? अणं॑तमृुणाए सेडीए 
वड्डिमुवगत्तादो | 

सब्बविसुद्धसंजमाहिप्रृहवरिमसमयमिच्छाइहिस्स णाणावरणजहण्णह्ठि दिबंधपा- 
ओग्गाणि असंखेज्जलोगमेत्तविसोहिद्दणाणि । पुणों तेसि उकस्सचरिमविसोहीए असं- 
ज्जलोगमेत्त उत्ततारणसहायाए बज्ञमाणअणुभागविसोहिट्नाणाणि असंखेज्जलोममे- 
त्ताणि। | तत्य असंखेज्जलोगमेत्तछट्ठाणाणि हव॑ति । 

कि छड्ठाणं णाम १ जत्थ अणंतभागवड्िद्रणाणि कंदयमेत्ताणि [ गंतृण ] सहम- 
संखेज्जमागवड़ी होदि | पुणो वि अणंतभागवड़ीए चेव कंदयमेत्तट्राणाणि गंतूण विदिय- 


अन्तर होता है | फिर द्वितीय स्थानकी वृद्धिको वृद्धिस्पद्धकशलाकाओंसे खण्डित करनेपर स्पद्ध क 
होता है । उसमेंसे एक कम करनेपर र्पद्ध कोंका अन्तर हाता है। जधन्य स्थान सम्बन्धी स्पद्धेकका 
हितीय स्थान सम्बन्धी वृद्धिस्पद्ध कमें भाग देनेपर सब जीवोंसे अनन्तगुणा गुणकार आता है। 
इसी प्रकार स्पद्ध काके अन्तरका भी गुणकार सिद्ध करना चाहिये। 

इसी प्रकार सुद्मसाम्परायिकके त्रिचरम समयसे लेकर जो बन्धस्थान हैं घन 
सभीके स्पद्ध कोंकी रचना इसी प्रकारसे करना चाहिये। विशेष इतना है कि द्वितीय बन्धस्थानसे 
तृतीय बन्धस्थान अनन्तगुणा है। तठृत्तीय से चतुथ बन्धस्थान अनन्तगुणा है। इस प्रकार अनन्त 
गुणित श्रंणिसे सुह्मसाम्पराय ओर अनिवृर्तिकरण क्षपककालोंमें छे जाना चाहिये। पुनः इन 
बन्धसथानोंमें अधस्तन म्थानके अन्तरसे उपरिम स्थानका अन्तर अनन्तगुणा है। तथा अधरतन 
स्थानके स्पधकोंके अन्तरस भी उपरिम स्थानके र्पधकोंका अन्तर अनन्तगुणा है, क्योंकि, वद्द 
, अनन्तगुणित श्रेणिप्ते वृद्धिका प्राप्त हुआ है । 

संयमके अभिमुख हुए सबविशुद्ध अन्तिम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीवके श्ञानावरणके 
जघन्य स्थितिबन्धके योग्य असंग्यात लोक मात्र विशुद्धिस्थान हैं। फिर उनमें असंख्यात लोक 
मात्र उत्तर कारणोंकी सहायता युक्त वन्‍्कृष्ट अन्तिम विशुद्धिके द्वारा बाँघे जानेबाले अनुभागके 
विश्ुुद्धिस्थान असंख्यात लोक मात्र हैं। वहाँ असंब्यात लोक मात्र पटस्थान दवोते है | 

शंका--पटस्थान किसे कद्दते 

समाधान-जहाँवर अनन्त भागपृद्धिग्थान काए्डक प्रसाण जाकर एक बार असंख्यात 
भागवृद्धि होती है। फिर भी अनन्त भागवृद्धिके ही काण्डक प्रमाण रधान जाकर द्वितीय असंसूयात- 


१ अन्याप्ो; भागे हि! इति पा७ । 
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असंखेज्जभागवड़ी होदि । अणेण विह्णेण कंदयमेत्त असंखेज्जभागवड़्ीस गदासु पृणो 
कंदयमेत्त अणंतभागबड़ीयो गंतूण सईं संखेज्जमागवड़ी होदि । पुणों पृव्चुहिदद्ेद्डिब्नम- 
द्वां सयल॑ गंतूण विदिया संखेज्जमागबड़ी होदि | पुणो वि तेत्तियं चेव अद्भाणं गंतृण 
तदिया संखेज्जभागवड़ी होदि | एवं कंदयमेत्तासु संखेज्जभागवड़ीस गदासु अण्णेगं 
संखेज्जमागवड्डिसप्रुप्पत्तीण पाओग्गमद्भाणं गंतृण सईं संखेज्जगुणवड़ी होदि | प्रणो 
हेट्विमद्भाणं संपुण्णमुवरि गंतूण विदिया संखेज्जगुणबड़ी होदि । एदेण विह्णेण कंदय- 
मेत्तासु संखेज्जगुणवड़ीसु गदासु पुणो अण्णोगं संखेज्जगुणवड्धिविसयं गंतृण सहमसंखे- 
ज्जगुणवड़ी होदि। पृणो हेड्ठिल्लमद्धा्ं संपुण्णं गंतुण विदियमसंखेज्जगुणवडिद्वाणं 
होदि । एवं कंदयमेत्तास असंखेज्जगुणवड़ीसु गदासु पुणो अण्णेगमसंखेज्जगुणबड़ि विसय॑ 
गंतण अण॑तगुणबड़ी सई होदि। एदं एगछट्ठाणं । एरिसाणि असंखेज्जलोगमेत्त- 
छट्ठाणाणि । 

पुणो तत्थ सव्बजहण्णं णाणावरणीयस्स अणुभागबंधड्टाणमणंतगुणं । पुणो एदेसिं- 
चेव असंखेज्जलोगमेत्तलद्वाण।ण॑ णाणावरणी य उ कस्सा णु मागबं धट्टा णम णंतगुर्ण । पुणो तस्सेच 
चरिमसमयमिच्छाइट्िस्स जहण्णविसोहीए बज्ञ्माणजहण्णाणु भागद्वाणमणंतगुणं । 
पुणो एदेसि चेव असंखेज्जलोगमेत्तछद्राणाणं उकस्साणुभागबंधद्वाणमर्णतगु्ण | प्रणो 
दुचरिमसमयमिच्छाइट्ििस्स उकस्मविसोहिद्रणस्स णाणावरणजहृण्णाजुभागबंधद्वाणम- 


भागवृद्धि होती है। इस क्रमसे काण्डक प्रमाण अपंख्यातभागवृद्धियांके बीतनेपर फिरसे काण्डक 
प्रमाण अनन्तभागवृडद्धिया जाकर एक घार सख्य तभागवृद्धि होती है। पश्चात पूर्वोद्दिष्ट समस्त 
अधम्तन अध्यान जाकर द्वितीय संख्यातभागवृद्धि होती है। फिरसे भी उतना म।तन्न ही अध्वान 
जाकर तृतीय संख्यातभागवृद्धि हंती है। इस प्रकार काण्डक प्रमाण संख्यातभागवृद्धियोंके 
बीतनपर संख्य।तभागबृद्धिकी उत्पत्तिके योग्य एक अन्य अध्चान जाकर एक बार संख्यातगुणबृद्धि 
होती है। पश्चात्‌ फिरसे आगे समस्त अधसरतन अध्वान जाकर द्वितीय संख्यात गुणबवृद्धि होती है। 
इस विधिसे काण्डक प्रमाण संख्यातगुणबुद्धियोक्े बीतनपर फिरसे संख्यातगुणवृद्धि विषयक एक 
अन्य अध्यान जाकर एक बार असंख्यातगुणवृद्धि होती है । फिर अधस्तन समस्त अध्वान जाकर 
असंख्यातगुणबृद्धिका द्वितीय स्थान होता है। इस प्रकार काण्डक प्रमाण असंख्यातगुणबृद्धियोंके 
बीतनेपर फिर असंख्यातगुणवृद्धिविषयक एक अन्य अध्यान जाकर एक वार अनन्तगुणबृद्धि होती 
है | यह एक पटम्थान है। एस असंख्यात लोक मात्र पटस्थान होते है । 

पुनः उनमें ज्ञानावर णीयका सवबजघन्य अनुभाग बन्धस्थान अनन्तगुणा है । फिर इन्हीं असं- 
ख्थात लोक मात्र पटस्थानमिें ज्ञानावरणीयका उत्कृष्ट अनुभागबन्धस्थान अनन्तगुणा है। फिर 
अन्तिम समयवर्तों उसी मिध्यादश्का जधन्य धिशुद्धिके द्वारा बॉधा जानेबाला जघन्य 
अनुभागस्थान अनन्तगुणा है। फिर इन्हीं असंख्यात लोक मात्र षटस्थानोमें उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धस्थान अनन्तगुणा है। फिर द्विचरम समयवर्ती मिथ्याद्ष्टिके उत्कृष्ट विशुद्धिस्थान सम्बन्धी 

छू, १२-१६. 
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णंतगुणं । पृणो एदिस्से चेव विसोह्ीए असंखेज्जलोगमेत्ततद्वाणाणं णाणावरणउकस्साणु- 
भागबंधहाणमणंतगुण्ण । पणो तम्दि बेव दुचरिमसमए जदृण्णविसोहिद्वाणस्स णाणाव- 
रणजहण्णाणु मागबंधद्ाणमणंतगुणं । पृणो एदस्स चेब असंखेजलोगमेत्तछद्ाणाणं णाणा- 
बरणउकस्साणभागबंधद्वाणमणंतगुणं । एवं तिचरिमादिसमएसु अण॑तगुणकमेण ओदा- 
रेदव्वं जाव अंतोप्रुहु्त त्ति। पुणो तत्तो मिच्छाइट्विस्स सत्थाणुकस्सविसोहिपरिणामस्स 
जहण्णाणुभागबंधहाणमणंतगुण | पुणो तस्सेव असंखेजलोगमे सछद्ठाणाणं उकस्साणुभा- 
गबंघद्वाणमणंतगुणं । पुणो तस्सेव सत्थाणजहण्णविसोहिद्ठाणस्स जहण्णाणुभागबंघद्ठा- 
णमणंतगु्णं | पृणो एंदस्स चेव असंखेजलोगमेत्तछद्वाणाणमुकस्साणुभागबंधहाणम- 
णंतगु्ण | 

एदस्सुवरि सब्बविसुद्धअसण्णिपंचिंदियमिच्छाहहि चरि मसमय उक स्सविसो हिद्द- 
णस्स णाणावरणजहण्णाणुमागबंधद्ाणमणंतगुणं । पृणो तस्सेव असंखेज्जलोगमेचतछद्वा- 
णाणं णाणावरणउकस्साणु भागबंधद्मांणमणंवगुणं । पुणो तस्सेष चरिमसमए जहण्ण विसो- 
दिद्वाणस्स णाणावरणजहण्णाणुभागबंधहाणमणंतगुणं । प्रणो तस्सेव असंखेज्जलोगमेत्त- 
छद्दाणाणं णाणावरणउकस्साणुभागबंधद्वाणमणंतगरुणं । एवं दुचरिमा[दिसमएसु अण॑तगु- 
णाए सेडीए ओदारेदव्बं॑ जाव अंतोमुहृुत्त त्ति। परंणो असण्णिपंचिंदियसत्थाणउकस्स- 


ज्ञानावरणका जघन्य अनुभागबन्धस्थान अनन्तगुणा हैँ। फिर इसी विशुद्धिके असंख्यात लोक 
मात्र पटस्थानोंमें ज्ञानावरणका उत्कृष्ट अनुभागबन्धस्थान अनन्तगुणा है। फिर उसो द्विचरम 
समयमें जघन्य विशुद्धिरथान सम्बन्धी ज्ञानावरणका जघन्य अनुभागबन्धस्थान अनन्तगणा है । फिर 
इसके दी असंख्यात लोक मात्र पद्स्थानोंमें ज्ञानावरणका उत्कृष्ट अनुभागबन्धस्थान अनन्तगुणा 
है | इस प्रकार त्रिचरमादि समयोंमें अनन्तगुणित क्रमसे अन्तमुंहूत तक उतारना चाहिये । पुन 
शससे आगे मिथ्याटष्टिके स्वस्थान उत्कृष्ट विशुद्धि परिणाम सम्बन्धी जघन्य अनुभागबन्धस्थान 
अनन्तगुणा है। फिर उसके द्वी असंख्यात लोक मात्र षट्स्थानंमें उत्कृष्ट अनुभागबन्धस्थान 
अनन्तगुणा है । फिर उसके ही स्वस्थान जघन्य विशुद्धिस्थान सम्बन्धी जघन्य अनुभागबन्धरथान 
अनन्तगुणा है। फिर इसके ही असंख्यात लोक मात्र पटम्थानोंमें उत्कृष्ट अनुभागबन्धस्थान 
अनन्तगुणा है । 

इसके आगे सवविशुद्ध असंज्ञी पचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टिके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट विशुद्धिस्थान 
सम्बन्धी ल्लानावरणका जघन्य अनुभाग बन्धस्थान अनन्तगुणा है । फिर उसके ही असंख्यात लोक 
मात्र पटस्थानों में झ्ञानावरणका उत्कृष्ट अनुभागबन्धस्थान अनन्तगुणा है। फिर उसके द्वी अन्तिम 
समयमें जघन्य विशुद्धिस्थान सम्बन्धी श्लानावरणका जघन्य अनुभागबन्धस्थान अनन्तगुणा है। 
फिर उसके ही असंख्यात लोकमात्र पटस्थानों सम्बन्धी श्लानावरणका उत्कृष्ट अनुभागबन्धस्थान 
अनन्तगुणा दहै। इस प्रकार द्विचरमादिक समयोंमें अनन्तगुणित भ्रणिसे अन्तमुह॒ते तक उतारना 
भादिये। फिर असंक्षी पंचोन्द्रियके स्वस्थान उत्कृष्ट बिशुद्धिस्थान सम्बन्धी क्षानावरणका जघन्य 
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विसोहिहाणस्स णाणावरणजदृण्णाणुमागबंधहाणमणंतगुणं । प्रुणो तस्सेव भसंखेज्जलो- 
गमेत्ततद्वाणाणं णाणावरणउकस्साणुमागद्ठाणमणंतगुणं । पुणो तस्सेव सत्थाणजहण्णवि- 
सोहिद्वाणस्स णाणावरणजहण्णाणुमागबंधद्वाणमणंतगु्णं । पुणो तस्सेव जह्णविसोहिहद्ा- 
णस्स असंखेज्जलोगमेत्तद्ाणाणं णाणावरणउकस्साणुमागहाणमणंतगुर्ण । 

पृणो एदस्सुवरि संब्वविसुद्धचउरिंदियचरिमसमयठकस्सविसोहिद्वाणस्स णाणाव- 
रणजहण्णाणुमागबंधद्वणमणंतगुणं । परणो तस्सेव असंखेज्जलोगमेत्तछ द्वाणाणं णाणात्रर- 
णउकस्साणुमागबंधद्राणमणंतगुणं । पृणो तस्सेव चरिमसमए जहण्णविसोदिद्दाणस्स 
णाणातरणजहण्णाणुमागबंधड्ाणपण्णतगुणं । पूणो एदस्स चेव असंखेज्जलोगमेत्त छट्ठाणाणं 
णाणावरणउक स्साणुमागबंधद्दाणमणंतगुणं । एवं दुचरिमादिसमएसु अणंतगुणकमेण 
ओदारेदव्यं॑ जाव अंतोग्र॒हृर्त क्ति। पृर्णो चउरिंदियसत्थाणुकस्सविसोहिद्ठाणस्स णाणावर- 
णजहण्णाणुमागबंधट्टाणमणंतगुणं | परणो तस्सेव असंखेज्जलोगमेत्तछड्ठाणाणं णाणावरण- 
उकस्साणुमागबंधदाणमणंतगुणं । पुणो तस्सेव चउरिंदियस्स सत्थाणविसोहिजहण्णड्ठा- 
णस्प' णाणावरणजहण्णाणुभागबंधडणमणंतगुणं । पुणो तस्सेव जहण्णविसीहिद्वाणस्स 
असंखेज्जलोगमेत्तछट्टाणार्ण णाणावरणउकस्साणुमागबंधडट्टाणम णंतगुण । 


अनुभागवन्धस्थान अनन्तगुणा है। फिर उसके ही असंख्यात लोकमात्र पटसस्‍्थानों सम्बन्धी 
ज्ञानावरणका उत्कृष्ट अनुभागम्थान अनन्तगुणा है। फिर उसके ही स्वस्थान जघन्य विशुद्धिस्थान 
सम्बन्धी ज्ञानावरणका जघन्य अनुभागबन्धस्थान शअनन्तगुणा है। फिर उसके ही जघन्य बविशुद्धि- 
सथानके असख्यात लोक मात्र पदस्थानों सम्बन्धी ज्ञानावरणका उत्कृष्ट अनुभागस्थान 
अनन्तगुणा है । 

पुनः इसके आगे सबंविशुद्ध चतुरिन्द्रियके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट विश्वुद्धिस्थान सम्बन्धी 
ज्ञानावरणका जघन्य अनुभागबन्धरथान अनन्तगुणा है। फिर उसीके असंख्यात लोक मात्र 
पद्स्थानों सम्बन्धी .ज्ञानावरणका उन्कृष्ट अनुभागवन्धस्थान अनन्तगुणा है। फिर उसके ही 
अन्तिम समयमें होनेबाला जघन्य विशुद्धिस्थान सम्बन्धी ज्ञानावरणका जघन्य अनुभागबन्धस्थान 
अनन्तगुणा है | फिर उसके ही असंख्यात लोक मात्र पटस्थानों सम्बन्धी ज्लानावरणका उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धस्थान अनन्तगुणा है। इसी प्रकार द्विचरकादिक समयोंमें श्रनन्तगुणित क्रमसे 
अन्तमुंहत तक उतारना चाहिये । फिर चतुरिन्द्रियके स्वस्थान उस्क्ृष्ट विशुद्धिस्थान सम्बन्धी झ्ञाना- 
वबरणका जधन्य अनुभागबन्धस्थान अनन्तगुणा है | फिर उसके द्वी असंख्यात लोक मात्र षट्स्थानों 
सम्बन्धी ज्ञानावरणका उत्कृष्ट अनुभागबन्धस्थान अनन्तगुणा है। फिर उसी चतुरिन्द्रियफे 
स्वस्थान जघन्य विशुद्धिस्थान सम्बन्धी ह्लानावरणका जघन्य अनुभाग बन्धस्थान अनन्तगुणा है। 
फिर उसके द्वी जघन्य विशुद्धिस्थानके असंख्यात लोक मात्र षदस्थानों सम्बन्धी क्ञानावरणका 
उत्कृष्ट अनुभाग बन्धस्थान अनन्तगुणा है। 


१ अप्रतो “सत्थाणविसोदिद्याणस्स जहण्णणाणा” इति पाठः । 


१२४ ] छेक्‍्खंडागमे वेयणाखंड [४७, २, ७, २०१. 


पुणो एदस्सुवारि सव्वविसुद्धचरिमसमयतेइंदियउक्स्सविसोहिद्ाणस्स णाणावरण- 
जदृण्णाणुभागबंधद्वाणमणंतगु्ण । पुणो तस्सेव असंखेज्जलोगमेत्त छद्दाणाणं णाणावरण- 
उक्क्साणुभागबंधड्टाणमणंतगुणं । पुणो तस्सेव चरिमसमण जहण्णविसोहिद्ठाणस्स जदद- 
ण्णाणुभागबंधद्वाणमणंतगुणं । एदस्स चेव असंखेज्जलोगमेत्तछद्ठाणाणप्रुक्कस्साणुभाग- 
बंधट्टाणपणंतगु् । एवं दुचरिमादिसमणसु अणंतगुणकमेण ओदारेदव्वं जाव अंतोपृहृुत्तं 
ति। पृणो तेहदियसत्थाण विसो हिउकस्सडाणस्स जहण्णाणुभागवंधहाणमणंतगुणं । पुणों 
एदस्स चेव असंखेज्जलागमेत्तछद्वाणाणपरुकस्माणुभागबंधद्वाणमणणतमु्ण । पुणो तस्सेव 
सत्थाणविसोदिजहण्णहाणस्स जहण्णाणुभागबंधहाणमणंतमुर्ण । पुणो तस्सेव असंखेज्जलो- 
गमेत्तछहाणेसु उकस्साणुभागबंधद्वाणमणंवगुणं । 

पुणो एदस्सुवरि बेइंदियसव्वविसुद्धवरिमसमयउकस्सविसोहिहाणस्स जहण्णाणु- 
भागबंधदाणमणंतगुणं । पृणो तस्सेव असंखेज्जलोगमेत्तछद्ठाणाणप्रुक स्माणुभागबंधद्ाण- 
मणंतगुण । पुणा तस्सेव चरिमसमए जहण्णविसोहिहाणस्स जहण्णाणुभागबंधहाणमणंत- 
गुण / पृणो एदस्स चेव असंखेज्जलोगमेत्ततद्ठाणेतु उकस्साणुवागबंधदाणमणंतगुणं । 
एवं दुचरिमादिसमएसु अणंतगुणार सेडीए ओदारेदब्बं जाव अंतोमुहुत्त त्ति। तत्तो 
बेइंदियसत्थाण उकर्सविसो हिद्दाणस्स जहण्णाणुभागबंधहाणमणंतगुणं । पुणो एदस्स चेव 


पुनः इसके आगे सर्वविशुद्ध चरमसमयवर्ती त्रीन्द्रियके उन्कष्ट विशुद्धिस्थान सम्बन्धी ज्ञाना- 
बरणका जघन्य अनुभाग बन्धम्थान अनन्तगुणा है। फिर उसके ही असंख्यात लाक मात्र पटस्थानों 
सम्बन्धी ज्ञानावरणका उत्कृष्ठ अनु भाग बन्धम्थान अनन्तगुणा है। फिर उसके ही अन्तिम समयमे जघन्य 
बिशुद्धि स्थान सम्बन्धी जघन्य अनुभाग बन्धस्थान अनन्तगुणा दै | इसके ही असंख्यात लोक मात्र 
पट्स्थानों सम्बन्धी उत्कृष्ट अनुभाग बन्धस्थान अनन्तगुणा है। इसी प्रकारस द्विचरमादिक समयो- 
में अनन्तगुणितक्रमसे अन्तमुंहूत तक उतारना चाहिये। फिर ब्रीन्द्रियके स्वस्थान विशुद्धि 
उत्कृष्ट स्थानसम्बन्धी जघन्य अनुभाग बन्वस्थान अनन्तगुणा है । फिर इसके ही असख्यात लोक 
मातन्न पटस्थानों सम्बन्धी उत्कृष्ट अनुभाग बन्धस्थान अनन्तगुण। है । फिर उसके ही स्वस्थान 
विशुद्धि जघन्य स्थानसम्बन्धी जघन्य अनुभाग बन्घधस्थान अनन्तगुणा है। फिर उसके ही 
असंख्यात लोक मात्र पटम्थानाम उत्कृष्ट अनुभाग बन्धस्थान अनन्गगुणा है । 

पुनः इसके आगे सबविशुद्ध द्वीन्द्रिके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट विशुद्धि स्थानसम्बन्धी 
जघन्य अनुभागबन्धस्थान अनन्तगुगा है । फिर उसके ही असंख्यात लोक मात्र पदस्थानों 
सम्बन्धी उत्कृष्ट अनुभाग बन्धम्थान अनन्तगुणा है। फिर उसके ही अन्तिम समयमें जथघन्य 
विशुद्धि स्थान सम्बन्धी जघन्य अनुभाग बन्धस्थान अनन्तगुणा है । फिर इसके ही 
असंख्यात लोक मात्र षटस्थानोंमें उत्कृष्ट अनुभाग बन्धश्थान अनन्तगुणा है। इस प्रकर द्विचरमा- 
दिक समयोंमें अनन्तगणित श्रणिरूपसे अन्तमुंहूर्त तक उतारना चाहिये । इसके पश्चात्‌ दीन्द्रियके 
स्वस्थान उत्कृष्ट विशुद्धिस्थान सम्बन्धी जधन्य अनुभाग बन्धस्थान अनन्तगुणा है | फिर इसके ही 


४, २, ७, २०१, ] वेयणमहाहियारे वेयणभावविद्दाणे विद्या चूलिया [ १२५ 


असंखेज्जलोगमेचछह [णाणप्ुकस्साणु भागबंघद्टाणमणंतगु्णं । पुणों तस्सेव जहण्णविसो- 
दिद्वाणस्स जहण्णाणुमागबंधद्वाणमणंतगुणं । पणो एदस्‍्स चेब असंखेज्जलोगमेत्तछह्ा- 
णाणं उकस्साणुभागबंधद्ठाणमणंतगुण | 

पुणी एदस्सुबरि सथ्वविसुद्धबादरेइदियचरिमसमयउकस्से विसो हिद्दाणस्स जहण्णा- 
णुमागबंधट्टाणमणंतगुणं । परुणो एदस्स चेबर असंखेज्जलोममेत्तउद्ठाणाणपुकस्साणुभागबं- 
धट्टाणमणंतगुण । पुणो तस्सेव चरिमसमए जहण्णविसोहिद्ठाणस्स जहण्णाणुभागबंधट्वाण- 
मणंतगुणं । परुणोी तस्सेव असंखेज्जलोगमेत्तडट्टाणाणप्रक्कस्साणुभाबंधड्टाणमणंतगुण । 
एवमणंतगुणकमेण दुचरिमादिसमएसु ओदारेदव्बं जाव अंतोमु हृत्त त्ि | तत्तो बादरेइंदि- 
यसत्थाणुकस्सविसोहिद्दाणस्स जहण्णाणुभागबंधद्वाणमणंतगुणं । पुणो एदस्स चेव असंखे- 
ज्जलोगमेत्तछट्वाणाणं उकस्साणुमागबंधडटूाणमणंतगुणं । पुणो तस्सेव बादरेइंदियसत्था- 
णजहण्णविसोहिद्दाणस्स जहण्णाणुभागबंधद्ठाणमणंतगुण्ण । पुणो तस्सेव असंखेज्जलोगमे- 
त्तलद्वाणाणमरुकस्साणुमागबंपट्टाणमणंतगुणण । 

पुणो एदस्सुवरि सव्वविसुद्धसुहुमणिगो दअपज्जत्तचरिमसमयउकस्सविसोहिदद।णस्स 
जहण्णाणुभागबंधद्वाणमणंतगुणं । वस्सेव असंखेज्जलोंगमेत्तट्टाणाणपरुक्कस्साणुभागबंघ- 
ट्वाणमणंतगुण । पुणो तस्सेव चरिमसमय जहण्णविसोहिद्राणस्स णाणावरणजहृण्णाणुभाग- 


असंख्यात लोक मात्र पटस्थानों सम्बन्धी उत्कृष्ट अनुभागवन्धस्थान अनन्तगुणा है । फिर उसके दी 
जघन्य विशुद्धिस्थान सम्बन्धी जघन्य अनुभाग बन्धस्थान अनन्तगुणा है। फिर इसके ही असंख्यात 
लोक मात्र पटम्थानों सम्बन्धी उत्कृष्ट अनुभागबन्धस्थान अनन्तगुणा है । 

पुन इसके आगे सवविशुद्ध बादर एकेन्द्रिये अन्तिम समयमें उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान 
सम्बन्धी जघन्य अनुभाग बन्वस्थान अनन्तगुणा है। फिर इसके ही असंख्यात लोक मात्र पदस्थानों 
सम्बन्धी उत्कृष्ट अनुभागबन्धस्थान अनन्तगुणा है। फिर उसके ही अन्तिम समयमें जघन्य विशुद्धि- 
स्थान सम्बन्धी जघन्य अनुभागबन्धस्थान अनन्तगुणा है| फिर उसक ही असंख्यात लोक म।त्र छट्द 
स्थानों सम्बन्धों उत्कृष्ट अनुभाग बनन्‍्धश्थान अनन्तगुणा है। इस प्रकार द्विचरमादिक समयोमे 
अनन्तगुणितक्रमसे अन्तमुहृत तक उतारना चाहिये। उसके आगे बादर एकेन्द्रियके स्वस्थान 
उत्कृष्ट विशुद्धिथान सम्बन्धी जघन्य अनुभागबन्धाथान अनन्तगुणा है। फिर इसके ही असंख्यात 
लोक मात्र पटम्थानो सम्बन्धी उत्कृष्ट अनु भागबन्धस्थान अनन्तएुणा है ।फिर उसी बादर एकेन्द्रियके 
स्वम्थान जघन्य विशुद्धिश्थान सम्बन्धी जघन्य अनुभाग बन्धप्थान अनन्तगुणा है। फिर उसके ही 
असंख्यात लोक मात्र षदशथानों सम्बन्धी उत्कृष्ट अनुभाग बन्धस्थान अनन्तगुणा है । 

पुनः इसके आगे सबेविशुद्ध सूदम निगोद अपर्याप्तके अन्तिम समयमें एत्कृष्ट विशुद्धिस्थान 
सम्बन्धी जघन्य अमुभाग बन्धस्थान अनन्तगुणा है। उसीके असंख्यात लोक मात्र पद्स्थानों 
सम्बन्धी उत्कृष्ट अनुभाग बन्धस्थान अनन्तगुणा है। फिर उसके ही अन्तिम समयमें जघन्य 
विशुद्धिस्थान सम्बन्धी ज्ञानावरणका जघन्य अनुभाग बन्धस्थान अनन्तगुणा है । फिर उसीके असं- 


१२५६ | छुक्खंडागमे वेयणासंड [ ४, २, ७, २०१. 


बंधट्टाणमणंतगुणं । पृणो तस्सेव असंखेज्जलो गमेत्तउड्ठडाण।णम्ुक्कस्साणु भागबंधड्ठ णमणंत- 
गुणं । एवं दुधरिमादिसमएसु अणंतगुणकमेण ओदारेदव्ब॑ जाव अंतोमुहुत्त त्ति। तदों 
हृदसमुप्पत्तियं 'कादणच्छिदसु हुम णिगोदअपज्जत्तसत्थाणुक्कस्स विसो हिह्णस्स णाणावर- 
णजहण्णाणुभागबंधद्ठाणमणंतगुणं । पुणो तस्सेव असंखेज्जलोगमेत्तछट्ठाणा्णं णाणावरण- 
उककस्साणुभागबंधइाणमणंतगु्ण । पुणी तस्सेव सुहुमणिगोदअपज्जत्तसत्थाणजदण्णविसो- 
हिट्ठाणस्स णाणावरणजहण्णाणुभागदंधडट्टाणमण्णतगुणं । पुणो तस्सेव असंखेज्जलोगमेत्तल- 
ट्वाणा्ं णाणावरणबंध-संतसरिस अणुभागबंघट्टाणमणतगुर्ण । 

एदेसिं हाणाणमंतराणि छवड्डीए अवहिदाणि | त॑ जहा--अण॑तभागबड़िड्ठाणंत 
राणि फदयंतराणि च अणंतमागब्भहियाणि | अणंतमागवड्डिह्ाणंतराणि फ़यंतराणि' च 
पेक्खिएण असंखेज्जभागवड्डि-[ संखेजमागवड़ि-] संखेजगुणवड्ड-असंखेश्ष गुणवड्ि- 
अग॑तगुणबड्डीणं ड्ाणंतराणि' फद्यंतराणि च अणंतगुणाणि | असंखेज मागवड्धिअब्भंतर म- 
णंतभागवड़ीणं ' द्वाणंतराणि फदयंतराणि च असंखेज़मागब्महियाणि। संखेज़ मागवड्धि अब्भं- 
तरं अणंतमागवड्ीणं ट्वाणंतरफद्यंतराणि व संखेज़मागब्भहियाणि । संखेजगुणवड्धिअ- 
ब्भंतरअणंतभागवड़ीणं ट्ठटाणंतर-फद्दयंतराणि च संखेजगुणब्भहिय।णि | असंखेजगुणवर्डि 


ख्यात लोक मात्र पट्स्थानों सम्बन्धी उत्कृष्ट अनुभाग बन्धस्थान अनन्तगुणा है। इस प्रकार द्विच- 
मादिक समयोंमें अनन्तगुणितक्रमसे अन्तमुहूर्त तक उतारना चाहिये। तत्पश्चात्‌ हृतसमुत्पत्ति 
करके स्थित सूद्तम निगोद अपयौप्तके स्वत्थान उत्कृष्ट विशुद्धिथान सम्बन्धी ज्ञानबरणका जधघन्य 
अनुभाग बन्धस्थान अनन्तगुणा है। फिर उसके ही असंख्यात लोक मात्र पषद्श्थानों सम्बन्धी 
ज्लानावरणका उत्कृष्ट अनु भाग बन्धस्थान अनन्तगुणा है । फिर उसी सृद्तम नियोद अपर्याप्तके 
स्वस्थान जघन्य विशुद्धिस्थान सम्बन्धी ज्ञानावरणका जघन्य अनुभाग बन्धस्थान अनन्तगुणा हैं । 
फिर उसके ही असंख्यात लोक मात्र षटम्थानों सम्बन्धी ज्लानाबरणका बन्ध व सत्त्वके सद्र॒श 
अनुभाग बन्धस्थान अनन्तगुणा है। 

इन स्थानोंके अन्तर छहप्रकारकी वुद्धिमें अवश्थित हैं। यथा--अनन्तभागपृद्धिस्थानोंके 
अन्तर और एरपद्धंकोंके अन्तर अनन्तवंभागसे अधिक हैं। अनस्तभागवृद्धिग्थानोंके * अस्तरों 
ओर स्पद्धकोंके अन्तरोंकी अपेक्षा असंख्यातभागबृद्धि, [ संख्यातभागवृद्धि ), संख्यातगुणबृद्धि 
असंख्यातगणवृद्धि और अनन्तगणबूद्धि सम्बन्धी स्थानोंके अन्तर ब ए्पद्ुंकोंके अन्तर 
अनन्तगुणे हैं। असंख्यातमागब्रृद्धिके भीतर अनन्तभागबृद्धियोंके स्थानान्तर और रपद्धंकान्तर 
असंख्यातवें भाग अधिक हैं। संख्यातभागबृद्धिके भीतर अनन्तभागवृद्धियोंके ग्थानाम्तर और 
रपद्वेंकान्तर संख्यातरवें भाग अधिक हैं। संख्यातगुणबृद्धिके भीतर अनन्तभागबृद्धियोंके 
स्थानान्तर और स्पद्धंकान्तर  संख्यातगुणे अधिक हैं। असंख्यातगुणबृद्धिके भीतर 


१ मप्रतिपाठोइयम्‌ | श्र-श्रा-ताप्रतिषु 'कादृणछ्िद' इति पाठः | २ श्रप्रती कहयंतराणि' इत्येतत्‌ पद 
नारित । 8 अप्रती “वड्टीध्वाणंतराणि! इति पाठः । 


४, २, ७, २०१.] वेयणमहाहियारे वेयणभावविद्याणे विदिया चूलिया [ १२७ 


अब्मंतरं अणंतभागवड्ीणं ट्वाणंतर-फदयंतराणि [ च ] असंखेजगुणब्मदियाणि | एवं 
सेसाणं पि ट्वाणाणमंतरपरूवणा जाणिय' कायव्या | 


संपद्दि एत्थ चोदगो भणदि--सुहुमणिगोदअपजत्तजहण्णाणुभागड्टाणादो हेट्ठि मअणु- 
भागबंधद्वाणाणं केवलाणं ण कदाचि वि कहिं वि जीदे संभवों अत्यि | तदो ण॑ तेसिम- 
णुभागद्वाणसण्णा | बंध पडि ट्राणसण्णा दोदि ति भणिदे--ण, तेण सरूवेण अणुवलंभमाण- 
सस सरिसघणिएसु एगोलीए द्विदपरमाणुपोग्गलेसु च अंतब्भावं गयस्स अपत्तसंताणु- 
मागद्वाणपमाणस्स अणुभागद्वाणत्तविरोहादों | तदो सुहुमणिगोदापज त्तजहण्णसंताणुभाग- 
ट्वाणादों हेड्डिमअणुभागट्राणाणं परूवणा अणत्थिए त्ति? ण एस दोसो, एदस्सेव जह- 
ण्णाणुमागद्ठाणस्स सरूवपरूवणईं तप्परूवणाकरणादो | ण तेहद्दि अपरूतरिदेहि जहण्णदा- 
णाणुमभागपमाणं फदयपमाणं तत्थतणवग्गणपमाणं अंतरपमाणं च अवगम्मदे | तदों 
हेष्टिमबंधदु।णपरूवणा सफला इत्ति घेत्तव्वा | एवं सेसअसंखेजलोगमेत्तछट्टाणा्ं पि परू- 
वणा कायबव्वा | 


एबमंतरपरूवणा समत्ता | 


अनन्तभागवद्धियोंके र्थानान्तर और स्पद्वंकान्तर असंख्यातगुणे अधिक हैं। इसी प्रकार शेष 
स्थानोंके भी अन्तरोंकी प्ररूपणा जानकर करनी चाहिये । 

शंका-यहां शंकाकार कहता है, कि सूक्तम निगोद अपर्याप्तके जघन्य अनुभागस्थानसे 
नीचेके अनुभागबन्धस्थान केबल कभी भी किसी भी जीवमें सम्भव नहीं हैं । इस कारण उनकी 
अनुभागस्थान संज्ञा संगत नहीं दै। बन्धके प्रति स्थान संज्ञा द्वो सकती है, ऐसा कहनेपर कहते 
हैं कि बैसा भी सम्भव नहीं है, क्योंकि, उस स्वरूपसे न पाये जानेवाले, समान धनवालों व एक 
पंक्ति रूपसे स्थित परमाणु पुद्ललेंमें अन्तर्भावको प्राप्त हुए, तथा सत्त्वानुभागस्थानके प्रमाणकों 
न प्राप्त करनेव लेके अनुभागस्थान होनेका विरोध है। इस कारण सूक्म निगोद अपर्याप्तके जघन्य 
अनुभागसच्त्वस्थानसे नीचेके अनुभागस्थानोंकी प्ररूपणा अन्थंक है ! 

समाधान यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसी जघन्य अनुभागस्थानके स्वरूपको प्ररूपणा 
करनेके लिये उक्त अनुभागस्थानोंकी प्ररूपणा की गई है। कारण कि उनकी प्ररूपणाके विना जघन्य 
अमुभागस्थानका प्रमाण, स्पद्धेकोंका प्रमाण, उनकी वर्गणाओंका प्रमाण और अन्तरका प्रमाण 
नहीं जाना जा सकता है। अतणएव उक्त नोचेके बन्धस्थानोंकी प्र्पणा सफल है, ऐसा ग्रहण 
करना चाहिये | 

इसी प्रकारसे शेप असंख्यात लोक मात्र पदस्थानोंकी भी प्ररूपणा करनी चाहिये। 


इस प्रकार अन्तरप्ररूपणा समाप्त हुई। 


१ आ-तप्रत्यी; 'जाणिदुण” इति पाठः | 


श्र्८ ] छुक्खंडागमे वेयणाख्ंंडं [ ४, २, ७, २०२. 


कंदयपरूवणदाए अत्यि अणंतभागपरिवड़िकंदयं असंखेजुभाग- 
परिवष्डिकंदयं संखेज़मागपरिवड्िकंदयं संखेजुगुणपरिवड्डिकंदयं असं- 


खेज़गणपरिव डिकंदयं अणंतगुणपरिवड्िकंदयं ॥२०२॥ 

सुहुम णिगोदजहण्णसंतड्ठ।णप्पहुडि उवरिमेसु ड्राणेसु कंदयपरूवणा कीरदे । कुदो ! 
एदम्दादो अण्णस्स अक्खवगाणुभागसंतकम्मरस थोवीभूदरस अभावादों | कुदो णब्जदे 
सब्बविसुद्धसंजमाहिप्ृह मिच्छाइ द्विस्स णाणावरणीयजहण्णाणुभागबंधी थोतों | सव्वविसुद्ध 
असण्णिणाणावरणजहण्णाणुभागबंधो अणंतगुणो। सब्बविसुद्धच॑उरिंदियणाणावरणबह- 
ण्गाणुभागबंधों अगंतगुणों । एवं तेहदियणाण|वरणजहण्णाणुभागबंधो अणंतगुणो । बेहंदि- 
यणाणावरणजहण्णाणुभागबंधी अण॑ंतगुणो | सब्वविसुद्धबादरेहदियणाणा[वरणजहण्णाणु- 
भागबंधों अणंतगुणो । सब्बविसुद्धसुहुमेइंदियणाणावरणजहण्णाणुमागबंधो अणंतगुणों । 
तस्सेव हृदसम्रुप्पत्तियं 'कादुणच्छिदणाणावरणजहण्णाणुमागसंतकम्म मणंतगुर्ण । बादरे- 
इंदियजहण्णाणुमागसंतकम्ममणंतगुणं | बेईद्यिणाणावरणजहण्णाणुमागसंतकम्म मणंत- 
गुणं। तेइंदियणाणावरणजहण्णाणुभागसंतकम्ममणंतगुणं । चउरिंदियणाणावरणजहण्ण।- 
णुभागसंतकम्ममणंतगुणं । असण्णिपंचिदियणाणावरणजहण्णाणुभागसंतकम्ममणंतगुणं | 


काए्डकप्मरुपणा में अनन्तभागबृद्धिकाण्डक, अ्रसंखयातभा गवृ द्विकाण्डक, संख्यात- 
भागवृद्धिकाण्डक, संख्यातगुणबृद्धिकाण्डक, असंख्यातगुणबृद्धिकाश्डक और अनन्तगुण- 
घृद्धिकाण्डक होते हैं ॥| २०२ ॥ 

सूक्ष्म निगोद जीवके जघन्य सक्त्व'थानसे लेकर ऊपरके म्थानोंमें काण्डक प्ररपणा की 
जाती है, क्योंकि, अक्षपकका इससे अल्प ओर कोई अनुभागसत्त्वस्थान नहीं है । 

शंका- यह किस ग्रमाणसे जाना जाता है ! 

समाधान- संयमके अभिमुख हुए सर्चविशुद्ध मिथ्यारष्टिके ज्ञानवरणोयका जघन्य 
अनुभागबन्ध स्तोक है। उससे सवविशुद्ध असंज्ञी [पचन्द्रिय| के ज्ञानावरणका जघन्य अनुभाग- 
बन्ध अनन्तगुणा है । उससे सवविश्युद्ध चतुरिन्द्रियके ज्ञानावरणका जघन्य अनु भागवन्ध अनन्तगुणा 
है । इस प्रकार त्रीन्द्रियके ज्ञानावरणका जघन्य अनु भागवन्धघ उससे अनन्तगुणा है । उससे द्वोन्द्रियके 
ज्ञानावरणका जघन्य अनुभागबन्ध अनन्तगुणा है | उससे सवविशुद्ध बादर एकेन्ट्रियके ज्ञानावरण- 
का जघन्य अनुभागबन्ध अनन्तगुणा है। उससे सर्वविशुद्ध सूच्रम एकेन्द्रियके क्नानावरणका जघन्य 
अनुभागबन्ध अनन्तगुणा है। हतसमुर््पात्ति करके श्थित हुए उसके ही ज्ञानावरणका जघन्य 
अनुभागसत्त्व अनन्तगणा है । उससे बादर एकेन्द्रियके [ ्ञानावरणका ) जघन्य अनुभागसस्त्व 
अनन्तगुणा है। उससे द्वीनिद्रियके ज्ञानावरण जघन्य अनुभागसत्त्व अनन्तगुणा है। उससे त्रीन्द्रिय- 
के ज्ञानावरणका जघन्य अनुभागसत्त्व अनन्तगुणा है। उससे चतुरिन्द्रियके ज्ञानावरणका जघन्य 
अनुभागसत्त्व अनन्तगुणा दहै। उससे असंज्ञी पंचेन्द्रियके ज्ञानावरणका जघन्य अनुभागसस्त्व 
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१२ ग्रतिपु कादुणट्विद! इति पाठ: | 
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सबण्जिपंचिदियसंजमाहिधुदमिच्छाइड्टिणाणावरणीय जहण्णाणु मा गसंतकम्म मणं तगुणमिदि 
अगुभागपणाबहुगादो । 
एककस्स गुणगारों असंखेजलोगमेत्त जीवरासीणं असंखेजलोगमेत्तअसंखेजलोगाएं 

असंखेजलोगमेच उकस्स ' संखेज्जाणं असंखेज्जलोगमेत्तअण्णोण्णब्भत्थरासीणं च गुणगार- 
सरूवेण ट्विदाण॑ संवग्गो' | 

खीणसायचरिमसमए णाणावरणीय जदृण्णाणुभागसंतकम्म॑ होदि त्ति सामित्तसुत्त 
उत्त | तदो प्पहुडि कंदयपरूवणा क्रिण्ण कीरदे ? ण, तदों प्पहुडि कमेण छण्णं बड़ीण- 
मभावादो । ण व कमेण णिरंतरं बड़िबिरहिदहाणेसु कंदयपरूपणा कादूं सकिज़दे, बिरो- 
हादो । अविभागपडिच्छेदाणंतरपरूवणाओ किमिदि जहण्णबंधरद्राणप्पहुडि परूविदाओं 
ण॑ एस दोसो, तेसिं तप्पहुडि परूवणाएं कीरमाणाएं वि दोसाभावादों | अथवा, तेसु वि 
सुहमेइंदियजदृण्णाणुमागसंतकम्मद्राणप्पहुडि उवरिमद्वाणाणं प€ूवणा कायव्या । कुदो 
हेट्टिमाणं अणुभागबंधदाणाणं संतसरूवेण उचलंभाभावादों । 

एदं च सुहुमणिगोदजहण्णाणुभागसंतद्वाणं बंधद्वाणेण सरिस | कुदो एदं णव्बदे ! 
एदस्पुवरि एगपक्खेबुत्तरं कादृण बंधे अशुभागस्स जहण्णिगा बड़ी, तम्मि चेव अंतो- 


अनन्तगुणा है। उससे संयमके अभिमुख हुए संज्ली पंचेन्द्रिय मिथ्याटष्टिके ज्ञानावरणका जघन्य 
अनुभागसस्व अनन्तगुणा है। इस अनुभग अल्पबहुत्वसे वह जाना जाता है । 

इनमेंसे एक एकका गुणकार असंख्यात लोक मात्र सब जीवराशियां, असंख्यात लोक 
मान्न असंस्यात लोक, असंख्यात लोक मात्र उत्कृष्ट संख्यात और असंख्यात लोक मात्र अ्रन्योन्‍्या- 
भ्यस्त राशियां, इन गुणकार स्वरूपसे श्थित राशियोंका संबग है । 

शंका-- क्षीणकपायके अल्तिम समयमें ज्ञानावरणीयका जघन्य अनुभागसस्तव दोता है, 
यह स्वामिस्वसूत्रमे कद्दा जा चुका है| उससे लेकर काण्डकश्ररूपणा क्यों नहों की जाती है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि उससे लेकर क्रमस छह वृद्धियांका अभाव है। ओर क्रमसे 
निरन्तर बृद्धिसे रद्दित स्थानोंमें काण्डकप्ररूपणा करना शक्‍्य नहीं है, क्योंकि, उसमे विरोध है। 

शंका- फिर अविभागप्रतिच्छेदोंकी अन्तरप्ररूपणायं जघन्य बन्धस्थानसे लेकर क्‍यों 
कही गई हैं ? || 

समाधान-यद्द कोई दोष नहीं है, क्योंकि, उससे लेकर उनकी प्ररूपणाके करनेमें भी कोई 
दोष नहीं हैं। अथवा, उनमें भी सूक्ष्म एकेन्द्रियके जघन्य अनुभागसच्त्वथानस लेकर ऊपरके 
स्थानोंकी प्ररूपणा करनी चाहिये, क्योंकि, अधस्तन बन्धस्थान सत्ता रूपसे उपलब्ध नहीं है । 

यह सूक्मनिगोदका जघन्य अनुभागसस्वग्थान बन्धस्थानके सदश है । 

शंका-- यह किस प्रमाणसे जाना जावा है ? 

समाधान--वह “इसके आगे एक प्रक्षेप अधिक करके बन्ध हंनेपर अनुभागकी जघन्य 


१ आप्रतौ 'मेत्तउक्क॒त्साणं' इति पाठः । २ श्रप्रती 'सबग्गो!, आ--ता-मप्रतिषु 'सब्बग्गो” इति पाठ । 
छा, १२-१७, 
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मुहत्तंण खंडयघादेण घादिदे जदण्णिया हाणी होदि त्ति कसायपाहुड़े परूविदततादों। 
बंधेण असरिसे सुहुमणिगोदजहण्णाणुभागदाणे संजादे एदाओ जहण्णबड्डि-दाणीयों ण 
लब्भंति | कि कारणं ? बंधेण विणा वड्डीए अभावादों । घादह्वाणस्सुबरि एगपकक्‍्खेबव््डी 
किण्ण होदि त्ति भणिदे वुचदे-धादसंतद्वाणं णाम बंधसरिसअट्ठ क-उन्बंकाणं विद्याले 
हेट्टिमउब्बंकादों अगंतगु्ं उवरिमअट्ंकादों अणंतगुणदो्णं होदण चेह्ददि । एदस्सुबरि 
जदि विसुद्र जहण्णेण बड़िदृण बंधदि तो वि उवरिमिअद्॑कसमाणबंधेण होदब्बं | तेण 
एस्थ अणंतगुणवड़ी चेव लब्मदि, णाणंतभागवड़ी । एत्थ जहण्णद्ाणी किण्ण बेप्पदे १ 
ण, जहण्णबंधद्वाणादों संखेजड्राणाणि उबरि अब्भ्रस्सरिय ट्विद्संतड्भाणस्स अणंतगुण- 
हार्णि मोत्तण अण॑तभागदहाणीए अभाषादों । तेणेद सुदुमणिगोदजदण्णड्र।णं संतड्ठाणं ण 
होदि, किं तु बंधद्ाणमिदि सिद्ध । होत॑ पि एदमणंतगुणवड़ीए चेव ट्विद्िदि द्ृव्बं । 
एदमहंकमेव इत्ति कं णब्बदे ? उचरि हेड्डाह्मणपरूवणाए' एगछद्वाणमस्सिद्ण 
द्विदाए जहण्णद्वाणादों अगंतभागव्महियं कंदयं गंतूण असंखेज्जभागबड्ियं हाणं दोदि त्ति 
परूविदत्तादों णव्बदे जद्दा जहण्णद्वाणप्रुन्बंकं ण होदि त्ति, उव्बंकम्द संते सपलकंदयमे च- 
वृद्धि तथा उसीका अन्‍्तमुह॒त्तमें काण्डकघातके द्वारा घात कर डालनेपर जघन्य द्वानि होती है” इस 
कषायप्राभ्वतकी प्ररूपणासे जाना जाता है। सूदम निगोद्के जघन्य अनुभागश्थानके बन्धके सरश 
न होनेपर यह जघन्य वृद्धि और हानि नहीं पायी जा सकती है, कारण कि बन्धके बिना वृद्धिकी 
सम्भावना नहीं है । 
शंका- घातस्थानके ऊपर एक प्रक्षेपकी वृद्धि क्‍यों नहीं होती है ? 
समाधान- ऐसा पूछनेपर उत्तर देते हैं कि घात मक्त्वस्‍्थान बन्धके सदृश अष्टांक और 
ऊेकके मध्यमें नीचेके ऊवंकसे अनन्तगुणा और ऊपरके अष्टांकसे अनन्तगुणा हीन द्वोकर स्थित 
है | इसके ऊपर यद्यपि अतिशय जघन्य स्वरूपस बढ़कर बांधता है तो भी ऊपरके अष्शांक समान 
बन्ध होना चादिये । इस कारण यहां अनम्तगुणबृरद्धि द्वी पायी जाती है, न कि अनत्तभागवृद्धि । 
शंका- यहां जघन्य द्वानि क्यो नहीं ग्रहण की जाती है ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि, जघन्य बन्धभ्थानसे संख्यात स्थान आरे हटकर स्थित सक्त्व- 
स्थानकों अनन्तगुणदानिकों छोड़कर अनस्तभागहानिक्रा अभाव है | इसी कारण यह सूक्ष्म निगोद- 
का जघन्य स्थान सच्त्वस्थान नहीं हैं, किन्तु बन्ध/्थान ही है, यह सिद्ध है। बन्धस्थान द्वोकर भी 
वह अन तगुणबूद्धिमें ही स्थित है, एसा जानना चाहिये | 
शंक्रा-यह अष्टांक ही है, यह क्रिस प्रमाणस जाना जाता है ! 
समाधान-एक पदटम्थानका आश्रय करक ग्थित आगे की अधरतनस्थानप्ररूपणामें “जघन्य 
स्थानम अनन्तवे भागसे अधिक स्थ।नोका काण्डक जाकर असंख्यातवे भागस अधिक (असंख्यात- 
भागवृद्धिका ) स्थान द्वाता है” यह जो प्रकूपणाकी गई है उससे जाना जाता है कि जघन्य स्थान 


१ अ्झ्प्र्यो: 'द्वागण्रूपणा', वापरती 'द्वाणपरूवणा [ ए ]' इति पाठः । 


४, २, ७, २५२ ] वेयणमद्दादियारे वेयणभाषबिद्दाणे विदिया चूलिया [१३१ 


गमणाणुववततीदों | चत्तारिश्न॑क॑ पि ण होदि, कंदयमेत्त असंखेज़मागवड्डीयो गंतृण पढ़ 
मासंखेज्जभागषड़ी होदि त्ति तत्थेव भणिदतादो। पंचंक पि ण होदि, संखेजभागव्भहियं 
कंदयं गंतूण संखेज्जगुणवड़ी होदि त्ति परूविदत्तादों | छअंक पि ण होदि, कंदयमेत्त- 
संखेज्जगुणवड़ी यो गंतूण असंखेज्जगुणवड़ी होदि त्ति वयणादो | सत्तंक पि ण होदि, 
कंदयमेत्तअसंखेज्जगुणवड़ीयों गंतूण अणं॑तगुणवड़ी होदि त्ति वयणादो । तदो परिसेस- 
यादों जहण्णड्राणमह्ंक॑ सि सिद्ध । किमइंक णाम ? हेद्विमउन्बंक सब्यजीवरासिणा 
गुणिदे ज॑ं लड़ं तेत्तियमेत्तेण हेद्टिमउन्ब्रकादो जमहिय॑ द्वा्ण तमहंक॑ णाम । हेट्टिम उन्बंक 
रूवाहियसव्वजीवरासिणा गुणिदे अट्डंकमुप्पज्जदि त्ति भणिदं होदि' 

हेद्टिमद्राणंतरादो अड्डंंकट्टाणंतरमणंतगु्ण | त॑ जहा--अणंतरहेद्वि म उन्वंके रूवा- 
हियसब्वजीवरासिणा भागे हिंदे लड़ढं रूवृणम्रुव्ंकद्राणंवरं होदि। सव्वजीवरासिणा हेड़िस- 
उन्बंक गुणिय रूवृणे कदे अड्डकद्ठाणंतरं होदि। उब्बंकड्टाणंतरादो अड्टं कट्ठाणंतरमणंतगुण। 
को गुणगारों ? रूवाहियसव्वजीवरासिणा गुणिदसव्वजीवरासी । दोसु वि बड़ीस सग- 


ऊबक नहीं होता है, क्‍योंकि, ऊबकके होनिपर समस्त काण्डक प्रमाण गन घटित नहीं होता है । 
वह चतुरंकर भी सम्भव नहीं हे, क्योंकि, काण्डक प्रमाण असंख्यातभागवृद्धियां जाकर प्रथम 
असंल्यातभागवबृद्धि होती है, ऐसा वहां ही कहा गया है। वह पंचाक भी नहीं हूं) सकता है, 
क्योंकि, संख्यातवें सागसे अधिक स्थानोका काण्डक जाकर संख्यातगुणबृद्धि होती है, ऐसा 
बतक्षाया गया है। वह पपष्मांक भी सम्भव नहीं है, क्योकि, काण्डक मात्र संख्यातगुणबृद्धियां 
जाकर असंस्यातगुणबृद्धि होती है, ऐसा बचन है। वह सप्तांक भी नहीं हो। सकता है, क्योंकि 
फाण्डक प्रमाण असंस्यातगुणवृद्धियां जाकर अनन्तगुणवबृद्धि होती है, ऐसा वचन है। अतएव परिशेष 
भबरूपसे वह जघन्य ग्थान अष्टांक ही है, यह सिद्ध होता है। 

शंका--अश्शंक किसे कद्दते हैं ? 

समाधान - अधस्तन ऊबककी सब जावराशिसे गुणित करनेपर जो प्राप्त हो उतने मात्रसे 
जो अधस्तन ऊवंकसे अधिक स्थान है उसे अष्टंग कद्दते है। अधरतन ऊवकको एक अधिक सब 
जीवराशिसे गुणित करनेपर अष्टांक उत्पन्न होता है, यह उसका अभिप्राय है। 

अधस्तन स्थानके अन्तरसे अटष्टांकाथानका अन्तर अनन्तगुणा है। वह इस प्रकारसे-- 
अनन्तर अधग्तन ऊवकम एक अधिक सब जीवराशिका भाग देनेपर जो लब्ध हो उसमेंसे एक 
कम करनेपर ऊवकस्थानका अन्तर होता है। अधस्तन ऊर्वककों सब जीवराशिसे गुणित करके 
एक कम करनपर अष्टंकस्थानका अन्तर होता है। ऊवकर्थानके अन्तरसे अष्टांकस्थानका अन्तर 
अनन्तगुणा है। गुणकार क्‍या है? एक भधिक सब जीवराशिसे गुणित सब जीवराशि 
गुणकार है । दोनों ही वृद्धियोंको अपनी अपनी रपद्धकशलाकाओंस अपवर्तित करनेंपर 


१ पुणो अवरमेगमसखेजगुणवरड्धविसय॑ गंतूण ज॑ चरिममुब्वंकद्दाणमवद्चिदं तम्मि रूवाहियसव्बजोवरा- 
सिण गुणिदे पदममह कद्ठाणमुप्पजद्‌ । जयघ, अर. प. ३६८. | 
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सगफदयसलागाहि ओवड्दासु फद्यं होदि | रूवृणे कदे फदयंतर | उव्यंकफहयंतरादो अइं- 
कफदयंतरमणंतगु्ण | को गुणगारों ? ठाणंतरगुणगारस्स अणंतिमभागो । एवंविद्ृजहण्ण 
दाणप्पहुडि सब्तड्भाणाणमणंतमागवड्िकिदयसलागाओ घेत्तण वड़ीए पूंजं कादण हथे 
यच्वा । एवमसंखेज्जभागव डिकेदयसलागाओ विउज्विणिदण' पथ इवेयब्याओ | तदा 
संखेज़भागवड़ि-संखेजगुणवड्धि-असंखेजगुणवड्डि-अणंतगुणवड़ीण॑ च_ कंदयसलागाओ 
उब्विणिदृण पूथ पुध इवेयव्वाओं । तासि सलागाणं पमाणं बुचदे | त॑ जहा--एगड़ा- 
णब्मंतरे अणंतमागवड़ीयो पंचण्णं कंदयाणमण्णोण्णब्भासमेच्तीयो चस्तारिकंदयवम्गाव- 
ग्गमेत्तीयो छकंदयघणमेत्तीयों [ चत्तारिकंदयवर्गमेत्तीयो ) कंदपमेत्तीयो व | तासि 
संदिही १०२४ २५६ २५६ २५६ २५६ ६४ ६४ ६४ ६४ ६४ ६० १६ १६ १६ 
१६ ४ । असंखेज्जञभागवड़ीओ एगकंदयवग्गावग्गमेत्तीयो तिण्णिकंदयघणमेत्तोयो तिण्णि- 
कंदयवर्गमेत्तीओ कंदयमेत्तीओ च | एदासि संदिद्वी--२१५६ ६४ ६४ ६४ १६ १६ 
१६ ४। संखेज्जभागवड़ीयो एगकंदयघणमत्तीयो बेकंदयवग्गमत्तीयो कंदयं च। एदार्सि 
संदिद्वी--३9 १६ १६ ४। संखेजगुणवड़ीयों कंदयवग्ग-कंदयमेत्तीओ। एदाि 
संदिह्ी--१६ ४ । असंखेज्गुणवड़ीयों कंदयमेत्तीओ । तासि संदिद्दी ४ । भरष्ंकमेकक | 


स्पद्धक हं।ता है। इसमेंसे एक कम करने पर स्पधककरा अन्तर द्ोता है। ऊवक स्पद्धकके 
अन्तरसे अष्ठांक स्द्ध का अन्तर  अनन्तगुणा है। गुणकार क्या है ! गुणक्रार 
स्थानान्तरके गुणकारका अनन्तवां भाग है। इस प्रकारके जधन्य स्थानसे लेकर सब स्थानोकी- 
अनन्तभागवृद्धिकाण्डकशलाकाओंकी ग्रहण कर ब्रृद्धिका पूंज करके स्थापित करना चाहिये। 
इसी प्रकार असंख्यातभागबृद्धिकाण्डकशलाकाश्रोंकों उत्पन्न करके प्रथक्‌ स्थापित करना चाहिये । 
तथा संख्यातभागबृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, अलंख्यातगुणबवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धिकी काण्डकशला- 
काआओका उत्पन्न करके प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्थापित करना चाहिये। उन शलाकाओंका प्रमाण 
बतलाते है| वह इस प्रकार है--एक स्थानके भीतर अनन्तभागवृद्धियां पांच काण्डकोंकी 
अन्योन्याभ्यस्त राशि (४०८४ »( ४ & ४२५४८ “०२४ ) के बराबर, चार काण्डकोॉंके 
बगके वग॑ प्रमाण, छह काण्डकोके घन प्रमाण, [चार काण्डकोंके बर्ग प्रमाण ] 
और एक काण्डक प्रमाण हैं। इनकी संहर्ट--१०२०, २५६, २५६, २४६, २५६, ६०, ६४, 
६४, ६४, ६४, ९४; १६, १६, १६, १६ ४। असंख्यात भागवृड्धियां एक काण्डकके चर्गावर्ग 
प्रमाण, तीन काण्डकाके घन प्रमाण, तीन काण्डकाके बगे प्रमाण और एक काण्डक प्रमाण हैं । 
इनकी संदर्टि २५६; ६४, ६०७, ६०; १६, १६, १६; ४। सख्यातभागजृद्धियां एक काण्डकके घन 
प्रमाण, दा काण्डकांक वग प्रमाण आर एक काण्डक प्रमाण हैं । इनकी सरर्टि--६४; १६, १६; ४। 
संख्यातगुणबृद्धियां एक काण्डकके बगे ध्‌ काण्डक प्रमाण हैं। इनकी सदृष्टि--१६, ४ | असंख्यात- 

£ मप्रतियाठोध्यम्‌ | अ््झ्मा प्रतिषु “सलागाओ एउब्विणिदृण', ताप्रतों 'सलागाओो [ ए ] उन्बि- 
णिदूण! इति पाठः । 
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त॑ व जहण्णद्वाणमिदि पेत्तव्वं । एदं पुध पृथ असंखेज्जलोगमेत्तछट्ठाणसलागादि गुणिदे 
सव्बद्राणा्ं अप्पिदबड़ीयों होति। एदासु एगकंदए्ण पृथ पृध ओबवड्डिदासु लद्धम- 
प्पणो कंद्यसलागाओ दोंति। एवं इविय एदासि परूवणा सुत्ते उद्दिदवा । त॑ जहा-- 
अणंतभागपरिवड्डि कंद्य असंखेज्जभागपरिवड्डिकंदयं संखेज्जभागपरिवड्डि कंदययं संखेज्जगु- 
णपरिवड्डिकंदयं असंखेजगुणपरिवड्डिकंदयं अणंतगुणपरिवड्चिकंद्य पि अत्यि | कभमेत्थ 
बहूणमेगवयणणिदसो ? ण, जादिदुवारेण बहुणं पि एगत्ताविरोहादो । एदं परूवणासुत्त 
देसामासियं, सचिदपमाणप्पाबहुगत्तादो । तेण तेथिं दोण्णं पि एत्थ परूवणा कीरदे | 
त॑ जद्दा--अण॑तभागवड्ि-असंखेजभागबव ड्ि-| संखेजमा गवड्ि- ] संखेजगुणवड्ि-असंखे- 
अगुणवड्डि-अणंतगुणबड्ी ओ च असंखेजनांगमेत्ताओ । कुदो ? असंखजलोग मेत्तठद्वाणाण 
सलागादि अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तसग-सगकंदयसलागासु गुणिदासु त्रि असं- 
खेज्जलोगमेत्तरासिसप्रुप्पत्तीणप | पमाणं गद । 

अप्पाबहुग उच्चरे--सव्वत्थोवाओ अणंतगुणवड्धिकंदयसलागाओ | असंखेज्जगु- 
णबरड्डिकंदयसलागाओ असंखेजगुणाओ । को गुणगारो १ अंगुलस्स असंखेजदिभागमेत्तेगं 
कंदयं | संखेजमुणवड्डिकंदयसलागाओ असंखेजगुणाओं | को ग्रुणगारों | रूवाहियकंदय॑ 


गुणवृद्धियां काण्डक प्रमाण हैं। उनकी संहृष्टि-४। अशंक एक है । वह जघन्य स्थान है, ऐसा 
प्रहण करना चाहिये । इसको प्रथक्‌ प्रथकू असंख्यात लोक मात्र पटस्थानशलाकाओंसे गुणित 
करनेपर सब स्थानोंकी विवक्षित वृद्धियां होती है। इनको एक काण्डकसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ अपवर्तित 
करनेपर जो लब्ध हो उतनी श्रपनी काण्डकशलाकायें होती हैं। इस प्रकार स्थापित करके इनको 
प्ररूपणा सूत्रमें कही है। यथा--अनन्तभागवृर्धिकाण्डक, असंख्यातभागबुद्धिकाण्डक, संख्यात 
भागवृद्धिकाप्डक, संख्यातगुणवुद्धिकाण्डक, असंख्यातगुणबुद्धिकाण्डक ओर अनन्तगुणबृद्धि- 
काण्डक भी हैं । 

शंका - यहाँ बहुतोके लिये एक बचनका निर्देश कैसे किया है ? 

समाधान-नहीं, क्योंकि, जातिके द्वारा बहुतोंक भी एक होनेमें कोई विरोध नहीं है । 

यह प्ररूपणासत्न देशामशंक है, क्योकि, वह प्रमाण और अल्पबहुत्व अनुयोगद्व।रोंका सूचक 
है | इसलिये उन दोनोंकी भी यहाँ प्ररूपणा करते हैं। बढ़ इस प्रकार है--अनन्तभागवृद्धि, असं- 
ख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागबूद्धि, संख्यानगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि और अनन्तमुणबृद्धि 
ये असंख्यात लोक प्रमाण दूँ, क्योंकि, असंख्यात लोक मात्र षटश्थानशलाकाओं के द्वारा अंगुलके 
असंख्यातरव भाग मात्र अपनी अपनी काण्डकशलाकाओंको गुणित करनेपर भी असंख्यात लोक 
मात्र राशि उत्पन्न होती है। प्रमाण समाप्त हुआ । 

अल्पबहुत्वको कहते हैं-अनन्तगुणबृद्धि काण्डक शलाकायें सबसे स्तोक हैं । उनसे श्रसख्या- 
तगुणबुद्धि काण्डक शल्लाकाय्यें असंख्यावगुणी हैं। गुणकार क्या है? गुणकार अंगुलके असंख्यातवें भाग 
मात्र एक काण्डक है। उनसे संख्यातगुणवृद्धि काण्डक शलाकयें असंख्यातगुणी है । गुणकार क्या 
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संखेज भागवड्िसलागाओ असंखेजगुणाओ । को गुणगारों ! रूवाहियकंदय॑ | ( असंख- 
जमागवड्िसलागाओ असंखेजगुणाओ । को गुणगारों ! रूवाहियकंदयं | अणंतमागव- 
ड्िसलागाओ असंखेजगुणाओ । को गुणगारों ! रूवाहियकंदयं | एत्थ कारणं जाणिदूण 
वत्तव्व | एयमप्पाबहुगं समत्त | कंदयपरूवणा गदा । 

ओजजुम्मपरुवणदाए अविभागपडिच्छेदाणि कदजुम्माणि, 


द्वाणाणि कदजुम्माणि, कंदयाणि कदजुम्माणि ॥ २०३ ॥ 

अविभागपडिच्छेद ण॑ सरूवपरूबण्ण पुव्व॑ वित्थारेण कदमिदि णेह कीरदे । सब्बा- 
णुभागद्वाणाणं अविभागपडिच्छेदाणि कदजुम्माणि, चदुहि अवदिरिज़्माणे णिरंस- 
त्तादो । सब्वेसि हाणाणं चरिमवग्गणाए एगेगपरमाणुम्हि द्विदअविभागपडिच्छेदा कद- 
जुम्मा, तत्थ द्विदअणुभागस्सेव ड्रणववएसादों । दुचरिमादिवग्गणाणमतिभागपडिच्छेदा 
पृण कदजुम्मा चेष इत्ति णत्यि णियमो, तत्थ कद-बादरजुम्म-कलि-तेजोजाणं पि उबलं- 
भादो | 'ठाणाणि कदजुम्माणि' त्ति उत्त सगसंखाए फदयसलागाहि एगफदइय- 
बग्गणसलागाहि एगेगपक्खवफदयमसलागाहि य ट्वाणाणि कदजुम्माणि त्ति उत्त होदि | 
'कंदयाणि कदजुम्माणि' त्ति भणिदे एगकंदयपमाणेण छण्णं बड़ीणं पृध पृथध कंदंयसला- 
गाहि य कंदयाणि कदजुम्माणि | एवमोज-जुम्मपरूवणा समत्ता | 


है ? गुणकार एक अधिक काण्डक है। उनसे सख्यातभागबृरद्धि काण्डक शलाकायें असंख्यातगुणी 
हैं । गुणकार क्या है ? गुणकार एक अधिक काण्डक है। उनसे असंख्यातभागवृद्धि काण्डक शला- 
कार्ये असंख्यातगुणी हैं। गुणकार क्या है। गुणकार एक अधिक काण्डक है | उनसे अननन्‍्तभाग- 
वृद्धि काण्डक शलाकायें असख्यातगुणी है ।'गुणकार क्या है | गुणकार एक अधिक काण्डक है | 
यहां कारणको जानकर कद्दना चाहिये । इस प्रकार श्रल्पबहुस्ब समाप्त हुआ । काण्डकप्ररूपणा 
समाप्त हुई । 
ओज-युग्मप्ररूपण।में अविभागग्रतिच्छेद क्रतयुग्म हैं, स्थान कुतयुग्म हैं, और 


काण्डक कृतयुग्म हैं || २०३ ॥ 

अविभागप्रतिच्छेदोक स्वरूपकी प्ररूपणा पहिले विस्तारसे को जा चुकों है, अतएवं अब॑ 
यहां उनकी प्ररूपणा नहीं की जाती है। समस्त अनुभागम्थानोंके अविभागप्रतिच्छेद कृतयुग्म हैं, 
क्योंकि उन्हें चारसे अपहृत करनेपर कुछ शेष नहीं रहता । सब स्थानोंकी अन्तिम बर्गणाके एक 
एक परमाणुम स्थित अविभागप्रतिच्छेद कृतयुग्स हैं, क्योंकि, उसमें स्थित अनुभागका नाम दी 
स्थान है | परन्तु द्विचरमादिक बर्गंणाओंके अविभागप्रतिच्छेद कृतयुग्म दी हो, ऐसा नियम नहीं 
है; क्योंकि, उनमें कृतयुग्म, बादरयुग्म, कलिओज और तेज्ञोज संख्याये भी पायी जाती हैं । स्थान 
कृतयुग्म हैं? ऐसा कहनपर स्थान श्रपनी सख्यासे, स्पद्धकशलाकाओंसे, एक स्पद्धककी वर्गंणाशल्ा- 
काश्रोंसे तथा एक प्रक्षपस्पद्ध ककी शल्ाकाओंसे कृतयुग्म हैं, ऐसा अभिश्राय ग्रहण करना चाहिये । 
'काण्डक कृतयुग्म हैं! ऐसा कद्दनपर एक काण्डकके प्रमाणसे तथा छह वृद्धियोंकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ काण्डक- 
शलाकार्भोसे काण्डक कृतयुस्म हैं, ऐसा सममना चाहिये । इस प्रकार ओज-युग्म:रूपणा समाप्त हुई | 
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छद्ठाणपरूवणदाए अणंतभागपरिवड्दी काए परिवद्णीए [ वड्िदा?] 
सब्वजीवेहि अणंतभागपरिवड्ी । एवदिया परिवष्टी ॥२०४॥ 

अणंतभागपरिवड्ी काए परिवड्डीए बड्डिदा' दृत्ति पुच्छिदे अणंतभागपरवड्ी सब्ब- 
जीवेद्दि वड़िदा | 'सब्बजीवेहिं' ति उत्ते सब्वजीवाणं गहणं ण होदि, जीवेहिंतो अणुभाग- 
वड़ीए असंभवादों | कि तु सव्वजीवरासिस्स जा संखा सा तदमेदेण 'सब्वजीब' हक्ति 
घेत्तव्वा | तेहि सब्वजीवेहि भागहारभावेण करणत्तमावण्णेहि वड्डिदा। सब्बजीवरासिणा 
जहण्णद्वाणे भागे दिदे ज॑ लड्धं सा बड़ी, जहण्णद्वाणे पडिरासिय वड्डिदपक्खवे पक्खित्त 
पटममणंतभागवडिद्वाणं उप्पज़दि त्ति भणिदं होदि। जहण्णद्ाणे सब्यजीवरासिणा 
खंढिदे तत्थ एगखंडेणोवट्टिय' पठममणंतभागवड्िद्वाणप्रृष्पज्दि ज॑ मणिदं तण्ण घंडदे । 
ते जद्दा--जदृण्णद्वार्णं पण्णारसविहं, परमाणुफदयवग्गणाविभागपडिच्छेदेसु एग-दूगा- 
दिअक्खसंचारवसेण पण्णारसविदजहण्णद्राणुप्पत्तिदंसणादों | एदेसु पण्णारसविहजहण्ण- 
दणिसु सब्वजीवरासिणा के ठाणं छिज्जदे ? ण ताव परमाण्‌ छिज्ंति, सब्बजीवेदि 
अभवसिद्धि हितों अ॑तग्रुणहीणकम्मपोग्गलेसु छिज़माणेसु एगपरम।णुअणंतिमभागस्स 
उपलंभादों । ण च पकक्‍्खेबों एगपरमाणुअणंतिमभागमेत्तो होदि, अण॑तेद्दि परमाणद्द 


पटस्थानप्ररूपणामें अनन्तभागषृद्धि किस वृद्धिके द्वारा इद्धिंगत हुई है? अनन्त- 
भागषृद्धि सब जीवोंसे बृद्धिंगत हुई है | इतनी मात्र वृद्धि है। २०४ ॥ 

अनन्तभागबूद्धि किस ब्रद्धि द्वारा वृद्धिगत हुई है”, ऐसा पूछनेपर अनन्तभागबृद्धि सब जीवों- 
से वृद्धिगत हुई है । (सब जीवॉसे! एसा कहनेपर सच जीचोंका ग्रद्ण नहीं होता है, क्योंकि, जीवोंसे 
प्नुभागव्ूद्धि सम्भव नहीं दे । किन्तु सब जीवराशिकी जो संख्या है वह उक्त जीबोंसे अभिन्न 
होनेके कारण 'सब जीव” ग्रहण करने योग्य हैँं। भागद्वार स्वरूप करणकारक अवस्थाको प्राप्त 
हुए उन सब जीबोंसे वह वृद्धिकों प्राप्त तई है। सब जीवराशिका जघन्य स्थानमें भाग देनेपर जो 
लब्ध हो वह वृद्धिका प्रमाण है। जघन्य स्थानको प्रतिराशि करके उसमें वृद्धिप्राप्त प्रक्षेपको मित्षाने 
पर प्रथम अनन्तभागवृद्धिका श्थान उत्पन्न होता है, यह उसका अभिप्राय है। 

शंका--जघन्य स्थानकों सत्र जीवराशिसे खण्डित करनेपर डसमेंसे एक खण्डके द्वारा 
अपवर्तिल प्रथम अनन्तभागवृद्धिका स्थान होता है, यह जो कहा गया है बह घटित नहीं होता है । 
वह इस प्रकारसे- जघन्य स्थान प*द्रह्न प्रकारका दै,क्योंकि परमाणु, स्पद्धक, बगंणा और अविभाग 
प्रतिर्छेद इनमें एक, दं। आदिरूपसे अश्नसंचारके वश पनद्रह प्रकारके जघन्य स्थान की उत्पत्ति देखी जाती 
है । इन पनद्रह प्रकारके जघन्यस्थानोंमेंसे सब जीवराशिके द्वारा कौनसा स्थान खण्डित किया जाता 
है? उसके द्वारा परमाणु तो खण्डित किये नहीं जा सकते, क्योंकि, अभव्यसिद्धोंकी अपेक्षा अनन्त- 
गुणे हीन कमपुद्गलोंकी सब जीवों द्वारा खण्डित करनेपर एक परमाणुका अनन्तवां भाग पाया 
जाता है। परन्तु प्रक्षेप एक परमाणुके अनन्त भाग मात्र होता नहीं है, क्योंकि, अभव्यसिद्धोंसे 


१ प्रतिषु 'खडेगोवद्धिय ( या-ब्धिय )' इति पाठः । 


१३६ ] छक्‍्खंडागमे वेयणाखंड [४, २, ७, २०४. 


अभवसिद्धिणहि अण॑ंतगुणेहि एगपक्खेवणिप्फत्तीदो । ण फयाणि छिजति, सब्बजीवेदि 
मिद्टेंहितो अगंतगुणहीणजहण्णहाणफद एस छिज़माणेसु एगफदयस्स अणंतिमभागाशणप्ु- 
वलंभादो । ण च जदृण्णह्ाणजहण्णफदयाणि अ्रणंताणि आगच्छंति त्ति पक्खेवागमो 
वोच' सकिजदे, जहण्णट्राणवरिमफदयसरिसेहि अण॑तेहि फदएहि पक्खेवणिप्फत्तीदो | ण 
च जहण्णहाणम्दि सब्बन्नीवेहिंतो अगंतगुणाणि फद्दयाणि अत्थि जेण सबव्बजीवरासिणा 
भागे दिदे अणंताणि फदयाणि आगच्छेज़। जहण्णद्राणफरयाणि परमाण च सिद्धाणम 
णंतभागमेत्ता चेव इत्ति एदं कुदों णल्त्रदे ? सब्वह्ठाणपरमाण फदयाणि वि सिद्वाणमण्णत- 
भागमेत्ताणि चेव दृत्ति जिणोवदेसादों । ण जिणो चप्पलओओ, तकारणाभावादो। ण 
वगणाओ छिजति, तासु वि छिज्ममाणासु एगवर्गणाए अणंतिमभागस्स आगप्ुवल॑- 
भादो । ण एगवर्गणाएं अणंतिमभागेण पक्खेवो णिप्फजदि, अणंताहि वग्गणाहि णिप्फ- 
जमाणस्स एकिस्से बग्गणाएं अणंतिममागेण णिप्फत्तिविरोहादों। ण च बरगणाओं 
सब्बजीवेहि अण॑ंतगुणाओ जेण सव्बजीवराणिसा जहण्णहाणवर्गणासु ओवड्विदासु अर्ण॑- 
तगुणाओं वग्गणाओ आगच्छेज़ | सव्वाओ वि वग्गणाओ सिद्धाणमणंतभागमेत्ताओ, 
एगफदयवग्गणसलागाओ ठविय जहण्णद्वाणफ़रयसलागादि गृुणिदे सिद्धाणमणंत्रभागमे- 


अनन्तगुणे अनन्त परमाणुओके द्वारा एक प्रक्षेप उत्पन्न होता है। स९ जीबों द्वारा स्पद्धक भी नहीं 
खण्डित किये जा सकते, क्योंकि, सिद्धोंसे अनन्तगुणे द्वीन जघन्य स्थानक्रे स्पद्धकाक्रों सब जीबों 
द्वारा खण्डित करनेपर एक एपद्धेकके अनन्तवें भागका आना पाया जाता है। परन्तु जघन्य स्थान 
सम्बन्धी जघन्य स्पद्धक अनन्त नहीं आते हैं । इसीलिये उक्त रीतिस प्रक्षेपषका शआ्राना बतलाना 
शक्य नहीं है, क्‍यें।कि, जघन्य स्थान सम्बम्धी अन्तिम स्पद्धकके सदश अनन्त स्पद्धककोसे प्रक्षेप- 
की उत्पत्ति होती है। भर जधघन्य स्थानम सब जीवोसे अनन्तगुणे रपद्धंक है नहीं जिससे कि उनमें सब 
जीवराशिका भाग देनेपर अनन्त +पद्धक झा सके। जधन्य स्थानक सपद्धक और परमाणु सिद्धोंके 
अनन्तवें भाग मात्र दी हैं, यद्द कहांसे जाना जाता है ? स्थानोंके परमाणु और स्पद्धक भी सिद्धोंके 
अनस्तवें भाग मात्र द्वी है, ऐसा जो जिन भगवान का उपदेश है उसीस वद्द जाना जाता है । 
यदि कहा जाय कि जिन भगवान अतसत्थवक्ता हैं सो यह सम्भव नहीं है, क्योंकि, उनके असत्यवक्ता 
हं।नका कई कारण नहीं है! वर्गण।यें भी सब जीवराशिके द्वारा खण्डित नहीं की जा सकती है 
क्योकि, उनके भी खण्डित किये जानपर एक वगणाके अनन्तवें भागका भागमन पाया जाता 
है। और एक बर्गणाके अनन्तवे भागसे प्रक्षेप उत्पन्न द्वोता नहीं है, क्योंकि, जो प्रक्षेप अनन्त 
वर्गणाओं द्वारा उत्पन्न होनवाला है उसकी एक वर्गणाके अनन्तर्वे भागसे उत्पत्तिका विरोध है। 
और बगणायें सब जीवोस अनन्तगुणी है नहीं, जिससे कि सन जीवराशि द्वारा जघन्य स्थानकी 
बर्गणाओंकी अपवर्तित करनपर अनन्तगुणी वगणायं आसके | सभी वर्गणाये सिद्धोंक अनन्तवें 
भाग मात्र हैं, क्योंकि, एक स्पद्धककी वगणाझलाकाओंको स्थापित करके जघन्य र्थानकी स्पद्धेक- 
शल्ाकाओंसे गुणित करनेपर सिद्धंके अनन्त भाग मात्र राशि दत्पन्न होती है। इनके संयोगसे 
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सरासिसमुप्पतीदो । एदेसिं संजोगजणिदजहृष्णद्राणेसु वि अवहिरिजमाणेसु एसो चेव 
दोसो, सिद्धाणमणंतिमभागं पड़ि विसेसाभावादों। ण जहण्णदाणअविभागपडिच्छेदा वि 
सम्वजीवरासिणा छिज्जति, जह्णहणचरिमफदयअविभागपडिच्छेदाणमणंतिममागमेत्त- 
अधिभागपडिच्छेदेहि' पक्खेबाविभागपडिच्छेदाणप्रप्पतीए अभावादो। ण च अणंताणं 
जदृण्णट्राणचरिमफदयाणं अविभागपडिच्छेदेहि उप्पज्ममाणो पक्खेबों जहण्णड्ाणचरिम- 
फदयञविभागपडिच्छेदाणमणंतिम भागेण उप्पञज्जदि, विरोहादो' । ण च पक्‍्खेवफदया- 
णमर्णतत्तम सिद्ध, पक्खेवाहिच्छावणणिक्खेवफदयाणि अणंताणि त्ति पाहुडसुत्तसिद्धत्तादो । 

णात्रिभागपडिच्छेदसंजोगजणिदजहण्णड्राणाणि वि छिजंति, पादेकभंगदोस- 
दूसिदत्तादों । ण/चापुव्वेहि फदएहि विणा सब्वजीवरासिणा जहण्णद्वाणे खंडिदे तत्थ 
एगखंडमेत्तअविभागपडिच्छेदेस उकड्डिदेसु विदियद्वाणमुप्पजद, उकड्॒णाएं बड़ीए 
इच्छिज़माणाएं सरिसधणियपरमाणुवड्ीए वि अशुभागद्राणवड़िप्पसंगादो । ण च एवं, 
जोगादों वि अणुभागस्स वृड्डिप्पसंगादो । ण च एवं, गुणिदकम्मंसियं मोत्तण अण्णत्थ 
उकस्साणुभागद्राणस्स अभावावत्तीदो । ण च एवं, उकस्साणुभागद्वाणकालस्स जहण्णेण 
एगसमयावद्ठाणप्पसंगादो । ण च एवं, उकस्साणुभागकाशस्स जहण्णुकस्सेण अंतोपुहु- 


उत्पन्न हुए जघन्य स्थानोंकी भी अपहृत करनेपर यही दोष है, क्योंकि, सिद्धोंके अनन्तवें भागके 
प्रति कोई भेद नहीं है। जघन्य स्थानके अविभाग भ्रत्तिच्छेद भी सब जीचराशिके द्वारा खण्डित 
नहीं किये जा सकते, क्योंकि, जघन्य ग्थान सम्बन्धी अन्तिम सपद्धेकके अविभागप्रतिच्छेदोंके 
अनन्तवे भाग मात्र अविभागप्रतिच्छेदोंसे प्रक्ेप सम्बन्धी अविभागप्रतिच्छेदोंकी उत्पत्ति सम्भव 
नहीं है । जघन्य स्थान सम्बन्धी अनन्त अन्तिम स्पद्धकोंके अविभागप्रतिच्छेदोंसे उत्पन्न होनेबाला 
प्रतेप जघन्य स्थान सम्बन्धी अन्तिम स्पद्धकके अविभागमप्रतिच्छेदोंके अनन्तवें भागसे नहीं उत्पन्न 
हो सकता, क्योंकि, उसमें विरोध है । और प्रक्तेपस्पद्धकोंकी अनस्तता असिद्ध नहीं है, क्‍योंकि 
प्रक्षेप, अतिम्धापना ओर निक्षेप र्पद्धक अनन्त हैं; यह प्राभ्तसृत्रसे सिद्ध है। 
अविभागप्रतिच्छेदोंके संयोगसे उत्पन्न जघन्य शथान भी उक्त सब जीवराशि द्वारा खण्डित 
नहीं किये जा सकते हैं, क्‍योंकि, जो दोष प्रत्येक भंगमें सम्भव हैं वे ही दोष यहां भी सम्भव है । दूसरे, 
अपूव स्पद्धकोंके विना सब-जीवराशि द्वारा जघन्य स्थानकों खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड 
मात्र अविभागप्रतिब्छेदोंके उत्कषेणको भ्राप्त होनपर द्वितीय स्थान उत्पन्न भी नहीं हो सकता है, 
क्योंकि, उत्कषण द्वारा वृद्धिकों स्वीकार करनेपर समान धनवाले परमाणुश्रोंकी बृद्धिसे भी अनुभाग- 
स्थानकी बृद्धिका प्रसंग आता है। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, योगके द्वारा भी अनुभाग 
वृद्धिका प्रसंग आता है। परन्तु ऐसा दे नहीं; क्योंकि, गुणितकमाशिकको छोड़कर अन्यत्र 
उत्कृष्ट'अनुभागम्धानके अभावकी शआर्पात्त भाती है। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, इस प्रकारसे 
उत्कृष्ट अनुभागस्थानके कालके जधन्य रवरूपसे एक समय अबम्धानका प्रसंग भ्राता है। परन्तु 


१ अ-आप्रत्यो; “-पडिच्छेदहिं' इति पाठः। २ आप्रती “-भागेण उप्पजदि त्ति बिरोहददो” ताप्रतौ 
“भागेणे त्ति ण उप्पजदि त्ति विरोहादो' इति पाठः | 
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त्तब्सुवगमादो | ण व्‌ अब्युवगमों णिण्णिबंधगों, जहण्णुकस्सकालपरूुपयकसायपाहुड- 
सुत्तावद्रभबलेण तदुप्पतीदों । किं च ण उकड्ृणाए भणुभागवड्ी दोदि, ओकड़णाए 
हाणिप्पसंगादो । ण च एवं, अणुभागहाणस्स एगसमयावद्वाणप्पसंगादो | उकड्डिदअणु- 
भागो अचलावलियमेत्तकालेण विणा ण ओकड्डिजदि, तदो एमसमओ ण लब्भदि त्ति 
उत्ते ण, अधादिदीए गलंतपरमाण बिट्ठाणसंतकम्मोकडृणं च पेक्खिय तदृवलंभादों । 
ण च्‌ ओकड्णाए अणुभागस्स खंडयघादेण विणा अत्थि घादो, तहाणुबलंमादो | ण च॑ 
उकड्डि दअणुभागो खंडयघादेण घादिज्ञदि, सपलसरिसघणियाणं घादामावेण अणुभाग 
खंडयस्स घादाभावादों | त॑ कुदो णब्बदे ! अशुभागद्वाणीए जहण्णुकस्सेण एगो चंव 
समओ त्ति कालणिदेसस॒त्तादों णब्बदे । अध ओकड्डिदअणुमभागो जहण्णद्ाणादों उबरि 
अपुष्बफदयाणं सरूवेण पददि, थोवत्तादों। ण च सरिसधणियं दोदण चेट्ट दि, पुव्बुत्त- 
दोसप्पसंगादों । कि तु जह्णद्ाणफदयाण॑ विच्चालेस अणंतेसु अपुव्यफ्टयागारों होदण 
चटड्ूदि त्ति।ण 'उकद्ल्‍िजमाणपरम।णणमणुभागो बज्ममाणपरमाणणमणुभागेणणसमाणों 
चव होदि, णाहियो ण चूणो; बंधे उक्कडिज्जाद” त्ति वयणादों वग्गणवुड्ीए अभावादों च। 


ऐसा है नहीं, क्योंकि, उत्कृष्ट अनुभागस्थानका काल जघन्य उत्कृष्ट रूपसे अन्तमुहत प्रमाण स्वी 
कार किया गया है । और वैसा स्वीकार करना अफारण नहीं है, क्‍योंकि, जघन्य व ३कृष्ट फालकी 
प्ररूपणा करनेवाले कपायप्राभ्ृतसूत्रके आश्रयबलसे वह सुसंगत द्वी है । इसके अतिरिक्त, उत्कषण 
द्वारा अनुभागकी वृद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि, वैसा माननपर अपकषण द्वारा उसकी हानिका 
भी श्रसंग अनिवाये होगा । परन्तु ऐसा है नहीं, क्योकि, वेसा दोनेपर अनुभाग/धानके एक समय 
अवस्थानका प्रसंग आता है। यदि कद्दा जाय कि इत्कपषण प्राप्त अनुभाग श्रचलावली मात्र कालके 
बिना चूँकि अपकषणको प्राप्त होता नहीं है, अतएब एक समय अवस्थान नहीं पाया जा सकता 
है; तो ऐसा कद्दनेपर उत्तर देते हैँ कि वैसा नहीं है, क्योंकि, अध:स्थितिके गलनेबाले परमाणुओंकी 
तथा स्थान सत्कमके उत्कपकी अपेक्षा करके उक्त एक समय पाया जाता है। दूमरे काण्डक- 
घातके विना अपकषण द्वारा अनुमागका घात सम्भव भी नहीं है, क्योंकि, वैसा पाया नहीं जाता 
है। और स्त्कषणप्राप्त अनुभाग काण्डकघातके द्वारा घाता भी नहीं जा सकता है, क्‍योंकि, समस्त 
समान घनवाले परमाणुओंका घात न द्वोनस अनुभागकाण्डकके घातका अभाव हें । वद्द किस »मा- 
णसे जाना जाता है? वह “अनुभागहा निका जघन्य व उत्कृष्रूप सर काल एक ही समय है” इस कालनि- 
देशधृत्रसे जाना जाता है। यद्दाँयह शंका की जा सकती है कि अपकर्षणप्राप्त अनुभाग जधन्य स्थानके 
ऊपर अपूब स्पद्धकोंके स्वरूपसे गिरता है, क्योंकि, वह स्त!क है | बह समान धन युक्त होकर स्थित 
नहीं होता है, क्‍योंकि, पूर्वोक्त दोषोंका प्रसग ञ्राता दै । किन्तु वह जघन्य स्थानभम्बन्धी एपद्धंकों- 
के अनन्त अन्तरात्रॉमि अपूब स्पद्धंकोंके आकार होकर स्थित होता है । उत्कषणको प्राप्त दनेवाले 
परमाणुश्नोंका अनु भाग बांधे जानेवाले परमाणुओंके अनुभागस हीन न समान ही होता है, न 
अधिक ओर न द्वीन; क्योंकि, “बन्धके समय उत्कपण करता दै”” ऐसा बचन है, तथा बर्गणा- 


३ ताप्रती 'चद्ददि त्ति।ण ओकड्िजमाण” इति पाठ; | 
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तदो फदयतरेसु उकड्डिदृण अपुन्बाणि करेदि; त्ति ण घडदे | एवं अपुव्वफदयाणि करेंतो 
विण सब्वफदयंतरेसु करेदि अहिच्छावणाए "विणा णिक्खेवस्सामावादों | णाहिच्छावर्ण 
मोत्तण उवरिमफदयंतरेसु करेदि, एदस्स ट्वाणस्स बंधसंताणभागद्वाणेहिंतो पुधत्तप्पसं- 
गादो । ण ताब एद बंघह्माणं, बंधद्राणतण सिद्धजहृण्णह्ाणचरिमफदयादों उबरि 
अणंतफदइयरचणामावेण अणमागवुड्भीप अमावादों। ण च मज्के अपुब्वेस फदयेसु 
ढोइदेसु अणुभागाह्वाणवड़ी होदि, केवलणाणाणुकस्साणुभागादो फदयसंखाए अहिय- 
वीरियंतराइयउकरसाणुमागहाणस्स महलज्नत्तप्पसंगादों | ण चेदं संतद्वाणं पि, तस्स अहं- 
कुंब्वंकाणमंतरे उप्पञ्ञमाणस्स अद्वंकादो अणंतगुणद्वीणस्स उच्बंकादो अणंतगुणस्स फहयं- 
तरेसु उप्पत्तिविरोहादों । ण च संतभाणाणि बंपेण ओकड्कड्डणाएं वा उप्पञ्ञति, तेसि- 
मणुभ|गफदयघादेण उप्पत्तिद्सगादों | ण च बंचेण विणा उकड्ृणादो चेव अपुन्याणं 
फदयाणं उप्पत्ती, तहाणुबलंभादो। उवलंमे वा खंडयघादेण विणा ओकड्णाए 
चेब फट्याणं सुण्णत्त होज। ण च एवं, एवंबिहजिणवयणाणुवलंभादों | कि च, एवं 
जहण्णहाणस्सुवरि वड्िदकंदयमेत्अणंतमागवड़ीयो घादिय जहण्णद्वा्ण ण उप्पादेदुं 


वृद्धिका अभाव भी है। इस कारण स्पद्धंकींके अन्तरालोंमें उत्क्रपण करके अपूर्व स्पद्धकोंकों करता 
है, यद कथन घटित नहीं होता है। इसी प्रकार अपूब स्पद्धकोंको करता हुआ भी वह सब स्पद्धकों 

के अन्तरालोंमें नहीं करता है, क्योंकि, अतिर्थापनाके बिना निश्चषेपका अभाव है | यदि कहा 
जाय कि अतिम्थापनाकों छोड़कर उपरिम स्पद्धंकोंके अन्तरालॉमें अपूबे रपद्धेकींको करता है तो यह 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि, इस प्रकारसे इस स्थानके बन्धस्थान ओर सच्त्वस्थानसे प्रथक्‌ होनेका 
प्रसंग आता है। वह बन्धस्थान तो हो नहीं सकता है, क्योंकि, बन्धस्थान स्वरूपसे 
सिद्ध जघन्य स्थानके अन्तिम म्पद्धकसे ऊपर अनन्त स्पद्धकोंकी रचनाका अभाव होनेसे अनुभाग- 
बृद्धिका अभाव है। यदि कद्दा जाय कि मध्यमें अपूव स्पद्धकोंको रचना करनेपर अनुभागस्थानकी 
वृद्धि हो सकती है, तो यह कहना भी उचित नहीं है; क्योंकि, ऐसा हानपर केवल ज्ञानावरणके उत्कृष्ट 
अनुभागकी अपेत्षा स्पद्धक संख्यामें अधिक बीययॉन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागस्थानके मह्दान्‌ द्वोनेका 
प्रसंग आता है। वह सक्त्वस्थान भी नहीं हो सकता है, क्‍योंकि, अष्टांकसे अनन्तगुणे द्वीन व 
उबकसे अनन्तगुणे होकर अष्टांक व ऊर्व कके अन्तरालमें उत्पन्न होनेबाले उसकी स्पद्धकान्तरोमें 
उत्पत्तिका बिरोध है। दूसरे, सस्‍्वस्थान बन्च, अपकर्षण या उपकपणसे उत्पन्न भी नहीं द्वोते हैं, 
क्योंकि, उनकी उत्पत्ति अनुभागर्पद्धंकोंके घातसे देखी जाती है। ओर बन्धके बिना केवल उत्क 

पेणसे ही अपू्व स्पद्धकोंफी उत्पत्ति सम्भव नहीं है, क्‍योंकि, वैसा पाया नहीं जञाता। यदि वैसा 
पाया जाना स्वीकार किया जाय तो काण्डकघातके विना अपकपणसे ही रपद्धकोंकी शून्यता हो 
जानी चाहिये । परन्तु वैसा है नहीं, क्योंकि, इस प्रकारका जिनबचन नहीं प/या जाता है | और 
भी, इस प्रकार जघन्य स्थानके ऊपर बृद्धिंगत काण्डक प्रमाण अनन्तभागबृद्धियोंका घात करके 
जघन्य स्थानको उत्पन्न कराना शक्य नहीं है, क्‍योंकि, सन्धिके बिना मध्यमें अनुभागकाण्डकघात- 


१ ताप्रतौ 'वि ण,' इति पाठः | 
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सकिजदे, संघीए विणा मज्के अगुभागखंडयघादस्स अभावादों। काओ अशुभागहाण- 
संचीयो णाम १ बंघछवड़ीयों। ण च ओकड्डणाएं घादेदि, सरिसधणियपरमाणुणमणु- 
मामोवड्रणाएं वावदाए तिस्‍्से फदयंतरेसु ट्विदफ़दयाणमभावे वावारविरोहादों। अध 
सच्बजीवरासिणा जद्ृण्णद्वाणे भागे हिंदे असंखेज्जलोगमेत्तसब्यजीवरासीओ असंखेज- 
लोगमेत्त असंखेज्ा लोगा असंखेज्जलोगमेत्त उक स्ससंखेज्जाणि असंखेज्जलोगमेत्त- 
अण्णोण्णब्भत्थरासीयो च अण्णोण्णगुणिदमेत्तजहण्णबंधइणाणि आगच्छति। तेसु वि 
जहण्णफदयपमाणेण कीरमाणेसु अणंताणि होंति त्ति सिद्धाणमणंतिममागेण गुणिदेश्तु 
जद्ण्णफदयाणं पमाणं होदि। एदाणि फदयाणि एगादिए्गुत्तरमेण जहण्णद्वाण- 
चरिमफदयरसुबरि पवेषिय' अणंतभागवड्िद्ाणं जदि उप्याइज्जदि त॑ पि ण घडदे, 
एगअणं॑तमभागवड्िपक्खेवब्भंतरे सव्वजीवेहि अणंतगुणमेचफदयाणं उप्पत्तिदंसणादों । त॑ 
पि कुदो णन्वदे ! जदण्णपक्खेबजहएणफद यसलागाणमड़ त्तरगुणिदाण मृत्त रुण ' तिगु णादिव- 
ग्गसहिदाणं वग्गमूल पुरिममूलेण विभुणुत्तभाजिदलद्ध वि अणंत्सव्यजीवरासीणम्रुव- 
लंभादो | ण च एदं जुज्जदे, सब्बद्भाणाणं फ्दयाणि वर्गणाओं परमाण च सिद्धाणमर्ण 
तिमभागमेत्ता होंति त्ति सुत्तण सह बिरोहादो । तदो सब्बजीवरासी बड़ीए भागद्ारो 


का अभाव है। अनुभागस्थानसन्धियोंसे कया अभिप्राय है ?! उनसे अभिप्राय बन्धगत छद्द वृद्धियों 

का है। दूसरे अपषणसे घात द्वोता भी नहीं है, क्योंकि, समान घनवाले परमाणुओंके अनुभागके अप- 
बतेन ( अपकपषण ) में व्याप्रत उसके स्पद्धंकान्तरोंमें स्थित सपद्धकोंके अभावमें व्याप्त दोनेका 
विरोध है। यहां शंका उपस्थित हो सकती है कि सब जीवराशिका जघन्य म्थानमें भाग देनपर 
असंख्यात लोक मात्र सब जीवराशियों, असंख्यात लोक मात्र असंख्यात लोकों, श्रसंख्यात लोक 
मान्न उत्कृष्ट संख्यातों भौर असंख्यात लोक मात्र अन्योन्याभ्यस्त राशियोंकी परस्पर गुणित करने- 
पर जो प्राप्त हो उतने मात्र जघन्य स्थान आते हैं। उनको भी जघन्य स्थानके रपद्धकोरे प्रमाणसे 
करनेपर चूंकि वे अनन्त द्वोते हैं, अतरब सिद्धोंके अनन्त भागसे गुणित करनेपर जघन्य स्पद्धकों 

का प्रमाण द्वोता है। इन स्पद्धकोंकों एककोा आदि लेकर एक अ्रधिक क्रमसे जघन्य स्थान सम्बन्धी 
अन्तिम स्पद्धकके ऊपर प्रवेश कराकर याद अनन्तभागदृद्धिस्थान उत्पन्न द्वीता है तो वह भी 
घटित नहीं होता है, क्योंकि, एक अनस्तभागबृद्धिअक्षेपके भीतर सब जीबॉसे अनन्तगुणे 
स्प्धकोंको उत्पत्ति देखी जाती दै। वह भी किस प्रमाणसरे जाना जाता है! चूंकि आठ 
ब उत्तरसे गुणित व उत्तर कम द्विगुणित आवदिके बगसे सहित ऐसी जघन्य प्रक्षेप 
सम्बन्धी जघन्य स्पद्धंकशलाकाओंके प्रक्तेपवगंमूलपे कम वर्गमूलमें दुगुणे उत्तरका भाग 
देनेपर जो लब्ध द्वोता है उसमें भी अनन्त सब जीवराशियां पायी जाती हैं; अतएव इसीसे 
बह जाना जाता है। परन्तु यह योग्य नहीं है, क्‍योंकि, वैसा हंनेपर स्थानोंके स्पद्धक, वर्गंणायें 
ओर परमाणु सिद्धोंके अनन्तर्वें भाग मात्र दोोते हैं, इस सूत्रके साथ विराध झाता है। इस कारण 
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ण होदि त्ति पेत्तव्व । सब्बजोवेहिंतो सिद्धेहितों चे अणंतगुणदीणो अभवसिद्धिएद्ितो 
अगंतगुणो जहण्णड्राणमागदारों दोदि । एदेण जदृण्णद्वाणे भागे हिंदे अणंवाणि फह- 
याणि अणंवाओ वग्गणाओं कम्मपरमाण च आगच्छंति । तत्थ जदृण्णद्राणचरिमफद 
याणि पकक्‍्खेवसलागमेत्ताणि पेच्तण जहण्णद्वाणवरिमफदयस्स उबर पंतियागारेण 
टृविय फदयसलागसंकलणं विरलिय गलिद'सेसाविभागपडिच्छेदे सम््ंड करिय दिण्णे 
रूव॑ पड़ि फ्दयविसेसों पावदि | तत्थ एगरूबघरिदं घेत्तण पढमपडिरासीए पक्खित्त 
पक्खेवस्स फदयं होदि। दोरूवधरिदं घेचण विदियपडिरासीए पक्खिते विदियफहय॑ 
होदि । तिण्णिरूवधरिदं घेसण तदियपडिरासीए पक्खित्त तदियफदयं होदि | एवं 
णेयव्बं जाव चरिमफदए त्ति | णवरि पक्खेवफदयसलागमेगरूवधरिदं षेत्तण चरिमपाडि 
रासीए पक्खित्त चरिम्फद्य होदि | तदो पृचुत्तासेसदीसाभावादों एसो अत्थों 
वोचि!? 


एत्थ परिहारों उच्दे त॑ जहा--तुब्मेहि उत्तमागद्दारो सिद्धाणमणंतिमभागमेत्त- 
संखो ण घडदे, अणंतभागपरिवड़ी सब्बजीवेहि वड्धिदा त्ति सुत्तेण सह बिरोहादो। 
तदियाबहुबयणंतं सब्वजीवसई मोत्तण पंचमीए एगवयणंते गहिदे ण सुत्तबिरोहों होदि 


सब जीवराशि वृद्धिका भागहार नहीं होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये । किन्तु सब जीवों और 
सिद्धोंसे अनन्तगुणा हीन तथा अभवसद्धोंसि अनन्तगुणा जघन्य स्थानका भागहार होता है। 
इसका जघन्य स्थानमें भाग देनेपर अनन्त स्पद्धक, अनन्त वर्गणायें और अनन्त कमेपरमाथु आत्ते 
हैं। उनमें प्रक्षेपशलाकाओं प्रमाण जघन्य म्थानके अन्तिम स्पद्धकॉकों ग्रहण करके जघन्य स्थान 
सम्बन्धी अन्तिस रपद्धकके ऊपर पंक्तिके आकारस स्थापित कर स्पद्धकशलाकाओके संकलनका 
घिरलनन कर गलनेस शेष रहे अविभागप्रतिच्छेदीकी समग्वण्ड करके देनेपर प्रत्येक अंकके प्रति 
स्पद्धंकविशेष प्राप्त होता है। उसमेंसे एक अंकके प्रति प्राप्त राशिको ग्रहण कर प्रथम प्रतिराशिमें 
मिलानेपर प्रक्षेपक स्पद्धक होता है। दो अंकांके प्रति प्राप्त राशिका ग्रहण कर द्वितीय प्रतिराशिमें 
मिलानपर द्वितीय स्पद्धक होता है। तोन अंकोके प्रति प्राप्त राशिकों ग्रहणकर तृतीय प्रतिराशिमें 
मिलानेपर तृतीय स्पद्धक होता है । इस प्रकार अन्तिम ग्पद्धक तक ले जाना चाहिये । विशेष इतना 
है कि प्रक्षेपप्पधकशलाकाओं प्रमाण अंकोके प्रति भाप्त राशिकों ग्रहण कर (अन्तिम प्रत्तिराशिमें 
मिलानेपर अन्तिम स्पद्धक होता है। इस कारण पूर्वोक्त समस्त दोषोसे रहित हंनेके कारण इस 
अथको ग्रहण करना चाहिये ? 

समाधान-- यहां इस शंकाका परिद्दार कहते हैं | वह इस भ्रकार है--तुम्दारे द्वारा कहा 
गया सिद्धोंके अनन्तवें भाग मात्र संख्यावाला भागद्वार घटित नहीं द्ोता है, क्‍योंकि, उसे मानने- 
पर “झनन्तभागबृद्धि सब जीवोंसे बृद्धिकों प्राप्त होती है! इस सूत्रके साथ बिरोध प्राप्त द्वोता है। 
यदि कह्दा जाय कि सूत्रमें स्थित 'सब्वज़ोव” शब्दकों दृतीयाका बहुबचनान्त न लेकर पंचमीका 


१ अआप्रत्योः 'गह्िद! इति पाठ: । 
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त्ति वोत्त ण जुत्त, पंचमीए 'एगवयणंते गहिदे वि सब्वजीवरासिस्सेव भागदारत्तव- 
लेभादो । त॑ पि कुदो णव्वदे ? स्ंजीवादन्यस्य राशेरनिष्टस्वात्‌, ततः *कतृविवक्षाया- 
मनन्तमागषृद्धि: सबंजीवेबद्धिता, हेतुविवक्षायां सबंजीबाद वृद्धि! इति सिद्धमू। ण च 
सुत्तविरुद्धं बक्खाणं होदि, तस्स वक्‍खाणाभासत्तप्पसंगादों। कि थे, एसो भागहारो 
अणुभागट्टाणबुड्डीए अण्णस्स, अण्णहा अणंतभागबड़ी सव्बजीवेहि वड्डिदा त्ति सुत्तण 
सह बिरोहादो। सावि अणुभागद्वाणबुड्री ण सरिसधणपरमाणुउड्रीए होदि, जोगबड़ीदो 
वि अणुभागवुद्विप्पसंगादो | ण व एवं; वेदणीयस्स उकस्सखेत्ते जादे तस्सेव भावों 
णियमा उकस्सो" त्ति सुत्ततयणादों। उकड्ृणाए अणुभागबुड्डिप्पसंगादों ओकड् गाए 
अणुभागदहाणिप्पसंगादो च ण सरिसधणियपरमाणुवुड्भीण अणुभागह्राणबड़ी । जोगद्वा- 
णम्मि सरिसधणिय जोवपदेसाणमविभागपडिच्छेद उड़ीए जहा जोगद्दाणबुड़ी गहिदा तहां 
एत्थ किण्ण पेप्पदे ? ण, णाणापोग्गलद॒व्वट्टिद्सत्तीणं एगजीवदब्पद्विद्सत्तीणं च एग- 
त्तविरोहादो । ण च भिण्णदव्वह्विदसत्तीणं तब्बड्डीणं वा एगत्त मत्यि, अदृष्पसंगादो । 


एक वचसभान्त प्रहण करनेपर सूत्रके साथ बिरोध नहीं होता है. सो ऐसा कहना भी योग्य नहीं है; 
क्योंकि, पंचमीका एकबचनाम्त ग्रहण करनेपर भी सब जीवराशिके ही भागह्ारपना पाया जाता है। 
बह भी किस प्रमाणसे जाना जाता है? कारण कि सब जीवराशिसे भिन्न अन्य भागहार भनिष्ट है। 
इसलिये कदंत्व विवक्षामें अनन्तभागवृद्धि सब जीवों द्वारा वृद्धिको प्राप्त हं।ती है और हेतु विवश्षा- 
में सब जीवराशिके निमित्तस वृद्धि द्वोतो है, यह सिद्ध है। दूसरे, मृत्रसे विरुद्ध व्याख्यान होता 
नहीं है, क्योंकि, इस प्रकारसे उसके व्याख्यानाभास द्वोनका प्रसंग आता है। और भी--यहू भाग- 
हार अनुभागस्थानबवृद्धिसे अन्यका है, क्‍योंकि, अन्यथा “अनन्तभागवृद्धि सब्र जीवोसे बृद्धिको 
प्राप्त होती है”” इस सूत्रके साथ विरोध होता है। वह भी अनुभागस्थानवृद्धि समान धनवाले पर 
'माणुओंकी दृद्धिसे नहीं होती है, क्योंकि, वैसा होनेपर योगव्रद्धिसे भी अनुभागबृद्धिके होनेका 
प्रसंग आता है। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि “वेदनीय कमका उत्कृ क्षेत्र हं। जानेपर उसीका 
भाव नियमसे उत्कृष्ट होता दै ऐसा सूत्र बचन है। उत्कषंणस अनुभागको बृद्धिका प्रसंग दोनेसे 
तथा अपकपषणसे अनुभागकी हानिका प्रसंग होनसे भी समान धनवाले परमाणुओंकी वृद्धिसे 
अनुभागस्थानकी वृद्धि नहीं होती है । 
शंका-योगस्थानमें समान धनवाले जीवप्रदेशोंके अविभागप्रतिच्छेदकी वृद्धिसे जेसे 
योगस्थानकी वृद्धि ग्रहण की गई है वैसे यहां वह क्‍यों नहीं प्रहण की जाती है ! 
समाधान--नहीं, क्योंकि, नाना पुट्ल द्र॒व्योंमें स्थित शक्तियों और एक जीब द्रव्यमें स्थित 
शक्तियोंफे एक हं।नेका विरोध है। परन्तु भिन्न द्रव्योंमें स्थित शक्तियां अथवा उनकी वृद्धियां एक 
नहीं हो सकतीं, क्योंकि, वैसा होनेपर अतिप्रसंग दोष आता है | 


१ ताप्रतौ छुत्त पि (त्ति ), पंचमीए” । २ अप्रतौ रनिष्टत्वात्ताशौत:, आप्रतौ “रनिष्यत्त्वात्तहोंतः? 
इति पाठ:। ३ अ आाग्रत्योः 'सो” इति पाठः। ४ श्र आपत्योः 'उक्कस्सा' इति पाठः। 


४, २, ७, २००.] वेयणमहाद्दियारे वेयणभावविहाणे विदिया चूलिया [ १४३ 


कि च सरिसधणियपरमाणूहि अशुभागबुड्ढीए संतीए सरिसधणियपरमाणुपरिक्ख- 
एण अथुभागद्वाणीए होदव्यं | ण च्‌ एवं, पढमाणुभागखंडयफालीए पदमाणाए वि* 
अणुभागद्वाणद्वाणिप्पसंगादो । सजोगिकेवलिम्हि गुणसेडीए उच्चागोदपरमाणुपोग्गल- 
क्खंघेस गलमाणेसु वि उच्चागोदाणुभागस्स उकस्सत्तवलंमादो वा ण सरिसधणिएहि अणु- 
भागघुड़ी । तदो पक्खेवफदयवरगणाणं एसो भागहारो होदि, तव्बुड्रीणए अणुभागडाणवु- 
ड्रिदंसगादों । ण च पक्खेबस्स एगोलीए हिदपरमाणुणमपिभागपडिच्छेदेहि ड्ाणबुड्डी 
होदि, भिण्णदव्वद्विदाणं सत्तोणमेयत्तविरोहादी | केवलणाणावरणुकस्साणुभागादो वीरि- 
यंतराइयस्स तप्फदएदितो बहुदरफदयसंखस्स अगुभागेण समाणत्तण्णहाणुववत्तीदों वा 
एगोलिट्विदपरमाणणमणुभागपडिच्छेदा णाणुभागवुड्ीए० कारणं | तदी सरिसघणियाणु- 
गस्सेव एगोलीअणुमागस्स त्रि ण एसो भागदारों | कि तु एगपकक्‍्खेत् चारि मवग्गणाए 
अशुभागवुड्डीए एसो भागद्वारों । 
पुणो एदेण भागद्ारेण जहण्णद्राणसण्णिएएगपरमाणुअणुभागे भागे हिंदे जदऋुणणण- 
टु।णस्स अणंतिमभागो आगच्छदि त्ति सब्बजीवरासिभागहोरस्सुवरि जे उब्भाविददोसा 
ते सब्बे एस्थ पार्वेतित्ति एसो पक्खो ण णिरवजा। तदो सुत्तवइद्न तादो सव्वजीवरासी चेव 


दूसरे, समान धनवाले परमाणुओंसे अनुभागबृद्धिके हानेपर समान धनवाले परमाणुओंकी 
हानिसे अनुभागकी हानि भी होनी चाहिये। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, बैसा होनेपर प्रथम 
अनुभागकाण्डककी फालिके नष्ट होनेके समयमें भी अनुभागस्थानकी द्वानिका प्रसंग अनिवाय 
होगा । इसके अतिरिक्त सयोगकेवली गुणस्थानमें गुणश्रोणि द्वारा उच्च गोत्रके परमाणुओंसम्बन्धी 
पुठलस्कन्धोंके गलनेके समयमें भी चूंकि उद्चगोत्रका अनुभाग उत्कृष्ट पाया जाता है इललिये भी 
समान धनवाले परमाणुओंस अनुभागकी वृद्धि होना संभव नहीं है। इस कारण यह भागहार 
प्रक्तेपस्पद्धकोंकी व्गणाओंका है, क्‍योंकि, उनकी बृद्धिसे अनुभागस्थानकी वृद्धि देखी जाती है । 
प्रक्षेपके एक पंक्तिमें स्थित परमाणुओं सम्बन्धी अविभागप्रतिच्छेदोसे भी स्थानबृद्धि नहीं हूं! ती है, 
क्योंकि, भिन्न द्रब्योंमें स्थित शक्तियोंके एक हानेका विरोध है। अथवा, केवलज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनु- 
भागसे उसके स्पद्धकोंक्ी अपेक्षा अधिक रपद्धकसंख्याबाले वीर्योन्तरायके अनुभागरूपसे समानता 
यथा बन नहीं सकती अतः एक पंक्तिमें स्थित परमाणुओंके अधिभागग्रतिच्छेद अनुभागवृद्धिके कारण 
नहीं हं। सकते | अतएवं समान घनवाले अनुभागके समान एक पंक्ति रूप अनुमागका भी यह भागहार 
सम्भव नहीं है । किन्तु एक प्रक्षेप सम्बन्धी अन्तिम वगणाकी अनुभागबृद्धिका यह भागद्वार है। 
इस भागद्वार्का जघन्य स्थान संज्ञावाले एक परमाणुके अनुभागमें भाग देनेपर चूंकि 
जधम्य स्थानका अनन्तवाँ भाग आता है, अतएवं सब जीवराशि भागहारके ऊपर जो दोष दिये 
गये हैं वे सब यहाँ पाये जाते है । इसीलिये यह निर्दोष पश्च नहीं है। इस कारण सून्नोपदिष्ट 


१ अ्श्माप्रत्योः पढमद्राणाएं वि'; ताप्रती 'एटमणाए वि! इति पाठः । 


१९४ ] हकक्‍्खंडागमे वेयणाखंड [ 9, २, ७, २०४. 


भागहारों होदि त्ति पेत्तव्वं | ण च पृव्वुत्तदोसा एत्थ संभवंति, जिणवयणे दोसाणमव- 
टाणाभावादो | त॑ जहा--ण ताव परमाणुफददयव्गणासण्णिदजहण्णट्राणे विहजमाणे 
वुत्तदोसाण संभवो, भावविह्णे अभावेहि संववहाराभावादों । ण तत्थतणदुसंजोगादिसु 
उत्तदोससंभवों वि, अभावे उत्तदोसाणं भावम्हि उत्तिबिरोहादों | एदेणेबव कारणेण भावा- 
णुभागसंजोगेण दव्यफदयवस्गणासु जादजहण्णड्रएणम्हि उत्तदोसा ण संति । ण चउत्थ- 
संजोगम्दि उत्तदोसा वि संभवंति, फहयंतरेसु णिसेगाणमणब्शुवगमादों ओकड़कड्णाहि 
हाणिवड़ीणमणब्शुवगमादो जह्णफदयाणि संकलणागारेण जहण्णह्ाणस्सुवरि परवेसिय 
बिद्यट्वाणमृप्पाइजदि त्ति पहज्ञाभावादों सव्वजीवरासिपडिभागेगपक्खेवम्मि अणंताणं 
फदयाणमुवलंभादो । ण च व्डिं मोत्तण पुव्विन्लाणुभागस्स फदयत्तं, तत्थ तन्नक्खणा- 
भावादों | तम्हा सवब्वजीवरासी भागद्ारों णिरवजों त्ति दद्वव्वों । 


तदो सब्वजीवरासि विरलिय जहण्णट्राणसण्णिदएंगपरमाणुअविभागं समखंडं 
कादूण दिण्णे रूव॑ पडि पक्खेबपमाणं पावदि | तत्थ एगपक्खेव पेत्तण जहण्णदाणं 
पडिरासिय पक्खित्त विदियमणंवभागवड़ड्वाणं होदि । 


जम्हि वा तम्दहि वा पक्खेवे अण॑तेहि फदण्हि होदव्बं। एस्थ पृण एको वि फदओ 


होनेसे सब जीवराशि ही भागहार हं।तता है. ऐसा प्रहण करना चादिये। इसके अतिरिक्त इस 
पक्षमें दिये गये पूर्वोक्त दोष यहाँ सम्भव नहीं है, क्यो कि, जिनवचनमें दोषोंका रहना अशक्य है । 
वह इस प्रकारसे--परमाणु स्पद्धेक और वर्गणा संज्ञावाले जघन्य स्थानकों विभक्त करनेमें जो दोष 
बतलाये गये हैं. वे सम्भव नहीं हैं, क्योंकि, भावविधानमें अभावोसे संव्यवहारका अभाव है। 
बहाँ द्विसंयोगादिक भंगोंमें बतलाये गये दोषोंकी भी सम्भावना नहीं है, क्योंकि, अभाषमें जो 
दोष बतलाये गये हैं उनके भावमे रहनेका विरोध है | इसी कारण भावानुभागसंयोगसे द्रव्य रूप 
स्पट्टकबगणाओंमें उत्पन्न हुए जघन्य स्थानमें उक्त दोष सम्भव नहीं हैं । चतुथ संयोगमें कद्दे गये 
दोष भी सम्भव नहीं हैं, क्योंकि स्पद्धकान्तरोंमें निपेकोंकी स्वीकार नहीं किया गया है, अपकर्षण 
व उत्कषणके द्वारा द्वानि व वृद्धि नहीं स्वीकार की गई है, जघन्य रपद्धंकोंकों संकलनके आकारसे 
जघन्य स्थानके ऊपर प्रवेश कराकर द्वितीय स्थान उत्पन्न कराया जाता है ऐसी प्रतिज्ञाका अभाव 
है और सब जीवराशिके प्रतिभाग रूप एक प्रक्षेपमें अनन्त स्पद्धक पाये जाते है। और बृद्धिको 
छोड़कर पूर्वेके अनुभागके रपद्धकरूपता भी नहीं बनती, क्योंकि, उसमे उसके लक्षणका श्रभाव है । 
इसलिये सब जीवराशि भागदार निर्दोष है, ऐसा समझना चाहिये । 

इस कारण सब जीवराशिका विरलनकर जघन्य स्थान संज्ञावाले एक परमाणुअविभागको 


समखणरड करके दनेपर प्रत्येक अंकके प्रति प्रक्तेपका प्रमाण प्राप्त होता है। उनमें एक प्रक्तेपको ग्रहण 
कर जघन्य स्थानको प्रतिराशि करके उसमें मिलानेपर अनन्तभागदृरद्धिका द्वितीय स्थान द्वोता है। 


शंका--जिस किसी भी :शक्षेपमे अनन्त रपड्ठक होने चाहिये। परन्तु यहाँ एक भी स्पद्ंक 


७, २, ७, २०४. ] वयणमहाहियारे वेयणभावविद्दाणे विदिया चूलिया [ १४५ 


णत्वि, कथमेदस्स पक्‍खेवर्त जुजदे ? ण, एत्थ वि अणंताणं फ़श्याणं उवलंभादों | त॑ 
जहा--पक्खेवसलागाओ विरलिय पक्खेव॑ समखंड कादूण दिण्णे एककस्स रूवस्स 
एगेगफद्यपमाणं पावदि । कथमेदस्स फ्हयववएसो ? अंतरिदूण कमेण वड्डिदाविभाग- 
पडिच्छेदा सांतरा फदयं । तेणेत्थ एगरूंबधरिदस्स फदयसण्णा | त॑ रूवृ्णं फदयंतर। 
एत्थ एगफद यम्मि सगवग्गणासलागूणा सब्बजीवेहि सव्वागासादों वि सव्वपोग्गलादो 
वि अणंतगुणमेत्ता अविभागपडिच्छेदा वम्गणंतरं । एदेहि अविभागपछिच्छेदेदि 
जहण्णट्टाणादो एग्रुचरादिकमेण जुत्तपरमाण तिसु वि कालेसु सब्वजीवेसु णत्थि 
त्ति उत्त होदि । ह 

बग्गणंतरादोी अविभागपडिच्छेदृत्तमावों पहमफदयआदिवग्गणा होदि। तत्तो 
पहुडि णिरंतरं अविभागपडिच्छेदृत्तरमेण वग्गणाओं गंतूण पढमफइयस्स चरिमवग्गणा 
होदि | वग्गणसण्णिदाणमविभागपरिच्छेदाणमाधारभूदा परमाण अत्थि त्ति बुत्त होदि । 
एदं पक्लेवस्स जदृण्णफदयय पडिरासिय विदियरूवधरिदे पक्खित्त विदियफदय होदि | 
एगरूपघरिदाविभागपडिच्छेदाणं जुत्ता फ्यसण्णा, अंतरिदृण कमेण तत्थ वड्डिदंसणादो, 


नहीं है, फिर इसको प्रक्षेप मानना कैसे योग्य है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, यहाँ भी अनन्त स्पद्धेक पाये जाते हैं यथा--प्रक्षेपशलाका ओंका 
विरलन कर भप्रक्षपषफो समखण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति एक एक स्पद्धंकका प्रमाण 
प्राप्त होता है । 

शंका- इसकी स्पद्धक संज्ञा कैसे है ? 

समाधान--अन्तर करके क्रमसे वृद्धिको प्राप्त हुए सान्तर अविभागप्रतिच्छेदोंको स्पद्ध क 
कहा जाता है| इसी कारण यहाँ एक अंकके प्रति प्राप्त राशिकी रपद्ध क संज्ञा है । 

उसमेंस एक अंक कम कर देनेपर स्पद्ध कोंका अन्तर द्वोता है! यहाँ एक रपद्ध कमें अपनी 
वर्गणाशलाकाओंसे कम सब- जीवों, समस्त आकाश तथा सब पुदूगलांसे भी अनन्तगुणे मात्र 
अविभाग प्रतिच्छेद बगणाओंके अन्तर दवोते हैं। अपिप्राय यह है कि इन अविभाग प्रतिच्छेदसे 
जघन्य स्थानसे उत्तरोत्तर एक एक अधिक करमसे युक्त परमाणु तीनों ही कालोंमें सब जीबोमें 
नहीं हैं । 

बर्गणान्तरसे एक अविभागप्रतिच्छेदसे अधिक अनुभागका नाम प्रथम रपद्ध ककी आदि 
बरगंणा है। उससे लेकर उत्तरोतक्तर एक एक अविभाग प्रतिच्छेदकी अधिकताके क्रमसे बगेणामें 
जाकर प्रथम स्पद्ध ककी अन्तिम बगंणा द्ोती है | बर्गणा संज्ञावाले अविभागप्रतिच्छेदोंके आधार- 
भूत परमाणु हैं, यह उसका अभिप्राय है। प्रक्षपके इस जघन्य स्पद्ध कको प्रतिराशि करके उसमें 
ह्वितीय अंकके प्रति प्राप्त राशिको मिलानेपर द्वितोय स्पद्ध क द्ोता है । 

शंका-एक अंकके प्रति प्राप्त अविभागप्रतिच्छेदोंकी र्पद्ध क संज्ञा योग्य है, क्योंकि 
अन्तरको प्राप्त द्वोकर क्रमसे उनमें वृद्धि देखी जाती दै। किन्तु जघन्य स्थानसे सद्दित रपद्ध ककी 

छु., १२-१६. 
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ण जहण्णट्वाणतहिदफद यस्स फइयसण्णा जुज़दे ? ण एस दोसो, सहचारेण अमेदेण वा 
जहण्णदाणस्स फदयसदिदस्प फहयत्तब्शुवगमादों | 

विदियफद्यस्स वि अणंतभागा वर्गणंतरं, सेसअ्ंतिमभागों विदियफदयवग्ग- 
णाओ। कुंदो? एगपक्‍्लेबब्भंतरफदयाणं फदयंतराणि सरिसाणि त्ति जिणोवदेसादो । 
एवं सब्वत्थ परूवेदव्बं | तदियफदयं घेत्तण विदियफदयस्सुवरि पक्खित्त ओवचारियफ- 
दयं होदि | एवं गंतूण चरिमफदए ओवचारियदृचरिमफद् यस्सुवरि पक्खित्त पढ़ममणंत- 
भागवड़िद्वाणं होदि | एवमेगपक्खेवम्मि अ्ंताणं फ़टयाणं अत्यिच्यरूवणा कदा | 

फिमटं फदयपरूवण। कीरदे ! एदेसु हवणसण्णिदअविमागपडिच्छेदेसु एदेसिमवि 
भागपहिच्छेदद्राणाणमाधार भूदा परभाण अत्थि एदेसि च णत्यि त्ति जाणावणडं कीरदे। 
तेसि परुषणा सुत्त किण्ण कदा ? ण, एगोलीअविणाभाविट्ठाणपरूवणाएं कदाए एद- 
महादों चेष तेसिमेगोलीटिदपरमाणणमविभागपडिच्छेदाणं व अत्वित्तसिद्धीदों । सरिस- 
धणियपर माणुपरूबणा सुत्ते किण्ण कदा ? ण एस दोसो, कदा चेव | कुदों ! जेणेद 
सुत्तं देसामासियं तेण पदेमपरूवणा वि एदेण सूचिदा चेव | तदों एत्थ परदेसपरूवणा 


रपद्ध के संज्ञा योग्य नहीं है ? 
समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, स्पद्ध क सहित जघन्य स्थानकों सद्द चारसे 
अथवा अभेदसे स्पद्ध क रूप स्वीकार किया गया है । 
द्वितीय स्पद्ध कका भी अनन्त बहुभाग वरगणान्तर और शेष अनन्तर्वाँ भाग द्वितीय स्पद्ध क- 
की बगणाय द्वोती हैं, क्योंकि, एक प्रक्तपके भीतर स्पद्ध कोंके स्पद्ध कान्‍्तर सदृश द्वोते है, ऐसा जिन 
भगवानका उपदेश है। इसी प्रकार सब जगह प्ररषणा करनी चाहिये। ठतीय त्पद्ध कको प्रहण 
करके द्वितीय स्पद्धकके ऊपर मिलानेपर औपचारिक रपद्ध क द्वोता है। इस प्रकार जाकर अन्तिम 
स्पद्ध कका ओपचारिक द्विचरम स्पद्ध कके ऊपर प्रक्तेप करमेपर अनन्तभागबृद्धिका प्रथम स्थान 
दोता है। इस प्रकार एक प्रक्षेपमें अनन्त स्पद्ध कोंके अस्तित्वको प्ररूपणा की गई है 
शंका-रपद्ध कप्ररूपणा किसलिये की जा रही है ! 
समाधान-स्थान संज्ञावाले इन अविभागप्रतिच्छेदोंमें इन अविभागप्रतिच्छेदरस्थानोंके 
आधारभूत परमाणु हैं और इनके नहीं है, इस बातका ज्ञान करानेके लिये उक्त स्पढ्न कप्ररूपणा की 
जा रही है। 
शंका--उनकी प्ररूपणा सूत्रमे क्‍यों नहीं की गई है ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि, एक श्रणिके अविनाभावी स्थानोंकी प्ररूपणा कर चुकनेपर इससे 
ही घन एक श्रणिमें स्थित परमाणुओं और अविभागप्रतिच्छेदोंका अस्तित्व सिद्ध द्वो जाता है। 
शंका-समान धनबाछे परमाणुओंकी प्ररूपणा सूत्रमें क्‍यों नहीं की गई है ? 
समाधान - यद्द कोई दोष नहीं है, क्योंकि, बह कर ही दी गई है। क्योंकि यह सूत्र देशा- 
मशंक दे, अतएब प्रदेश प्ररूपणा भी इसीके द्वारा ही सूचित की गई है। 
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जहा बंधजहण्णट्टाणम्हि परूविदा तहा परूवेदब्वा। णवरि संतकम्मपरमाणं मोत्तण 
णवकबंधपरमाणणप्रुक ड्ि दपरमाणदि सह णिसेगविण्णासकरमों परूवेदव्वो । संतस्स पृण 
णिसेगविण्णासकमों णत्थि, ओकड्कड्णाद्दि तस्स बंधसमए रचिदसरूवेण अबद्ठा- 
णाभावादो | ; 
एकम्हि परमाणुम्हि ट्विदअणुभागस्स हाणसण्णा ण घड़दे, अण॑ंतफदएणहि वर्ग- 
थाहि विणा अशुभागड्वराणासंभवादों ? ण एस दोसो, नहृण्णबंधद्वाणस्स जहृष्णफह यस्स 
जहण्णबर्गणमार्दि कादूण सब्ववस्गणाणं सब्बफदयाणं सव्वह्ठाणाणं च एस्थेव उबलंभादो। 
जहा सदसंखा अक्खित्तरगादिसंखा तहा एदमणंतभागबड़िट्ठाणं पि सगकुक्खिणिक्खि- 
तअसेसहेहिमहाणं | तदो ण॒पृव्वुत्तदोसप्पसंगो त्ति। कि च, मिच्छत्तस्स उकस्साणु- 
भागो चउद्ाणीयो त्ति सुत्तमिद्धों। तस्स चउहाणसण्णा ण घडदे, सव्वधादित्तणेण 
एगद्दाणाभावादो। सम्मामिच्छत्ताणुभागस्स वि दुद्दाणतं ण जुझदे, तस्स दारुसमाणड्दाणं 
मोत्तण अण्णहाणामावादों । अह देसघादिजदण्णफद यस्स जहण्णाविभागपडिच्छेदप्पहुडि 
सथ्वाविभागपडिच्छेदा एग-दो-तिण्णि-चत्तारिह ।णसण्णिदा सब्बे मिच्छत्तस्स उकस्सह।- 
णम्मि अत्थि थि जदि तरस चदृह्ाणतं उचदि तो एकम्हि द्वाणे देहिमासेसट्राणफदयब- 


इस कारण जिस प्रकारसे जघन्य बन्धस्थानमें प्रदेशप्ररूपणा की गई उसी प्रकारसे यहाँ भी 
उसको प्ररूपणा करनी चाहिये। विशेषता इतनी है कि सत्कर्मपरमाणुको छोड़कर नवकबन्धपर- 
माणुओं सम्बन्धी निषेकोंके विन्यासक्रमकी श्ररूपणा उत्कषण प्राप्त परमाणुओंके साथ करनी 
चाहिये। परन्तु सक्त्वका निषेक विन्यासक्रम नहीं है, क्‍योंकि अपकषण व उत्कपणके साथ उसके 
बन्धसमयमें रचित स्वरूपसे रहनेका अभाव है। 

शंका-एक परमाणुमें स्थित अनुभागकी स्थान संज्ञा घटित नहीं होती, क्योंकि, बर्गणाओं- 
के बिना अनन्त स्पद्ध कोंसे अनुभागरथानकी सम्भावना नहीं है ? 

समाघान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जघन्य बन्धस्थान और जघधन्य सपद्ध ककी 
जघन्य वरगेणासे लेकर सब वर्गंणायें, सब स्पद्ध क और सब्न स्थान यहाँ द्वी पाये जाते हैं। 
जिस प्रकार सौ संख्या एक आदि संख्याञओंमें गर्भित है, उसी प्रकार यह्‌ अनन्तभागदृद्धिस्थान 
भी अपनी कुक्षिके भीतर समस्त नीचेके स्थानोंको रखनेवाला है , इसलिये पूर्बोक्त दोषका प्रसंग 
नहीं आता है | दूसरे, मिथ्यात्व प्रकृतिका अनुभाग चतुःस्थानीय है यह सूत्रसद्ध है। उसकी 
तु स्थान संज्ञा घटित नहीं होती, क्योंकि सबंधाती प्रकृति होनेसे उसके एक स्थानका अभाव है । 
सम्यरूमिश्यात्व प्रकृतिके अनुभागके भी द्विस्थानरूपता योग्य नहीं है, क्योंकि, उसके एक दारु 
समान ग्थानको छोड़कर अन्य स्थानोंका अभाव है। देशघाती जघन्य स्पद्ध कके जघन्य अविभाग 
प्रतिच्कछेदसे छेकर एक, दो, तीन व चार स्थान संज्ञायुक्त सब अविभागप्रतिच्छेद मिथ्यात्वके 
सत्कृष्ट स्थानमें विद्यमान हैं, अतएब यदि उसके चतु.स्थानरूपता कही जाती है तो एक स्थानमें 
लीचेके समस्त स्थान स्पद्ध कफ और बरगंणशाओंके अस्तित्वको क्‍यों नहीं कहते; क्‍योंकि, उससे यहाँ 


१४८ ] छुक्‍्खंडागमे वेयणाख्ख॑र्ड [४, २, ७, २०४ 


ग्गणाणसत्थिस किण्ण बुच्दे, विसेसाभावादों । 

'एसा अणंतभागवड्ी उकइ्णादों ण होदि, बंधादों चेब होदि । ते जहा--जहृण्ण- 
कसायोदयद्राणपक्खेवुत्तरअणुभागबंधज्ञवसाणद्राणेण जेण वा तेण वा जोगेण बड्िदूण 
बंधे अैतभागवड़िहाणं उप्पज्भदि । 

संपहि एदस्स णवगबंधस्स फद्यरचर्ण कस्सामो । त॑ जहा--जहण्णद्वाणादो अणु- 
भागेण अहियपरमाण समयपबद्धम्मि अवणिय पुध इवेदूण पुणो जहण्णद्वाणसेसपरमाण 
सन्वे घेचण रचणाए कीरमाणाए जदृण्णद्वाणजहण्णवग्गणप्पहुडि जाब तस्सेव उकस्स- 
बर्गणा इत्ति ताव एदेसु सरिसधणिया होदूण सब्बे प्दति। पृणो अवणिदपरमाणू अण॑ता 
अत्थि, तेसु पक्खेवजदण्णफदयमेत्तपरमाण घेत्तण जहासरूवेण जहृण्णद्यणचरिमफद्यस्स 
उबरिमे देसे हृविदे पकक्‍्खेवपटमफद्य समुप्पजदि | पुणो तस्सेव विदियफदयमेत्तपरमाण 
घेत्तण पक्खेवपटमफदयस्सुवरि अंतरशुल्लंधिय इबिदे विदियफद्यप्रुप्पज्जदि | एवं पुणों 
पुणो पेत्तण फदयरचणा कायव्वा जाव पृथ हृवियपरमाण समत्ता त्ति। एल्थ एगपरमा- 
णुद्टदिददकस्साणुभागो द्वाणं णाम | एत्थ जदृण्णद्वाणे अवणिदे सेसं बड़ी होदि । एदिस्से 
पमाणं सम्बजीवरासिणा जह्णद्वाणे भागे हिंदे लद्मेत्त होदि । 


कोई विशेषता नहीं है । 

यह अनन्तभागवृद्धि उत्कषणमे नहीं होती है, केवल बन्धसे ही होतो है। यथा-- 
जधन्य कषायोदयस्थान प्क्षससे अधिक अनुभागबन्धाध्यवसानश्थानसे व जिस किसी भी योगसे 
बृद्धिगत हो बन्धमें अनन्तभागवृद्धिस्थान उत्पन्न द्वोता है। 

अब इस नवकबन्धकी स्पद्ध करचनाकों करते हैं । बइ इस प्रकार है--जघन्थ स्थानसे 
अनुभागमें अधिक परमाणुओंको समयप्रबद्धमेंसे कम करके प्रथक्‌ स्थापित कर फिर जघन्य स्थानके 
होष सब परमाणुओंका ग्रहण कर रचनाके करनेपर जघन्य स्थानकी जघन्य वगंणासे लेकर उसोकी 
उत्कृष्ट बगंणा तक इनमें समान धन युक्त होकर सब गिरते हैं। फिर कम किये गये जो अनन्त 
परमाणु है उनमेंसे प्रत्तपरूप जघन्य स्पद्ध क प्रमाण परमाणुओंकों प्रदण कर उन्हें यथाविधि 
जघन्य स्थान सम्बन्धी अन्तिम रपद्ध कके उपरिम देशके ऊपर स्थापित करनेपर प्रक्षप रूप प्रथम 
स्पद्ध क उत्पन्न होता है । फिर उसीके ह्वितीय स्पद्ध क प्रमाण परमाणुओंको ग्रहण कः प्रक्तेप रूप 
प्रथम स्पद्ध कके ऊपर अन्तरकों लॉघकर स्थापित करनंपर द्वितीय म्पद्ध क उत्पन्न होता है। इस 
प्रकार बार बार ग्रहण करके प्रथक्‌ स्थापित परमाणुओंके समाप्त दहन तक स्पद्ध क रचना करनी 
चाहिये। यहाँ एक परमाणुमें स्थित उत्कृष्ट अनुभागका नाम म्थान है। इसमेंसे जघन्य स्थानकों 
कम कर देनेपर शेष वृद्धि हती है । इसका प्रमाण सब जीवराशिका जघन्य स्थानमें भाग देनेपर 

जो लब्ध दो उतना मात्र दहै। 


£ ताप्रती 'जा एसा' इति पाठ | 
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संपहि पढममणंतभागवड्डिहाणं सव्वजीवरासिणा खंडिय लड़े पड़िरासिदपढम- 
अरणतभागवड्डिद्णि पक्खित्ते विदियमणंतभागवड्डिद्याणं होदि | प्रुव्विन्नट्ठाणंतरादों एदं 
द्वाणंतर अणंतमागब्भहियं | केत्तियमेच्ेण ? सब्बजीवरासिवर्गेण जहण्णद्वाणे भागे हिदे 
जं लद्धं तेत्तियमेरोेण । अणंतरहेट्टिमद्राणपक्खेवफद यंतरादो एदस्स पक्‍्खेबरस फदयंतरम- 
णंतमागब्महियं । कुदो १ पुव्विल्लविह्लमाणरासीदों संपहि [ य- ] विह्रपाणरासोए 
अणंतभागब्भहियत्तादों अगं॑तरहेदि म पक्खेवफहयसलागाहिंता संपहियपक्खेवफदयसलागाणणं 
तहलत्तादो । पक्खेवफदयसलागाएं तुन्नर्य कर्थ णत्वदे ?! सब्वेसिमणंतभागवड्डीणं पकखे- 
वफद यसलागाओ अण्णोण्णं समाणाओ, असंखेज़ञभागबड्िट्वाणपक्खेवाणं पि फदयसला- 
गाओ अण्णोण्णेहि तुछाओ, संखेज़मागवड्डिहाणपक्खेबफद यसलागाओ वि परोप्पर 
तुन्लाओ, एवं संखेजगुणवड्डि-असंखेज़गुणवद्धि-अणंतगुणवड्डिफ्दयसलागाणं पि तुल्लत्तं 
वत्तव्यमिदि जिणबयणादों । अणंतभागबड्डीसु हेद्धि मपक्खेबफदयंतरादों उवरिमपक्खेवफ- 
दयंतरमणंतभागब्भहियमिदि दयणा[दो वा णब्बदे ? फदयसलागासु विसरिसासु संतासु 
कधमणंतभागब्महियचं ण घडदे ? उच्चदे--रूवाहियसव्वजोवरासिणा अ्ण॑तरहेद्टिम अणंत मा- 


अब प्रथम अनन्तभागदबृद्धिस्थानकोी सब जीवराशिसे खण्डित कर जो लब्ध हो उसे प्रति 
राशिभूत।प्रथम अनन्तभागवृद्धिस्थानमे मिलानेपर द्वितीय अनन्तभागबृद्धिस्थान द्वोता है। पूर्वके 
स्थानानतरस यह स्थानान्तर अनन्तंब भागसे अधिक है। कितने मात्रसे अधिक है ? सब जीव 
राशिके वगका जघन्य स्थानमे भाग देनेपर जो लब्ध हो उतने मात्रसे अधिक है। अनन्तर 
अधरतन स्थान सम्बन्धी प्रश्षेप रूप स्पद्धकके अन्तरसे इस भ्रक्षेपके र्पद्धकका अन्तर अनन्तवें भाग 
स अधिक है, क्योंकि, पूर्चोक्त विभज्यमान राशिसे इस समयकी विभम्यमान राशि अनन्तववे 
भागस अधिक है, तथा अनन्तर अधस्तन प्रक्षेप स्पद्ध कशलाकाओंस इस समयकी भ्रश्षेप र्पद्ध क- 
शलाकार्ये तुल्य दें । 

शंका-प्रक्षप स्पद्ध कशल्ञाकाओकी तुल्यता किस प्रमाणसे जानी जाती है ? 


समाधान--सबव अनन्तभागबृद्धियोंकी प्रक्षेपस्पद्ध कशलाकायें परश्परमें समान है, असं 
स्यातभागवृद्धिस्थानों सम्बन्धी प्रक्षेपोंशों भी स्पद्ध कशलाकायें परस्परमें तुल्य हैं, संख्यातभाग 
बृद्धि'थानों सम्बन्धी प्रक्षेपोंकी रपद्ध कशलाकायें भी परस्पर तुल्य हैं। इसी प्रकार संख्यातगुणवृद्धि, 
असंक्यातगुणबृद्धि और अनन्तगुणबृद्धि सम्बन्धी स्पद्धकशलाकाओंकी भी समानता बतलानी 
चाहिये | इस जिनवचनस उनकी तुल्यता जानी जाती है। अथवा, वह “अनन्तभागदबृद्धियोंमें 
अधस्तन प्रक्षेप स्पद्धकाके अन्तरसे उपरिम प्रक्षप स्पद्धकोका अन्तर अनन्तबें भागपते श्रधिक है! 
इस बचनसे जानी जाती है । 


शंका- स्पदकशलाकाओंके विसटश होनपर अनन्तें भागसे अधिकता कैसे घटित नहीं 
द्वोती है 


समाधान--इसका उत्तर कहते हैं। अनन्तर अधस्तन अनन्तभागर्बृरद्धस्थानमे एक अधिक 


४० ] छक्खंडागमे वेयणासंडं [ ४, २, ७, २०४. 


गवडिदाणे भागे हिंे दाणंतरं हो दि। पुणो त॑ चेव' फ़ट्यसलागाहि खंडिदेगखंड फह्यंतरं 
होदि । पुणो तम्दि चेव' ड्राणे सब्वजीवरासिणा भागे हिंदे उवरिमट्ठाणंतरं दोदि । पुणों 
तम्हि ड्राणंतरे उवरिमफद्यसलागादि भागे हिंदे तत्थतणफदयंतरं होदि | संपाहि पृच्विन्ल- 
फदयसलागाहिंतो उवरिमट्ठ।णफदद यसलागाओ जदि [वि] एगरूबेण अद्दियाओ होंतितो वि 
पुन्बिन्लभागद्ारादो उवरिमद्ठाणफ् यंतरभागहारों अणंतभागब्भहियों सि हेट्टिमफइयंतरादो 
उवरिमपक्खेवफदयंतरमणंतभागहीणं दोज | ण च एवमणब्शुवगमादों | तदो सब्बप- 
क्खेवा्ं फदयसलागाओो सजादिपक्खेवसलागाहि सरिसाओ त्ति पेत्तव्वं । सेसं पुष्चं व 
वत्तव्वं ||धव्वजीवरासिणा विदियअणंतमागवड्डिड्ाणे भागे हिंदे जं लड्धं त॑ तम्मि चेव 
पडिरासिय पक्खिते तद्यमणंतंभागवड्िद्ाणं होदि | एदं हाणंतरमणंतरादीदड्ठणंतरादो 
अणंतभागब्महियं । एदम्दि हाणंतरे फ़रयसलागाहि भागे! हिंदे फहयंतरं होदि | एं 
च फहयंतरं पुव्विल्लफदयंतरादो अणंतभागब्महियं । कुंदो ! फहयसलागाह्ि तुन्नत्तादों | 
पुणो सव्बजीवरासिणा तदियअणंतभागवड़िद्वाणे भागे हिंदे जं लड्ं त॑_ तम्हि चेव पढ़ि- 
रासिय पक्खित्त चउत्थमणंतभागवड्िड्वाणं दोदि । एत्थ वि इ।णंतरफइयंतराणं परिकश्धा 


सब जीवराशिका भाग देनेपर स्थानान्तर होता है। फिर उसी स्थानान्तरको स्पद्ध कशलाकाओंसे 
खण्डित करनेपर एक खण्ड प्रमाण स्पद्ध कान्तर होता है। फिर उसी स्थानमें सब जीवराशिका 
भाग देनेपर ऊपरका स्थानान्‍्तर होता है। फिर उस स्थानान्तरमें उपरिम मपद्ध कशलाकाओंका 
भाग देनेपर वहांका सपद्ध कान्तर होता है। अब पूजकी स्पद्ध कशलाकाओंसे उपरिम म्थानकी 
स्पद्ध कशलाकायें यद्यपि एक अंकसे अधिक द्वोती हैं तो भी पू्वके भागहारसे उपरिम स्थान सम्बन्धी 
स्पद्ध कान्तरका भागहार चूंकि अनन्तवें भागसे अधिक है। अतएवं अधस्तन रपद्ध कान्तर से उपरिम 
प्रक्षेपस्पद्ध कान्तर अनन्तवे भागसे द्वीन द्ोना चाहिये | परन्तु ऐसा है नहीं, क्‍योंकि, वैसा स्वीकार 
नहीं किया गया है। इस कारण सब प्रक्षेपोंकी स्पद्धकशलाका!यें सजाति भ्रक्षेप स्पद्ध कशलाकाओंके 
समान हैं, ऐसा प्रहण करना चाहिये । 

शेष कथन पहिलेके दी समान कहना चाहिये। सब जीबराशिका द्वितीय अनन्तभागबृद्धि- 
स्थानमें भाग देनेपर जो लब्ध हो उसे उसमें ही प्रतिराशि करके मिलानेपर तृतीय अनन्तभाग- 
वृद्धिस्थान द्वोता है । यह स्थानान्तर अनन्तर अतीत स्थानान्तरकी अपेक्षा अनन्तर्बें भागसे अधिक 
है। इस स्थानान्तरमें स्पद्ध+ शलाकाओंका भाग देनेपर स्पद्धकान्तर होता है। यह स्पद्धकान्तर 
पूबके स्पद्धेकान्तरकी अपेक्षा अनन्त भागसे अधिक है, क्योंकि, वह स्पद्धकेशलाकाओंके समान 
है । फिर सब जीवराशिका तृतीय अनन्तभागवृद्धिस्थानमें भाग देनपर जो लब्ध हो उसे छसीमें 
प्रतिराशि करके मिलानेपर चतुर्थ अनन्तभागवृद्धिस्थान द्वोता है। यहांपर भी स्थानान्तर और 


१ अ-आप्रत्योः 'तश्चेब” इति पाठः। २ प्रतिधु तम्हि चेव फदयसल्लागह्ि खंडिदेगखंडं फहयंतर' होदि। 
पुणो तम्दि चेव ह्वाणे इति पाठ: । ३ ताप्रतौ 'फड्डयसल्ञागाहि [ दे ) मांगे! इति पाठः | 


४, २, ७, २०४५. ] वेयणमहादियारे वेयणसमावविद्दाणे विदिया चूलिया [ १५१ 
पुख्य॑ व कायव्वा । एवं णेयव्यं' जाव कंदयमेत्तअणंतभागवड्ि-हाणाणि समत्ताणि त्ति। 


असंखेजुभागपरिवड़ी काए परिवद्णीए ? ॥२०५॥ 
एदं पुच्छासुत्त जहण्णपरित्तासंखेजमादि कादूण जाव उकस्समसंखेजासंखेज्जे त्ति 
एदाणि 'असंखेज्जसंखाद्राणाणि अवलंबिय हिंद | श्वं पुच्छिदे उत्तरसुगेण परिद्दारो 


उच्चदे--- 
असंखेजलोगभागपरिवद्टीएः एवदिया परिव्टी ॥२०६॥ 


असंखेज्जलोग इृदि वुत्त जिणदिद्वुमावाणमसंखेज्जाणं लोगाणं गदणण |कायव्यं, 
विसिट्ठी वएस।भावादो | पढमअणंतमामवड्डिकंदयस्स चरिमञ्रणंतभागवड्डिहाणे असंखेजज- 
लोगेहि भागे हिंदे मागलद्ध तम्दि चेव पक्खिते पढमअसंखेज्जमागवड्डि दाणप्रृप्पज्जदि | 
एसो पकक्‍खेवों अविभागपडिच्छेद्णो" ट्वाणंतरं होदि । एदं द्वाणंतरं देद्टिमद्राणंवरादो 
अणंतगुण । को गृुणगारों ? असंखेज्जलोगेहि ओवद्विय रूवाहियसव्वजीवरासो । असंखे- 
ज्जभागवड्डि पक्खेब॑ ठविय एत्थतणफद यसलागाहि ओवद्विदे असंखेज्जभागबह्ि पक्‍्खेवस्स 
फद्यंतरं होदि । एदं फहयंतरं हेद्टिमपक्खेवफरयंतरादो अणंतगु्ण | अण॑तगरुणत्त कंध॑ 
स्पद्धकान्तरकी परीक्षा पहिलेके ही समान करनी चाहिये । इस प्रकार काण्डक मात्र अनन्तभाग- 
वृद्धिस्थानोंके समाप्त होने तक ले जाना चाहिये । हर 

असंख्यातभागषृद्धि किस बृद्धिके द्वारा होती हैं ? ॥ २०४ ॥ 

यह प्रच्छासूत्र जघन्य परीतासंख्यातसे लेकर उत्कृष्ट असंख्यातसंख्यात तक इन 
असंख्यात सख्याके स्थानोंका अवलम्बन करके स्थित है इस प्रकार पूछनेपर उत्तर सूत्रसे ७सका 
परिद्दार कहते हैं-- 

उक्त वृद्धि असंख्यात लोक भागबृद्धि द्वारा होती है। इतनी मात्र वृद्धि 
होती है | २०५ ॥ 

'असंख्यात लोक” ऐसा कद्दनेपर जिन भगवानके द्वारा जिनका स्वरूप देखा गया है ऐसे 
असंख्यात लोकों का प्रहूण करना चाहिये, क्‍योंकि, इस सम्बन्धमें विशिष्ट उपदेशका अभाव है। 
प्रथम अनन्तभागवृद्धिकाण्डकक्के अन्तिम अनन्तभागवृद्धिस्थानमें असंख्यात क्षोकोंका भाग देनेपर 
जो लब्ध हो उसको बसीमें मिलानेपर असंख्यातभागबृद्धिका प्रथम स्थान उत्पन्न होता है। यह 
प्रतेप एक अविभागप्रतिच्छेद्से रहित होकर स्थानान्तर द्ोता है। यह स्थानान्तर अधस्तन स्थाना- 
न्‍्तरसे अनन्तगुणा है। गुणकार क्या है ? गुणकार असंख्यात लोकोंसे अपवर्तित एक अधिक सब 
ज़ीबराशि है। असंख्यातभागबृरद्धिप्रक्षेपकों स्थापित करके यहांकी स्पधकशलाकाओंसे अपवर्तित 
करनेपर असंख्यातभागवृद्धिप्रक्षेपका स्पधकान्तर होता है। यह स्पर्धकान्तर अ्रधस्तन प्रक्षेपके 
स्पधकान्तरसे अनन्तगुणा है | 

१ अप्रती 'एवं कोणेयव्वं/ इति पाठ: | 

३ अ्र-आ्रप्रत्योः असंखेज्जासंखा' इति पाठः । ३ ताप्रती “-परिवड्डी [ ए. ||, इति पाठ; । 

४ मग्रतिपाटोड्यम। श्र-आग्रत्योः 'पडिछेदाणो' ताप्रती 'पढडिच्छेदाण्ं' इति पाठः | 


१४२ ] छुक्‍्खंडागमे वेयणाखंड् [ ४, २, ७, २०६. 


णज्वदे ? भागहारमाहप्पादों | त॑ जहा--हेद्विमअणंतभागबड्िफदियसलागाहि रूवाहिय- 
सब्वजीवरासिं गुणेदुण चरिमअणंतभागवड़िट्ठाणे भागे हिंदे फ़दयंतरं होदि | अणंतभाग- 
वड़िपक्खेवफहयसलागाहिंतोी. असंखेज्जभागवड्डि पक्खेबफदयसलागाओ  विसेसाहि- 
याओ | केत्तियमेत्तेण ? असंखेज्जदिभागमेच्रेण । तत्तो संखेज्जमागवड्डि पक्खेवफदयस- 
लागाओ विसेसाहियाओो ! केत्तियमेत्तेण १ संगेज्जदिभागमेश्षेण । तत्तो संखेज्जगुणव्लि- 
फदयसलागाओ संखेज्जगुणाओ | को मुणमगारो ! संखेज्जा समया। तत्तो असंखेज्जगुण- 
वड्डीए फ्दयसलागाओ असंखेज्जगुणाओ | को गुणगारों ! असंखेज्जसमया । अणंतगुण- 
वड्डिफटयसलागाओ अण॑तगुणाओ । 

पुणो एत्थ असंखेज्जभागवड्डिपक्खेबसलागाहि असंखेज्जलोगे गुणिय चरिमअणंत- 
भागवड्िद्वाणे भागे दिदे असंखेज्जमागवड्डिपक्खेवस्प फहयंतरं होदि । हेडिमफदयंतरेण 
उवरिमफदयंतरे भागे दिदे ज॑ भागलड्धं सो गरुणमारों | एदम्हादो असंखेज्ञभागवडिड्वा- 
णादो उबरिमकंदय मेत्तअणंतभागवड्धि द्वाणाणं परूवण। पुञ्ज॑ व्‌ कायव्वा । णवरि असंखे- 
जमागवड्डिफदयंतरद्ाणंतरेहिंतोी. उचरिमश्रणंतमागवड़िपक्खेबराणं ट्वाणंतरफद यंतराणि 
अणंतगुणवड्डिहीणाणि | हेट्ठिमकंदयमेत्तमणंतभागवड्ि ड्राणाणं "हाणंतरफदयंतरेहिंतो 


शंका--वह उससे अनन्तगुणा है, यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--वह भागहारके माह त्म्यसे जाना जाता है। यथा-अधस्तन अनन्तभागवृद्धि - 
र्पधेक शलाकाओंसे एक अधिक सब जीवराशिका गुणित करके अन्तिम अनन्तभागवृद्धिस्थानमें 
भाग देनेपर रपधकान्तर द्वोता है। 

अननन्‍्तभागवृद्धिप्रक्ेफफी स्पर्धकशलाकाश्रोंसे असंख्यातभागदबृद्धिप्रक्षेफी रपर्धकशला- 
कार्य विशेष अधिक हैं। कितने मात्र विशेषसे वे अधिक है? वे असंख्यातवे भाग 
मान्नसे अधिक है। उनसे संख्यातभागवृद्धिप्रक्षेपकी स्पधकेशलाकार्यें विशेष अधिक हैं। कितने 
मात्रसे वे अधिक हैं ? वे संख्यातवें भागमात्रसे अधिक हैं । उनसे संख्यातगुणबृद्!िप्रक्षेपकी स्प्धेक- 
शलाकायें संख्यातगुणी है । गुणकार क्‍या है ? गुणकार संख्यात समय है। उनसे असंख्यात- 
गुणबुद्धिकी स्प्धकलाकायें असंख्यातगुणी हैं। गुणकार क्या है ? गुणकार असख्यात समय है। 
उनसे अनन्तगुणवृद्धिकी र्पधकशलाकाये अनन्तगुणी हैं । 

पुनः यहां असंख्यातभागद्रृद्विप्रक्षपकरी शलाकाओंस असंख्यात लोकोंको गुणित करके 
अन्तिम अनन्तभागवृद्धिस्थानमें भाग देनपर असंख्यातभागदबृद्धिप्रक्षेपका स्पर्धंकान्तर द्वोता है। 
अधस्तन रपद्ध कान्‍्तरका उपरिम स्पधकान्तरमें भाग देनेपर जा लब्ध द्वो वह गुणकार द्वोता है। 
इस असंख्यातभागवबृद्धिस्थानसे ऊपरके काण्डक प्रमाण अनन्तभागदृद्धिस्थानोकी प्ररूपणा पहिलेके 
समान करनी चाहिये। विशेष इतना है कि असंख्यातभागबृद्धिके स्पधकन्तरों और स्थानान्तरांसे 
उपरिम अनन्तभागदृद्धिप्रक्षेपोंक स्थानान्तर और स्पधकान्तर अनन्तगुणबृद्धिस हीन हैं। काण्डक 
प्रमाण अधस्तन अनन्तभागवृद्धिस्थानोंके स्थानान्तरों और स्पधकान्तरोंसे ऊपरके काण्डक प्रमाण 


१ अप्रतो अशंतर-” इति पा& | 


४, 7, ७, २०६, |] वेयणमहाहियारे वेयणभावविद्दाणे विद्या चूलिया [ १५३ 


उवरिमिकंदयमेत्तअणंतभागवड़िडाणाणं द्ाणंतरफट्याणि असंखेज्जभागव्भहियाणि । एत्थ 
कारण चिंतिय वत्तव्वं | विदियकंदयमेच्अणंतभागवड्िहाणाणं चरिमद्राणे असंखेज्जलो- 
गेहि भागे हिंदे ज॑ं लड्धं त॑ तम्हि चेव पडिरासिय पक्खित्त "विदियमसंखेज्जमागवड्डि- 


टरणं! होदि । एदम्हादी पक्खेबादों एगात्रिभागपडिच्छेदे अवणिदे हाणंतरं होदि। 
एदं द्वाणंतरं हेदिमासेसअण॑तमागवड्िड्वाणंतरेहिंतो अणंतगु्णं । उचरिमासेसअणंतभागव- 
डिद्वाणंतरेहिंतो वि अणंतगुणमेव । एत्थ कारणं जाणिय परुवेदव्व । हेट्टि मअसंखेज्जभा- 
गवड्डिद्वाणंतरादो एदं ट्वाणंतरमसंखेजमागब्मदियं | [ केतियमेत्तेण ! ] एगअसंखेज- 
भागवड्डिपक्खेवस्स असंखेजदिभागमेत्तण | एवं फ़दयंतराणं परिक्खा कायथ्वा | एवं 
कंदयमेत्त असंखेज्जमागवड़ीणं जाणिदृण परूवणा कायव्या | णरि हेहिमअण॑तभांगवड्ि- 
ट्राणंतरेहिंतों असंखेज़मागवड्धिबिसयम्हि ट्विदअण॑तभागवड्डिद्वाणाणं ड्डाणंतरफदयंतराणि 
असंखेजमागब्भहियाणि । संखेज़भागवड्धिविसयम्मि ड्विदार्ण संखेज़मागब्भहियाणि । 
संखेज़गुणवड़िविसयम्मि द्विदाणं संखेज़गुणब्भहियाणि । असंखेज़गुणवड्डि विसयम्मि 
द्िंदाणं असंखेज़गुणाणि | अणंतगुणवड्डि विसयम्पि ट्विदाणमणंतपुणाणि । एवमसंखेज- 
भागवड्ि-संखेजमागवरड्डि-संखेज गुणवड्ि-[ असंखेज्जयुणवडि-]  अणंतगुणवड़िद्वाणाणं 


अनन्तभागवृद्धिस्थानोंके स्थानान्‍्तर और स्प्धकान्तर असंख्यातवें भागसे अधिक हैं । यहां कारण- 
को विचारकर कहना चाहिये | काण्डक प्रसाण द्वितीय अनन्तभागवृद्धिके थानोंमेंसे श्रन्तिम स्थान- 
में असंख्यात लोकोंका भाग देनपर जो लव्ध हो उसे उसीमे प्रतिराशि करके मिलानेपर असंख्यात- 
भागवृद्धिका द्वितीय स्थान होता है। इस प्रक्षेपमेंसे एक अविभागप्रतिच्छेदके कम करनेपर स्थाना- 
न्तर द्वाता है । यह स्थानान्तर अधम्तन समस्त अनन्तभागषृद्धि स्थानान्तरों से अनन्तगुणा है। वह 
उपस्मि सम/त अलन्तभागवृद्धिस्थानोंसे भी अनन्तगुणा ही है। यहां कारण जानकर बतलाना चाहिये। 
अधम्तन असंख्यातभागवृद्धिस्थानान्तरसे यह स्थानान्तर असंख्यातवें भागस अधिक है। | कितने 
मात्रसे बह अधिक है?] एक असंख्यातभागदृद्धि प्रक्षेपके असख्यातवें भाग मात्रसे अधिक है। इस 
प्रकार स्पद्ध कान्तरोकी परीक्षा करनी चाहिये | इस प्रकार काण्डकप्रमाण असख्यातभागदृद्धियोंकी 
जानकर प्ररूपणा करना चाहिये। विशेष इतना है कि अघस्तन अनन्तभागवृद्धि स्थानान्तरोंसे 
असंख्यातभागवृद्धिके विपयम स्थित अनन्तभागवृद्धिस्थानोंके स्थानान्‍्तर और स्पद्वंकान्तर असं- 
ख्यातवें भागसे अधिक हैं । संख्यातभागवृद्धिके विषयमें श्थित उनके स्थानान्तर और स्पद्धंकान्तर 
संख्यातब भागसे अधिक हैं । संख्यातगुणबुद्धिके बिषयम स्थित उनके स्थानान्तर और स्पद्धंकान्तर 
सख्यातगुणे अधिक हैं। असंख्यातगुणबृद्धिके विषयमें स्थित उनके स्थानान्तर ओर स्पद्धंकान्तर 
असंख्यातगुणे हैं । श्रनन्तगुणवृद्धिके विषयमें स्थित उनके स्थानान्तर और स्पद्धंकान्तर अनन्तगुणे 
है | इस प्रकार असंख्यातभागबृद्धि, संख्यातभागर्गद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, [ असंख्यातगुणबृद्धि ] 


१ ताप्रता 'लद्ध॑ तम्दि चेव पक्खित्ते पडिरासिय बिदिय- इति पाठ;। २ प्रतिषु बड्डिद्णार्ण! 
इति पाठ | 
छ. १२-२०, 


१५४ ] छुकक्‍्खंडागमे वेयणासंड [ ७, २, ७, २०.७ 


हाणंतरफदयंतराणं व पंच-चदु-तिण्णि-दु-एगविहयड्ीयो जहाकमेण वत्ततराओ | एवमसंखेज्ज- 
लोगमेच छद्वाणम्मि ट्विदअसंखेज्जमागवड़ी्णं परुवणा कायव्वा । 

संखेजुभागवड़ी काए परिव्टीए ॥ २०७ ॥ 

एदं पुच्छासुत्त दोण्णि आदि कादण ज्ञाव उकस्ससंखेज्जयं ति ताव ९दाणि 
संखेज्जवियप्पट्।णाणि अवेक्खदे' | एदस्स णिण्णयत्थं उत्तरसुत्त मणदि-- 

जहण्णयस्स असंखेज़यस्स रूवृणयस्स संखेज़भागपरिवी, एवं 


दिया परिवड्टी ॥ २०८॥ 

'जहण्णयस्स असंखेजयस्स रूवृणयस्स' हृदि मणिदे उकस्स संखेजय घेत्तव्वं। उज्जुएण 
उक स्ससंखेज़ेण इति अभणिद्ण सुत्तगउरवं कादण किम उच्चदे 'जह्णयर्म' असंखेज- 
यस्स रूवणयस्स' इत्ति! उकस्ससंखेजयस्स प्ाणेण सह संखेज भागवड्ीए पमाणपरूवणई । 
परियम्मादों उकस्ससंखेज़यस्स पमाणमव्गदर्मिदि ण पद्नवट्टाणं काहूं जुत्त, तस्स सुत्त- 
तामावादों | एदरस णिस्सेसरस आइरियाणुग्गहणेण पद्विणिग्गयस्स एदम्हादों पुधत्त- 
पिरोहादो वा ण॒ तदो उकस्ससंखेजयस्स पमाणसिद्धी | एदेण उकस्ससंखेजेण रूवाहिय- 
कंदएण गुणिदकंदयमेत्ताणमणंतभागवड़ीणं चरिमअण॑तभाणवड़िद्ठाणे भागे हिंदे ज॑ भाग- 


और अनन्तगुणवृद्धि स्थानोंके स्थानान्तरों और स्पद्धकान्तरोंके यथाक्रमसे, पांच, चार, तीन, दे 
और एक वृद्धियां कहनी चाहिये । इस प्रकार असंख्यात लोक मात्र पटस्थानमें स्थित असंख्यातत- 
भागवृद्धियोंकी प्ररूपणा करनी चाहिये । ' 

संख्यातभागषृद्धि किस बृद्धि द्वारा बृद्धिकों प्राप्त होती है | | २०७॥ 

यह प्रच्छासूत्र दो से लेकर उत्कृष्ट संख्यात तक इन संख्यात विकल्पोकी अपेक्षा करता 
है इसके निशशयके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

एक कम जधन्य असंख्यातकों इृद्धिसे संख्यातभागबृद्धि होती है । इतनी इंद्धि 
होती है || २०८ ॥ 


एक कम जघन्य असंख्यात' के कहनेपर उत्कृष्ट संख्यातकों ग्रहण करना चाहिये | 

शंक्रा- सीधेसे उत्कृष्ट संख्यात न कहकर सृत्रकों बड़ा करके 'एक कम जधन्य असं- 
ख्यात”? ऐसा किसलिये कहा जा रहा है ? 

समाधान उत्कृष्ट संख्यातके प्रमाणके साथ संख्यात्तभागवृद्धिके प्रभाणकी प्ररूपणा करनेके 
लिये बसा कहा गया है | यदि कहा जाय कि उत्कृष्ट संख्यातका ,्रमाण परिकमंसे अवगत है, तो 
ऐसा प्रत्यवस्थान करना योग्य नहीं हैं, क्योंकि, उसमें सृत्ररूपता नहीं है। अथवा, आचायके 
अनुमइसे परिपूण होकर पद रूपस निकले हुए इस परिकमके चूंकि इससे प्रथक्‌ द्ोनेका विरोध 
है, अतएब भी उससे उत्कृष्ट संख्यात॒का प्रमाण सिद्ध नहीं होता। हर 

इस उत्कृष्ट संख्यातका एक श्रघिक काण्डक्स गुणित काण्डक प्रमाण अनन्तभागवृद्धियोंसे 


१ श्र-आ-ताप्रतिपु 'उवेक्खदे” इति पाठ; । २ ताप्रती 'बुच्दे ! जहण्णयस्स” इति पाठ: । 
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लड्ढं त॑ तम्दि येव पढिरासिय पक्खिते पढमसंखेजभागवड्िद्वाणप्र॒ृप्पजदि । एदम्हादो 
एगाबिमागएडिच्छेदे अवणिदे द्वाणंतरं होदि। एदं हेहिमअणंतभागषड्डिद्याणंतरेहिंतो 
अणंतगुर्ण । असंखेज भागब डिद्वाणंतरेहिंतो असंखेज़गु्ण । उबरिमअणंतगुणवड़ीए हेहिम- 
अणंतभागबड्डि द्राणंतरेहितो अर्भतगुणं। असंखेज़गुणवड़ीए हेड्विमअसंखेज भागबड्िड्ठाणंत- 
रेहिंतो असंखेज्गुणं | अणंतगुगबड्ीए हेट्टिमसंखेजमागवड्डिद्ठाणंतरेहिंतो संखेजमागहीणं 
संखेजगुणहीणं असंखेजगुणदवीणं वा । एवं फहयंतराणं पि थोवबहुत्त जाणिय वत्तव्यं | 
असंखेजलोगमेत्त छट्टाणब्भंतरे द्विदसंखेज़मागवड्ीणमेव चेव परूवणा कायव्वा । 

संखेजगुणपरिवड़ी काए परिवह्दीए ? ॥२०६॥ 

सुगर्म । 

जहण्णयस्स असंखेज़यस्स रूवृणयस्स संखेजगुणपरिवह्ी, एव- 
दिया परिवड्दी ॥२१०॥ 


कंदयमेत्तसंखेज्ज भागवड़ीयों गंतृण पुणो उबरि संखेज्जभागवड्डिविसयम्सि ट्विद- 
चरिमअणंतभागबड़िद्ठाणे उकस्ससंखेजण गुणिदे संखेज्जगुणवड़ी होदि | पृणो हेट्ठि मट्ठाण म्मि 
पडिरासिदम्मि इमाए वड्डीए पकिघत्ताएं पढम॑ संखेज्जगुणवड्डिद्वार्ण दोदि । उकस्ससंखेज्ज- 
मेत्त उव्वंकेसु एगाविभागपडिच्छेदे अवणिदे इ।०ंतरं [होदि। एदं ट्वाणंतरं|हेट्टिम उन्बंकट्ठाणं- 


अन्तिम अनन्तभागवृद्धिस्थानमें भाग देनेपर जो लब्ध हो उसे उसमें ही प्रतिराशि करके मिलानेपर 
संख्यातमागबुद्धिका प्रथम स्थान उत्पन्न होता है। इसमेसे एक अविभागभतिच्छेदके कम करनेपर 
स्थानान्तर होता है । यहू अधस्तन अनन्तभागवृद्धिग्थानान्तरोंसे अनन्तगुणा है। असंख्यात- 
भागवृद्धि स्थानान्तरोंसे असंख्यातगुणा है। उपरिम अनन्तगुणबृद्धिके अधस्तन अनन्तभागदवृद्धिस्थाना- 
न्तरोंसे अनन्तगुणा है। अससख्यातगुणबवृद्धिके अधस्तन असंख्यातभागवृद्धि स्थानान्तरोंसे 
अ्रसंख्यातगुणा है | अनन्तगुणवृद्धिके अधस्तन संख्यातभागवृद्धि्थानान्तरोंसे संख्यातवें भागसे 
हीन, संख्यातगुणा द्वीन अथवा असंख्यातगुणा हीन है। इस प्रकार स्पद्धकान्तरोंके भी अल्पबहुत्वको 
जानकर कहना चाहिये। असंख्यात लोक मात्र पदस्थानोंके भीतर स्थित संख्यातभागदबृद्धियोंकी 
इसी प्रकार ही प्ररूपणा करनी चाहिये । 

संख्यातगुणषृद्धि किस बृद्धिसे बृद्धिंगत है ! ॥ २०६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वह एक कम जधन्य असंख्यातकी बृद्धिसे बद्धिंगत है। इतनी मात्र वृद्धि 
होती है | २१० ॥ 

काण्डक प्रमाण संख्यातभागवृद्धियाँ जाकर फिर आगे संख्यातभागवृद्धिके विषयमें श्थित 
अन्तिम अनन्तभागषृद्धिः्धानको उत्कृष्ट संख्यातसे गुणित करनेपर संख्यातगुणबृद्धि होती है। फिर 
प्रतिशाशिभूत अधस्तन स्थानमें इस वृद्धिको सिक्नानेपर प्रथम संख्यातगुणबृद्धिस्थान होता है। 
बलकूष्ट संख्यात प्रमाण ऊवकोंम्रेंस एक अधिभागप्रतिच्छेदके कम करनेपर स्थानान्तर होता है। यद्द 
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तरेहिंतो अणंतगुणं। चत्तारिअंकट्ठा णंतरेहिंतो असंखेज्जगुणं | पंचंकट्राणंतरेहिंतो असंखेज्जगु्ण । 
उवरिमअद्ंक-हेद्विम उन्बंकद्वाणंतरेहितो अणंतगु्णं | पढमछट्टाणम्हि उवरिमपढमसचंकादो 
हेट्टिमचचारिअंकहणंतरेहिंतो असंखेज्जमुणं | विदियसंखेजगुणवड्डीए हेट्टिमसंखेज्जभा- 
गवड्डिह्वाणंतरेहिंतो संखेज्जगुण संखेज्जमागहीणं संखज्जगुणही्णं असंखज्जगुणद्वीणं वा । 
इस येव संखेज्जगुणवड्ड उकस्ससंखज्जमेत्तउव्वंक॑संखेज्जगुणवड्िअब्भंतरफद यसला- 
गाहि ओवड्टिय रूवे अवणिदे फद्यंतरं होदि | एदं हेह्विमअणंतभागव्िपक्खेवफदयंत- 
रेहितो अणंतगुणं। चत्तारिअंकफदयंतरेहिंतोी असंखेज्जगुणं | पंचंकपक्खेबफदयंतरेहिंतो 
असंखेज्जगुणं । एवम्नुवरिमफद्यंतरेहि वि सह जाणिदूण सण्णियासों कायबओो | एवम- 
संखज्जलोगमेत्तछनदणब्भंतरे हिदसंखेज्जगुणवड़ीणं परूवणा कायव्वा | एत्थ गंथबहुच- 
भएण जण्ण लिद्दिदं तमेदेण उवदेसेण भणिय गेण्हियव्यं । 


असंखेजुगुणपरिवड्टी काए परिवद्दीप ॥२११॥ 

सुगम । 

असंखेजलोगगुणपरिवड्ी, एवदिया परिव्टी ॥२१२॥ 

कंदयमेत्तछअंकेसु गदेसु समयाविरोहेण वड्धिद्बवरिमछअंकविसियम्मि ट्विदचरिम- 
उब्बंके असंखज्जेहि लोगेहि गुणिदे असंखज्जगुणवड्ी उप्पज्जदि। उत्बं्क पडिरासिय 


स्थानान्तर अधस्तन ऊबक स्थानान्तरोंसे अनन्तगुणा, चतुरंक स्थानान्तरोंसे असंख्यातगुणा, पंचांक 
स्थानान्तरोंस असंख्यातगुणा, उपरिम अशंक ओर 'अघस्तन ऊबकस्थानान्तरासे ध्यनस्तगुणा, 
प्रथम पट्मथानमें उपरिम सप्तांकस व अधस्तन चतुरंकस्थानान्तरोंस असंख्यातगुणा तथा द्वितीय 
संख्यातगुणवृद्धिसे अधरतन सख्यात्तभागवृ द्विस्थानान्तरोंसे संख्यातगुणा, संख्यातभागही न, संख्यात- 
गुणाहीन अथवा श्रसंख्यातगुणा हीन है । इसी संख्यातगुणवृद्धिका ३ल्‍्कृष्ट मंख्यात मात्र ऊबकको 
संख्यातगुणबृद्धिके भीतर रपद्धकशलाकाओंसे अपवर्तित कर एक अंकके कम करनेपर स्पद्धकान्तर 
होता है। यह अधस्तन अनन्तभागवृद्धि प्रक्षेपरपद्धकान्तरोस अनन्तगुणा, चतुरंकर्पद्टकान्तरोंसे अस॑ 
ख्यातगुणा और पचांकप्रक्षेपस्पद्धकान्तरोंसे असंख्यात्गुणा है । इसी प्रकार उपरिम स्पद्धकान्तरोके भी 
साथ जानकर तुलना करनी चाहिये । इस प्रकार असंख्यात लोक मात्र षद्स्‍्थानोंके भीतर स्थित 
संस्यातगुणवृद्धियोंकी प्ररूवणा करनी चाहिये | यहाँ प्रन्थविस्तारके भयसे जो नहीं लिखा गया 
है उसे इस उपदेशस कहकर ग्रहण करना चाहिये । 


असंख्यातगुणबृद्धि किस बृद्धिके द्वारा बृद्धिगत है ? ॥ २११ ॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
वह असंख्यात लोकोंसे बद्धिंगत है । इतनी वृद्धि होती है ॥ २१२ ॥ 


काण्डक अ्रमाण छद्द अकोंके बीतनेपर यथाविधि वृद्धिको प्राप्त उपरिस पडंकके विषयमें स्थित 
भन्तिम ऊबवकको असंख्यात लोकोंसे गुणित करनेपर असंल्यातगुणबृद्धि उत्पन्न होता है। ऊबकको 
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तत्थ तम्मि पक्िखत्ते असंखेज्जगुणवड्िड्।णं होदि | असंखेज्जगुणबड़ोएं एगाविभागपडि- 
च्छेदे अवणिदे द्वाणंतरं होदि। एदं हेहिमअणंतभागबड्िड्ठाण॑ंतरेहिंती अणंतगुणं। 
असंखेज्जभागवड्डि-संखेज्ज भागवड्डि-संखेज्जगुणवड्िद्राणंतरेहिती... असंखेज्जगुणं । 
उवरिमिगुणवड्ि्ठाणादो हेद्टि मअण॑तभागवड्िड्ठाणंतरेहिंतो अणंतगुणं। असंखेज्जभागवर्ठि- 
द्वाणंतरेदिंतो असंखेज्जगु्णं | संखेज्जभागवड़िड्ठाणंतरेहिंतो संखेज्जगुणं संखेज्जभागहीणं 
संखेज्जगुणद्वीण असंखेज्जगुणहीणं वा। संखेज्जगुणवड्डि-असंखेज्जगुणवड्डिड्राण॑तरेद्ितो 
असंखेज्जगुणदीणं । उबरि जाणिय णेयव्वं | इमाएं असंखेज्जगुणवड्रीए एत्थतणफइयस- 
लागाहि ओवड्डिदाए फद्यं होदि | एत्थ एगाविभागपडिच्छेदे अवणिदे फदयंतरं होदि । 
एदं पि हेद्टिम-3वरिमफदयंतरेहि सह सण्णिकरासिदव्बं | 

अणंतगुणपरिवड्ी काए परिवड्टीए ? ॥२१३॥ 

सुगम । 

सन्वजीवेहि अणंतगुणपरिव्टी, एवदिया परिवड्टी ॥२१४॥ 

हेद्विमउव्वंफे सब्बजीवरासिणा गुणिदे अणंतगुणवड़ी होदि | त॑ चेत्र पडिरासिय 
अणंतगुणवड्डि पक्खित्ते अगंतगुणवद्डिहाणं होदि | एदाए चेव बड़ीए अणं॑तगुणवड़ि फट य- 
सलागाहि ओवट्ठिदाए फदय॑ होदि। एत्थ वि द्राणंतर-फदयंतरसण्णिकासो कायजो | 


प्रतिराशि करके उसमें उसे मिलानेपर असंख्यातगुणवृद्धिस्थान होता है। असंख्यातगुणवबृद्धिमेंसे 
एक अविभागप्रतिच्छेदके कम करनपर स्थानान्तर होता है । यह अधरतन अनन्तभागवृद्धिस्थाना- 
न्तरोसे अनन्तगुणा; असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागबृद्धि और संख्यातगुणबृद्धिस्थानान्तरोंसे 
असंख्यातगुणा, उपरिम गुणवृद्धिस्थानसे नीचेके अनन्तभागदबृद्धिस्थानान्तरोंसे अनन्तगुणा, श्रस॑- 
ख्यातभागदबृद्धि म्थानान्तरोंसे असंख्यातगुणा, संख्यात भागवृद्धि स्थानानन्‍्तरोंसे संख्यातगुणा, संख्यात- 
भागहीन, संख्यातगुणहीन अथवा असख्यातगुणहीन, तथा संख्यातगुणवृद्धि व असंख्यातगुणवृद्धि- 
स्थानान्तरोंसे अ्रसंख्यातगुणा हीन हे । आगे जानकर ले जाना चाहिये | इस असंख्यातगुणवृद्धिको 
यहाँकी स्पद्धकशलाकाओंसे अपवर्तित करनेपर स्पद्धक होता है। इसमेसे एक अविभागप्रति- 
च्छेदके कम करनेपर स्पद्धकान्तर होता है। इसकी भी अधस्तन व उपरिम स्पद्धकान्तरोंके साथ 
तुलना करनी चाहिये ! 

अनन्तगुणबृद्धि किस बृद्धिसे इृद्धिगत है ! ॥ २१३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

अनन्तगुणबृ द्धि सब जीवोंसे वृद्धिगठ हे । इतनी मात्र वृद्धि होती है २१४ ॥ 


अधघस्तन उ्वंकफो सब जीवराशिसे गुणा करनेपर अनन्तगुणबृद्धि होती है | उसीको प्रति- 
राशि करके अनन्तगुणबद्धिको मिलानेपर अनन्तगुणबृद्धिस्थान होता है। इसी बृद्धिको अनन्तगुण- 
वृद्धि स्पद्कशलाकाओंस अपवर्तित करनेपर स्पद्धक होता है। यहाँपर भी स्थानान्तर और स्पद्धे- 


१श्८ ] छुक्‍्खंदागमे वेयण[ खंड ( 9, २, ७, २१४. 


एबमसंखेज्जलोगमेसछट्ठाणट्विद अंणंतगुणवड्डीण॑ परूवणा कायव्वा | एदेण सुत्तेण अणंत- 
रोवणिधा परूषिदा । 


संपध्ि एदेणेव देसामासियभावेण सूचिदं परंपरोवणिधं भणिस्सामों | त॑ जहा-- 
जहण्णद्ाणे सव्वजीवरासिणा भागे हिंदे ज॑ भागलद्ध तम्मि जहण्णड्भाणं पडिरासिय 
पक्खितत पढममणंतभागवड़्िद्वाणं होदि | पूणो विदिये अणंतमागव्धिद्ाणे भण्णमाणे 
पढमअण॑तभागवड़िद्वाणश्मि वड़िदपक्खवे अवणिदे जहण्णड्ाणं होदि | पुणो सब्बजीव- 
रातिं विशलिय जहण्णदाणे समखंड करिय दिण्णे एकक्रस्स रूक्‍सस पक्खेबपमारं 
पावदि | पुणो अवणिदपक्खेब पि एदिस्से विरलणाए समखंड कादृण दिण्णे एककस्स 
रूवस्स सव्वजीवरासिणा सगलपक्खेब॑ खंडेदूण एगखंडपम।णं पावदि । पुणो एदस्स 
सगलपक्खेवअर्ण तिमभागस्स पिसुल इसि सण्णा होदि। पुणो एत्थ एगरूवं हेह्विमसग- 
लपक्खेबमेगपिसुलं च घेत्तण पढमअणंतमागबवड्डिदरणं पडिरासिय पक्खित्त विद््‌यमणंत- 
भागवड्डि इ णमुप्पज्जदि । 


संपहि जहृण्णट्ठाणं पेक्खिदृण त्रिदियमणंतभागबड्िद्वाणं दोहि पक्‍्खेवेहि एग पिसु- 
लेण व्‌ अध्वियं दोदि त्ति। एद्मघियपमा्णं जहण्णद्वाणादा आणिज्जदे | त॑ जहा--- 
सब्बजीवरासिअद्धं विरलेदृण जदृण्णड्राणाणं समखंड करिय दिण्णे रूव॑ पड़ि दो-दोपक्खेव- 


कान्तरोंसे तुलना करनी चाहिये। इस प्रकार धसखूयात लोक मात्र षट्‌भ्थानोंमें स्थित अनन्तगुण- 
घृद्धियोंको रूपणा करनी चाहिये | इस सूत्रऊ द्वारा श्रनन्तरापनिधाकी प्रूपणा की गई है । 


अथ इसी सूत्रके द्वारा देशामशंक रूपसे सूचित परंपरोपनिधाको कहते हैं । इस प्रकार है-- 
जधन्य स्थानमें सब जीवराशिका भाग देनेपर जो. लब्ध हा उसको जबन्य स्थानकी प्रतिराशि करके 
मिलाने पर प्रथम अनन्तभागबृद्धिस्थान होता है | पुनः द्वितीय अनन्तभागबृद्धिस्थानकी प्ररूपणामे 
प्रथम अनन्तभागबृद्धिस्थानमेंसे वृद्धिप्राप्त प्रक्षेषका कम करनेपर जधन्य स्थान होता है । पुनः सब्र 
जीवराशिका विरलन करके जधघमन्य स्थानकां समखण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति प्रक्षेपका 
प्रमाण प्राप्त होता है | अब कम किये गये प्रक्लेपफको भी इस विरलनके समान खण्ड करके देनेपर 
एक एक अंकके प्रति सब जीवराशिम सकल प्रश्नेपतो खण्डित कर एक खण्ड प्रमाण प्राप्त होता 
है । सकलप्रक्षेपके अनन्तवें भाग प्रमाण इसकी पिशुल संज्ञा है। यहाँ एक अंक, भ्रधस्तन सकल 
प्रच्ञेप और एक पिशुल्का भी ग्रहण करके प्रथम अनन्तभागवृद्धिःथानको प्रतिराशि कर मिला 
देनेपर ट्वितीय अनन्तभागबृद्धिर्थान उत्पन्न हता है। 


अब जघन्य स्थानको अपेक्षा द्वितीय अनन्तभागवृद्धिम्थान दे। प्रक्षेपें और एक पिशुल्लसे 
अधिक इं।ता है | जघन्य स्थानसे इन भधिकताके प्रमाण को लाते हैं। यथा--सब जीवराशिके 
भ्रश्ने भ्रासका तिऱन कर जघन्य स्थानकों समखण्ड करके देनेपर एक एक अंकसे प्रति दो दो 


8, २, ७, २१४७] वेयणमद्दाहियारे वेयणभावविद्याणे बिदिया चूलिया [ १५९ 


पम्माणं पावदि | प्रृणों एदेप्रिम्रुवरि एगपिसुलागमणमिच्छामों सि,दृगुणसब्वजीवरासि- 
हेद्ठा विर्लेदूण उवरिमविरलणाए एगरूवघरिददोपक्खेवे बेचण समखण्ड कादृण दिण्णे 
विरलिदरूबं पडि एगेगपिसुलपमाणं पावदि | प्रुणो शत्थ एगेगपिसुलं घेत्तण उवरिमवि 
रलणाए एगरूबघरिददोपक्खबेसु दिण्णे हेट्ठिमविरलणमेत्तद्धाणं गंतूण एगरूबपरिहाणी 
दिस्सदि । एदस्स पिसुलस्स दोहि पकखेवेहि सह आगमणे इच्छिल्ममाणे दुगुणं रूवाहिय॑ 
सब्वजीवरासि गंतूण जदि एगरूवपरिहाणी लब्भदि तो सब्वजीवर।सिअद्धम्मि कि 
लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवड्िदाए णएगरूवस्म चदुब्भागों किंचूण 
आगच्छदि । केतियो 'णणों ? एगरूवस्स अणंतिममागेण | संपधि एदम्मि किंचूणेग 
रूवचदुब्भागे उवरिमपिरलणाएं सव्वजीवरासिदुभागमेचीए अवणिदे सेसं किंयूणं सब्ब- 
जीबरासिअड्धं भागहारों होदि । प्रुणो एदेण जहण्णद्वाणे भागे हिंदे एगपिसुझूसहिददोंप- 
क्खेवा आगच्छंति | एदेस जहण्णहाणस्सुवरि पक्लित्तेसु विदियमणंतभागवड़िद्ठाणं होदि । 
संपष्टि तदियअण॑तभागवडिडट्वाणं मणिस्सामो | त॑ जहा-- विदियट्टाणस्मि एग- 

पिसुले दोपक्खेवेसु अवणिदेसु जहष्णद्वाणं होदि ) तम्मि सव्वजीवरासिणा भागे हिदे 


प्रश्षेपोंका प्रमाण प्राप्त होता है। अब इनके ऊपर चूँकि एक पिशुलका लाना अभीष्ट है, अतएव 
दुगुणी सब जीवराशिका नीचे बिरलन कर उपरिम विरलन गशिके एक अकके प्रति प्राप्त दो 
प्रश्षपोंको ग्रहूण कर समखण्ड कर के देनेपर व्रलित अंकके प्रति एक एक पिशुलका प्रमाण भ्राप्त 
होता है। फिर इनमेंस एक एक पिशुलकों प्रहण कर उपरिम विगलनके एक अंकके प्रति दो प्रश्षेपों- 
में दनेपर अधम्तन विरलन मात्र अध्चान जाकर एक अंककी द्वानि देखी जाती है। इस पिशुलके 
दो प्रक्षेपोंके साथ लानेकी इच्छा करनपर एक अधिक दुगुणी सब जीवशशि जाकर यदि 
एक अंककी हानि पायी जावेगी तो सब जीवराशिके आधेमें क्‍या प्राप्त होगा, इस प्रकार प्रमाणसे 
फालगुणित इच्छाकी अपवतित करनेपर एक अंकका कुछ कम चतुथ भाग आता है। 

शंका--वह कितना कम ? 

समाधान--वह एक अंकके अनन्तवे भागसे कम है। 

अब एक अंकके कुछ कम इस चतुर्थ भागकों सब जोवराशिके अध भाग प्रमाण उपरिसे 

[की ० जु 
बिरलनमंसे कम कर देनपर शेप कुछ कम सब जीवराशिका अघ भाग भागद्दार द्वोता है। इसका 
जघन्य स्थानमे भाग देनेपर एक पिशुल सहित दो प्रक्षेप आते हैं। इनको जघन्य स्थानके ऊपर 
मिल्ञानेपर द्वितीय अनन्तभागवृद्धिग्थान होता दै। 

अब तृतीय अनन्तभागबृद्धिग्थानकी प्ररूपणा करते है। वह इस प्रकार द्वै-द्वितीय स्थानमें 
से एक पिशुल्न ओर दो प्रक्षेपोकी कम करनेपर जघन्य स्थान द्वोता है। दसमें सब जीवराशिका 


कि 


१ ताप्रतो 'केत्तिएणूणो” इति पाठः। 


१६० ] छुक्खंडागमे वेयणाखंड (9, २, ७, २१४. 


एगपबक्खेबो आगच्छादि | हमं पृध हृविय पुणो तेणेब सव्वजीवरासिणा दोपक्खबेसु 
भागे हिंदेसु दोपिसुलाणि आगच्छ॑ति | पुणो एदाणि दो वि. पिसुलाणि पुन्विन्लपक्ख- 
बपस्से ठविय पुृणो तेणेव भागहारेण एगपिसुले भागे हिंदे एगं पिसुलापिसुलमाग- 
च्छदि | पृणो एगपक्खवं दोपिठुलाणि एगं पिसुलापिसुलं च पेत्तम विदियवड्िहार्ण 
पडिरासिय पक्खित्त तदियं वड़िद्वाणं होदि | एदं तद्यवड्डिद्याणं जहण्णड्ार्ण पेक्खिदण 
तीद्वि पक्खवेदि तोहि पिसुलेद्दि एगेण पिसुलापिसुलेण च अहिय॑ होदि । 

पुणो एदेसि जहण्णड्ाणादो आणयणविधि भणिस्सामो | त॑ जहा--सब्बजीब- 
रासितिमागं विरलिय जहण्णड्वाणं समखण्ड करिय दिण्णे विरलिदरूबं पडि तिण्णि- 
तिण्णिपक्खेवपमाणं पावदि । पुणो एदिस्से' विरलणाएं हेहा सब्बजीवरासि बिरलेदण 
उवरिमविरलणाए एगरूवधरिदं समखण्ड कादूण दिण्णे एककस्स रूवस्स तिप्णि-तिण्णि- 
पिसुलपमाणं पावदि | पुणो एदिस्से बिरलणाए हेद्वा तिगु्णं सब्बजीवरासि विसलेदण 
मज्िमबिरलणाए एगरूवधरिदं घेत्तण समखण्डं कादृण दिण्णे एकेकस्स रूवस्स एगेग- 
पिसुलापिसुलपमाणं पावदि । पृणो तिगुणं सब्बजीवरासि रूवाहिय॑ गंतूण जदि एगरूव- 
परिहाणी लब्मदि तो सब्वरासिमेत्तमज्यिमविरलणम्हि कि लभामो त्ति पमाणेण फलगु- 
णिदिच्छाए ओवड्टिदाए एगरूवस्स तिभागो किंचूणो आगच्छदि । पृणों इमं सब्बजी- 


भाग देनेपर एक प्रक्षेप आता है। इसको प्रथक्‌ स्थापित करके उसो सब जीवबराशिका दो प्रक्षेपोंमें 
ग देनेपर दो पिशुल आते है । फिर इन दोनों द्वी पिशुल्ञोंको पू्े प्रक्षेफे पासमें स्थापित कर 
फिरसे उसी भागद्वारका एक पिशुलमें भाग देनपर एक पिशुलापिशुल आता है | पुनः एक प्रक्षेप 
दो पिशुल भर एक पिशुलापिशुलको ग्रहणरर द्वितीय वृद्धिस्थानकों प्रतिशाशि करके मिलानेपर 
तृतोय वृद्धिस्थान द्वाता दै । यह ठृतीय वृद्धिस्थान जघन्य स्थानकी अपेक्षा तीन प्रक्षपों, तीन 
पिशुलों और एक पिशुलापिशुलसे अधिक होता दे । 
अब इनकी जधन्य स्थानसे लानेकी विधि कहते हैं । वह इस प्रकार दै--सब जीवराशिके 
तृतीय भागका विरलन कर जघन्य स्थानको समखण्ड करके देनेपर विरलित अंकके प्रति तीन-तीन 
प्रक्षेपोंका प्रमाण प्राप्त होता है । फिर इस विरलनके नीचे सब जीवराशिका विरलनकर उपरिम 
विरलन राशिके एक अंकके प्रति प्राप्त द्रव्यकोसम खण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति तीन- 
तीन पिशुलोंका प्रमाण प्राप्त होता है । फिर इस विरलनके नीचे तिगुणी सब जीवराशिका विरलन 
कर मध्यम विरलनके एक अंकके प्रति प्राप्त द्रव्यकों ग्रदूणकर समखड करके देनेपर एक-एक अंकके 
प्रति एक एक पिशुलापिशुलका प्रमाण श्राप्त होता है । अब एक अधिक तिगुणी सब जीवराशि जाकर 
यदि एक अंककी द्वानि पायी जाती है ता सब जीवराशि प्रमाण मध्यम बिरलनमें वह कितनी 
पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको ,अपवर्तित करनेपर एक अंकका कुछ कम 


१ ताप्रती 'एदेसिं! इति पाठः । 
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व्रासिम्दि सोहिय सुद्धसेस रूवाहियं गंतृण जदि एगरूवपरिदहाणी लब्भदि तो उवरिम- 
विरलणाए कि लभाभो ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवद्डिदार अण॑तभागहोणों 
एगरूवस्प तिभागो आगच्छदि । एंदं सब्बजीवरासितिभागम्मि सोहिय सुद्धसेसेण जह- 
ण्णाड्टाणे भागे हिंदे तिण्णि पकखेबाणि विण्णि पिछुलाणि एगं पिसुलापिसुल व आग- 
च्छदि । पुण एदम्मि जहृण्णड्व|णं पडिरासिय पक्खित्ते तदियं बड्िद्वाणसुप्पजदि । एदेण 
बीजपदेण अंगुलस्स असंखेजदिभागमेत्तउव्वंकट्ठाणाणं पृथ पृध परूवणा कायव्या जाव 
पढमअसंखेजमागवड्डीए हेट्टिम उव्बंकट्ठाणे त्ति | 


पृणो कंदयमेत्तद्धाणं गंतूण ट्विदचर्मिअणंतभागवड्िद्वाणस्स भागहार्परुवणा 
कीरदे । त॑ जहा-- तत्थ एगकंदयमेत्तपक्खेवा अत्थि, एगादिण्मुत्तकमेण पक्‍खेवर्चुड्डि- 
दंसणादों | रूवणकंदयरस संकलणमेत्तपिसुलाणि अत्थि, पठममणंतभागबड्िट्ाणं मोत्तण 
उबरि संकलणागारेण पिसुलाणं वड्िदंसणादो । दृरूवणकंदयस्स संकलणासंकलणमेत्त- 
पिसुलाजिसुलाणि अन्यथि, तांदयअण॑तभागवडिद्वाणप्पहुडि उब्रि संकलणासंकलणमरूवेण 
पिमुलापिसुला् वड्डिदंसगादोी | तिरूवणकंदयस्स तदियवारसंकलणमेत्तचुण्णियाओं 
अत्थि, चउट्ठाणप्पहुड़ि तदियवारसंकलणाकमेण चुण्णियाएं वड्िदंसण[दो । एवं कंदय- 
गच्छी एगादिण्मुत्तकमेण हायमाणो गच्छद जाब एगरूवावसेसी त्ति। पकखेवा एगा- 
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ज्ञाकर यदि एक अंककी हानि पायी जाती है तो उपरिम विरलनमें वह कितनी पायी ज्ञावेगी 
इस प्रकार प्रमाणस फलगुणित इच्छाक्ो अपबर्तित करनेपर एक अंकका अनन्तवें भागसे हीन 
तृतीय भाग आता है! इसको सब जावराशिके तृतीय भागमेंसे कम करके शेषक्रा जघन्यस्थानमें 
भाग देनपर तीन प्रक्षप, तीन पिशुल और एक पिशुलापिशुल्ञ आता है। अब इसे जधन्य रथानको 

तराशिकर उसमें मिला देनपर तृतीय वृद्िस्थान उत्पन्न होता है। इस बीजपरदसे प्रथम असं- 
ख्यातभागवृ द्धिह अधम्नन ऊर्वक स्थान तक अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र ऊवकस्थानोंकी प्रथक 
प्रथक्‌ प्ररूपणा करना चादिय । 


अब काण्डक प्रमाण अध्वान जाकर स्थित अन्तिम अनन्तभागवृद्धिस्थानके भागहारकी 
प्ररूपणा करते है। वह्द इस प्रकार है--उसमें एक काण्डक प्रमाण प्रक्षेप हैं, क्योंकि, एककों आदि 
लेकर उत्तरोत्तर एक एक अधिक क्रमसे प्रन्षेप्रकी वृद्धि देग्वी ज्ञाती है। एक कम काण्डकके संकलन 
प्रमाण पिशुल्न हैं, क्योंकि, प्रथम अनन्तभागवृद्धिम्धानकों छोड़कर आगे संकलनके आकारसे 
पिशुलोंकी वृद्धि देखी जाती है। दो कम काण्डकके दो बार संकलन प्रमाण पिशुलापिशुल है, 
क्योंकि, तृतीय अनन्तभागवृद्धिधानसे लेकर आगे दो बार संकलन र्वरूपसे पिशुलापिशुलोंकी 
वृद्धि देखी जाती है। तीन कम काण्डकके तीन बार संकलन प्रमाण चूणिकायें हे, क्योंकि, चतुथ 
स्थानसे लेकर तीन वार संकलनके क्रमस चूणिकाओंकी वृद्धि देखी जाती है| इस प्रकार काण्डक- 
गन्छ एकको आदि लेकर एक एक अधिक क्रमसे हं।न होता हुआ एक रूप शेष रहने तक जाता 
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दिकमेण, पिसुलाणि संकलणसरूवेण, पिसुलापिसुनाणि विदियवारसंकलणसरूवेण, 
चुण्णियाओं तिण्णिवारसंकलणासरूवेण, चुण्णाचुण्णियाओ चउत्थवारसंकलणसरूवेण, 
मिष्णाओ पंचमवारसंकलणसरूवेण, भिण्णामिण्णाओ छट्भवारसंकलणसरूवेण गच्छति । 
एवं छिण्ण-छिण्णाछिण्ण-तुइ-तुइतुइ-दलिद-दलिददलिदादीणं पि णेदव्वं । एदेसिमा- 
णयणमुत्त-- 
एकोत्तरपदबृद्धी रूपायेमॉजितश्व पदवृद्धे: | गच्छस्संपातफलं "समाहतस्सन्नरिपातफलम्‌' || 

संपहि एदेसि सब्वेसि पि जह्णद्ाणादों आणयणविहाणं बुचदे | त॑ जहा-- 
पदमकंदएणोवट्टिद्सव्वजी वरासि विरलिय जहण्णडार्ण समखंड कादूण दिण्णे एककस्स 
रूवस्स कंदयमेत्ता सयलपक्खेबा पार्वेति | पुणो एदिस्से विरलणाए हेड्ढा रूवृणकंदयड्- 
णोवट्विद्मब्बजीवरासिं विरलेदृण उवरिमविग्लणाएं एगरूवधरिद सम्खंड कादृण दिण्णे 
एकेकस्स रूवस्स रूवणऊंदयस्स संकलणमेत्तपिसुलाणि पार्वेति। पृणो एदिस्से विदियविर- 
लणाए हेड्ढा। रूवणकंदयसंकलणगुणिद्सव्वजीपरासिं दुरूवणकंदयस्स विदियचारसंकलणाए 
ओवड्टिय लड्ढं विःलेदृण विदियविरलणाएं एगरूवधरिदं समखंड करिय दिण्णे एकंकस्स 
रूवस्प दुरूवणकंदयस्स विदियवारसंकलण।मेत्तपिसुलापिसुलाणि पावंति । एवं कंदयमे- 


है । प्रत्षप एक आदि क्रमसे, पिशुल्ल संकलन स्वरूपसे, पिशुलापिशुल द्वितीय वार संकलन 
स्वरूपसे, चूणिक ये तीन वार संक्रतन स्वरूपसे, चूर्णाचूणिकार्य चतुथे बार संकतन स्वरूपसे, भिन्न 
पंचम बार सकलन ग्वरूपस तथा भिन्नाभिन्न छठे वार संक्रलन ग्वरूपसे जाते है। इसी प्रकार 
छिन्‍न, छिन्नाछन्न, तुटत, त्रुटिताइुटित, दलित और दल्ञितादलित आदिकांके भीइल जाना 
चाहिये । इनके लानेका सूत्र - 

एक एक अधिक होकर पद प्रमाण वृद्धिगत गच्छका पद प्रमाण वृद्धिको प्राप्त हुए एक 
आदि अंकासे भाजित करनेपर सपातफल अर्थात्‌ एक सयोगी भंगोंका प्रमाण आता है। इनको 
परस्पर सुणित करनेस सन्निपातफन अर्थात्‌ द्विसंयोगी आदि भंग आते हैं ॥ 

अब इन सभीरे जघन्य स्थानस लानकी विधिका कथन करते हैं । वह इस प्रकार है-- 
प्रथम काण्डकसे अपवर्तित सत्र जीवराशिका विरलन करके जधेन्य स्थानकोा समखण्ड करके 
देनपर एक एक अकके प्रति काण्डक प्रमाण सकलप्रक्षप प्राप्त होते हैं। फिर इस विरलनके 
नीचे एक कम्म काण्डकके अध भागपे अपवतित सत्र जीवराशिका विरलनकर उपरिम 
विरलनके एक अकके प्रति आप्त द्रव्यकों समखण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति एक 
कम काण्डक्क्रे सकत्त प्रमाण विशुल् प्राप्त होने हैं। फिए इस द्वितीय विरलनके नोचे 
एक कम काण्डकके संकलनसे गुणित सब जीवराशिकों दों कम काण्डकके द्वितीय वार 
संकलनसे अपवर्तित कर लब्धका विरलन करके द्वितीय विशलनके एक अंकके प्रति प्राप्र 
द्रव्ययो समखबण्ड करके देने पर एक अंकके श्रति दो कम काण्डकके द्वितीय वार संकलन 
प्रमाण पिशुलापिशुल प्राप्त द्वोत हैं । इस प्रकार काण्डक प्रमाण बिरलन राशियोंको जान करके 


९ अ-झ्राप्रतोः समाहित: इति पाठ: । २ अ्न्ञ्रा-प्र० ७ प्रू० १६३, क० पा० २, प्रृ० ३०० । 
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सताओ विरलणाओ जाणिदृण विरलेदव्वाओो | तत्थ चउत्थादिविरलणाओं अप्पहाणाओ 
त्ति छोद्दिण तदिय-विदिय-पढमाणं पक्खेवंसाणमाणयणं बुच्चदे | त॑ जहा--रूवाहियत- 
दियविरलणमत्तद्धाण गंतूण जदि एगरूबपरिहाणी लब्भदि तो उवरिमविस्लणाए कि 
लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओव ट्विदाए एगरूबस्स किचूण-बे-तिभागो आग- 
च्छदि | तम्मि मज्फिमविरलणाएं अवणिय रूवाहियं काऊण ताए फलगुणिदमिच्छमी- 
वद्य लड़ किंचूणरूवस्सद्धं उवरिभविरलणाएं अवणिदाए जहण्णद्राण भागे हिंद लड़ 
जहण्णद्वाणं पडिरासिय पक्खित्ते चत्तारिअंकस्स देद्टिमउव्बंकट्राणं होदि | प्रुणों त॑ ह्ाण- 
मसंखेज्जेहि लोगेहि ओवड्डिय तम्मि चेत्र पडिरासीकदे पक्खित्त असंखेजभागबड़ि- 
ट्वाणं होदि । 

संपहि जदृण्णड्राणादो असंखेज्जमागवड्िद्रा्ं उप्पाइज्जदे | त॑ जहा--चत्तारि- 
अंकदो हेट्ठिमउव्बंकाम्ह कंदयमेत्तअणंतभागवड्डिपक्लेवेस रूवणकंदयस्स संकलणमंत्तपि- 
सुलेसु दृरूवणकंदयविदियवारसंकलणमत्तपिसुलापिसुलेसु सेसचुण्णियभागेसु च अवणिदसु 
जहण्णहाणं होदि । पुणो असंखेज्जलोगे विरलिय जहण्णद्वाणं समखंड करिय दिण्ण 
एककस्म रूवस्स असंखेज्जभागवड्डिपक्खेबों होदि | पुणों पृष्वमवणिदकंदयमेत्त अणंतभा- 
गवड्डिपकवेवादि पि समखंड कादूण दिण्ण जहासरूवेण पावदि | प्रूणों एदस्स एगभा- 
गहारेणागमण किरिय॑ कस्सामो | त॑ जहा--असंखेज्जलोगे विरलिय जहण्णड्रा्ं समखंड 


विर्लन करना चाहिए। उनमें चतुथ आदि विरलन राशियां चूंकि अप्रधान हैं, अतएब 
उनको छोड़कर तृतीय, द्वितीय और प्रथम प्रक्षेपांशोंके लानेकी विधि कहते है। बहू इस 
प्रकार है ->एक अधक तृतीय विरत्नव मात्र अध्यान जाकर यदि एक अंककी हानि पायी 
जाती है ती उपरिसम बविरलतनमें वह कितनी पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमाणसे फतल्रगुणित 
इच्छाको अपवर्तित करनेपर एक अंकके कुछ कम दो तृतीय भाग आते है। उनको मध्यम 
विरलनमेंसे कम्कर एक अधिक करके उससे फल्नगुणित इच्छाको अपवर्तित करके प्राप्त हुए एक 
रूपके कुछ कम अधे भागका उपरिस बिग्लनमेंसे कम कर देनेपर जघन्य स्थानमें भाग देनेपर 
जो लब्ध हो उस जधघन्य म्थानको प्रतिराशि करके मिलानेपर चतुरंकके नीचेका ऊबक स्थान द्वोता 
है। फिर उस स्थानको असंख्यात लोकोंघ अपवर्तित कर प्रतिराशीकृत उसीमे मिलानेपर असंख्यात- 
भागवृद्धिस्थान होता है । 
अब जघन्य स्थानसे असंख्यातभगवृड्धिग्थानको उत्पन्न कराते है। यथा -चतुरंकसे नीचेके 
ऊवकर्मसेसे काणछक प्रमाण अनन्तभागदृद्धि प्रक्षेपों, एक कम काण्डकके सकलन प्रमाण पिशुल्रो, 
दो कम काण्डकके द्वितीयवार संकलन प्रमाण पिशुलापिशुलों तथा शेष चूणिकभागोंकों कम करने 
पर जघन्य स्थान होता है। फिर असंख्यात लोकोंका विरलन कर जघन्य स्थानकों समखण्ड 
करके देनेपर एक एक अंकके प्रति असंख्यातभागवृद्धिका प्रच्षेप होता है। फिर पहिले कम कियेगये 
काण्डक प्रमाण अनन्तभागवृद्धि प्रक्षेपफ आदिको भी समखण्ड करके देनेपर यथा स्वरूपसे प्राप्त 
होता है। अब इसके एक भागहूार रूपसे लानेकी क्रिया करते हैं। बह इस प्रकार है-असंख्यात लोकों- 
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कादूण दिण्णे जदृण्णड्वाणस्स असंखेज्जदिभागों एकेक्कस्स रूवसस्‍्स पावदि। पुणों अमंखे- 
ज्जेहि लोगेहि ओवड्डिदसव्वजोवरासिं' हेहा विरलिय उवरिमएगरूवधरिद समखंडं 
कादृण दिण्णे एकेकस्स रूवस्स एगेगअण॑तमागवड्डिपक्खेवों पावदि । पुणो एगकंदएणो- 
वद्टियं विरलिय उबरिमेंगरूवधरिदं समखंड कादृण दिण्णे एककस्स कंदयमेत्तअर्णतमाग- 
वड्िपक्खेत्रा पार्वेति । पृणो सेसाणं पि आगमणहं भागहारम्हि अणंतिमभागो असंखे- 
ज्जदिभागों च अवणेदव्या | 'एदप्रुवरिमरूवधरिदेसु दादूण समकरणे कीरमाणे परिहीण- 
रूवाणं पमाणं चुच्चदे | तं जहा--रूवाहिय विरलणमेत्त द्भाणं गंतूण जदि एगरूबपरिदाणी 
लब्भदि तो उवरिमविरलणम्दहि कि लभामों त्ति पमाणेण फलमरुणिदिच्छ/ए ओबडिदाए 
एगरूवस्स अणंतिमभागो आगच्छदि | त॑ उवरिमविरलण।ए अर्वाणय सेसेण जहण्णड्टाण 
भागे हिंदे लड्ढ 'पडिरासीकयजहण्णस्सुबरि पक्खित्त असंखेज्जभागवड़िड्डाणं होदि। 
संपद्दि एदस्सुवरि अणंतमागवड्डीणं कंदयमत्ताणप्रष्षायणविद्दाणं जाणिदूण वत्त्बं । 

संपहि विदियअसंखेज़मागवड्डिउप्पायणविहाणं बुचदे । त॑ जहा--तदो हेह्िस- 
उच्वंकस्सुवरि असंखेजमागबड़ि-अण॑तभागवड्डिपक्खेवेस च अवणिदेस सेसे जरुण्णड्रार्ण 
होदि। तम्मि असंखेज़ेहि लोगेहि भागे हिंदे असंखेज़मागबड़िपक्खेवी आगच्छदि । 


का बिरलन कर जघन्य स्थानका समखण्ड करके देने पर एक एक अंक के प्रति ज़धन्य सथानका 
असंख्यातवां भाग प्राप्त हाता है। फिर असंख्यात लोकोंसे अपवर्तिन सब जीवराशका नोच 
बविरलन कर उपरिम एक अंकके प्रति प्राप्त दरव्यकी समम्बण्ड करके देनपर एक एक ओकके प्रति एक 
एक अनन्तभागवबृद्धिप्रक्षेप प्राप्त हाता है। फिर एक क्राण्डकसे अपवतित उप विरलित कर उपरिम 
एक अंकके प्रति प्राप्त द्रव्यकीं समखण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति काण्डक प्रमाण अनन्त- 
भागवृद्धिपक्षेष प्राप्त होते हैं । फिर शेष रहे उनका भी लानेके लिये भागहारमेंसे अनन्तवें भाग व 
असंख्यातव भागकों भी कम करना चाहिये। इसे उपर्मि विगलन अंककि प्रनि प्राप्त द्रव्योमें 
देकर समकरण करनेपर हीन श्रंकोंका प्रमाण बतलाते है | वह इस प्रकार हैं--एक अधिक विरलन 
मात्र अध्वान जाकर यदि एक अंककी हानि पायी ज्ञाती है तों उपरिम विरलनमें वह कितनी 
पायो जावेगी, इस प्रकार प्रमाणस फलगुणित इच्छाका अपवर्तित करनेपर एक अंकका अनन्तवां 
भाग आता है। उसको उपरिस विरलनमेंस कम कर शेषका जघन्य स्थानमें भाग देनेपर लब्धको 
प्रतिराशीकृत जघन्य स्थानके ऊपर मिलानेपर असंख्यातभागवबृद्धिस्थान होता है । अब इसके आगे 
काण्डक प्रमाण अनन्तभागवृद्धियाके उन्पन्न करानेकी विधि जानऋर कहना चाहिये । 

अब ट्वितीय असंख्यातभागबृद्धिके उत्पन्न करानेकी विधि कहते है। वह इस प्रकार है-- 
उससे अधस्तन ऊवबकके ऊपर असख्यात भागवृद्धि और अनन्तभागबरद्धि प्रक्षपोंको कम करनेपर 
शेष जधन्य स्थान होता है| उसमे असख्यात लोकाका भाग देनपर असंख्यातभागबृद्धिप्रक्षेप प्राप्त 
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एदं पृध दृविय पुणो अवणिदपक्खेवेस अणंतमागवड्डिपक्खेवा अध्यहाणा त्ति ते छोहिय 
असंखेजमागवड्डिपक्खेवे असंखेजलोगेण खंडिद तत्थ एगखंडमसंखेजभागबड्िपिसुलं 
होदि। एदं पिसुलं पृन्विन्लफस्खेवे च॑ घेत्तण चरिमउव्बंक॑ पडिरसिय 
पक्खित्ते विदियमसंखेजमागवड्डिद्माणप्रृष्पजदि | पुणोी एदं जहण्णट्वाणादो दोहि 
असंखेजमागवड्डिपक्खेवेहि एगपिसुलेण च अहिय॑ होदि। एदं दुअहियदव्बं 
जहण्णद्ाणरस केवडियो भागों होंदि त्ति पुच्छिदे--असंखेज्जलोगे .विरलिय 
जहण्णह्णे समखंड कादण दिण्णे एकक्र्स रूयवरस एगो असंखेज्जभागबवड़ेहि- 
पक्खेनों प'वदि । प्रृणो दोपक्खेवे इच्छामों त्ति पृव्विन्लभागहारस्स अद्भंण भागे हिंदे 
रूव॑ पड़ि दो-दोपक्वेवपमाणं पावद । पृणों एदाणमुवरि एगअसंखेज्जभागवड़िपि पुला- 
गमणमिच्छामो त्ति पुव्विल्लविस्लणाए " हेद्ठा दुमुणअमंखेज्जलागे विरलिय उबरिमिएग- 
रूवधरिदं समखंडं कादृण दिण्णो एगेगपिसुलपमाणं पावदि । पुणो एदं विरलणं रूवाहिय॑ 
गंतृण जदि एगरूवपरिहाणी लब्भद तो उवरिमविरलणम्हि कि लभाभो त्ति पमाणेण 
फलगुणिदिच्छाए ओबवद्विदाए एगरूवस्स चदृब्भागं किंचूणमागच्छदि | प्रणो एदम्मि 
उवरिमिविरलणाए सोहिदे सुद्धसेसं भागहारों हांदि | एदेण जहण्णहाणे भागे हिंदे दोप- 


होता है । इसको प्रथक्‌ स्थापित कर फिर कम किये गये प्रक्षपोमें चूकि अनन्त भाशवृद्धिप्रत्तेप 
अप्रधान टै, अतएवं उनका छोड़कर असंख्यातभागबृद्धप्रक्षषका असख्यात लोकसे खण्डित करने 
पर उसमेसे एक खण्ड असंख्यातभागवृद्धि पिशुल हूं।ता है | इस पिशुल और पूवके प्रक्तेपको ग्रहण 
कर अन्तिम ऊवकको प्रतिराशि करके मिलानपर द्वितोगथ असख्यातभागबृद्धिम्थान उत्पन्न होता 
है। यह जपन्य स्थान की अपेक्षा दो असंख्यातभागबृद्धिप्रक्षेपों और एक पिशुलसे अधिक 
हता है । 

शंका - यह अधिक द्रव्य जघन्य स्थानके कितनवें भाग प्रमाण होता है ? 

समाधान - ऐसा पृछनेपर उत्तर देते ४ कि असंख्यात लोकाका विरलन कर जघन्य स्थान- 
की समखण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति एक असंख्यातव॒द्धि भरक्षेप प्राप्त दता है। पुन 
चूकि दो प्रक्षेप अभीष्ट हैं अतः पू्वके भागह।रके अध भागका भाग देनपर एक अंकके प्रति द दो 
प्रक्षेपाका प्रमाण प्राप्त होता है। पुनः इनके ऊपर एक असंख्यात भागवृद्धि पिशुलका लाना अभीष्ट 
है, अतः पूब विरलनके नाचे दुगुणे असंख्यात लोकोका विरलन कर उपरिम एक अंकके प्रति प्राप्त 
द्रव्यको समखण्ड करके देनपर एक एक पिशुलका प्रमाण प्राप्त हाता हैं। फिर एक अधिक इस 
बविरलन प्रमाण जाकर यदि एक अककी हानि पायी जाती है तो उपरिस विरलनमे वह कितनी 
पायी जावेगी. इस प्रकार प्रमाणले फल्गुणित इच्छाको अपवरतित करनेपर पक अंकफा कुछ कम 
चतुर्थ भाग आता है फिर इसको उपरिम विरलनसेंस कम करनेपर जो शेप रहे वह भागहार 
होता है | इसका जघन्य स्थानमें भाग दनपर दो प्रक्तेष ओर एक पिशुल प्राप्त होता है। इसको 
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क्खेवा एगपिसुलं च लब्भदि । पृणों एदम्मि जहण्णह्णे पडिरासिय पकिखत्त विदिय- 
मसंखेज्जमागव डिद्वाण १ प्पज्जदि । पुणो एदर्सुवरि सव्यजीवरासी भागहारों दोदण ताब 
गच्छादि जाव कंदयमेत्तअणंतभागबड्डिद्ठाणाणं चरिमउव्वंकहाणे त्ति | 

पृणो एदस्सुवरिमतदियश्रसंखेज्जमागवड्डिद्वाणम्हि' अण्णमाणे चरिमउव्बंकस्सु- 
रिमअसंखेज्जभागबड्डि पक्खेवे श्रवणिय पुध हविय जहण्णद्वार्ण होदि, अप्यहाणीकय अणत- 
भागषड्डि पक्खेवत्तादो | पृणो असंखेज्जलोगेहि जदृण्णद्वाण मांगे हिंदे एगो पक्‍्खेवों 
आगच्छदि । इमं पु इविय पुणो पृव्विन्लग्रसंखेज्जलोगेहि चेव दोसु पक्खबवेस अवहि- 
रिदेसु 'असंखेज्जभागवड्धिपसुलाणि आगच्छंति | एदे पृध हविय पूणो तेणेव भाग- 
ह।रेण असंखेज्जभागवड्पिसुले खंडिदे एगं पिसुलापिसुलमागच्छदि । पुणो एगमसंखे- 
ज्जमागवड्डिपक्खब तिस्से वड़ीए दोपिसुलाणि एगं पिसुलापिसुल च घेत्तण चरिमउच्वंक 
पडिरासिय पक्खित्त तदियअसंखेज्जभागवड़िट्राणं होदि। तदियअसंखज्जभागवड्िड।णं 
णाम जहण्णड्राणादों तीहि असंखेज्जभागवड्िपक्खवेहि तीहि असंखेज्जभागवड़ि पिसुलेहि 
एगेण पिसुलापिमुलेण च अ्रधियं होदि । *पुणो एदमहियदब्यं जहण्णद्वाणादो उप्पाह- 
ज्जदे । ते जहा--असंखेजालोगाणं तिभागं" विरलेदूण जहण्णहा्ं समखंड कादृण 


जधघन्य स्थानमें प्रतिराशि करके मिलानेपर द्वितीय असंख्यातभागवृद्धिस्थान धत्पन्न होता है। फिर 
इसके आगे काण्डक प्रमाण अनन्तभागवृद्धिस्थानोके अन्तिम ऊवकस्थान तक सब जीवराशि 
भागहार द्वोकर जाती है । 


पुनः इसके ऊपरके तृतीय असंख्यातभागवृद्धि्थानका कथन करनेपर अन्तिम ऊबकके 
ऊपरके असंख्यातभागवृद्धिप्रच्ञेफको कम करके प्रथक्‌ स्थापित करनेपर जघन्य स्थान होता है 
क्योंकि, यहाँ अनन्तभागवृद्धिप्रक्षेफो प्रधान नहीं किया गया है) फिर असंख्यात लोकोका 
जघन्य म्थानमें भाग देनेपर एक प्रक्तप आता है। इसको प्रथक्‌ स्थापित करके फिर पूबके असं 
ख्यात लोकोॉंसे दी दा प्रक्ष पोके अपहृत करनेपर असंख्यातभागबद्धिपिशुल आते हैं। इनको 
प्रथक्‌ स्थापित करके उसी भागद्वारसे असंख्यातभागवृद्धि पिशुलको खण्डित कर्नेपर एक पिशुला 
पिशुल आता है । अब्र एक असंख्यातभागबृद्धिप्र्षेप, उसी वृद्धिके दो पिशुलों और एक पिशुला 
पिशुलको ग्रहण कर अन्तिम ऊबंकको प्रतिराशि करके मिलानेपर तृतीय असंख्याततभागवृद्धि स्थान 
द्वोता है । तृतीय असंख्यातभागबृद्धिस्थान जघन्य स्थानकी अपेक्षा तीन असंख्यातभागबृद्धिप्क्षेपो, 
तोन असंख्यातभागवृद्धिपिशुलों और एक पिशुलापिशुलसे अधिक है। अब जघन्य ग्थानसे 
इस अधिक द्रव्यको उत्पन्न कराते हैं | यथा--असंख्यात लोकोंके तृतीय भागका विरलन करके 


१ आान्ताप्रतिषु बड़िद्माणेहि! इति पाठ: । २ अ-अप्रात्योः दो” इति पद नोपलम्यते, ताप्रतौ तृप्म्यते । 
३ अ-आ-ताप्रतिधु 'तेहि!' इति पाआ। ४ आ-आ-ताप्रतिषु 'एदमादियदव्ब' इति पाठ:। ५ ताप्रतिपा- 
णेष्यम्‌ । आ-आप्रत्योी: “-लोगाणंतिमागं” शति पाठ: । 


४, २, ७, २१४७. ] वेयणमहाहियारे वेयणभावविद्दाणे विदिया चूलिया [ १६७५ 


दिण्णे एक्ेकस्स रूवस्स तिण्णि-तिण्णिपक्खेबपमाणं पावदि । पुणो एदिस्से विग्लणाएं 
हैड्ठा असंखेज्जलोंगे विरलिय 'एंगरूवधरिदतिण्णिपक्खेवे घेत्तण समखंड करिय दिण्णे 
एककरस रूवस्स तिण्णि तिण्णि पिसुन्नाणि पाबंति | पुणो एदिस्से विदियविरलणाए 
हेड्ठा तिगुणमसंखेजलोगे विरलिय उवग्मिएगेगरूवधरिद तिण्णि-तिण्णिपिसुल्लाणि घेत्तण 
समखंड करिय दिण्णे एककस्स रूवस्स एगेगपिसुलापिसुलपमाणं पावदि | परुणो एस 
बिगलणं रूतादियं गंतण जदि एगरूबपरिहाणी लब्भदि तो मज्क्रिमविरलणम्पि कि 
लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवट्टिदाए किचुणो एगरूवस्स तिभागों आग- 
च्छदि । पृणो एदं मज्किमविरलणाएं सोहिय सुद्धसेसं रूवाहियमेत्तद्वां गंतूण जदि 
एगरूवपरिद्ाणी लब्भदि तो उबरिमविरलणाएं कि लभामो त्ति पमाणेण फलगुणि- 
दिच्छाए ओवट्टिदाए एगरूवस्स तिभागो किंचुणो आंगच्छदि | पुृणा एदप्रुवरिमविर- 
लणम्हि सोहिय जहण्णद्ाणे भागे द्विदे तिण्णिपक्खेतरा तिण्णिपिसुलाणि एगं पिसुलापि- 
सुलं च आगच्छदि | पुणों एदम्मि जहण्णड्टाणस्सुवरि पक्छित्त तदियम संखेज़भाग- 
बड्डिहाणं होदि । एदेण घीजपदेण उबरि वि णेयव्य॑ जाबव अंपुलस्स असंखेजदिभाममे- 
साणमसंखेजभागवड्द्वाणाणं चरिमअसंखेज्जभागवड़िट्ठाणे त्ति | 

पुणो चरिमअसंखेज्जमागवड्िद्रणस्स भागहारों उच्चदे | त॑ जहा--अंग्रुलस्स 


जघन्य स्थानका समखण्ड करके देने पर एक एक अंकके प्रति तीन तीन प्रक्षेपोंका प्रमाण प्राप्त दोता 
हैं । फिर इस विरलनके नीचे असंख्यात लोकोंका विरलन कर एक अंकके पति प्राप्त तीन प्रक्षेपों- 
के। ग्रहणकर समखण्ड करके देनपर एक एक अकके प्रति तीन तीन पिशुल भराप्त होते हैं । फिर इस 
द्वितीय बिरलनके नीचे तिगुणे असंख्यात लोकोंका विरलन करके उपरिम एक अंकके प्रति प्राप्त 
तीन तीन पिशुलोंका ग्रहण कर समखण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति एक एक पिशुला- 
पिशुलका प्रमाण प्राप होता है। पुनः एक अधिक इस विरलन प्रमाण जाकर यदि एक पअंककी 
हानि पायी जाती है तो मध्यम विरलनमे वह कितनी पायी जावेगी, इस प्रझ्वार प्रमाणसे फल- 
गुणित इच्छाकी अपवर्तित करनेपर एक अ कका कुछ कम एक तृतीय भाग आता है। फिर इसको 
मध्यम बिरलनमेंसे कम करके जो शेष रहे उससे एक अधिक मात्र अध्त्रान जाकर यदि एक अक- 
की हानि पायी ज्ञाती है तो उपरिम विरलनमे वहू कितनी पायी जावेगी; इस प्रकार प्रमाणसे 
फलगुणित इच्छाक्तो अपबर्तित करनपर एक अ कका कुछ कम एक तृतीय भाग भाता हैं | फिर 
इसको उपरिम विरलनमेंस कम करके जघन्य स्थानमे भाग देनेपर तीन प्रक्षेप, तीन पिशुल और 
एक पिशुलापिशुल्ल आता है। पुनः इसकों जघन्य स्थानके ऊपर मिला देनेपर तृतीय असख्यात 
भागदद्विस्थान द्ोता है । इस बीज पदसे अ गुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण असख्यातभागवृद्धि- 
स्थानोंमें अन्तिम असंख्यातभाग बृद्धिथान तक ले जाना चाहिये । 
अब अन्तिम असख्यातभागदबृद्धिस्थानके भागद्वारकों कहते हे । वद्द इस प्रकार है- अंगुलके 


२ अ्झ्माप्रत्यों; “घरिदे! इति पाठ: ) २ अ-आ्रा-प्रत्यो: -घरिदं' इति पाठ; | 


श्श्८ ] छुक्खंडागमे वेयणाखंडं [ 9, २, ७, २१४, 


असंखेज्जद्मांगेण असंखेजलोगमोबद्दिय किंचूणं कादूण जहण्णद्ठाणे भागे हिदे जे 
मागलद्ूं तम्ह कंदयमेत्तअसंखेज्जमागवड़िपक्खेबा रूवृणकंदयस्स संकलणमेत्ताणि 
असंखेज्जमागवडि पिसुलाणि दुरूवणकंदयस्स॒ संकलणासंकलणमेत्त असंखेज्ज- 
भागवड्डिपिसुलापिसुलाणि सेसचुण्णाणि च आगच्छंति। एदं सुद्धं पेचण' जहण्णाणेसु 
उबरि पक्खित्त चरिमअसंखेज्जमागबड़िड्टाणं उप्पजदि | प्रूणं। एदस्सुवारि सव्वजीवरासी 
भागहारों होदुण कंदयमेत्तअणंतभागवड्डिद्रिणाणि गच्छंति' जाब चरिमअणंतभागव- 


ड्िद्ाणे त्ति । 

पुणो एदस्सुवर पढमसंखेजञमागवड़िद्वां होदि | तम्मि उप्पाइजमाणे चरिमअ- 
एंतभागबड़िद्णस्सुवरि वड़िददब्वे अवणिदे जहण्णहाणं होदि। पृणो उक्ृस्ससंखेज 
बिरलेदृण जहण्णद्ाणं समखंड कादण दिण्णे संखेजभागवड्डि पक्खेतवों आगच्छदि । अब- 
णिदपक्खेवेसु संखेखरूवेहि ओवडिदेसु लद्भूदव्यमप्पहाणं, संखेजमागवड्डिपक्खेवस्स 
असंखेज्जभागत्तादो । पृणो तम्मि आणिजमाणे हेड्ठ। असंखेज्जलोगे विरलिय संखेज्ज- 
भागवड्डिपक्खेदे समखंड कादुण दिण्णे रक्कस्स रूवस्स असंखेजभागवांडुपक्खेवस्म 
संखेज़दिभागी पावदि । परणो सगलपक्खेव्रमिच्छामों सि असंखेज्जलोगे उकस्ससंखेज्जे- 
ऐोवट्टिय विरलेदूण संखेज्जमागवड्डिपकर्वेत्रं समखंड कादृण दिण्णे विरलणरूवं पडि 


असंख्यातवें भागसे असंब्यात लोकॉका अपवर्तित कर कुछ कम करके जघन्य स्थानमें भाग देंने 
पर जो लब्ध ही उममें काण्डक प्रमाण असंख्यातभागवृर्द्धिप्रत्षेप, एक कम काण्डकके संकलन प्रमाण 
असंख्यातभागवृद्धिपिशुल दो कम काण्डकके संकलनासंक्लन प्राण असख्यातभागवृद्धिपिशुला 
पिशुल और शेष चूण आते है । इस सबको ग्रहण करके जघन्य स्थानके ऊपर मिलानपर अन्तिम 
असंख्यात्भागवृड्धिस्थ!न उत्पन्न हाता हे | पुनः इसके आगे सब जाीवराशि भागहार होकर अन्तिम 
अनन्तभागवबृद्धिस्थान तक काण्डक प्रमाण अनन्तभागवबृद्धिस्थान जाते है । 

फिर इसके आगे प्रथम संख्य!तभागवृद्धिस्थान होता है। इसको उत्पन्न करानमें अन्तिम 
अनन्तभागवृद्धिस्थानके ऊपर वृद्धिप्राप्त द्रव्यकों कम करनपर जघन्य स्थान होगा हैं। अब उत्कृष्ट 
संख्यातका विरलन करके जधन्य स्थानकी समसण्ड करके दनेपर संख्यातभागवृद्धि प्रक्षेप आता 
है। कम किये हुए प्रक्षेपोंको संख्य।त अंकोंसे अपवतित करनेपर जो द्रव्य लब्ध हैं। बह अप्रधान 
है, क्योंकि, वह संख्यातभाग्वूद्धि प्रच्तेषफें असंख्यातवें भाग प्रमाण है। इसको लातें 
समय नीचे असंख्यात लोकोंका विरलन कर संख्यातभागवबृद्धिप्रत्षेफों समग्बण्ड कर के देनपर एक 
एक अंकके प्रति असख्यातभागवृद्धिप्रक्षेत्का संख्यातवा भाग प्राप्त होता है। अब चूकि सकल 
प्रचेषका लाना अभीष्ट है, अतः असंख्यात लोकोंका उत्कृष्ट संख्यातसे अपवर्तित कर लब्धका 
बिरलन क्रके संख्यानभागवृद्धिप्रक्षणषफा समखरड करके देनपर बिरलन अंकके प्रात श्रसख्यातभा- 


१ अग्रती "एढ घृणा इति पाठ: । २ ताप्रता थऑगच्छुति! इति पाठ: । 
३ प्रतिपु अरद्ध-इति पाठः । ४ प्रतिपु-वर्स अ्रणंत असंखे?-इति पाठ: | 


४१२, ५, २१४७, ) वेयणमहाहियारे वेयणभावधिद्ाणे विदिया चूजिया [१६६ 


असंखेज्जमागवड्डि सगलपक्खेवो पावदि। पुणो कंदयमेस असंखेज्जभागवड्िपक्खेवे इच्छामो 
ति एगकंदणण इृदाणीतणविरलिदरासिमोवड्धिय विरलेदृण संखेज्जमागवड्डि पक्खेवं सस- 
खंड कादृण दिण्णे कंदयमेत्ता असंखेज्जभागवड्डिपक्खेवा 'विरलणरूवं पडि पार्वेति। पुणो 
कंदयस द्विदकंदयवरगमेत्तअणंतभागबड्डिपक्खेवे इच्छामों त्ति कंदयगुणिदसव्यजीवरासि 
विरलिय कंदयमेत्तअसंखेजभागवड्धिपक्खेवेसु समखंड कादण दिण्णेसु एकेकरस रूवस्स 
अपंतभागवड्डिपक्खेवस्स असंखेजदिभारों पावदि | पूणो सगलमणंतभागवड्डिपक्खेवमि- 
च्छामो त्ति असंखेज़लोगेहि कंदयगुणिद्सव्यजीवरासिमोवर्धिय विर्लेदुण मज्झ्िमविरल- 
णाए एगरूवघरिदं समखंड कादण दिण्णे रूव॑ पढ़ि सगलपक्खेवपमाणं पावद्‌ । पुणों 
कंदयसहिदकंदयवग्गेण ओवड्टिय विरलेदूण मज्िमविरलण।ए एगरूवघरिद॑ं समखंड 
कादूण दिण्णे समकंदय-कंदयबर्ग'मेत्त अणंतभागवड्डिपक्खेवा होंति | पुणो समकरणं 
कादूण अवणयणरूवाणं पमा्ण चुचदे--हेद्विमविरलर्ण रूवाहिय॑ गंतूण जदि एगरूवपरि- 
हाणी लब्भदि तो मज्किमविरलणम्दि केवडियरूवपरिहाणि लभाभो सि पमाणेण फल- 
गुणिदिच्छाए ओवद्िदाए एगरूवस्स अणंतिमभागो आगच्छदि | एदं मज्मिमपिरल- 
णाए सोहिय सुद्धसेसं रूवाहिय॑ं गंतृण जदि एगरूवपरिहाणी लब्भदि तो उवरिमविरल- 


गवृद्धिका सकल प्रक्षेप धाप्त द्ोता है। पुनः काण्डक प्रमाण असंख्यातभागवृद्धिक्त्षेपोंकी चूँकि 
इच्छा है, अतएवं एक काण्डकसे इस समयकी विरलित राशिको अपवर्तित करके विरलित कर 
संख्यातभागवृद्धिप्रक्षेपतों समखए्ड करके देनेपर काण्डक प्रमाण असंख्यातभागवृद्धिप्र्ञेप विरलन 
अंकके प्रति प्राप्त होते हैं। पुनः काण्डक सद्दित काण्डकके बर्ग प्रमाण अनन्तभागबृद्धिप्रत्षेपोंके 
लानेकी इच्छा है, अतएब काण्डकसे गुणित सब जीवराशिका बिरलन कर काण्डक प्रमाण 
असंख्यातभागबृद्धिप्रक्षपोंकी समखण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति अनन्तभागबृद्धिप्रक्षेपका 
असंख्यातवां भाग प्राप्त होता है। श्रव चूँकि अनन्तभागवृद्धिका सकल प्रक्षेप अभीष्ट है, अतएव 
असंख्यात लोकों द्वारा काण्डक मे गुणित सब जीवराशिका अपबतन कर विरलित करके मध्यम 
बिरिलनके एक अंकके प्रति प्राप्त द्रव्यको समखण्ड कर के देनेपर एक अइुके प्रति सकल प्रक्षेपका प्रमाण 
प्राप्त द्वोता है। फिर उसे काण्डक सहित कास्डकके बर्गसे अपवर्तित करके विरलित कर मध्यम 
बविरलनके एक अद्गुके प्रति प्राप्त दृव्यकों समखण्ड करके देनेपर काण्डकके साथ काण्डकवर्ग 
प्रमाण अनन्तभागवृद्धिप्रक्षेप होते हैं। फिर समीकरण करके द्वीन अड्लोंका प्रमाण बतलाते हैं--एक 
अधिक अधस्तन बिरलन जाकर यदि एक अछूकी हानि पायी जाती है तो मध्यम विरलनमें कितने 
अक्लृको द्वानि पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर एक अछु- 
का अनन्तवां भाग आता है। इसको मध्यम विरलनमेसे कम करके जो शेष रहे उससे एक अधिक 
जाकर यदि एक अछ्ककी ह्वानि पायी जाती है तो उपरिम विरलनमें बह कितनी पायी जावेगी, 


१ प्रतिषु 'बिरल्णरूव॑ ति! इति पाठ:। २ मप्रतिपाठोइ्यम । अ्र-श्नाप्रत्योः 'समकंदयबगा', ताप्रतौ 
भप्रतिसमः पाठ: । 
छु, श्‌ २-२२, 


१७० ] छक्‍्संडागमे वेयणाखंड [ है) ने; 3, २१४. 


णाए हिं लमामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवड्डिदाए एगरूवस्स असंखेज्जदि- 
भागो लब्भदि । एदमुकस्ससंखेजम्हि सोहिय'सेसेण जहण्णड्वाणे भागे हिंदे एगो संखेज 
भागवड्डिपक्खेवो कंदयमेत्ता' असंखेजमागवड्डिपक्खवा सकंदय-कंदयवर्गमेसा अत 
मागवड्डिपक्खेवां च लब्भंति | पुणो एत्तियदव्य॑ जहण्णद्वाणं पडिरासिय पक्खित्त पढम- 
संखेज्जमागवड्िद्वाणमुप्पजदि । 
एत्थ अणंतभागवड़ीए उन्बंकसण्णा, असंखेजमागवड्डी चत्तारिअंको, संखेज़भा- 
गवड़ी पंचंको, संखेजगुणवड़ी छअ्मंक्री, असंखेजगुणवड्डी सत्तंकी, अणंतगुणवड़ी अड्डंको 
सि घेत्तव्वो” | एदीए सण्णाए एगछहाणसंदिद्टी जोजेयव्वो । 
संपद्दि पयदं उच्चदे --अणंतभागवड्डिपक्खेवा जे एस्थ एगमागहारेण आणिदा 
सकंदय-कंदयवग्गमेत्ता ते सरिसा ण होंति", अणंतभागषड्डि-असंखेजमागवड्धिसरुवेण 
तेसिमबट्ठाणादों । असंखेज्जभागवड्डिपक्खेवा वि सरिसा ण होंति, अण्णोण्णं पेक्खिदृण 
असंखेज्जमागवड्ीए अबद्टाणादो | तदो एगरभागहारेण आणयणं ण जुजदे | अह पिसुल 
पिछुलापिसुलादीणं पृध पृध भागहारे उप्पाइय भागहारपरिहारणि कादृण एगभागहारेण 


इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाकों अपवर्तित करनेपर एक अड्डुका असंख्यातवां भाग पाया 
जाता है। इसको उत्कृष्ट संस्यातमें से कम करके शेषका जधन्य स्थानमें भाग देनेपर एक संख्या- 
तभागबृद्धिप्रक्षेप, काण्डक प्रमाण असंख्यातभाग बृद्धिप्रक्लेप और काण्डक सहित काण्डकके बगे 
प्रमाण अनन्तभागदृद्धिप्क्षेप पाये जाते हैं । इतने द्रव्यको जघन्य स्थानका प्रतिराशि कर उसमें 
मिलानेपर असंख्यातभागवृद्धिस्थान उत्पन्न होता है । 

यहां अनन्तभागबृद्धिकी उक संक्षा, असंख्यातभागवृद्धिकी चतुरंक, संशू्यात भागबषृद्धिकी 
पंचांक, संख्यातगुणवृद्धिकी षढंक, असंख्यातगुणबृद्धिकी सप्तांक और अनन्तगुणबृद्धिकी ग्रष्टांक 
संज्ञा जानना चाहिये | इस संज्ञासे एक षटस्थान संदष्टिकी योजना करनी चाहिये । 

अथ यहां प्रकृतका कथन करते हैं-- 

शंका--काण्डक सह्दित काण्डकऊे बर्ग प्रमाण जो अनन्तभागबृद्धिप्रक्षेप एक भागहारके 
द्वारा लाये गये हैं वे सह॒श नहीं हैं, क्योंकि, उनका अनन्तभागवृद्धि और श्रसंख्यातभागबृद्धि 
स्वरूपसे अवस्थान है। असंख्यात॒भागवृद्धिके प्रज्ञेप भी सदरश नहीं हाते, क्योंकि, उनका पररपरकी 
अपेक्षा असंख्यातभागवृद्धि स्वरूपसे अवस्थान है। इसीलिये उनका एक भागहारसे लाना योग्य 
नहीं है। यदि कट्दा जाय कि पिशुल व पिशुलापिशुल आदिकोंके प्रथक्‌ प्रथक्‌ भागद्दारोंको उत्पन्न 
कराकर भागहारकी हानि कराकर एक भागहार के द्वारा वे लाये जा सकते हैं तो यह भी घटित 


१ अप्रतों “-संखेज सोहिय' इति पाठ:। २ अ-आप्रत्यो: 'कंदयमेत्तो' इति पाठ: । ३ ताप्रताबतोध्प्रे 
[ कंदयमेत्ता असंखे०भागवडिपक्खेवा ]! इत्यधिकः पाठः कोष्ठकान्तगतः । 

४ उच्वंक चउरंक पण-छुस्सत्तंक अदरक व | छुब्बड्रीणं सण्णा कमसो संदिष्टिकरणं || गो०जी० ३२७ 
५ मप्रतौ 'सारिसाणि होंति/ इति पाठः 


ह, २, ७, २१७, ]. वैयणमहादियारे वेयणभावविद्दाणे विदिया चूलिया ( १७१ 


आणिऊति त्ति णेदं पि घढदे, एगवम्मि संखेजकिरियस्प पुरिसस्स असंखेजकिरियासु 
बावारविरोहादों | तदो प्रृव्यपरूविदभागहारपरूब्ण ण घडदे त्ति ? सच्चमेदं, कि तु अस- 
रिसत्तं पक्लेवाणमविव क्खिय सरिसा इृदि बुद्धीए संकप्पिप भागहारपरूवणा कीौरदे । 
झलीयवयणेण कधं ण कम्मबंधो" ! णेदमलीयवयणं, एवंतग्गहामावादो । ण॑ च एदेण 
बयणेण मिच्छाणाणमुप्पाइज़दे, असंखेज़हि वासेदहि प्रृध पृथ तेरासियं काऊण 
उप्पाइदभागहारेहिंतो सम्प्पण्णणाणसमाणसुदणाणुप्पत्तीदी । ण च अंतेवासीणमाहरिया 
सम्बसुत्तत्थं भणंति, तहाविहसत्तीण अभावादों | कर्ध पृण सयलसुदणाणुप्पत्ती ! ण एस 
दोसो, अगुत्तोवग्गद-ईहाबाय-धारणाहि तदुष्पत्तीदों । उत्तं च-- 

पण्णवणिज्जा भाषा अणुतभागो दु अणभिलप्पाणं | 

पण्णबणिज्जञाणं पुण अणंतभागों सुदणिबद्धो* ॥ १० ॥ 

आचाय: 'पादमाचष्ट पादः शिष्य: स्वमेघया' | 

तद्विग्यसेबया पाद: पादः कालेन पच्यते ॥ ११ | 


नहीं होता है, क्‍योंकि, संख्यात क्रिया युक्त पुरुषके असंख्यात क्रियाओंमें व्यापारका बिरोध है । 
इस कारण पूष प्ररूपित भागहारकी प्ररूपणा घटित नहीं होती ! 

समाधान--यद्द सत्य है, किन्तु प्रक्षेपाकी असमानताकी विवक्षा न कर बुद्धिस उन्हें सदश 
कल्पित कर भागहारकी प्ररूपणा की जा रही है | 

शंका--इस असत्यभाषणसे कर्मबन्ध कैसे न होगा ? 

समाधान यह असत्यभाषण नहीं है, क्‍योंकि, इसमें एकान्त आग्रहका अभाव है। इस 
बचनसे भिश्याज्ञान भी नहीं उत्पन्न कराया जा रहा है, क्योंकि, उसके द्वारा असंख्यात वर्षोँसे 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ श्र राशिक करके उत्पन्न कराये गये भागहारोंसे उत्पन्न ज्लानफे समान अतज्ञान उत्पन्न 
होता है | दूसरे, आचाय शिष्योंके लिये समस्त सूत्राथंको नहीं कहते हैं, क्योंकि, वैसी सामथ्य नहीं दै । 

शंका-- तो फिर पूण श्रुतन्नान केसे उत्पन्न हो सकता दै ? 

समाधान- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, अनुक्तावग्रह, ईद्ा, अबाय और धारणाके 
द्वारा वह उत्पन्न दो सकता है। कहा भी है-- 

बचनके अगोचर अर्थोत्‌ केवल केवलज्ञानके विषयभूत जीवादिक पदार्थोंके अनन्तवें भाग- 
मात्र प्रक्ञापनीय अर्थात्‌ तीथंकरकी सातिशय दिव्यध्वनिके द्वारा प्रतिपादनके योग्य है। तथा 
प्रतिपादनके योग्य उक्त जीबादिक पदार्थोका अनन्तवाँ भाग मात्र श्रुतनिबद्ध है॥ १०॥ 

आचाय एक पादको कहते हैं, एक पादकों शिष्य अपनी बुद्धिसे प्रहण करता है, एक पाद 
उसके जानकार पुरुषोंकी सेवासे प्राप्त होता है, तथा एक पाद समयानुसार परिपाकको प्राप्त 
दोता है ॥ ११॥ 


१ अप्रतौ 'कमबंधो' हति पाठ:। श गो० जो० ३३४. विशेषा० १४१, । ३ श्र-श्राप्रत्योः 'पद-” इति 
पाठ; | ४ मप्रतिपाठोइ्यम्‌ । अ-आप्रत्यो; 'पादः शिष्यस्य” मेघया, ताप्रतो 'पादः शिष्यस्य मेघया” इति पाठ | 


१७२ ] छुक्खंडागसे वेयणाखंडड [४, २ ५, २१४. 


एदिस्से संखेज़मागवड़ीए उवबरि सब्बजीवरासी भागदारों होदूण गच्छदि जाब 
कंदयमेच्अणंतभागवड्द्वाणाणं चरिमउव्यंकट्टाणं त्ति। पुणो असंखेजमागवड्िद्वाणं 
होदि | एदरुस भागदारों असंखेज्जा लोगा । एवं सकंदय-कंदयवरगमेत्ताणि अणंतभाग- 
वड्डिद्ाणाणि कंदयमेत्ताणि असंखेज्जभागवड्िद्राणाणि च गंतूण विदियसंखेज्जभागव्डि- 
द्वाणप्रृष्पलदि । जदृण्णद्वाणं पृण पेक्खिदूण पढमसंखेजमभागबवड्डिद्वाणादों उवरि दुगुण- 
चड्डीदो द्ेद्वा सब्वत्थ संखेज्जभागवड़ी चेव | संपहि एत्तो प्पहूडि उवरिमसंखेजभाण- 
वड़ीणं परुवणाए कीरमाणाए अणंतमागवड्डिअसंखेजमागबड़ीयों छोद्िदृण परूषर्ण 
कस्सामो | कुदो ? तासिं वड्डीणं अइत्थोबत्तणंण पहाणताभावादों । 


संपहि विदियसंखेजभागवड़िद्वाणपरूवर्ण कस्सामों | तं जहा--हेट्टि म उवंकस्सुवरि 
वड्डिददव्य॑ पुध दृविदे सेसं जहण्णड्ञाणं' होदि | पुणो तम्हि उकस्ससंखेज्जेण भागे हिदे 
एगो संखेज्जमागवड्डिपक्लेवों लब्भदि | एदं पृथ दृषिय १णो उकस्ससंखेज्जेण भागे 
हिंदे एगो संखेज़मागवड्धिपक्खेवों लब्भदि | एदं पुध टृविय पुणो उकस्ससंखेज्जेण पुध 
पृथ हृविदसंखेजमागवड्डिपक्खवे भागे हिंदे एगं संखेज़मागवड्डि पिसुलं लब्भदि त्ति* 


औब्जन० 


इस संख्यातभागवृद्धिके आगे सब जीवराशि भागहार होकर काण्डक प्रमाण अनन्तभाग 
बृद्धिस्थानोंके अन्तिम ऊबेक स्थानतक जाती है। फिर असंख्यातभागवृद्धिस्थान होता है। इसका 
भागहार असंख्यात लोक है । इस प्रकार काण्डक सहित काण्डकके वर्ग प्रमाण अनन्तभागवृद्धि- 
स्थान ओर काण्डक प्रमाण असंख्यातभागवृद्धिस्थान जाकर द्वितीय असंख्यातभागवृद्धिस्थान उत्पन्न 
होता है। परन्तु जघन्यस्थानकी अपेक्षा प्रथम असस्यातभागवृद्धिस्थानसे ऊपर और दुगुणबृद्धिस 
नीचे सबत्र संख्यातभागवृद्धि ही होती है। 


अब यहाँसे लेकर उपरिम संख्यातभागवृद्धियोंकी प्ररूपणा करनेमें अनन्तभागवृद्धि और 
असंख्यातभागबृद्धिको छोड़कर प्ररूपणा करते हैं, कथोंकि, बहुत थोड़ी द्ोनेसे उन वृद्धियोंक्री प्रधा- 


नता नहीं हे । 


अब द्वितीय संख्यातभागबृद्धिकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है - अधस्तन ऊबंकके 
ऊपर पृद्धिप्राप्त द्व्यको प्थक्‌ स्थापित करनेपर शेष रहा जघन्य स्थान होता है। फिर 
उसमें उत्कृष्ट संख्यातका भाग देनेपर एक संख्यातभागदृद्धिप्रक्षेप प्राप्त होता है। इसको प्रथक 
स्थापित कर फिर उत्कृष्ट संख्यातका भाग देनेपर एक संख्यातभागदृद्तिप्रक्षेप प्राप्त होता है। इसको 
प्रथक्‌ स्थापितकर फिर उत्कृष्ट सख्यातका भाग देनंपर एक संख्यातभागबृर्द्धिअक्षेप प्राप्त होता है। 
इसको प्रथक्‌ स्थापित कर फिर प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्थापित संख्यातभागदृद्धिप्रक्षेपमें उत्क्ष्ट संख्यातका 
भांग देनेपर एक संख्यातभागबृद्धिपिशुल द्वांता है। इस प्रकार एक भ्रक्षेप और एक पिशुलको 


१ अप्रतो 'जहण्णद्वाणो! इति पाठ;। २ श्र-अप्रत्यो: लिब्भदि तो, ताप्रतों 'लब्मदि तो (पति )' 
इति पाठः । 


४, २, ७, २२४७.]_ वेयणमद्दाहियारे वेयणभावविद्याणे विदिया चूलिया [ *७३ 


एवमेगपक्खवमेगपिसुल च घेत्तण उवरिमउव्बंक॑ पडिरासिय पक्खित्त विदियसंखंज- 
भागवडिद्वाणं होदि। विदियसंखेज्जभागवड्डिद्वाणं णगाम जहण्णडाणं पेक्खिदूण दोहि 
संखेज्जभागवड्डि पक्खेवेहि एगेण संखेज्जभागवड्डिपिसुलेण च अहिय॑ होदि । 

एदेसि जहण्णद्वाणादों उप्पत्ती बुचदे ।तं जहा-उकस्ससंखज्जयस्स अद्धं विरलेदृण 
जहृण्णड्टारण समख्ड कादृण दिण्णे एककस्स रूवस्स दो-दोसगलपकख्रवा पावेति | पुणो 
एदस्स हेट्ठा दुगुणमुकस्ससंखज्ज त्रिर्तेदण उवरिमिएगरूवधरिद समखंड दादण दिण्णे 
रूवं पडि एगेगपिसुलपमाणं पावदि । पुणो एदमुवरिमरूवधरिदेसु' दादूण समकरणे 
कीरमाणे परिद्दीणरूवाणं परूव्ण कस्सामो | त॑ जहा--खूवा हियहेट्टि मविरलणमेत्तद्धाणं 
गंवण जदि एगरूवपरिदणी लब्भदि तो उवरिमिविरलणाएं कि लभाभो सि परमाणेण 
फलगुणिदिच्छाए ओवदिदाए किंचणो एगरूवस्स चदुष्भागों आगच्छदि | एदसुवरिम- 
बिरलणाए सोहिय सुद्धसेसेण जहण्णट्राणे भागे हिंदे वेषकखंवा एगपिसुल च्‌ लब्भदि । 
पुणो लड़ जहण्णद्राणं पडिरासिय पक्खित्त विदियसंखज्जमागवड्ि दु!णमुप्पज्जदि | एब- 
मुबरिमिसंखज्जमागबड़्िट्वाणाणं सब्वेसि पि जाणिदूण भागहारो परूवेदव्बो जाव चरिम- 
संखेज्जभागवड्डिट्विणि त्ति | तदुवरि संखज्जगुणवड्धिट्ठाणं होदि । 

संपहि संखेज्जभागवड्डि कमेण जहण्णड।णादो अणुभागद्वाणेसु बड़माणेसु केत्तिय- 


प्रहण कर उपरिम ऊर्वकको प्रतिराशि करके मिलानेपर द्वितीय संख्यातभागवृद्धि्थान होता है। 
द्वितुय सख्यातभागवृद्धिथान जघन्य स्थानकी अपेक्षा दो संख्यातभागबृद्धिप्रक्षेपं और एक 
संख्यातभागवृद्धिपिशुलस अधिक होता है । 

इनकी जघन्य स्थानसे उत्पत्तिकों कहते है। वह इस प्रकार है-उत्कृष्ट संख्यातके श्र्ध 
भागका विरलनकर जघन्य स्थानकों समखण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रनि दो दो प्रश्षेप 
प्राप्त है।ते है । फिर इसके नोचे दुगुणे उत्कृष्ट संस्यातका विरलन कर उपरिम एक अंकके प्रांत प्राप्त 
द्रव्यकों समखण्ड करके देनपर एक अंकके प्रति एक एक पिशुलका प्रमाण भ्राप्त होता है। इसको 
उपरिम अंकोंके प्रति प्राप्त द्रव्योंम देकर समीकरण करनेपर हीन अंकोंकी अ्रूपणा करते हैं। बह 
इस प्रकार है- एक अधिक अधस्तन विरलन मात्र अध्वान जाकर याद एक अंककी हानि पायी 
जाती है तो उपरिम बिरलन में बहू कितनी पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको 
अपवर्तित करनेपर एक अंकका कुछ कम चतुथभाग आता है | इसको उपरिम बिरलनमेंसे कम 
फरके शेषका जघन्य स्थानमें भाग देनेपर दो प्रक्षेप और एक पिशुल प्राप्त द्वोता है। फिर लब्धको 
प्रतिराशीक्ृत जघन्य स्थानमें मिलानेपर द्वितीय असंख्यातभागवृद्धिस्थान उत्पन्न होता है। इस 
प्रकार अन्तिम असंख्यातभागवृद्धिस्थानतक सभी उपरिम असंख्यातभागदबृद्धिस्थानोंके भागद्वारकी 
जानकर प्ररूपणा करना चाहिये। इससे आगे संख्यातगुणबृद्धिथान होता है। 

अब संख्यातभागवृद्धिक्रमसे जधन्य स्थानसे अनुभागस्थानोंके बढ़नेपर कितना अध्यान 
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१ अ-आप्रत्यो: 'एद्मुवरि रूवधरिदेस!; ताप्तौ 'एदमुबरिमधरिदेस' हति पाठ! | 


(७४७ ] छक्‍्खंडागमे वेयणास्ंटं [४, २, ७, २६४. 


मद्भाणं गंतण दुगुणबड्ढी दोदि त्ति जाणावणढ परूवणा कौरदे । त॑ जहा--एत्थ बाल- 
जणाणं बुद्धिजणणहं तोहि पयारेहि दुगुणवड्डिपरूवणा कीरदे' | कं तिविद्दा परूवणा 
कीरदे १ थूला मज्मिमा सुहमा चेदि। तत्थ ताव थला परूवण। कस्सामो--जहण्णड।- 
णादो उबरि उकस्ससंखेज्जमेत्तसु संखेज्जभागवड्िड्ठाणंस गदेसु दुगुणवड्डी होदि । कुंदो ! 
उकस्ससंखेजमेत्त 'संखेज्जमागपक्खेवेदि एगजदण्णठाणुप्पत्तीदी वड्डिजणिदजदृण्णद्ाणेण 
सह ओघजहण्णट्वाणस्स तत्तो दुगुणत्तदंसणादों । कधमेदिस्से परूवणाए थुलत्त १ पिसु- 
लादीणि मोचण पक्खेवेहिंतो चेव उप्पण्णजहण्णडाणेण दुगुणत्तपरूवणादों । 

संपहि मज्मिमपरूवणा कीरदे | त॑ जद्दा-अंगुलस्प असंखेज्जदिभागमेचेसु संखे- 
ज्ञमागवड्िट्वाणेस उकस्ससंखेज्जमेत्त 'संखेज्जभागपड्डिहाणाणं पढमड्टाणप्पहुडि रचर्ण 
कादण तत्थ उकस्ससंखेज्जयस्स तिण्णिचदुब्भागमेत्तद्धाणवरि गंतूण दृगुणवड्ी होदि । 
उकस्ससंखेज्जय मिदि संदिद्वीए सोलस पेत्तव्वा । उकस्ससंखेज्जस्स जहण्णद्वाणे भागे 
दिंदे संखेज्जभागवड़ी होदि । तम्मि जहण्णद्वाणे पक्खित्ते पढमसंखेज्जमागवड़िद्ाणं 
उप्पज्जदि । दोपक्खेवेसु एगपिसुले च जहृण्णद्वाण पक्खित्त विदियसंखेज्जमागबड़ि $्रार्ण 
होदि। तिसु पकक्‍्खवेसु तिसु पिठुलेस एगपिसुलापिसुले च जहण्णद्वाण पडिरासिय 


जाकर दुगुणी वृद्धि होती है, यह जतलानेके लिये प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है--यहाँ 
अश्लानी जनोंके बुद्धि उत्पन्न करानेके लिये तीन प्रकारसे दुगुणबद्धिकी प्ररूपणा करते हैं। केसे तीन 
श्रकारसे प्ररूपणाकी जाती है ? वह स्थूल, सृच्रम और मध्यमके भेदसे तीन प्रकार है! उनमें पहिले 
स्थूल प्ररूपणा करते हैं-जघस्य र्थानके आगे उत्कृष्ट सख्यात प्रमाण संख्यातभागबृद्धिम्थानोंके 
बीतनेपर दुगुणबृद्धि होती है, क्‍योंकि, उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण संख्यातभागप्रक्षेपोंसि एक जघन्य 
स्थानके उत्पन्न होनेसे वृद्धिजनित जघन्य स्थानके साथ ओघ जघन्य स्थान उससे दुशुणा देखा 
जाता है। 

शंका--यह्‌ प्ररूपणा स्थूल कैसे है ? 

समाधान-- कारण कि इसमें पिशुलादिकांको छोड़कर प्रक्तेपोंसे ही उत्पन्न जधन्य ग्थानसे 
दुगुणत्वकी प्ररूपणा की गई है। 

अथ अध्यम प्ररूपणा की जाती है। वह इस प्रकार है-अ्रंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र 
संख्यातभागदवृद्धिस्थानोंमें उत्कृष्ट संब्यात मात्र संख्यातभागवृद्धिस्थानोंके प्रथम स्थानसे लेकर रचना 
करे। उनमे उत्कृष्ट संख्यातका तीन चतुथंभाग ( <# ) मात्र अध्वान आगे जाकर दुगुणवृद्धि होती 
है। उत्कृष्ट संख्यातके लिये संरष्टिमें सोलह ( १६ ) अछू अहण करने चाहिये । उत्कृष्ट संस्यातका 
जधन्य स्थानमें माग देनेपर संख्यातभागवृद्धि होती है। उसको जघन्य स्थानमें मिलानेपर प्रथम 
संख्यातभागबृद्धिस्थान उत्पन्न होता है। दो प्रज्ञेपों और एक पिशुक्षको जघन्य स्थानमें मित्रानेपर 
द्वितीय संख्यातभागषृद्विस्थान उत्पन्न होता है। तीन ग्रक्षेपों, तीन पिशुलों और एक पिशुक्ा- 


१ अप्रती 'कीरदे' दत्येतत्‌ पर्द नोपक्षम्यते इति पाठः | 
२ ताप्रती “-संखेज्जमेत्तसंखेज्जमेल” हति पाठ: | 


४, २, ७, २१४७ ] वेयणमहादियारे बेयणमावविद्ाणे विदिया चूलिया [ १७४ 


पक्खिते तदियसंखेज्जमागवड्ड्वाणं होदि | चदुसु पक्खेवेसु छसु पिसुलेस चदुसु पिसु- 
लापिसुलेसु एगपिसुलापिसुलपिसुले' च जहृण्णट्वाणं पडिरासिय पक्खितते चउत्थसंखे- 
ज्जमागबड्डिदाणं होदि | एवमुवरि वि जाणिदृण णेयव्वं । णवरि पकलेवा एमादिएगु- 
त्तरकमेण बडुंति। पिसुलाणि रूवणचडिदद्धाणसंकलणासरूवेण बड़ंति। पिसुलापिसु- 
लाणि दुरुवणचढिदद्धाणविदियवारसंकणसरूवेण वड्-ँति । पिसुलापिसुलापिसुलाणि 
तिरूवणचडिदद्धाणतदियवारसंकलणसरूवेण गच्छ॑ति । एवल्रुवरिम।णं पि वत्तव्बं | तेसि- 
मेसा संदिददी-- 
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पिशुक्षको जधन्य स्थानमें प्रतिराशि करके मिलानेपर तृतीय संख्यातभागवृद्धिस्थान होता है। चार 
प्रक्ञेपों, छुद पिशुलों, चार पिशुलापिशुलों और एक पिशुलापिशुलपिशुलको जघन्य स्थानमें प्रति- 
राशि करके मिलानेपर चतुर्थ संख्यातभागवृद्धिश्थान होता है। इस प्रकारसे आगे भी जानकर हे 
जाना चाहिये। षिशेष इतना है कि पभ्रक्षेप एकसे लेकर एक अदिक क्रमसे बढ़ते हैं। पिशुल 
एक कम बीते हुए अध्वानके सद्कुलन स्वरूपसे बढते हैं। पिशुलापिशुल दी कम गये हुए अध्वा नके 
द्वितीय बार सझुलनके स्वरूपसे बढते हैं। पिशुल्मपिशलापिशुल तीन कम गये हुए अ्वानके तृतीय 
बार संकलन स्वरूपसे जाते हैं। इस प्रकारसे आगे भी कहना चाहिये। उनकी यह संर्ष्टि है 
( मूल में देखिये ) 


१ ताप्रतिपाठोध्यम्‌ | अ्र-श्राप्रत्योः 'एगपिसुलापिसुले” इति पाठः | 
२ भ्र-आ-प्राप्रतिषु तारम्मे शल्यमेकमबिके तथा समात्ती शत्यद्वयमुपत्षम्वते | 


१७६ ] छक्‍्खंडागमे वेमणास्वंर्ट [ ४७, २, ७, २१४, 


संदिद्टीए एत्थ पक्खेबा बारस १२ । पिसुलाणि छासही ६६। पिसुलापिसुलाणि 
बीसुसरबिसदमेत्ताणि २२० । एवं दृविय दुशुणवड़ी बुच्चदे | त॑ं जहा--उकस्ससंखेज्ज- 
यस्स तिण्णिचदुब्भागमेसा पक्खेवा अत्थि' १२। ते पुथ्र हविय पृणों एत्थ उकस्स- 
संखेज्जयस्स चदुब्भागमेत्ता सगलपक्खेबा जदि होंति तो दुगुणडिद्वाणं होदि । ण च 
एत्तियमत्थि । तदो एत्थ दुगुणबड्ढी ण उप्पज्जदि चि ? ण, पिसुलेद्ितो उकस्ससंखेज्ज- 
यस्स चदृब्मागमत्त पक्खेबुवलंभादो | त॑ जहा--उकस्ससंखज्जतिण्णिचदुब्भागस्स रूव- 
णस्स संकलणमत्ताण पिसुलाणि उकस्ससंखेज्जयस्स तिण्णिचदुब्भागमुवरि चडिदण 
हिदसंखेज्जमागवड्डिट्वाणम्मि अत्थि। तेसिमेगादिण्गुत्तरकमण ट्विदाणं समकरण कीरमाण 
पढमिल्नमंगपिसुलं पेत्तण चरिम पिसु लेस पक्खित्त उकस्ससंखेज्जयस्स तिण्णिचदुब्भाग- 
मेत्तपिसुलाणि होंति। विदियद्ाणट्विद्दोपिसुलाणि थरेत्तण दुचरिमपितुलेस दुरूवणसु 
पक्िखित्त एत्थ वि उकस्ससंखेज्जयस्स तिष्णिचदुब्भागमत्तपिसुलाणि होंति | तदियद्वाण- 
ट्टविदतिण्णिपिसुलाणि घेत्तम तिचरिमपिसुलेसु तिरूवृणेसु पक्खित्त उकस्ससंखजयस्स 
विण्णिचदुब्भागमेत्तपिसुलाणि होंति। एवं सब्वेसि समकरणे कदे उकस्ससंखेज्जयस्म 


संरृष्ट्रिमें यहाँ प्रक्ेप बारह (१२), पिशुल 'छयासठ ( ६६ ) और पिशुलापिशुल दो सौ 
बीस ( २२० ) मात्र हैं। इस प्रकार स्थापित करके दुगुणी बृद्धिकी प्ररपणा करते हैं। बह्द इस 
प्रकार है-- 

शंका--उत्क्ृष्ट संख्यातके तीन चतुर्थ भाग ( १६०८३ ८ १२ ) मात्र प्रक्षेप हैं। इनको प्रथक्‌ 
स्थापित करके फिर यहाँ उत्कृष्ट संख्यातके चतुर्थ भाग मात्र सकल प्रक्षेप यदि द्वोते हैं. तो दुगुणी 
वृद्धिका स्थान द्वोता है परन्तु इतना है नहीं | अतएब यहाँ दुगुणी वृद्धि नहीं उत्पन्न द्ोती है ? 

समाधान- नहीं, क्‍योंकि पिशुलोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट संख्यातके चतुथ भाग मात्र प्रच्ेप पाये 
जाते हैं। यथा--उन्कृष्ट संख्यातके तीन चतुथ भाग मात्र आगे जाकर रिथित संख्यातभागवृद्धि- 
स्थानमें उत्कृष्ट संख्यातके एक कम तीन चतुथ भागके संकलन प्रमाण पिशुल हैं। एकक्ो आदि 
लेकर एक अधिक क्रमसे स्थित उनका समीकरण करनेमें प्रथम स्थानके एक पिशुलकों प्रहणकर 
अन्तिम पिशुलोंमें मिलानेपर उत्कृष्ट संस्यातके तीन चतुथ भाग मात्र पिशुल होते हैं । द्वितीय 
स्थानमें स्थित दो पिशुलोकों प्रहणकर दे। कम द्विचरम पिशुल्नोंमें मिलानेपर यहाँ भी उत्कृष्ट 
संख्यातके तीन चतुथ भाग मात्र पिशुन होते हैं । ठृतीय स्थानमें स्थित तीन पिशुलोंको प्रहणकर 
तोन त्रिचरम पिशुलोमें मिलानेपर रुत्कृष्ट सं्यातके तीन चतुर्थ भाग मात्र पिशुल द्ोते है। इस 
प्रकार सबका समीकरण करनेपर उत्कृष्ट संख्यातके तीन चतुर्थ भाग आयत और एक कम तीन चतुर्थ 


१ प्रतिषु १२ संख्येयम्‌ ते पुथ दृविय! इत्यतः पश्चादुपत्भ्यते | 


8, २, ७, २१४. ] वेयणमद्दाहियारे वेयणभावबिहाणे विदिया चूलिया [१६९ 
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पुणो एल्थ उकस्ससंखज्जयस्स चढदुब्भागविक्खभेण |9००००००८००००० 
तिण्णिचदुब्भागायामेण तच्छेदृण पृथ इवेदव्वं। त॑ चएदं--- [७०००००००००००० 
रे 
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2 कापला-का--यफका४थ फयाशतापई ४ परम 
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सेरखेत्तपुकस्ससंखज त्रयस्स तिण्णिचदुब्भागायाम॑ 0 कक कक 
उकस्पसंखेज्जयस्सेव अद्धस्वृणटमभागविक्खंभखेत्त | ३ 
होदूण चेद्वदि । । ४ 


मच 








पुणा एदं तिण्णिखंडाणि कादृण तत्थ तदिखंडम्हि उकस्ससंखेज्जयस्स अट्टम- 
भाभमेत्तपिमुलाणि घेसण विदयखंडम्मि ऊणपंतीए ढोइदे' पढ़म-विदियखंडाणि 
उकस्ससंखेज्जयस्थ चदुब्भागायामेण तस्म अद्वमभागविकखंमेण चेटंति | पुणों 
तत्थ विदियखंड घेत्तन पढमखंडस्सुवरि ठविदे उकस्ससंखेज्जयसस चहुब्भाग- 


गके अध भाग प्रमाण विस्तृत क्षेत्र होकर स्थित होता है । वह यह है ( संदृष्टि मूलमें देखिये )। 
फिर इसमेंसे उत्कृष्ट संख्यातके चतुथ भाग विष्कम्न और उसके तीन चत॒र्थ भाग 
आयामके प्रमाणसे छीलकर प्रथक्‌ स्थापित करना चाहिये | वह यह है--( मृलमे देखिये। ) 

शेप क्षेत्र उत्कृट सख्यातके त्तीन चतुथ भाग आयत ओर उत्क्ष्ट सख्यातके ही अधे 

अंकसे कम आठवें भाग बिख्तृत क्षेत्र होकर ग्थित होता है ( संदर्षि मूलमे देखिये )। 
फिर इसके तीन खण्ड करके उनमें तृतीय खण्डमें न उन्कृष्ट संख्यात्क आठवें भाग मात्र पिशु- 

लोंको म्रहणकर द्वितीय खण्डकी हीन पंक्तिम मिलानपर प्रथम और द्विनीय खण्ड उत्कृष्ट सख्यातके 
चतुर्थ भाग आयाम और उसके आठवें भाग विष्कम्भसे स्थित दवोते दे । फिर उनमेंस द्वितीय खण्डको 
ग्रहणकर प्रथम खण्डके ऊपर स्थापित करनेपर उत्कृष्ट संख्यातके चतुर्था भाग विष्कम्भ और 


१ अ्र-आ्रप्रत्यो: 'घोहदे' हइति पाठः । 
छ्, १ २-२२, 


१७० ] छुक्खंडागमे वेयणाखंडं [ 8, २, ७, २१४, 


विक्खंभायाम॑ समचउरसखरत्तं होदि | एद्‌ं पुश्न्न- ०००००००००००००००० 
खेत्तमिदि उक्स्ससंखेज्जचदुब्भाग विवखंभम्मि तिण्णिच- न पा दलाल क के कक 
दुब्भागायामम्मिसंधिदे उक्स्ससंखेज्ञायाम॑ तच्दु- | ०००००००००००००००० 
ब्यागविवखंभ खत्त होदण चिद्ददि । तस्स पम्माणमेद १६ 

इदि 'संदिद्ीए पेत्तव्यं | एल्थ उक्वस्ससंखेज्जमेत्तपिसुलाणि पेत्तण एगो संखेज्जभाग- 
वड़िपक्खतों होदि त्ति उकस्ससंखेज्जयस्स चहदुब्भागमेत्तरगलपक्खा लब्भंति । 
एदेसु पक्खवेसु [ ४ ] पुव्विल्लउकस्ससंखजयस्स तिण्णिचदृब्भागमेत्तपक्खवेसु [ १२ ] 
पक्खित्ततु [ १६ ] उकस्मसंखजमेत्तसंखेजमागवड्डिपक्खेता होंति | एदे सब्बे मिलिदूण 
एगं जहण्णड्राणं होदि | एदम्मि' जहण्णदाणे पक्खित्त दुगुणबड़ी होदि। सेसपिसुलाणि 
प्सुलापिसुललणि च तहा चेव चेट्टति | एसो वि थूलत्थो । 


संपधि एदम्दादो सुहुमत्थपरूवणा कीरदे | त॑ जहा--उकस्ससंखेज छप्पण्ण- 
खंडाणि कादूण तत्थ इग्िदालखंडाणि पढमसंखेजभागवड्िट्ठ|णादी उबरि चडिदृण 
उक्स्ससंखेजमेत्तसंखेजभागवड्हाणार्ण चरिमहाणादों पण्णारसखंडाणि हेहा ओसरिदृण 
तदित्थट्ठणम्मि दुगुणबड्िद्राणप्र॒प्पजदि । त॑ जहा-इगिदालमत्तखंडाणि उवरि चढ़िदूण 
ट्विद्तदित्थद्वाणम्मि इगिदालखंडमत्ता चेव सगलपक्खेवा लब्भंति [ ४१ ]। 


आयाम युक्त सभचतुख क्षत्र होता है । इसको उत्कृष्ट संख्यातके चतुथ भाग विष्कम्भ और उसके 
तीन चतुर्थ भाग आयामबाले पूवके क्षेत्रम मिला देनपर उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण आयाम और उसके 
चतुर्थ भाग मात्र विष्कम्म युक्त क्षेत्र द्वोकर स्थित रहता है। उसका प्रमाण यह है ( मूलमें 
देखिये ), ऐसा संटृष्टिमें ग्रहण करना चाहिये । यहाँ चूंकि उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण पिशुल्रोंको 
प्रहणकर एक संख्यातभागवृरद्धिप्रज्षेप होता है, अतरत्र समस्त प्रक्षेप उत्कृष्ट संख्यातके चतुथ भाग 
प्रमाण होते हैं। इन (५) भ्रक्षेपोकों पहिले उत्कृष्ट संख्यानके तीन चतुर्थ भाग प्रमाण ( १२) 
प्रक्षेपोमें मित्तानेपर उत्कृष्ट संख्यात ( १६ ) प्रमाण संख्यातभागवृद्धिप्रक्षेप होते हें । ये सब 
मिलकर एक जघन्य स्थान होता है। इसे एक जघन्य ग्थानमें मिलानेपर दुगुणों वृद्धि होनी 
है। शेष पिशुल और पिशुलापिशुल उसी प्रकारसे श्थित रहने हैं । यह भी स्थूल अथ है । 

अब इसकी अपेक्षा सूद्रम अथेकी श्ररूपणा करने है। वह इस प्रकार है-- उत्कृष्ट संस्यातके 
छप्पन खण्ड करके उनमेंसे इकतालीस खण्ड प्रथम संख्यातभागबृद्धिग्धानसे आगे जाकर अथवा 
उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण संख्य तभागवृद्धिस्थानोके अन्तिम स्थानसे पन्द्रह खण्ड नीचे उतर कर वहाँ 
के रथानमें दुगुणी वृद्धिका म्थान उत्पन्न होता है। यथा-इकतालीस मात्र खण्ड ऊपर चढ़कर 
स्थित वहाँ के स्थानमें इकतालीस ( 2१ ) खण्ड प्रमाण ही सकल प्रक्षेप पाये जाते हैं । न्‍ 


१ प्रतिपु 'एगम्मि! दती पाठ: । 


४, २, », २१४. ] वेयणमद्दाहियारे बेयणभावजिद्याणे बिदिया चूलिया [ (७१ 


संपह्दि एत्थ पण्णारसखंडमत्तसगलपक्खेवेसु संनेस एगं जहण्णड्वाणं उप्पजदि । 
तेसि उप्पत्तिविद्यर्ण बुर | त॑ जहा--तदित्थद्वाणपिसुलपमाणमिगिदालखंडसंकल - 
णर्मेस' [४७१ ]। रूवृणमिदि किण्ण भण्णदे ? ण, थोबभावेण अप्यहाणत्तादों। पुणों 


अल + धनी ननान-ननम 


समकरणे कदे इगिदालखंडायाममिगिदालदुभागविक्खंभं च होदूण चेड्ठदि | १९ ४९ 
ब्‌ ध्ल 








एवं हिदक्खेत्तव्भंतरे पुव्विल्लायामपमाणेण पण्णारसखंडमेत्तपिसुलबिक्खंम मोत्तण 
एगख्ंडदुभागाहियपं चखंड विक्खंभ इगिदालखंडायामक्खेत्तं खंडेदृूणमब- रह ।४१ 





न 


णिय प्रुध इवेयव्वं पण्णारसखंडविक्खेभइगिदालखंडायामखेत्तग्गहणहं | प्न्य 
पूणो एत्थ एगखंडड्धविक्खभेण इगिदालख डायामेण. खेत घेत्तण का प्र 
पुध द्वेदव्यं * _]] 


पुणो एत्थ एगख डद्भविकल् भेण एगलंडायामेण तच्छेदण पुध हृवेदव्वं | । २ ८| हा | 





अब यहाँ पन्द्रह खण्ड प्रमाण सकल प्रक्ञेपोंके होनेपर एक जधन्य स्थान उत्पन्न होता है । 
उनकी उत्पत्तिका विधान बतलाते हैं। बह इस प्रकार है-बहाँके स्थान सम्बन्धी पिशुलोंका 
प्रमाण इकतालीस खण्डोके संकलन मात्र है ( ४१ )। 


शंक्रा--कह एक अंकसे कम है, ऐसा क्यों नहीं कहते ? 

समाधान --नहीं, क्योकि, म्तोक स्वरूप होनेसे यहाँ उसकी प्रधानता नहीं है । 

फिर उनका समीकरण करनेपर इकतालीस खण्ड प्रमाण आयाम और इकतालीसके द्वितीय 
भाग प्रमाण विष्कम्भमे युक्त होकर ज्ञंत्र स्थित होता है--२०३ 2 । इस प्रकारसे स्थित क्षेत्रके 
भीतर पनद्रह खश्ड विस्तृत और इकतालीस खण्ड आयत क्षेत्रको प्रहण करनके लिये-- पहिले 
आयामके प्रमाणस पमन्द्रह खण्ड मात्र पिशुलेकि बराबर विष्कम्भकों छोड़कर एक खण्डके द्वितीय 
भागसे अधिक पांच खण्ड प्रमाण विस्तृत और इकतालीस खण्ण प्रमाण आयत क्षेत्रकों खश्डित 
करके अलग करके प्रथक स्थापित करना चाहिये ४! रे । फिर इसमेंसे एक खण्डके अध भाग 
मात्र विष्कम्म और इकतालीस खण्ड मात्र आयामसे ज्षेत्रको गरहणकर प्रथक्‌ स्थापित करना 
चाहिये ३ ..। फिर इसमेंसे एक खण्डके अर्ध भाग मात्र विष्कम्भ और एक खण्ड मात्र 


+-० 


आयामसे काटकर प्रथक्‌ स्थापित करना चाहिये $ । इस प्रहण किये गये क्षेत्रसे शेष क्षेत्र 


१ प्रतिषु 'भेत्त! इति पाठः । २ तांप्रतो एव॑ंविधात्र संडष्टि: । 


(६ ठ त्-+ 








१७२ ] छुक्‍्खंडारमे वेयणाखंडं [ ४, २, ७, २१४. 


गदह्िदसेसखेत्तमेत्तिय होदि | २ “_] 

















एदं खेचमायामेण अहृखंडाणि कादूण विक्खंभस्पुवरि संधिदे न 
चत्तारिखंड विक्खंभ-पंचखंडायामं खेत्त होदि | ४ ८-। 
एदं पंचखंडविक्खंभ इगिदालखंडायामखेत्तरस सीसम्हि टविदे पंच 
खंडविक्खंभ॑ पणदालखंडायामखेत्तं होदि | है. आर 
एदं तिण्णिखंडाणि कादण एगखंड विक्ख॑ मस्सुवरि सेसदीखंड विक्ख भेसु कि । 
ढोइदेसु विक्ख॑भायामेहि पण्णारसखंडमेत्त समवउरसखेचं होदि १५) 
एदं पेत्तण पण्णारसखंडविक्खंभइ गिदालखंडायामखेत्तस्स सीसम्मि 
इवविदे पण्णारसखंड विक्खंभ-छप्पण्णखंडायामखेत्तं होदि | १४ 


आयामछप्पण्णखंडेसु उकस्ससंखेज़मेचपिसुलाणि होंति । उकस्ससंखेजमेत्त- 
पिसुलेदि वि. एगो सगलपक्वेयों होदि, एगसगलपक्खेवे उकस्ससंखेज्जेण 
खंडिदे एगपिसुलुतलंभादों | तम्हा एत्थ पण्णारसखंडमेता सगलपक्खेत्रा लब्भंति । 
एदेसु सगलपक्लेवेसु इगिदालखंडमेत्तसगलपक्खेवेसु पक्खित्ततु छप्पण्णखंडमेत्ता 
सगलपक्वेवा होंति | ते च सब्बे मेलिएण एगं जहण्णडाणं, छप्पण्णखंड- 
मेत्तरगलपक्खेवेहि उकस्ससंखेज़मेत्तमगलपक्खेवउप्पत्तीदों । उकस्ससंखेज मेत्तपक्लेवेद्ि 


इतना होता है रे । इस क्षेत्र, आयामकी आरसे आठ खण्ड करके विष्कम्भके ऊपर जोड़ 


देनेपर चार खण्ड विष्कम्भ और पाँच खण्ड आयाम युक्त क्षेत्र होता हैं ४ (.। इसके पाँच 
खण्ड विष्कम्भ और इकतालीस खण्ड आयाम युक्त त्षेत्रके शिर्के ऊपर स्थापित करनेपर पाँच 
खण्ड बिष्कम्भ और पंतालीस खण्ड आयाम युक्त क्षेत्र होता है ५ |; । इसके तीन खण्ड करके 
एक खण्डऊे विष्कम्मके ऊपर शेष दो खण्डोके विष्कम्मकों जोड़ देनपर विष्कम्भ और आयामसे 

पन्द्रह खण्ड मात्र समचतुष्कोंण क्षेत्र दता है ?५ हु । इसका ग्रहणकर पनद्रह खण्ड विष्कम्भ 
और इकतालीस खण्ड आयाम युक्त श्रेत्र। शिरपर स्थापित करनेपर पन्द्रह खण्ड विष्कम्भ और 
छृप्पन खण्ड आयाम युक्त क्षेत्र होता है 2५ । आयामके छहृप्पन खण्डोंमें उत्कृष्ट संख्यात मात्र 


पिशुल होते हैं । उन्क्ृूष्ट संख्यात मात्र पिश्ुलोंसे भी एक सकल प्रक्षेप होता है. क्योंकि, एक सकल 
प्रक्षेपको उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करनपर एक पिशुल पाया जाता दै। इसलिये इसमें पन्द्रह 
खण्ड मात्र सकल प्रक्षेप पाये जाते है । इन सकल प्रक्षेपांकी इकतालीस खण्ड मात्र सकल प्रक्षेपोमे 
मिलानेपर छुप्पन खण्ड मात्र सकल प्रक्षेप होते हैं। वे सब मिलकर एक जघन्य स्थान हं।ता है, 
क्योंकि छुप्पन खण्ड मात्र सकल भअक्तेपों द्वारा उत्कृष्ट संख्यात मात्र सकल प्रक्षेप उत्पन्न होते है । 


8, २, ७, २१४. ]] वेयणमद्दाहियारे वेयणभावविद्दाणे विदिया चूलिया १७३ ] 


जहण्णद्वा्ण होदि सि कं णव्बदे ! उकस्ससंखेज़ेण जदण्णद्ठाणे खंडिदे तत्थ एग्ंडस्स 
सगलपक्खेबों ति अब्भुवगमादों | एदम्मि जहण्णद्वाणे मूलिल्ृजदृण्णड्राणम्मि पक्खित्त 
दुगुणवड्डी होदि | पृणों पुव्विक्नअवणियहद्न विदखेतं एगखंडद्ध विक्खंभ एगर्ंडायामं वि- 
क्खंभेण छप्पण्णखंडाणि कादूण एगखंडस्सुवरि सेसखंडेसु द्व विदेसु एगर्ंड बारहोत्तर- 
सदेण खंडिदे तत्थ एगखंडमेत्ता सगलपक्खेवा होति । एदे सगलपक्खेवा सेसपिसुला- 
पिसुज्ञाणि च अधिया होंति | एसा वि परूवणा थुला चेव । 

अधवा, प्रव्विल्लखेत्ततरस अण्गेण पयारेण खंडणविहार्ण बुच्ददे | त॑ जहा--इमि- 
दालमेत्तबंडाणि उवरि चडिद्ण ट्विद्ठ/णम्मि सव्बपिसुलाणि इगिदालीसखंडाणं संकल- 
णमेत्ताणि हवंति | पुणो एदाणं एगादिणयुत्तरसंकलणसरूवेण ट्विदाणं तिकोीणखेत्तागा- 
रा समकरणे कदे एगखंडद्धजुदवीसखंडबिक्खं म-इगिदालखंडायामं खेत्त होदि | पुणो 
एस्थ पण्णाग्सखंड विक्खंभेण इगिदालखंडायामेण तच्छिय पुध दृविदे सेसखेत्तमिगिदा- 
लखंडाय।मं अद्बछट्रखंड विक्खंभ होदण चेद्रदि | पुणो एत्थ एगख्ंडद्धविवर्खम-इगिदाला- 
यामखेत्तमवणिय पृथ ड्ववेयब्त । पृणो सेसखेत्तम्ह पंचरांंडविक्खंभम्सि हणिदालखंडा- 
यामम्मि पंचखांड विक्खंभ-एकारसख्वडायामखेत्त छिंदिय पुध हृविय पुणो पंचर्ंडवि- 
क्खंम॑ तीमखंडायाम सेसखेत्त मज्के मग्सिदोखंडाणि कादूण विदियख्ंड परावत्तिय 


शका -उत्कृष्ट संख्यात मात्र प्रक्षेपांसे जघन्य स्थान होता है, यह कैसे जाना जाता है ९ 

समाधान--उसका कारण यह है कि जघत्य स्थानमें उत्कृष्ट संड्यातका भाग देनेपर 
उममेसे जा एक भाग प्राप्त होता है उसको सकल अ्रक्षेप स्वीकार किया गया है । 

इस जघन्य स्थानकों मृलके जघन्य स्थानमें भमिलानेयर दुगुणी वृद्धि होती है । फिर एक 
खण्डके अधे भाग विष्कम्म और एक खण्ड आयाम रूप पृबमें अपनीत करके स्थापित क्षेत्रके 
विष्कम्भकी ओरसे छ॒प्पन खण्ड करके एक खण्डके ऊपर शेप खण्डोंके स्थापित करनेपर एक 
खण्डका एकसो बारहसे खण्डित करनपर उसमेंसे एक खण्ड मात्र सकल प्रक्षेप हैं।ते है । य सकल 
प्रज्ेप ओर शेष पिशुलपशुल अधिक होते हैं | यह प्ररूपणा भी स्थूल ही है ! 

अथवा, पूर्वोक्त क्षेत्रके खण्डनकी बिधिका अन्य प्रकारसे कथन करते हैं। यथा - इकता- 
ज्लीस मात्र खण्ड आगे जाकर रिथत स्थानमें सच्च पिशुल इकतालीस खण्डोंक संकलन प्रमाण होते 
हैं। फिर एकसे लेकर एक एक अधिक रूप संकलन स्वरूपसे ध्थित त्रिकोणाकार इस क्षेन्नका 
समीकरण करनेपर एक खण्डके अधे भाग सहित बीस खण्ड विष्कम्भ ओर इकतालीस 
खण्ड भायाम युक्त क्षेत्र हाता है । फिर इसमेंस पमन्द्रह खण्ड विष्कम्भ और इकतालीस खण्ड 
आयामसे छीलकर प्रथक्‌ स्थापित क्रनेपर शेष क्षेत्र इकतालीस खण्ड आयाम और साढ़े पाँच 
खण्ड विश्कम्मसे युक्त ह[कर स्थित रहता है । फिर इसमेसे एक खण्डके अध भाग मात्र विप्कम्भ 
ओर इकतालीस खण्ड आयाम युक्त क्षेत्रती अलग करके प्रथक्‌ स्थापित करना चाहिये। फिर 
पॉच खण्ड विष्कम्स और इकतालीस खण्ड आयाम युक्त रोष क्षेत्रमेसे पॉच खण्ड विष्कम्भ और 
ग्यारह खण्ड आयाम युक्त क्षेत्रका काटकर प्रथक्‌ स्थापित करके पश्चात्‌ पाँच खण्ड विष्कम्भ और 
तीस खण्ड आयाम युक्त शेष क्षेत्रके मध्यमेंसे समान दो खण्ड करके ट्वितीय खण्डकों परिवर्तित 


१७४ ] छुक्खंडागमे वैयणाखंड [ ४, रै, ७, २१४. 


पहमरांड स्सुवरि ठविदे दसखंडविक्खम-पण्णारसखंडायामखेत्तं होदूण अच्छादि | संपष्ि 
पृत्यमवणिय पृथ हृविदर्पचर्खंडविक्खांभ-एकारखंडायामखेत्त घेत्तण एदस्सुबरि दविदे 
दक्खिण-पच्छिमदिसासु पण्णारसखंडमेच प्रुव्वुत्तदिसास दस-एकारसखंडपमाण 
होदण चिट्ठ दि | पुणो एुखमवणेदृण परृध ट्वविदखेत्तम्हि एगखांडद्ध विक्खंभम्मि इगिदा- 
लखंडाय।मम्मि एगर्वंडद्ध विकख॑ भ-सगलेगर्ंड/याम॑ खेत्त पेत्तण पुध दृविय सेसक्खे 

त्तायामद्ुरंडाणि कादण परावत्तिय एगरांडस्सुवरि सेसखंडेसु हविदेस चत्तारिखंडबि- 
क्वंभं पंचर्रांडायामं 'खेत्त होदि | तम्मि पृव्विल्नखेत्त समयाविरोहेण हुविंदे समचउरस 
पण्णारसख्ड विक्स/ भायाम॑ खेत होदि । एदं घेत्तण पण्णारसख्ंडविक्खंभ-ह गिदाल- 

खंडायामखेत्तरतुवरि ट्रविदे पण्णारसखांडविक्खभ-छप्पण्णस्ंडायामखेत्त होदि | एत्य 

एगपंतिमगलपक्खेबों होदि, उकस्पसंखेजमेत्त पिसुलाणं तत्थुवलंभादो । तेणेत्थ पण्णा- 
रसर्ंडमेतता सगलपक्खेबा होंति त्ति हगिदालसंडमेत्ततगलपक्वेवेसु पक्षिषत्तसु छप्प- 
ण्णजंडमेत्त सगलपकवेत्र होंति | एदे सब्बे मलिदूण जहण्णट्र/णं, उकस्ससंखेज़मेत्त- 
सगलपक्लेब्राणमेत्युबलंमादो | एदम्हि जदृण्णड्राणे पक्खित्त दुमुणबड्डी होदि। प्रुणो 
एगरूंइद्ध विकय भ-सगलेगखंडायाम प्ुव्वमवणिय पुथ द्वविदखेत्तं विकख॑ंभेण छप्पण्ण- 


कर प्रथम खण्डके ऊपर स्थापित करनेपर दस खण्ड विष्कम्भ और पन्द्रह खण्ड आयाम युक्त 

क्षेत्र होकर स्थित रददता है। अब पूचमें अपनीत करके प्रथकू स्थापित पाँच खण्ड विष्कम्भ और 
ग्यारह खण्ड आयाम युक्त चेनच्रकों अहणकर इसके ऊपर स्थापित करनपर द्क्षिणपश्चिम दिशाओमम 
पन्‍द्रह ख'ड मात्र और पूव-उत्तर विशाओंमें दस ग्यारह खण्ड प्रमाण हे।कर व्थित हं।ता है। 
फिर एक खण्डके अध भाग विष्कम्भ और इकतानीस खण्ड आयाम युक्त पृवमे अपनयन करके 
प्रथक्‌ स्थापित क्षेत्रमेंसे एक खण्डके अध भाग विष्कम्म और सम्पूर्ण एक खण्ड आयाम युक्त 
ज्षेत्रको प्रहणकर प्रथक्‌ स्थापित करके अप ज्षेत्रके आयासकी भोरसे आठ खण्ड करके परिवर्तितकर 
एक खण्ड & ऊपर शेष खण्डोंके स्थापित करनपर चार खण्ड विष्कम्भ ओः पाँच खण्ड आयाम 
युक्त क्षेत्र होता है। उसका यथाविधि पहिलके ज्त्रके ऊपर स्थापित करनेपर पन्द्रह खण्ड 
विष्कम्म ओर उतने द्वी आय्ामसे युक्त क्षेत्र होता है । इसकी ग्रहणकर पन्द्रह स्वए्ड विष्कम्भ 
और इकतालीस खण्ड आयाम युक्त क्षेत्र ऊपर ग्थापित करनपर पन्द्रह खण्ड विष्कम्म और 
छुप्पन खण्ड आयाम युक्त क्षेत्र हाता है । यहाँ एक पंक्ति रूप सकल श्रक्षेप होता है क्योंकि, 
वहाँ उत्कृष्ट संख्यात मात्र पिशुल पाये जाते हैं। इसीलिये चूकि यहाँ पन्द्रह खण्ड मात्र सक 

प्रक्ञेप होते है, अतणव इकतालीस खण्ड मात्र सकल प्रच्षेपोके मिलानेपर छुप्पन खण्ड मात्र सकल 
प्रक्षेप होते हैं । ये सब मिलकर जघन्य ग्थान होता है, क्योंकि, यहाँ उन्कृष्ट संख्यात मात्र सकल 
प्रक्षेष यहाँ पाये जाते है। इसकों जघन्य स्थानमें मिलानपर दुगुणी वृद्धि होती है। फिर एक 
ख़ण्डके अधं भाग विष्कम्भ और एक सम्पूर्ण खण्ड आयास रूप पहिले अपनीत करके प्रथक्‌ 


१ अ्ताप्रत्यो: “-- खंडायामखे त्त' अग्रतीं खंडायामक्खेत्त! इति पाठ: । 


क्र पा 
४, २, ७, २१४७, ]. वेयणमहाहियारे वेयणभावविद्ाणे बिदिया चूलिया [ १७४ 


खंडाणि कादण एगरूंडस्स सीसे सेसखांडेस संधिदेसु छप्पण्णरूंडायाम॑ एगरूंडस्स 
वबारहोत्तरसदमागविक्खं मखेत्त होदि | एत्थ विक्‍्खंभमेत्ता चेव समलपक्खेवा उप्पज्जति। 
पुणो सेसपिसुलापिसुलाणि वि सगलपक्खेत्रों कादृण पुव्विलेद्दि सह दुगुणव्धिम्हि 
पक्खित्त जहण्णट्वाणादों सादिरेयदुगुणमेत्तं होदि। 

संपद्दि जहृण्णाद्टाणं पेक्खिदूण तिमुणबड्िड्ठाणं दुमरुणबवड्डिड्भराणादों उवरि इगिदाल- 
दुभागमेच्तर्ूंडाणि तिद्दि रांंडेहि अहियाणि गंतूण होदि। त॑ जदा-- [सक | 
इगिदालदुभागस्सुवरि तिसु स्मंडेसु पक्खित्तेस साद्भतेबीसस्वंडाणि होंति 

दुगुणवड्डीए उवरि एत्तियमेचमद्भाणं गंतृण ट्विदद्ाणम्मि सगलप- । २३ 
क्खेवा चडिदद्धाणमेता होंति । | 

एदे पक्खेवा दुगुणवड्िअद्धाणपक्खेवेहिंतो दुगुणा, उकस्मसंखेज्जेण दोसु जह- 

ण्द्ठाणेमु अक्रमेण खांडिज्जमाणेमु दोसगलपक्येबुप्पत्तोदों। तेण एदेसु पक्‍खे- 
वेसु दगुणिदेसु एस्थ पुव्विन्नपक्खेवा सत्तेतालीसख्ंडमेत्ता होंति | एदेहि पक्खेवेहि जह- 
ण्णड्ठाणं ण॒ उप्पज्जदि, अण्णेति णतण्णं खंडाणमभावादों । 

संपहि तेमिशप्पत्तिपिहाणं उच्चदे | त॑ जद्या--साद्भतेबीसरांडगच्छस्स एगादिए- 
गुत्तरमंकलणतिको णखेचं ठविय समकरणे कदे एगखांडतिण्णिचदुब्भागेण समहियणए्का- 


रमखंडविक्खंभ | १६ | साद्धतेवीसखंडायामं खेच | होदण चेहरदि । 
ई 
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स्थापित क्षेत्रके विष्कम्भही ओरसे छ॒प्पन खण्ड करके एक ख 'डक्े शिरपर शेष खंडोंके स्थापित 
करनेपर छप्पन खण्ड आयाम ओर एक खग्डके एक सो कारहवें भाग विष्कम्भम युक्त क्षेत्र होता 
है । यहाँ विष्कम्मक बराबर ही सकल ग्रश्नेप उत्पन्न होते हैं। फिर शेष पिशुलापिशुलाकों भी 
सकल प्रक्षप करके पुब पिशुल्वापिशुलोंके साथ दुगुणी बृद्धिमें मिलानपर जघन्य स्थानकी अपेक्षा 
साधिक दुगुण मात्र होता है | 

अब जघन्य स्थानकी अपेक्षा तिगुणी वृद्धिका स्थान दुगुणबृद्धिस्थानसे आगे इकतालीसके 
द्वितीय भाग मात्र खण्ड तीन खण्डोंस अधिक जाकर होता है। वह इस प्रकारसे--इकतालीस 
खण्डोंके द्वितीय भागके ऊपर तीन खण्डोंके मिल्ानेपर साढ़े तेईस खण्ड होते हैं | २:०३ !। दुगुण- 
बृद्धिके आगे इतने मात्र स्थान जाकर स्थित स्थानम सकल प्र्षेप गत स्थानोक बराबर द्वोते है 
२३६ । ये प्रक्षेप दुगुणवृद्धिके स्थानों सम्बन्धी प्रक्षेपासे दुगुणे होते हैं, क्योकि, दो जघन्य स्थानोंमें 
एक साथ उत्कृष्ट सख्यातका भाग देनपर दो सकल प्रक्षेप उत्पन्न होते है । इस[ल्ये इन प्रक्षेपरंका 
दूने करनेपर यहाँ पहलेके प्रक्षप सेतालीस खण्ड प्रमाण होते है। इन प्रक्षपांस, जघन्य स्थान 
नहीं उत्पन्न होता हे, क्योंकि, दूसरे नौ खण्डोका यहाँ अभाव है। 

अब उनकी उत्पत्तिके विधानको कहते हे । वह इस प्रकार है-साढ़े तेईेस ख०्ड गच्छके 
एकसे लेकर उत्तरोत्तर एक एक अधिक संकलन प्रमाण त्रिकाण क्षेत्रका स्थापित करके समी- 
करण करनेपर एक खण्डके तीन चतुथ भागसे अधिक ग्यारह खण्ड विष्कम्भ ( ११३ ) और 
साढ़े तेईेस खण्ड ( २३३ ) आयाम युक्त क्षेत्र होकर स्थित रहता है । 


5 
श्र 
अर ननननन 


१७६ ] छक्खंडागमे वेयणाखंड [७४, २, ७, २१४. 


णपरि एदं खेत्त दोपिसुलवाहल्लमिदि कट्ट अब्भपटलं व मज्के दोफालीभो कांदृण 
एगफालीए उबरि विदियफालोए हृविदाए तिण्णिचदुब्भागाहियएकारसखंड विकखंम 
सत्ततालीसरांडायामक्खेत्त होदि | एत्थ तिण्णिचदुब्भागाहियदोख्ंड विक्ख॑मेण सत्ते- 
त्तालखंडायामंण तच्छेदुण अवणिय पुध हृविदे सेसखेत्तपमाणं णवरूंडविक्खं॑म सत्तता- 
लखांडायामं होदि । पुणो पृव्यमवणेद॒ण पृथ ट्रविदखेत्तमिद' तिण्णिचदुब्भाग विक्खंभण 
सत्ततालीसख्ांडायामेण तच्छेदृण पुध हृविय सेसखेत्त दोझांडविक्खंभं सत्तत्तालीसखांडा- 
याम॑ मज्क दोफालीयो कादूण एगफालीए उबरि विदियफालीए संधिदाए एगरूंडबवि- 
कजंभ चदुणवद्ख्ंडायामं खेच होदि | एत्थ एगासी दिमेत्तरंडबग्गो घेत्तण पदरागारेण 
ठईदे समचउरंसं णव्रस्यंडयाम-विक्खॉमखेत्त होदि। ०दं घेत्तण पृव्युत्तणवविष्ंभ- 
सगदालीसएछां डा|यामखेत्तस्स पासे ट्रविदे णवविक्खभ-छप्पण्णायामखेत्तं होदि | एत्थ 
गवरखांडमेत्तसगलपक्वेवा लब्भति; एगोलीए उक्कस्मसंखेज्जमेत्तपिसुलुबलंभादो । एदे 
सगलपक्खेवे पेत्तण सत्तेतालीसखंडमेत्तमगलपक्वेवेसु पक्खित्त छप्पण्णखांडमेत्ता सग- 
लपक्र्वा होंति | एदेहि सगलपक्खोवेहि एगं जहण्णद्वाणं दोदि, एदेसु छप्पण्णरांडेस 
उकस्ससंखेज्जमेत्तमगलपक्खोवुलंभादो। एदम्मि उप्पण्णजहण्णहाणे दुगुणवड्िड्वाणम्हि' 


विशेष इतना दै कि यह क्षेत्र चूकि दो पिशुल बाहल्य रूप है, इसलिये अश्रपटलके समान बी चमेंसे 

दो फालियाँ करके एक फालिके ऊपर दूसरो फालिको ह्थापित करनेपर तीन चतुथ भागोसे अधिक 
ग्यारह खण्ड विष्कम्म और संतालीस खण्ड आयाम युक्त ज्षत्न होता है | इसमेसे तीन चतुथ भागसे 
अधिक दो खग्ड विष्कम्भ और संतालीम खण्ड आयामसे काटकर प्रथक्‌ म्थापित करनेपर शेष क्षेत्रका 
प्रमाण नौ खण्ड विष्कम्भ और सतालीस खण्ड आयामरूप होता है | फिर पहिले अपनयन करके 
प्रथक स्थापित क्षेत्रमेंसे तीन चतुथ भाग विष्कम्भ ओर संवालीस खण्ड आयामसे ज्षेत्रकों काटकर 
प्रथकृमथापित करके दो खण्ड विष्कम्भ और संतान्लीस खण्ड आयाम युक्त शेष त्षेत्रके बीचमेंस दो 
|लियाँ करके एक फालिके ऊपर दूसरी फालिको जोड़ देनेपर एक खण्ड विष्कम्भ और चौरानवें 
खण्ड आयाम युक्त छ़ेत्र होता दै। इसमेंस इक्यासी मात्र खण्डोंके बर्गको प्रहणकर प्रतराकारसे 
स्थापित करनेपर नो खण्ड विष्कम्भ ओर नौ खण्ड आयाम युक्त समचतुष्कोण क्षेत्र होता है । 
इसको ग्रहणकर पूर्वोक्त नो खण्ड विष्कम्म और संतालीस खण्ड आयाम युक्त क्षेत्रके पाश्व भागमें 
स्थापित करनपर नो खण्ड विष्कम्म आर छुप्पन खण्ड आयाम युक्त क्षेत्र है।ता है। यहाँ नौ 
खण्ड मात्र सकल ग्रक्षेप पाये जाते हैं. क्योंकि, एक पंक्तिमें उत्कूट संख्यात मात्र पिश्ुलाकी 
उपलब्धि है। इन सकल प्रक्षेपोंकी प्रहण करके संतालीस खण्ड सात्र सकल प्रक्षपोंमें मिलानेपर 
छुप्पन खण्ड मात्र सकल भ्रक्षेप होते हैं। इन सकल प्रक्षेपोंसे एक जघन्य स्थान होता है, क्योंकि, 
इन छप्पन खण्डोमें उत्क्र2 संख्यात मात्र सकल प्रक्षेप पाये जाते हैं। उत्पन्न हुए इस जघन्य 


१ श्रश्नती धविदे खेत्तम्हि' इति पाठः । 
३ आगप्रतौ 'वड्िह्मणेहि', ताप्रती 'बड्धिछवाणे [ हि ]! इति पाठः । 


४, २, ७, २१४. ] वेयणमद्दादियारे वेयणभावविद्दाणे विदिया चूलिया [ १८५ 


पक्खिशे तिगुणबड्िहाणं उप्पजदि | संपहि एगासीदिखंडेस गहिदेस सेसखत्तमेगखंड- 
विक्‍्टांभ॑ तेरसखंडायाम॑ एगंडतिण्णिचदुब्भागविक्खंभसच्चेतालीसखंड।यामखर्च च 
अधियं होदि | एदाणि दो वि खेत्ताणि एकदो करिय तिशुणदरणम्मि पक्खिक्ते सादि 
रेयतिगुणवड्ि हणप्रुप्पज्जदि । तेणेसा परूवणा थलत्था । 

जदि थलत्था, किमहं उचदे १ अव्वुप्पण्णजणवुप्पायणड्ट । अथवा, इगिदालदु 
भागस्सुवरि सादिरेयदोखंडेसु पक्खित्तेसु तिमुणवड्िअद्भा्णं होदि, तत्थतणपिसुलापि 
सुलेसु दुरुवणगच्छतिभागपुणिदरूबणगच्छसंकलणमेत्तेस पक्खित्तेस तिगुणद्ाणुप्पत्तोदो 

संपहि तिशुणवड़ीए उवरि इगिदालखंडतिभाग फिंचूणतिखंडाहियं गंतृण चदु 
ग्युणबड्डी उप्पज्जदि । केत्तिएणणाणं तिण्णं खंडाणं पक्खेवों कौरदे ! एगखंडतिभागेण 
ऊणाएं पक्खेबोी कीरदे । चडिदद्धाणखंडपमाणमेद | | 


ब्र 


पृणो एत्तियमेत्तखंडायाम-विक्खंभेण तिण्णिपिसुलबाहल्लेण तिकोण॑ दो दूण पिसुलखे- 
सपागच्छदि | एत्थ पक्खवा पृण तिगण चडिदद्वाणमेत्ता लब्मंति | किमट पक्खसोेवाणं तिगुणत्तं 
कीरदे ! ण एस दोसो,तिसु जह्णद्वाणेत्ु डकस्ससंखज्जेण खंडिज्जमाणेसुतिण्णं पकखेवाणम - 


स्थानमें दुगुणबृद्धिस्थानको मिलानेपर त्रिगुणबृद्धिका स्थान उत्पन्न होता है। अब इकक्‍्यासी खण्डोंके 
प्रहण करनेपर शेष क्षेत्र एक खण्ड विष्कम्भ और तेरह खण्ड आयाम य॒क्त तथा एक खण्डके 
तीन चतुथ भाग विष्कम्भ और संतालीस खण्ड आयाम युक्त क्षेत्र अधिक होता है। इन दोनों 
दी क्षेत्रोंकी इकट्ठा करके त्रिगुण्बृद्धिधानमे मिलानेपर साधिक त्रिगुणबृद्धिस्थान उत्पन्न होता है। 
इस कारण यह स्थूलाथ प्ररूपणा है । 

शंका-यदि यह प्ररूपणा स्थूलाथ है तो उसका कथन किसलिये किया जा रहा है ? 

समाधान--उसका कथन अव्युत्पन्न जनोंको व्युत्पन्न करानेके लिये किया जा रहा है । 

अथवा, इकतालीस खण्डके द्वितीय भागके ऊपर साधिक दो खण्डोंके मिलानेपर त्रिएुण- 
बुद्धिका अध्वान द्ोता है, क्योंकि, दो कम गच्छुके तृतीय भागस ग़ुणित एक कम गच्छुके संकलन 
प्रमाण बहाँ के पिशुलापिशुलीको मिज्ञानेपर तिगुणी बृद्धिफरा स्थान उत्पन्न होता है । 

अब त्रिगुण वृद्धिके ऊपर कुछ कम तीन खण्डोसे अधिक इकतालीस खण्डके ततीय भाग 
प्रमाण जाकर चौगुणी वृद्धि उत्पन्न द्वोती है। है 

शंका- कितने मात्रसे द्वीन तीन खण्डों का भ्रक्षप किया जाता है ? 

समाधान- एक खण्डके तृतीय भागसे द्दीन तीन खण्डोंका प्रक्तेप किया जाता है। 

गत अध्यानखण्डोंका प्रमाण यह है--१६३ | फिर इतने मात्र खण्ड आयाम व विष्कम्भ 
तथा तीन पिशुल बाहल्यसे त्रिकोण होकर पिशुलक्षत्र आता है। परन्तु यहाँ प्रक्षप गत अध्यानसे 
तिगुणे मात्र पाये जाते हैं 

शंका- प्रक्षपोंको तिगुणा किसलिये किया जाता है ? 

समाधान - यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, तीन जघन्य स्थानोंकों उत्कृष्ट सख्यातसे 
खण्डित करनेपर एक साथ तीन प्रत्षपोंकी उत्पत्ति देखी जाती है । 

छ, ६२-२४, 


१८६ ] छुक्खंडागमे वेयणाखंड [२, ७, ७, २१४ 


कमेणुप्पतिदंसणादो | तेसि पमाणमेद| ४९ . । संपद्दि एल्थ सत्तखंडमे त्तपक्लेब! जदि दोंति 
तो अष्णं॑ जह्णद्वाणं उप्पजदि। सत्तखंडमेरपक्लेबा-[ ६!" 
णमेत्थतणपिसुलेहिंतो उप्पत्तिबिह्ं बुचदे | ते जहा-- ! 
२ 
'एदस्स गच्छस्प संकलणाए [८ ्् 
समकरणे कदे सछब्भागअट्ट खंडविखभं | १ 











ध 

सतिभागसोलसखंडायाम॑ | १ 

रे 

खेत्त होदि | संपहि तिण्णिपिसुलमेत्तो एदस्स खेत्तरस 'पहवों होदि त्ति बाहल्लण 
तिण्णि फालीयों कादण एगफालीए सेसदोफालीसु संधिदासु आयामो पुव्विनल्लायामादो 
तिशुणो होदि |४९ |। विक्‍्खंभो पुण पुज्विछो चेव । एवंद्विदखेत्तम्हि सत्तखंड विक्‍्खंभेण 


एगूणवं चासखंडायामेण खेत्त मोत्तण सच्छमागएगख्ंडविक्खंभ एगूणवंचासखंडायाम॑* 
खेत्त पादेदण पृध ड्विय पुणी एत्थ एगरंडछब्भागविक्खंभ एगूणवंचासखंडायामं' 
तच्छेदृण पृथ इवेदव्यं | पुणो एगखंडविफ्खंभ-एगूणवंचासायामक्खेत्त सत्तफालीयो 
कादूण पदरागारेण दूददे आयाम-विक्खंभेहि सत्तखंडप्माणसमचउरसखेत्तं होदि। 
पुणो एदम्मि सत्तविक्खंभएगूणबंचासायामक्खेत्तस्सुवरि ठविदे सत्तखंडविक्खंभ-छप्पण्णा- 
उनका प्रमाण यह है -०२॥ अब यहाँ यदि सात खण्ड मात्र प्रक्षेप होते हैं ता अन्य 
जघन्य स्थान उत्पन्न द्ोता है। यहाँ के पिशुलोंस सात खण्ड मात्र प्रक्षेपाकी उत्पत्तिके विधानको 
कहते हैं। वह इस प्रकार है--१६३ इस गच्छके संकलनका समीकरण करनेपर छठे भाग सहित 
आठ ( ८३ ) खण्ड विष्कम्भ और एक तृतीय भाग सहित सोलह ( १६३ ) खण्ड आयाम युक्त 
क्षेत्र होता है। अब चूँकि इस ज्षेत्रका प्रभव तीन पिशुल प्रमाण होता है, अत्एब इसकी बाहल्यकी 
ओरसे तीन फालियाँ करके एक फालिके ऊपर शेष दो फालियोंको रखनेपर पूवे आयामसे तिगुणा 
आयाम द्ोता हे--१६३ ८३-४९ । परन्तु विष्कम्भ पहिलेका द्वी रहता है। इस प्रकार स्थित 
चेत्रमें सात खण्ड विष्कम्भ और उनंचास खण्ड आयाम युक्त क्षेत्रों छोड़कर छठे भाग सद्दित 
एक खण्ड विष्कम्म और उनंचास खण्ड आयाम युक्त क्षेत्रकों फाड़कर प्रथक्‌ स्थापित करके फिर 
यहाँ एक खण्डके छुद भाग विष्कम्भ एवं उनंचास खण्ड आयाम युक्त क्षेत्रकों काटकर प्रथक्‌ 
स्थापित करना चाहिये। फिर एक खण्ड विष्कम्भ और उनंचास खण्ड आयाम युक्त क्षत्रकी सात 
फालियाँ करके प्रतराकारसे स्थापित करनेपर आयाम व विष्कम्मसे सात खण्ड प्रमाण समचतु- 
कोण ज्षेत्र हाता है। फिर इसको सात खण्ड विष्कम्भ और उनंचास खण्ड आयाम युक्त ज्षेत्रके 
रे इति पाठ: । २ प्रतिषु पोहवो होदि इति पाठः । 
३ 


३ ताप्रती 'क्षद्यायामेण” इति पा5 | ४ अनआप्रत्योरनुपत्नभ्यमानोड्यं पाठ्स्ताप्रतितोडत्र योजितः । 





१ ताप्रती 





४; २; ७; २१४७, ] वेयणमहादियारे वेयणभावविद्दाणे विद्या चूलिया [ १८७ 


यामक्लेस होदि । एत्थ सत्तखंडमेत्तरक्खेवा लब्भंति, छप्पण्णखंडमेत्तपिसुलेहि एगप- 
क्खेवुप्पतीदों । पूणो एदे सत्तखंडमेत्तपकखेवे धेत्तण एगूणवंचासखंडमेत्तपक्खेवेसु 
पक्खित्तेस उकस्ससंखेजमेत्तसगलपक्खेव। होंति, छप्पण्णखंडमेत्तपक्खेवेहि उक्ृस्ससंखे 
जमेत्तपक्खेवुप्पत्तीदी | एदेहि सब्वेहि पकक्‍्खेवेहि एगं जहृण्णद्वाणं होदि। तम्मि 
"तिसु जहण्णद्ाणेतु पक्खित्त चदुगुणवड़ी होदि । 

पृणो प्रुव्भमवणिदछब्भागविक्खंमएगूणबंचासखंडायामक्खेते समकरणं करिय 
पक्खित्त सादिरेयचदुग्गुणवड़िट्वणं होदि । सेसपिसुलापिसुलाणं पि जाणिय पक्खेवो 
कायव्यो | संपहि इगिदालदुभाग-तिभागादिसु पक्‍्खेवखंडाणि णावद्टिद्सरूवेण गचछति, 
तहाणुबलंभादोी । कुदो प्रृ०. पक्लेवप्माणमवर्गस्मदे ! ईहादों। तत्थ संदिद्वी-- 





/रश३ हा हर जरादइहइ 7 हा इश्क कल्कलह7% पुत्र मसभ यहा शान कआइ २ पता मत आपात आकर का अर“ कद तर सप सुकरभपव 
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एस संदिद्दी पिसुलाणि चेव अस्स्रिदृणुप्पण्णद्‌गुणवड़ीणमद्ध/णपरूवण्र द्वुविदा, 
पिसुलापिसुलेदि विणा दुमुणत्तवलंभादो । 


ऊपर रखनपर सात खण्ड विष्कम्म और छप्पन खण्ड आयाम युक्त क्षेत्र होता है। इसमें सात 
खण्ड मात्र प्रक्षप पाये जाते हैं, क्योंकि, छप्पन खण्ड सात्र पिशुलोंसे एक प्रक्षप उत्पन्न होता है । 
किर इन सात खण्ड प्रमाण प्रक्षपकों ग्रहणकर उनंचास खण्ड मात्र प्रक्षपामें मिलानेपर उत्कृष्ट 
सख्यात मात्र सकल प्रक्षप द्वोते हैं, क्योंकि, छप्पन खण्ड मात्र प्रत्तपोसे उत्कृष्ट संख्यात मात्र 
प्रज्ञप उत्पन्न होते है। इन सब प्रक्षोपोंस एक जघन्य स्थान होता है। उसे तीन जघन्य स्थानोंमे 
मिलानेपर चतुगुणी वृद्धि होती है । 

फिर पहिले अलग किये गये छठे भाग [ सहित एक खण्ड ] विष्कम्भ और छनंचास 
खण्ड आयाम युक्त क्षत्रको समीकरण करके मिलानेपर साधिक चौगुणी वृद्धिका स्थान होता है । 
शेष पिशुलापिशुलांका भी जानकर प्रक्षप करना चाहिये। अब इकतालीस द्वितीय भाग और 
तृतीय भागादिकोंमें प्रच्ौखण्ड अवस्थित स्वरूपसे नहीं जाते हैं, क्योंकि, बैसे पाये नहीं जाते हैं । 

शंका --फिर प्रक्तपोंका प्रमाण कैसे जाना जाता है ? 

समाधान- वह ईहसे जाना जाता है। 

यहाँ संटर्टि--( मूलमें देखिये )। यह संररष्टि पिशुलाका ही आश्रय करके उत्पन्न दुगुण- 
वृद्धियोंके अध्यानकी प्ररूपणा करनके लिये स्थापित की गई है, क्योंकि, पिशुलापिशुलोंके बिना 
दुगुणापन पाया नहीं जाता । 


१ ताप्रती 'दि ( ति ) सु” इति पाठः। 


१८८ ] छैकक्‍्खंडागमे वेयणाखंडं ( ४,२, ७, २१४. 


संपहि एत्थ एगकंदयमेत्तसंखेज्जभागवड्डीसु पण्णाए पुध कादूण एगपंतियागारेण 
ठविदासु सब्बगुणदाणीणमद्भाणं सरिसं चेव, गरुणहाणिअद्धाणाणं विसरिसत्तस्स कारणा- 
णुवलंभादो | ण ताव गुणहाणि पडि पबरखेबपिसुलादीणं दुगुणत्त गुणहाणीणं विसरिस- 
त्तस्स कारणं, गुणहाणिं पड़ि दुगुण-दुगुणपक्खेबकध्ाउदयद्वाणगुणहाणीणं पि विसरिसत्त- 
ब्युवगरमादो । ण च पकखेवार्ण गुणदाणि पडि दुगुणत्णेण विणा गुणहाणीणमवद्विदतत 
संभवई, अण्णासिं तब्बड्डि-हाणीणं तेण विरोहुवलंभादो | ण च एत्थ पक्खेवादीणं दुशुण- 
चमसिद्धं, अवहिदभागहारेण दुगुण-दुगुणविहज्जमाणरासीसु ओवड्डिज्जमाणासु विहज्ज- 
माणरासिपडिभागवाहल्लस्सुवलंभादो | छणण्णोवट्टिद्ठ कस्ससंखेज्जस्स हृगिदालंसाणं 
दुभाग-तिभागादिसु संकलिदेस गुणहाणिअद्धाणस्स णावहिदत्तमुवलंभदि त्ति णासंकणिज्ञं, 
तेसु वि संकलिदेस पढमगुणहाणिपमाणेणेव उप्पज्जेयव्यं, पढमगुणहाणिपक्खेवादी हिंतो 
दुगुणेतु विदियगुणदणिपक्खेबादिसु संतेसु विदियगुणहाणीए अद्धाणस्स "विसरिसत्तबि- 
रोहादो । पच्रक्‍्खेण गुणहाणीणं सरिसत्त बाहिजदि त्ति णासंकणिज्जं, खंडाणं पक्खेव- 


अब यहाँ एक काण्डक अमाण संख्यातभागवृद्धियोकों बुद्धिस प्रथक्‌ करके एक पंक्तिके 
आकारसे स्थापित करनपर सब गुणहानियोंका अध्वान समान ही रहता है, क्योकि, गुणहानियोंके 
अध्वानोंके असमान होनेका कोई कारण नहीं पाया जाता । यदि कहा जाय कि प्रत्येक गुणद्वानिमें 
प्रक्ेप व पिशुलादिकोंकी दुगुणता गुणहानियोंक्री असमानताका कारण है, सो यह भी ठीक नहीं 
है; क्योंकि, प्रत्येक गुणद्ानिमें दूने दूने प्रच्षाप, कपायोदयस्थान ओर गुणहानियोक्री भी असमानता 
स्वीकार की गई है । प्रत्येक गुणहानिमें प्रक्षपोंके दृन होनेके बिना गुणहानियाका अवस्थित रहना 
सम्भव भी नहीं है, क्योंकि, उससे अन्य दक्त वृद्धि-द्वानियोंका बिरोध पाया जाता है । दूसरे, 
यहाँ प्रत्षिप आदिकोंका दूना होना असिद्ध भी नहीं है, क्योकि, अवग्थित भागहारके द्वारा दुनी 
दूनी विभज्यमान गशियोंकरा अपवतित करनेपर विभज्यमान राशि मात्र प्रतिभाग बाहल्य पाया 
जाता है । 

शंका -छप्पनसे अपबरतित उत्क्ष्ट संख्यातके इकतालीस अशोक द्वितीय ब्‌ तृतीय भागा- 
दिकोंके संकलनोंमें गुणहानिअध्वान अवस्थित नहीं पाया जाता है ? 

समाधान-ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योकि, उन संकलनोंकों भी प्रथम गुण- 
हानिके प्रमाणसे ही उत्पन्न होना चाहिये, क्‍योंकि, प्रधम गुणद्वानि सम्बन्धी प्रत्तपादिकोंसे द्वितीय 
गुणद्ानि सम्बन्धी प्रक्षपादिकोंके दून होनेपर द्वितीय गुणद्वानि सम्बन्धी अध्यानके विसदृश 
होनेका विरोध है! 

शंका गुणहानियोंकी सरशता ता प्रत्यक्षस बाधित है ? 

समाधान-यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि, खण्डोंके प्रक्षपाका विधान चूंकि अन्यथा 


१ ताप्रती व सरिसत्त- इति पा5; । 


४, २, ७, २१४.]. वेयणमहाहियारे वेयणभावविद्दाणे विदिया चूलिया [ १८६ 


विदह्णण्णहाणुवत्त्तीए तत्थुप्पाइदगुणहाणिअद्भाणस्स पुघत्ताभावसिद्धीदो । ण च गुण- 
हाणिश्द्धाणस्स संखेज्जदिभागददीणत संखेज्जमुणहीणत्त वा वोत्तु' जुत्त, गुणहाणिअद्धा- 
णस्स णिस्सेसविलयत्तप्पसंगादों । ण च एवं, अष्पिददुसुणवड्ीदो अवराए दुगुणबड्जीए 
एगपक्खेवाहियमेत्तण दुभुणत्तप्पसंगादो | त॑ पि ण घडदे, परमाणविसयमुल्लंघिय अव- 
ट्विदत्तादो | तम्हा सव्यारति गुणहाणीणमभद्भाणं सरिस ति ददुव्यं | एवं संखेज्जगुणबड़ी 
चेव होदूण ताव गच्छदि जाव जहण्णपरित्त।संखेज्जयरम खझूवृणद्धलेदणयमेत्तगुणहाणीयों 
गदाओ ति | पढमदुगुणवड्रीदों जहण्णपरित्तासंखेज्जयस्स अद्धछेदणयमेत्तासु दुगुणबवड्डीसु 
गदासु पढमा असंखेज्जगुणवड़ी उप्पज्जदि, जहण्णपरित्तासंखेज्जेण जदण्णड्वाणे गुणिदे 
तदित्थट्टाणुप्पत्तीदो । एत्तो प्पहुडि उबरि सब्ब॒त्थ असंखेज्जगुणबड़ी चेत्र जाबव अ्ढक- 
हेड्टिमतदर्णतरउव्बंके त्ति। पढमअद्वंकप्पहुडि जाब पज्जवसाणउव्बंके कत्ति ताव सब्वद्दा- 
णाणि जहण्णड्राणादो अणंतगुणाणि, अटंकेस पुथ पृध सब्बजीवरासिगुणग[रुवलंभादो । 
संपहि वड़ीणं जहण्णद्राणमवलंबिय विसयपमाणपरूवणा कीरदे | तें जहा-- 
अणंतभागवड़ीए विसओ एगकंदयमेत्तो, उवरि असंखेजभागवड्डिदंसगादो । संपहि 
असंखेजमागवड्डिविसयस्स पर्माणपरूवणा कीरदे । त॑ जहा--कंदयसहिदकंदयवग्गमेत्तो 


बनता नहीं है, अतणब वहाँ उत्पन्न कराये गये गुणहानिअध्वानक्री अभिन्‍नता ( सरशता ) सिद्ध 
है | गुणहानिअध्वान संख्यातवें भागसे हीन अथवा सख्यातगुणा दीन है, ऐसा कहना भी उचित 
नहीं है, क्योंकि, इस प्रकारसे गुणहानिश्रध्वानके पूणतया नष्ट हं।नेका प्रसंग आता है। परन्तु 
ऐसा है नहीं, क्योकि, वेसा होनेपर विवक्षित दुगुणब्रद्धिकी अपेक्षा इतर दुशुणबृद्धिके एक प्रश्षेपकी 
अधिकता मात्रसे दून होनेका प्रसंग आता है। 

बह भी घटित नहीं हाता है, क्योंकि, प्रमाणविपयताका उल्लंघन करके उसका अवस्थान 
है | इस कारण सब गुणद्वानियोंका अध्वान सदृश है, ऐसा समझना चाहिये | 

इस प्रकार संख्यातगुणवृद्धि ही होकर तब तक जाती है ज़ब तक कि जघन्य परीतासंख्यात 
के एक अंकसे हवीन अधन्छेदोंके बराबर गुणहानियाँ समाप्त नहीं होती हैँ । प्रथम दुगुणबूद्धिस 
जघन्य परीतासंख्यातके अधच्छेदोंके बराबर दुगुणबृद्धियोंके समाप्त होनेपर प्रथम असख्यात- 
गुणबृद्धि उत्पन्न होती है, क्योंकि, जघन्य परीतासंख्यातसे जघन्य स्थानकों गुणित करनेपर ब्रहाँका 
स्थान उत्पन्न होता है। इससे आगे अष्टांकके अधस्तन तद्नन्तर ऊ्बंक तक सर्वत्र असंख्यात- 
गुणवृद्धि ही है | प्रथम अष्टांकसे लेकर अन्तिम ऊबंक तक सब स्थान जघन्य स्थानसे अनन्तगुणे 
हैं, क्योंकि अष्टांकोंम प्रथक्‌ प्रथक्‌ सब जीवराशि गुणकार पाया जाता है । 

अब जघन्य स्थानका आलम्बन करके वृद्धियोंके विषयके प्रमाणको प्ररूपणा को जाती है । 
बह इस प्रकार दै-अनन्तभागवृद्धिका बिपय एक काण्डक प्रमाण है, क्‍योंकि, आगे असंख्यात- 
भागवृद्धि देखी जाती है। अब असंख्यातभागवृरद्धि विषयक प्रमाणको प्ररूपणा की जाती है। वह 
इस प्रकार है--असंख्यातभागबृद्धिका विषय एक काण्डक सहित कास्डकके बसे प्रमाण है। 


१६० ] छुक्खंडागमे वेयणांखं्ड [ ४, २, ७, २१४. 


असंखेज्जमागवड़ीए विसझो । त॑ जहा--एकिस्से असंखेज्जभागवड्डीए जदि रूवाहिय- 
कंदयमेत्ताओ असंखेज्जमागवड़ी ओ लब्भंति तो कंदयमेत्तसु असंखेज्जभागवड्ढीसु केसि- 
याञ्यो लभामो त्ति पमाणेण फ़लगृणिदिच्छाए ओवद्विदाए कंदयसहिदकंदयवग्गमेत्तो 
असंखेजभागवड्धिविसओं होदि | 

संपहि संखेज्नभागवड्िविसयस्स पमाणपरूवणा कीरदे | त॑ जहा--रूवाहिय '- 
फंदएण एगकंदए गुणिदे दोण्णं संखेज्जमागवड्डीणं अंतरं होदि | पुणो तत्थ पढमसंखेज- 
भागवड्डिद्राणे पक्छत्त रूवाहियमंतरं होदि । पुणो एकमंखेजभागवड्ीए जदि एचियों 
संखेजभागवड्िविधओ लब्भदि तो उकस्ससंखेज छप्पण्णखंडाणि क्ादृण तत्थ इभि- 
दालखंडेसु जत्तियाणि रूवराणि तत्तियासु संखेज़भागवड्ीसु कि लभामों त्ति पमाणेण 
फलगुणिदिच्छाए ओवदिदाए संखेजभागवड्डिविसभो होदि । 

संपदि संखेज्जगुणवड्िविसयस्स पमाणपरूवर्ण कस्सामो। त॑ जहा--पृव्विष्ठ- 
संखेज्जभागवड्धिविसयं ठविय तेरासियकमेण जहण्णपरित्त।संखेज्जयस्स अद्धद्भेदणएहि 
रूवृणएह्टि सब्ब 'गुणहाणिअद्धाणाणि सरिसाणि त्ति गुणिदे संखेज्जगुणवड्डिविसयों होदि | 

संपहि असंखेज्जगुणवड्डिविमयप्यमाणपरुवर्ण कस्सामों। ते जहा--संखेज्ज- 
भागवड्डि विसओ अणंतरोवणिधाए अंगुलस्म असंखेज्जदिभागमेत्तो । एदस्स असंख्ेज- 


यधा-एक असंख्यातभागबृद्धिमें यदि एक अधिक काण्डक प्रमाण असंख्यातभागवृद्धियाँ पायी 
जाती है तो काण्डक प्रमाण असंख्यातभागवबृद्धियोंमें वे कितनी पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमाणसे 
फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनपर एक काण्डकके साथ काण्डकके बग मात्र असख्यातमाग- 
वृद्धिका विषय हुं।ता है । 

अब संख्यातभागबृद्धिके विषयप्रमाणकी प्ररूषणा करते हैं । वह इस प्रकार है-एक अधिक 
काण्डकसे एक काण्डकको गुणित करनेपर दोनो संख्यातभागबृद्धियोंका अन्तर होता है। फिर उसमे 
प्रथमसंख्यातभागवृद्धिके स्थानकी मिलानेपर एक अकसे अधिक अन्तर होता है। अब एक संख्या- 
तभागषृद्धिमें यदि संख्यानभागवृद्धिविषयक इतना अन्तर पाया जाता है ता उत्कृष्ट संख्यातक 
छप्पन खण्ड करके उनमेसे इकतालीस खण्डोंमें जितने अंक हैं. उतनी मात्र संख्यातभ ागर्याहियोंमे 
यह कितना पाया जावेगा, इस प्रकार श्रमाणसे फलगुशणित इच्छाकी अपवित करनपर संख्यात- 
भागवृद्धिका विषय होता है । 

अब संख्यातगुणबद्धिके विषयप्रमाणकी प्ररपणा करने हैं। वह इस प्रकार है- पूर्वाक्त 
संख्यातभागबृद्धिके विषयकों स्थापित करके त्रराशिक क्रमसे जघन्य परीतासंख्यानफे एक अंकसे 
द्वीन अधंच्छेदोंसे सब गुणद्वानिअध्वानोंकों सरश होनेके कारण गुणित करनेपर संख्यातगुणबृद्धिका 
बिषय होता है । 

अब असंख्यातगुणबृद्धिके विषयप्रमाणकी प्रहूपणा करते हैं। बह इस प्रकार है--संख्यात- 
भागवृद्धिका विषय अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र है। इसके असंख्या- 


है ताप्रतों 'दुर्वाहिया इति पाठ; । १ अप्रतो 'रूवृणसब्ब' इति पाठः । 


४, २,७, २१४ ] वेयणमद्दाहियारे वेयणभावविद्दाणे विदिया चूलिया [ १६१ 


दिमागे य्रेव अणंतमागवड्डि-असंखेज्जमागवड्ि-संखेज्जभागवड्ि-संखेज्जगु णवड़ी ओ 
समत्ताओ त्ति संखेज्जमभागवड्डि अद्भाणस्स अ्रसंखेज्जा भागा, संखेज्जमुणव्धि-असंखेज्ज- 
गुणबड्डिअद्भाणाणि च संपृष्णाणि असंखेज्जगुणवद्धिविसभो होदि । 

संपह्दि पढमअ्टंकप्पहुडि जाब उच्बंके त्तिताव अणंतगुणवड़ीए बिसओ । एत्थ 
विण्णि अणिओगद्ाराणि--परूवणा पमाणमप्याबहुंगं चेदि। परूवणाएं अत्थि एगाणुभा- 
गदुमुणवह्डि द्राणंतरं णाणादृगुणवड्िसिलागाओं च | पमाणं --एगाणुमागद्गुणवह्डि दर णंतर- 
मंगुलस्स असंखेजदिभागो । णाणादुगुणवड्डिट्राणंतरसलागाओ असंखेज़ा लोगा। अप्पा- 
बहुगं--एगाणुभागदुगुणवड्िद्राणंतरं थोब॑ । णाणादुगुणवड्डिदाणंतरसलागाओ असंखे- 
जगुणाओ | 

अवहारो--जदण्णड्ाणफदयप्माणेण सब्बद्दाणफदयाणि अण॑तेण कालेण अब- 
दिरिज्जंति | एवं सुहुमणिगोदअपज्जत्त पर्स जहण्णडाणप्पहुडि उवरिमिट्ठाणपमाणेण 
सब्बद्ाणाणि अण॑तेण कालेण अवहिरिज्जति त्ति वत्तत्यं। णवारि चरिमअष्ठंकप्पहुडि 
जाब पज्जवसाणउब्बंके त्ति ताव एदेसि द्वाणाणं पमाणेण सब्बद्ठ/।णेसु अवहिरिज्जमाणेसु 
असंखेज्जेण कालेण अवहिरिज्जंति, कंदयमेत्त असंखेज्जलोगेसु कंदयसहिदकंदयवग्गमेत्त- 
उकस्ससंखेज्जेसु अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्त असंखेज्जलोगअण्णोण्णव्भत्थरासी सु च 
परोप्परं मुणिदासु वि अणंतरासिसप्रुप्पत्तीण अभावादों | पज्जवसाणउन्वंक्पमाणेण सब्ब- 
तवें भागमें ही अनन्तभागबृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातगुणबृद्धि ये 
वृद्धियाँ थूंकि समाप्त हो जाती हैं, अतएब संख्यातभागबृद्धिअरध्वानका असंख्यातबहुभाग तथा 
संख्यातगुणबृद्धि एबं असंख्यातगुणबृद्धिका सम्पूण अध्वान असंख्यातगुणवृद्धिका बिषय द्वोता है । 

अब प्रथम अष्टांकसे लेकर ऊर्बंक तक अनन्तगुणबृद्धिका विषय है। यहाँ तीन अनुयोगद्वार 
हैं - प्रछषणा, श्रमाण और अल्पबहुत्व | प्ररूपषणाकी अपेक्ता--एकानुभागदुगुणवृद्धिस्थानान्तर 
और नानादुगुणवृद्धिशलाकारयें हैं। प्रमाण-एकानुभागदुगुणबृद्धिर्थानान्‍तर अंगुलके असंख्यातवे 
भाग प्रमाण है । नानादुगुणबृद्धिथानान्तरशलाकाये असंख्यात लोक प्रमाण हैं। अल्प- 


बहुत्व--एकानुभागदुगुणवृद्धिस्थानान्तर स्तोक है। उससे नानादुगुणबृद्धिथानान्तरशलाकायें 
असंख्यातगुणी हैं | 

अवहारकी प्ररूपणा करते हैं--जघन्य स्थानसम्बन्धी सपद्धंकके प्रमाणसे सब स्थानोंके 
रपद्धेक अनन्तकालसे अपहत दोते हैं । इसी प्रकार सूद्रम निगोद अपर्याप्तक जीवके जघन्य स्थानसे 
लेकर आगेके स्थानोंके प्रमाणसे सब्र स्थान अनन्तकालसे अपइहृन होते हैं, ऐसा कहना चाहिये। 
बिशेष इतना है कि अन्तिम अष्टांकसे लेकर अन्तिम ऊवंक तक इन स्थानोंके प्रमाणसे सब 
स्थानोंफके अहत करनेपर वे असंख्यातकालसे अपहृत होते हैं, कारण कि काश्डक प्रमाण असंख्यात 
लोकों, काण्डक सहित काण्डकके वर्ग प्रमाण उत्कृष्ट संख्यातों और अंगुलके असंख्यातवें भाग 
मात्र असंख्यात लोकोंकी अन्योन्याम्यस्त राशियोंको परस्पर गुणित करनेपर भी अनन्त राशिके 
उत्पन्न होनेकी सम्भावनाका अभाव है। अन्तिम ऊबकके प्रमाणसे सब स्थानोंकों अपहृत करनेपर 
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दाणेसु अवहिरिज्जमाणेसु केवचिरेण कालेण अवहिरिज्जंति ! एगवारमवहिरिज्जंति, 
चरिम्रुव्यंकम्मि सब्बड्राणाणमुवलंभादो । दुचरिमउव्बंकट्टाणपमाणेण सव्वह्माणाणि केव- 
चिरेण कालेण अवहिरिज्जंति ! सादिरेयएगरूवेण । तिचरिमउव्यंकट्ाणपम[!णेण सब्वद्दा- 
णाणि केवचिरेण कालेण अवहिरिज्ज॑ति ! सादिरियए्गरुवेण | एवं णेयव्य॑ जाव दुगुण- 
हीणट्टाणउवरिमद्वाणं'ति । पृणो दृगुणहीणद्वाणपमाणेण सब्बद्ठाणाणि केवचिरेण कालेण 
अवद्दिरिज्जंति १ दोहि रूवेहि। तत्तो हेद्विमह्ाणपमाणेण सब्बद्ठाणाणि केवचिरेण कालेण 
अवहिरिज्जंति १ संखेज्जेहि रूवेहि | एवं णेयव्यं जाव पञ्रवसाणउच्बंकट्ठाणं जहण्णपरि- 
त्तासंखेज्जेण खंडिय तत्थ एगख्ंडमेत्तअणुभागद्ठाणस्स उवरिमहार्ण ति । तत्तो हेद्विम- 
हाणपमाणेण सब्बद्माणाणि केवचिरेण कालेण अवहिरिज्ज॑ति ? जहण्णपरित्तासंखेज्जेण । 
एवं हेट्टिमअणुभागड्ाणाणं परमाणेण अवहिरिज़माणे असंखेज्जेण कालेण अवहिरिज्जंति 
त्ति णेयव्यं जाब पढमअण॑तगुणद्वाणीए उवरिमट्ठाणे त्ति! सेसे चितिय वत्तज्य गंधनहुत्त- 
मभणण जं ण लिहिदल्लयं | अवहारो समत्तो | 

भागाभागों जधा अवहारकालो तथा वत्तव्वो । अप्पाबहुगं--सव्वत्थोत्राणि जह- 
ण्णड्टाणे फदयाणि । अणुकस्सए द्वाणे फयाणि अरणंतगुणाणि । को गुणगारों ? अवि- 


वे कितने काल द्वारा भपहृत होते हैं? वे एक बारमें अपहत होते हैं, क्योंकि, अन्तिम ऊवकके 
सब स्थान पाये जाते हैं । द्विचरम ऊवकस्थानके प्रमाणसे सब्र स्थान कितने काल द्वारा अपदृत 
हाते हैं ? उक्त प्रमाणसे वे साधिक एक अंकके द्वारा अपहृत होते हैं। श्रिचरम ऊबकस्थानके 
प्रमाणसे वे कितने काल द्वारा अपइृत होते हैं ? उक्त प्रमाणसे वे साधिक एक अंकके द्वारा अपहृत 
दोते हैं । इस प्रकार दुगुणहीनाथानसे आगेके स्थान तक ले जाना चाहिये। पुनः दुगुणहीनस्थानके 
प्रभाणसे सब स्थान कितने काल द्वारा अपहत होते हैं ? उक्त प्रमाणसे वे दो अंकों के द्वारा अपहृत 
होते हैं। उससे नीचेके स्थानके प्रमाणसे वे कितने काल द्वारा अपहृत होते हैं ? उक्त प्रमाणसे वे 
संख्याव अंकों द्वारा अपहृत होते हैं । इस प्रकार अन्तिम उवकस्थानको जघन्य परीतासंख्यातसे 
खण्डितकर उसमेंसे .एक खण्ड मात्र अनुभागस्थानके उपरिम स्थानत्क ले जाना चाहिये। उससे 
नीचेके स्थानके प्रमाणसे सब स्थान कितने काल द्वारा अपदृत होते हैं ? उत्त प्रमाणसे वे जघन्य 
परोतासंख्यातके द्वारा अपहृत होते है। इस प्रकारसे अधरतन स्थानोंके प्रमाणपे अपह्त करनेपर 
वे असंख्यात काल्त द्वारा अपहृत होते हैं, ऐसा प्रथम अनन्त गुणद्वानिके उपरिम स्थानतक ले जाना 
चाहिये। शेष अथंकी प्ररूपणा बिचारकर करना चाहिये, जे कि यहाँ प्रन्थबहुत्वके भयसे नहीं 
लिखा गया है। अवद्दार समाप्त हुआ | 

जैसा भवद्दारकाल कहा गया है वैसे ही भागाभागका कथन करना चाहिये। अल्प- 
बहुत्वका कथन करते हैं--जघन्य स्थानमें स्पद्धक सबसे स्तोक है। अनुत्कृष्ट स्थानमें उनसे अनन्त- 
गुणे स्पद्धक हैं । गुणकार क्या है ? अधिभागप्रतिच्छेदोंका आश्रय करके वह सब जीवोंसे अनन्त- 


१ ताप्रतो 'जाव गुणद्ीणउबरिमद्वाणं! इति पाठ) । 
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भागपलिच्छेदे पडुच सव्वजीवेहि अणंतगुणो फद्यगणणाएं अभवसिद्धिएदि अणंतगुणो 
सिद्धाणमणंतिममागों । उककस्सए द्वाण फटयाणि विसेसाहियाणि। एवं छाट्टाणपरू- 
बणा' समत्ता | 

हेद्वह्मणपरूवणाएं अणंतभागब्भहियं कंदयं गंतूण असंखेज्भा- 
गब्महिय॑ द्वाणं ॥ २१५ ॥ 

असंखेज्जभागपड्िद्ाणं णिरुमिय हेद्टिमट्टाण।णं परूवणद्वमिद सुत्तमागयय | अण्णं- 
तभागब्भहियद्वाणाणं कंदयं गंतृण असंखेजमागवड्ड्णग्रुप्पज्जद | कि कंदयपमाणं १ 
अंगुलस्स असंखेज्जदिभागों | तस्स को भागहारो १ विसिद्द॒बदेसाभावादों [ण] णब्बदे ' । 
फदयवर्गणप्पमाणं व सव्वकंदयाण पमाण सरिस | कुंदों णल्नदे ? अदधभ्िसंत्रादिगुरुवय- 
णादो । चरिमसमयसुहुमसांपराइयजहण्णाणुमागबंधड्राणप्पहुडि दुचरिमादिअणुभाग- 
बंधदाणाणमणंतगुणवड्डि अरणुभागवंधदंसणादों “जहण्णद्वाणादों अणंतमागष्महियं कदयं 
गंतृण असंखेज्जभागबड्डिद्रां होदि” त्ति ज॑ भणिद तण्ण घडदे ? ण एस दोसो, जत्थ 
छव्विहवड़ि कमेण छव्बिदृहदणिकमेण च अणुमागो  बज्ञदि त पासेज्ज तथा परूविदत्तादो | ण 


गुण है, तथा स्पद्धकंगणनाकी अपेक्षा अभवसिद्धिकोसे अनन्तगुणा और सिद्धोंके अनन्तर्वें भाग 
मात्र है। उनसे उत्कृष्ट स्थानमें विशेष अधिक स्पदूक हैं। इस प्रकार पट्स्थानप्ररूपणा समाप्त हुई । 


अधस्तनस्थानग्ररूपणा में अनन्तर्व भागसे अधिक काण्डक प्रमाण जाकर असं- 
खूयातवे भागसे अधिक स्थान होता है ॥ २१५ ॥ 


असंख्यातभागवृद्धिस्थानकी विवक्षाकर नं।चेके स्थानोंकी प्ररूपणा करनेके लिये यह सूत्र 
आया है। अनन्तर्बवें भागस अधिक स्थानोंका काण्डक जाकर असंख्यातभागबृद्धिका स्थान उत्पन्न 
होता है। काण्डकका प्रमाण कितना दे ” उसका प्रमाण अंगुज्ञका असंख्यातथों भाग है। उसका 
भागहार क्‍या है ? विशिष्ट उपदेशका अभाव होनेसे उसका परिक्षान नहीं है । स्पद्धककी बग- 
णाओंके प्रमाणके समान सब काण्डकोंका प्रमाण सटश है। वह किस प्रमाण से जाना जाता है ? 
वह गुरुके विसंबाद रहित उपदेशसे जाना जाता है । 

शंका-- अन्तिम समयचर्ती सृत््मसाम्परायिकके जघन्य अनुभागबन्धस्थानसे लेकर द्विचरम 
आदि अनुभागबन्धस्थ|नोंका अनुभागबन्ध चूकि अनन्तगुणबृर्द्धि युक्त देखा जाता है, अतरव 
“जघन्य स्थानसे अनन्तवें भागसे अधिक काण्डक जाकर असंख्यातभागवृद्धिका स्थान इ्वोता है” 
ऐसा जो कट्दा गया है बह घटित नहीं होता है ? 

समाधान-यह फोई दोष नहीं है, क्योंकि, जहाँपर छट्ठ प्रकारकी वृद्धि अथवा छुट्ट 
प्रकारकी हानिके क्रमसे अनुभाग बंधता है उसका आश्रय करके उस प्रकारकी प्ररूपणा की गई 


3 अर-आप्रत्यो: 'छुद्दणवपरूबणा' इति पाठः। २ अ्र-आ्राप्रत्योः 'विमुद्दवदेसामावों णब्बदे' इति पाठ: । 
३ अप्रती 'वड्दि इति पाठः । 
छु. १२-२५ 


१९४ ] छक्खंडागमे बेयणाखंडं (७, २, ७, २१६. 


थे सुहमसांपराइयगुणद्राणम्हि छब्विहाएं बड़ीए बंधों अत्यि, विरोहादों | पुणो को 
प्पहुडि एसा हेड्वाद्ाणपरूवणा कीरदे ? सुहुमेइंदियजहण्णड्राणप्पहुडि कीरदे | एद- 
म्हादो हेट्टिमट्टाणेसु एगं द्वा्ण णिरुंभिय परूवणा किण्ण कीरदे ) ण, हेह्ठा एदम्हादो 
ऊणसंतदूाणामावादो । चरिमसएयखीणकसायस्स संतड्ठाणप्पहुडि परूवणा किण्ण 
कीरदे ? ण, तत्तों प्हुडि हाणाणं छव्विह्व्टीए अभावादों । जेणेदं सुत्तं देसामासियं॑ 
तेण अणंतभागब्भहियदाणाणं कंदयं गंतृण पंखेज़्भागवड़ी संखेज़गुणवड्डी असंखेखगुणवड़ी 
अण॑तगुणवड्डी च उप्पजदि त्ति घेत्तव्वं' । संखेज़मागवड्डिट्ठाणणिरुमर्ण काऊण हेट्टिम- 
द्ाणपरूवणद्ं उवरिमसुत्तं भणदि--- 

असंखेजुभागब्भहियं॑ कंदयं गंतूण संखेजुमागव्महिय॑ द्ाणं॥२ १६॥ 

कंदयमेत्ताणि असंखेज़मागब्महियट्ञाणाणि जाव ण गदाणि ताव णिच्छणण संखे- 
जमागवड़िद्वाणं ण उप्पज्दि त्ति भणिदं हादि | असंखेज़भागवड़ीणं विचालेसु अणंत- 
है । परन्तु सृक््मसाम्परायिक गुणस्थानमें छुह प्रकारकों वृद्धिसे बन्ध नहीं होता, क्योंकि, उसमें 
बिरोध है । 

शंका--तो फिर कौनसे जघन्य स्थानसे लेकर यह अधस्तनस्थानप्ररूपणा की जा रही है ? 

समाधान--वह्‌ सूक्रम एकेन्द्रियके जघन्य ग्थानसे लेकर की जा रही है । 


शंका- इससे नीचके स्थानोमेंसे एक स्थानकी विवजक्षाकर वह प्ररूपणा क्‍यों नहीं की 
जाती है ! 


समाधान--नहीं, क्योंकि, नीचे इससे हीन सस्त्वस्थानका अभाव है । 

शंका-अन्तिम समयवर्ती क्षीणक्रपायके सच्त्तग्थानसे लेऋर 'क्त प्ररूपषणा क्‍यों नहीं की 
जाती है ! 

समाधान-नहीं, क्योंकि, उस स्थानसे लेकर जो स्थान हैं उनके छट्द प्रकारकी वृद्धि सम्भव 
नहीं दै । 

यह सूत्र चूँकि देशामशंक है. अतएव अनन्तवें भागमे अधिक स्थानोंका काण्डक जाकर 
संख्यातभागबृद्धि, संख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणबृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि उत्पन्न होती है ऐसा 
प्रहण करना चाहिये। अब संख्यातभागवृद्धिस्थानकी विबक्षा करके अधस्तन स्थानोंकी प्ररूपणा 
करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं -- 

असंख्यातव भागसे अधिक कोण्डक जाकर संख्यातवें भागसे अधिक स्थान 
होता दे ॥ २१६ ॥ 


असंख्यातवें भागसे अधिक काण्डक प्रमाण स्थान जबतक नहीं बीतते हैं. तबतक निम्वयसे 
संख्यातभागबृद्धिका स्थान नहीं उत्पन्न होता है, यह उक्त सूत्रका अभिप्राय है । 


१ आ-ताप्रत्योः “वत्तव्व” इति पाठः । 


४, २, ७, २१७. ] वेयणमहाहियारे वेयणभावविद्याणे विद्या चूलिया [ १९४ 


भागवड्डीयो वि कंदयमेचाओ अत्यि, ताशो कि ण परूविदाओं । ण एस होदि दोसो, 
“अण॑तभागब्भदियं कंदयं गंतूण असंखेजमागब्महियद्ाणं होदि”” त्ति पुव्विसुत्तादो चेव 
तदबगमादो उवरिमसुत्तण ,मण्णमाणत्तादो वा । संपहि संखेजगुणवड्डिमाधारं कादण 
हेट्टिमट्टाणपरूवणद् मृत्तरसुत्त मणद्-- 
संखेजूभागव्भहिय॑ कंडयं गंतृण संखेजुगुणव्भहियं द्वाणं॥२१७॥ 
संखेजमागवड़ीयो कंदयमेत्ताओ जाव ण गदाओ ताव संखेज़गुणबड़ी ण उप्पजदि, 
कंदयमेत्ताओ संखेजभागवड्ीयो गंतृण चेत्र उप्पज्भदि त्ति पेत्तव्वं। असंखेजगुणवड्डिमा- 
धारं कादृण हेट्टि मसंखेजगुणवद्धि पमाणपरूवणडमुत्तरसुत्त मणदि-- 
संखेज़गुणव्भमहिय॑ कंदयं गंतूण असंखेजूगुणव्भहियं द्वाणं ॥२ १८॥ 
असंखेजगुणतड्डी उप्पज़्माणा संखेज़बुणवड़ी्ण कंडययं गंतृण चेव उप्पज्जदि, 
अण्णहा ण उप्पञ्जदि त्ति घेत्तव्यं | अण॑तगुणवड्धिणिरु भ्ण कादृण हेद्ठिमद्राणपरूवणडू- 
मुत्तसुत्तमागयं-- 


असंखेजूगुणव्भहियं कंडयं गंतृण अणंतगुणब्भहियं द्वाणं॥२१६॥ 


शंका-असंस्यातभागषृद्धियोंके बीच बीचमें अनन्तभागवृद्धियाँ भी काण्डक प्रमाण होती 
हैं, उनकी सूतज्रमें प्ररूपणा क्‍यों नहीं की गई है ? 

समाधान-यह्‌ कोई दोष नहीं है, क्योंकि, “अनन्तवें भागसे अधिक काण्डक प्रमाण 
जाकर असख्यातवें भागल अधिक स्थान होता है” इस पूर्बोक्त सूत्रसे उसका ज्ञान हो जाता है। 
अथवा, उसका कथन आगे कहे जानेवाले सृत्नके द्वारा किया जायगा । 

अब संख्यातगुणवृद्धिको आधार करके नीचेके स्थानोंकी प्ररूपणा करनेके लिये आगेका 
सूत्र कहते हैं - 

संख्यातव भागसे अधिक काण्डक जाकर संख्यातगुणा अधिक स्थान होता 
है॥ २१७॥ 

जबतक संख्यातभागवृद्धियाँ काण्डक प्रमाण नहीं बीतती हैं तबतक संख्यातगुणवृद्धि नहीं 
उत्पन्न होती है, किन्तु क्ाण्डक प्रमाण संख्यातभागवृद्धियाँ जाकर ही वह उत्पन्न होती है, ऐसा 
प्रहण करना चाहिये। अन्न असंख्यातगुणवृद्धिका आधार करके उससे नीचेकी सख्यातगुणवृद्धिके 
प्रमाणकी प्ररूपणा करनेके लिये आगेका सूत्र कद्दते हैं-- 

संख्यातभुणा अधिक काण्डक जाकर असंख्यातगुणा अधिक स्थान होता है ॥ २१८॥ 

असंख्यातगुणवृ॒द्धि उत्पन्न होती हुई संख्यातगुणबृद्धियोंक काण्डक्रके वीतने पर ही उत्पन्न 
है।ती है, इसके बिना बह उत्पन्न नहीं होती; ऐसा म्रहण करना चाहिये। अब अनन्तगुणबृद्धिकी 
विवक्षा करके नीचे के स्थानों की प्रूपणा करनेके लिये आगेका सूत्र प्राप्त होता है - 

असंख्यातगुणा अधिक काण्डक जाकर अनन्तगुणा अधिक स्थान उत्पन्न 


होता है ॥ २१६॥ 


१९६ | धैक्खंडागमे वेयणासंर्ट [ ७, २, ७, २१०. 


अणंतगुणवड्डी उप्पज्जमाणा सब्बा वि असंखेज्जगुणवड्डीणं कंदयं गंतण चेव उष्प- 
ज्जादि, ण अण्णहा इृदि दड्वव्यं | पढमा हेद्वाइाणपरूवणा समत्ता | 


अणंतभागब्भहियाणं' कंडयवग्गं कंडयं व गंतृण संखेज्जभाग- 
व्हियद्वाणं ॥ २२० ॥ 

एसा विदिया हेड्टाइाणपरूवणा किमहमागदा ? संखेज्जभागवड्ि-संखेज्नगुणवडि- 
असंखेजगुणवड्ि-अणंतगुणवड्डीण॑ च हेहिमअण॑तभागपड्डि-असंखेज भा गव डि-संखेज भा ग- 
वड्डि-संखेज्ञगुणवड्डीणं॑ परमाणपरूवणई | संखेजभागवड्ी उप्पज़माणा अणंतभागवड्डीणं 
कंदयवर्गं कंदयब्भहियं गंतृण चेव उप्पजदि *, ण अण्णहा, विरोहादों। एदेसिप्नप्पा- 
यणविहाणमणुवायादों उचदे । कोउ्लुपातः ?  त्रेराशिकम्‌ | त॑ जहा-- ए किस्से असंखे- 
ज्ञमागवड्डीए हेद्ढा! जदि कंदयमेत्ताओ अणंतभागवड़ीयों लब्भंति तो रूवाहियकंदय मे- 
त्ताणमसंखेज्जभागवड़ीणं केत्तियाओं लभामो त्ति पमाणेण फलमुणिदिच्छाए ओवदिदाए 
कंदयसहिदकंदयवग्गमेत्ताओ अणंतभागपड़ीयो लब्भंति | पुष्य संखेज्जभागबड़ीदो हेद्वा 


अनन्तगुणबृद्धि उत्पन्न होती हुई सब ह्वी असंख्यातगुणबृद्धियांके कास्डककी बिताकर दीं 
उत्पन्न होती है, इसके बिना वह उत्पन्न नहीं होतो; ऐसा सममना चाहिये। प्रथम अधस्तन- 
स्थानप्ररूपणा समाप्त हुई । 


अनन्तभाग अधिक अर्थात्‌ अनन्तभागबषृद्धियोंके काण्डकका वर्ग और एक 
काण्डक जाकर संख्यातभागइृद्धिका स्थान होता है।॥ २२० ॥ 


शंका-यह द्वितीय अधस्तनर्थानप्ररूपणा क्रिस लिये प्राप्त हुई दै ? 

समाधान - वह संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणबवृद्धि, असंख्यातगुणबूद्धि व अनन्तगुणबृद्धि; 
इनके तथा नीचेकी अनन्तभागबृद्धि, असंख्यातभागव्रद्धि, संस्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणबृद्धि, 
इन वृद्धियोंके भी प्रमाग की प्ररूपणा करनके लिये प्राप्त हुई है । 

संख्यातभागबृद्धि उत्पन्न दोती हुई अनन्तभागवृद्धियोके एक काएडकसे अधिक काण्डकर्के 
वर्गकों विताकर ही उत्पन्न होती है ( ४०८४+४ ), इसके त्रिमा वह उत्पन्न नहीं होती; क्योंकि, 
उसमें विरोध है। इनके उत्पन्न करानेकी विधि अनुपातसे कहते है । 

शंका--अनुपात किसे कहते हैं ! 

समाधा--त्रेरा शिकको अनुपात कहते हैं । 

यथा--एक असंख्यातभागवृद्धिके नीचे यदि काण्डक प्रमाण अनन्तभागृद्धियोँ 
पायी जाती हैं तो एक अधिक काण्डक प्रमाण असंख्यातभागबरद्धियोंके नीचे थे कितनी पायी 
जावेंगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाकों अपत्र्तित करनेपर कारडक सहित काण्डकके 
बर्ग प्रमाण अनन्तभागबृद्धियाँ पायी जाती है 


१ ताप्रतो 'ग्रण॑तभागब्भदहिय! दांत पाठ: । 


#, २, ७, २११. ] वेयणमहादियारे वेयणभाव॑बिद्दाणे बिदिया चूलिया [ १५९७ 


कंदयमेचाओ चेव असंखेज्जमागवड्जीयों सुत्तेण परूविदाओं । संपहि तेरासिए'कीरमाणे 
रूवाहियकंडयादो अणंतभागबड़ि हाणाणं उप्पायण क्ध जुज्जदे ! ण एस दोसो, संखेज्ज- 
भागवड्डीए हेड्ढा असंखेज्जमागवड़ीयों कंदयमंत्ताओं चेव, किंतु अण्णेक्षिस्से असंखेज- 
भागवड्जीए विसय॑ गंतण असंखेज्जमागवह्लिपाओग्गद्भाणे असंखेज्जभागवड्डी अद्दोदण' 
संखेज़ भागवड्डिसमुप्पत्तीदों । 


असंखेजमागब्भहियाणं कंदयवग्गं कंदयं च गंतृण संखेज़गुण- 
व्भहियद्वाणं ॥ २२१ ॥४ 


एदेसिप्रुप्पायणविहाणं उच्चदे । त॑ जद - एकिस्से संखेजमागबड्ढटीए हेढ्ढा जदि 
कंदयमत्ताओ असंखेज्जभागवड्ीयो लब्भंति तो रुवाहियकंदयमंत्ताणं. कि. लभामो 
त्ति पमाणेण फलग्रुणिदिच्छाए ओवद्विदाए कंदयसहियकंदयवग्गमत्ताओं असंखेज्जमाग- 
बड़ीयो होंति | सेस सुगम । 


संखेज़भागव्भहियाणं कंदयवग्गं कंदयं च गंतृण असंखेज्जगुण- 
व्भहियद्वाणं ॥ २२२ ॥(६ 
त॑ जहा--ए किस्से संखेज्ञगुणवड्ढीए हेद्या जदि कंदयमेत्ताओ संखेज्जभाग- 


शंका - पहिले संख्यातभागबृद्धिके नीचे काण्डक प्रमाण द्वी असंख्यातभागबृद्धियाँ सूत्र द्वारा 
बतलाई गई हैं। अब त्रराशिक करनेपर एक अधिक काण्डक्से अनन्त्थागवृद्धिस्थानोंका उत्पन्न 
कराना केपे योग्य है ? 

समाधान-यह्‌ कोई दोष नहीं है, क्योंकि, संख्यातभागवुरद्धिके नीचे असंख्यातभागवृरद्धियाँ 
काएडक प्रमाण ही होती हैं, किन्तु अन्य एक असंख्यातभागबृद्धिके विषयका प्राप्त होकर असंख्यात- 
वृद्धिके योग्य अध्वानमें असंख्यातभागवृद्धि न होकर संख्यातभागधृद्धि उत्पन्न होती है। 

असंख्यातभागबृद्धियों का काण्डकवंग व एक काण्डक जाकर संख्यातगुणबद्धिका 
स्थान होता है ।| २२१ ॥ 

१६+ ४ इनके उत्पन्न करानेकी बिधि बसलाते हैं। वह इस प्रकार है--एक संख्यातभाग- 
वृद्धिके नीचे यदि काण्डक प्रमाण असंख्यावभागबृद्धियाँ पायी जाती हैं तो एक अधिक काण्डक 
प्रमाण संख्यातभागवृद्धियोके नीचे वे कितनी पायी जावेंगो, इसपरकार प्रमाणसे फल्गुणित इच्छाको 
अपवतित करनेपर काण्डक सहित काण्डकवर्ग प्रमाण असंख्यातभागवृद्धियों होती है । शेष कथन 
सुगम है। 

। यों 0 

संख्यातभागबद्धियोंका काण्डकबग और एक काण्डक जाकर ( १६+४ ) 
असख्यातगुणबृद्धिका स्थान होता है ॥ २२२ ॥ 

यथा--एक संख्यातगुणबृद्धिक नीचे यदि काण्डक प्रमाण संख्यातभागवृद्धियाँ पायी 

१ प्रतिषु 'तेराचीए' ईति पाठ: । ३ श्र-ओआ प्रव्योः आाद्ोदूण' इति पाठः । 


१९८ ] छुक्खंडागमे वेयणाखंडं (४७, २, ७, २२३. 


वड्ढीओ लब्भति तो रूवाहियकंदयमंत्ताणं कि लभाभों त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए 
ओव द्विदाए कंदयसहिदकंदयवगा्मेचाओ संखेज्जभागवड़ीयो लब्भंति । सेसं सुगम । 

संखेज्जगुणव्भहियाणं कंदयवग्गं कंदयं च गंतृण अणंतगुणब्भ- 
हिय॑ द्वाणं ॥ २२३ ॥ 

एदेसिं उप्पत्तिविद्दाणं उच्चदे | तं जहा--एकिस्से अणं॑तगुणबड्डीए हेड्ढा जदि 
कंदय मेचाणि संखेजगुणवड़िट्राणाणि लब्भति तो रूवाहियकंदयमेत्ताणमसंखेजगुण- 
चड्डिद्णाणं कि लभामो त्ति पमाणेण फलगु णिदिच्छाए ओवड्टिदाए कंदयसहिदकंदय- 
वरमामेचाणि संखेजगुणवड्िहणाणि अइडंकादों हेड्ढा लद्धाणि होंति | एवं विदिया हेह्ा- 
ट्राणपरूवणा समत्ता । 

संखेज्जगुणस्स हेद्ददो अणंतभागव्भहियाणं कंदयधाणों 
बेक॑ंदयवरगा कंदयं च ॥ २२० ॥ १६ 


तदियहेद्राद्राणपरुवणा क्रिमह्रमागदा ? संखेज्जगुणवड्डि-असंखेज्जगुणवड्डि-अणंत- 
गुणवड्डीणं॑ हेडददी' अणंतभागवड्डि-असंखेज्ञमागवड्डि-संखेज्जभागवड़ीणं जहाकमेण 





जाती हैं तो एक अधिक काण्डक प्रमाण संख्यातगुणबृद्धियोंके नीचे वे कितनी पायी जाबवेंगी, 
इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाकों अपवर्तित करनेपर काण्डक सहित काएडकबग प्रमाण 
संख्यातभागबृद्धियाँ पायी जाती हैं| शेष कथन सुगम है। 

संख्यातगुणबृद्धियोंका काण्डक्र्ग और एक काण्डक ( १६--४ ) जाकर 


अनन्तगुणबद्विका स्थान होता है ॥ २२३ ॥ 

इनके उत्पन्न करानेकी विधि बतलाते हैं। वह इस प्रकार है--एक भनम्तगुणबृद्धिके 
नीचे यदि काण्डक प्रमाण संख्यातगुणबृद्धियाँ पायी जाती हैं. वो एक अधिक काण्डक प्रमाण 
असंख्यातगुणवृ द्विस्थानोंके नीचे वे कितनी पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको 
अपवर्तित करनेपर अष्टांकके नीचे काण्डक़् सहित काण्डकवग प्रमाण संख्यातगुणवृद्धिस्थान पाये 
जाते हैं। इस प्रकार द्वितीय अधम्तनस्थानप्ररूपणा समाप्र हु 

संख्यातगुणबृद्धिके नीचे अनन्तभागशृद्धियों का काण्डकघन, दो काण्डकवर्गे 
और एक काण्डक ( ४३+( ४' ५८२ )+४ ) होता है ॥ २२४ ॥ 

शंका-हृतीय अधस्तनम्धानप्ररूपणा किसलिये प्राप्त हुई है ? 

समाधान - वह संख्यातगुणबृरद्धि, असंख्यातगुणबृद्धि और भअनन्‍्तगुणबृद्धि, इन वृद्धियोंके 
नीचे क्रमशः अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि, इनका प्रमाण बतलानेके 
लिये प्राप्त हुई है । 


१ अ-आपरत्यो: हेद्वादो' इति पाठः | 





४, २, ७, २२४५. ] वेयणमद्ादियारे वेयणभावविद्याणे विदिया चूलिया [ १९९ 


पम्राणपरूवणडूं । एदस्स अत्यपरूवणं कस्सामो। त॑ जहा--एकिस्से संखेज्ञ 
भागवड्ीए हेहा जदि कंदयसहिदकंदयवर्गमेत्ताणि अणंतमागवड्डिड्राणाणि लब्भंति 
वो रूवाहियकंदयमेच्ताणं संखेजमागवड्िहाणाणं कि लभामो त्ति कंदयवग्गं कंदय्य च दो 
पढिरासीयों करिय जहाकमेण एगकंदण्ण एगरूवेण च गुणिय मेलाविदे एगकंदयघणों 
बे-कंदयवर्गा कंदययं च उवलब्भदे | 


असंखेज्जगुणस्स  हेद्वदी' असंखेज्जभागब्महियाणं [है 
कंदयघणो बेकंदयवग्गा कंदयं च ॥२२५॥ १३ 





एदस्स अस्थोी बुचदे । ते जहा--एकस्स संखेज्जगुणबड्डिद्राणस्स हेड्वदो 
जदि कंदयसहिदकंदयवग्गमेत्ताणि असंखेज्जभागवड़िट्ाणाणि लब्भंति तो रूवा- 
हियकंदयमेत्त संखेज्जगुणवड्िदणाणं कि लभागो त्ति पुव्व॑ व्‌ दुष्पडिरासि कादण 
कमेणेगकंदश्णेगरवेण च गुणिय मेलाविदे एगो कंदयघणों बेकंदयवग्गा कंदयं च 
उबलब्भदे । 


झणंतगुणस्स हेद्ददी संखेज्जमागब्भहियाणं कंदयघणों 
वेकंदयबग्गा कंदयं च ॥ २२६ ॥ 





१६ 
४ 


इसकी अथप्ररूपणा फरते हैं। वह इस प्रकार है--एक संख्यातभागवृद्धिके नीचे यदि 
काण्डक सहित काण्डकवर्ग प्रमाण अनन्तभागदबृद्धिस्थान पाये जाते हैं तो एक अधिक काण्डक प्रमाण 
संख्यातभागवृद्धिस्थानोंके नीचे वे कितने पाये जावेंगे, इस प्रकार काण्डकबग और काण्डक 
प्रमाण दो प्रतिराशियाँ करके क्रमशः एक काए्डक और एक अंकसे गुणित करके मिला देनेपर एक 
कास्डकघन, दो काश्डकवग और एक काण्डक पाया जाता है। 


असंख्यातगुणबृद्धिस्थानके नीच असंख्यातभागषृद्धियोंका एक काण्डकघन, दो 
( २ 

काण्डकबर्ग और एक काण्डक [ ४:-+( ४ >८ २ )+४ ] होता है ॥ २२५ ॥ 

इसका अथ कहते हैं। बह इस प्रकार दै- एक संख्यातगुणबृद्धिस्थानके नीचे यदि काण्डक 
सहित काण्डकवर्ग प्रमाण असंख्यातमभागवृद्धिस्थान पाये जाते हैं तो एक अधिक काण्डक प्रमाण 
संख्यातगुणवृद्धिस्थानोंके वे कितने पाये जावेंगे इस प्रकार पहलेके समान दो प्रतिराशियाँ करके 
क्रमशः एक काण्डक और एक अंकसे गुणित करके मिलानेपर एक काण्डकघन, दो काण्डकवर्ग 
और एक काण्डक पाया जाता है। 

अनन्तगुणबृद्धिस्थानके नीच संख्यातमागवृद्धिस्थानोंका एक काण्डफ्घन, दो 
काण्डकवर्ग और एक काण्डक [ ४ः-+-( ४१२८२ )+४ ] होता है ॥ २२६ ॥ 








२०० ] छुक्‍्खंडागमे वेयणाखंडं [ ७, २, ७, २२७. 


एदस्स अत्थो उच्चदे--एकरुप असंखेज्जगुणस्स हेह्दों जदि कंदयसहिद- 
कंदयवर्गमेत्ताणि संखेज्जभागवड्िद्राणाणि लब्भंति तो रूवाहियकंदयमेत्ताणम- 
संखेज्जगुणवड़िद्वाणाणं कि लभाभो त्ति फल दुष्पडिरासीकद॑ कमेणेगकंदयेणेग- 
रूवेण च गुणिय मलाविदे कंदयधणों वेकंदयबग्गा कंदय्य च लब्भदे | एवं तदिया 


हेट्ठाइाणपरूवणा समत्ता । 
१ ग्र-श्राप्रत्यो: 'हेद्दादी' इति पाठ; । 


असंखेज्जगुणस्स हेडदी अणंतभागव्भहियाणं कंदयवग्गावग्गों | ४! 
तिण्णिकंदयधणा तिण्णिकंदयवर्गा कंदयं च ॥ २२७॥ (६ 


चउत्थी हेद्राद्मणपरूवणा किमद्ठमागदा ? असंखेज्जगुणब्भदिय-अणंतगुणब्भहिय- 
ट्राणाणं हेहिम अणंतभागवड्िद्राणाणं' परमाणपरूवणद्ध । एदस्स सुत्तम्स अत्थों बुचचदे। 
त॑ जहा--कंदयघर्ण दोण्णिकंदयवर्गे कंदयं च दुष्पडिरासि करिय हवेदूण एगकंदएण 
एगरूवेण च जहाकमंण गुणिदे कंदयव्गावस्गों तिण्णिकंदयघणा तिण्णिकंदयवग्गा 
कंदय च्‌ उप्पज्दि त्ति। 


इसका अथ कहते हैं--एक असंख्यातगुणवृद्धिस्थानके नीचे यदि काण्डक सहित काएडकबर्ग 
प्रमाण संख्यातभागवृड्धिस्थान पाये जाते हैं. तो एक अधिक काण्डक प्रभाण असंख्यातगुणवृद्धि- 
सथानोंक्रे नीचे वे कितने पाये जावेंगे, इस प्रकार दो प्रतिराशि रूप किये गये फलको क्रमशः एक 
काएडक और एक अंकसे गुणित करके मिला देनेपर एक काण्डकघन, दो काण्डकबग और एक 
काण्डक पाया जाता है। इस प्रकार तृतीय अधम्तनम्थानप्रूपणा समाप्त हुई । 

असंख्यातगुणवूद्धिके नीचे अनन्तमागवृद्धियोंका एक काण्डकर्गावरं्ग' तीन 
काण्डकघन, तीन काण्डकबर्ग और एक काण्डक [४-८ १६; १६९ ८ २५६; 


२५६+( ४ २३ )+( ४२८३ )+४ ] होता है ॥ २२७ ॥ 

शंका-चतुरथ अधस्तनम्थानप्ररूपणा किसलिये प्राप्त हुई दै ? 

समाधान- वह असंख्यातगुणबृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि स्थानोंके नीचेके अनन्तभागबृद्धि 
स्थानोंके प्रमाणकी प्ररूपणा करनेके लिये प्राप्त हुई है। 

इस सूत्रका अथ कहते हैं | वह इस प्रकार है-एक काण्डक्घन, दो काण्डकऋ बर्गों और 
एक काण्डकको दो प्रतिराशि'रूप करके स्थापित कर #क काण्डक ओर एक अंकसे क्रमशः गुणित 
क्रनेपर एक काण्डकवर्गावर्ग, तीन काण्डकघन, तीन काण्डकब्ग और एक काण्डक उत्पन्न 


द्वोता है। 
१ मप्रतिषाठोष्यम्‌ । अ्रताप्रत्योः 'देह्विमअणंतमागपड़ि-असंखेज्जमागबड़िद्वाणाणं” इति प्रा5: | 


२, ७, २२८. ] वेयणमद्दाहियारे वेयणभावविद्याणे विद्या चूलिया [ २०१ 


झट 

दे 

अणंतगुणस्स हेद्ददो असंखेज्ञमागब्भहियाणं कंदयवग्गावग्गो | ६४ 
तिण्णिकंदयधणा तिण्णिकंदयवग्गा कंदयं च॥ २२८ ॥। (६ 
१६ 

श्र 


एदेसिमंकाणप्रुप्पत्तीण भण्णमाणाए पुव्य॑ व वत्तव्यं, विसेसाभावादों | एवं चउत्थी 
हेड्डाह्मणपरूवणा समत्ता । 


अणंतगणस्स हेद्ददी अणंतभागव्भहियाणं कंदयो'पंचहदो 
चत्तारिकंदयवग्गावग्गा छकंदयघणा चत्तारिकंदयवर्गा कंदय॑ 
च॥ २२६ ॥ 





एदेसिमंकाणमृप्पत्तिविहा्ं बुचदे | त॑ जहा--कंदयवर्गावरंगं ति०्णि क॑दयघण 


अनन्तगुणवृद्धिके नीचे असंख्यातभागपृद्धियोंका एक काण्डकवर्गावर्ग, तीन 
काण्डक्घन, तीन काण्डकवर्ग और एक काण्डक होता [ (७)८४)८१६)-+(७९७८३) + 
(४३८३) )८ ४]है ॥ २२८ ॥ 
इन अंकोंक़ी उत्पत्तिका कथन करते समय पहिलेके समान प्ररपणा करनी चाहिये, क्योंकि 
हसमें कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार चतुर्थी अधस्तनस्थानप्ररूपणा समाप्त हुई | 
अनन्तगुणब द्विके नीचे अनन्तभागबवृद्धियोंका पाँच वार गुणित काण्डक, चार 
काण्डकवर्गावगे, छह काण्डकघन, चार काण्डकवर्ग और एक काण्डक [( ४ »८४ )< 
४२८४०८४ )+(४२८४२८१६०८४ )+ (४ ८६ )+( ४ »(४ )+४ ] 
होता है ॥ २२६ ॥ 
इन अंकोंके उत्पादनकी विधि कही जाती है | वह इस प्रकार है--एक काण्डक वर्गावग, तीन 
१ अप्रतौ 'कंदयपंचहदो” श्राप्रतौ 'कंदयपंचहदो” इति पाठः । 
छ, १२-२६. 


२०२ ] छक्‍्खंडागमे वेयणाखंड्ड [ ४,२, ७, २३०. 


तिण्णिकंदयवग्गे कंदयं व दोसु दाणेसु हबिय जदाकमेण रूुवेण कंदएण' च 
गुणिय मेलाविदे कंदओ पंचहदों चत्तारिकंदयवग्गावग्गा छकंदयघणा चत्तारिकंदयवग्गा 
कंदयं च उप्पजदि | एवं पंचमी हेद्वाद्मणपरूवणा समत्ता । 


समयपरूवणदाए चदुसमइयाणि अणुभागबंधज्मवसाणद्वाणाणि 
असंखेज्ा लोगा ॥२३०॥ 


संतपरूवणमकाऊण पमाणप्पाबहुआणं चेवर परूवणा किमह्ं कीरदे ! ण एस 
दोसो, एदेहि दोहि अणियोगद्ारेद्दि अवगदेहि तदवगमादों | ण च संतरहियाणं पमाणं 
थोवबहुत्त च संभव३, विरोहादो | अधवा, अविभागपडिच्छेदपरूवणादिअणियोगद्दारेद्दि चेव 
अणुभागबंधट्टाणाणं कालविसेसिदाणं तस्स परूवणा कदा, एगसमयादिकालेण अविसे- 
सिदाणं संतस्स गगणकुसुमसमाणत्तप्पसंगादों | ।जहण्णाणुभागबंधद्वाणप्पहुडि जञाव 
उकस्साणुभागबंधट्टाणे त्ति एदेसिमसंखजलोगमेत्ताणमणुमागबंधद्वाण।्णं पण्णाए 
एगपंतीए आयारेण रचणाएकदाए तत्थ हेद्विमाणि असंखेज़लोगमेत्त अणुभागबंघद्दाणाणि 
चदुसमइयाणि | एगसमयमादिं कादृण उकस्सेण णिरंतर चत्तारिसमयं बज्कंति त्ति 
भणिद होदि। उबरि किण्ण बज्कंति ? सभावियादों । 


काण्डकघनों, तीन काण्डक वर्गों ओर एक काण्डकको दो स्थानोंमें स्थापित करके क्रमश: एक अंक 
और काण्डक द्वारा गुगित करके मिलानेपर पाँचवार गुणित काण्डक, चार काण्डकवर्गावर्गं, छुट्ट 
काण्डकघन, चार काण्डकबग और एक काण्डक उत्पन्न होता है। इस प्रकार पंचम अधस्तनस्थान 
प्रर्पणा समाप्त हुई । 
समयग्ररूपणामें चार समयवाले अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यात लोक 
प्रमाण हैं || २३० ॥ 
शंका--सत्परूपणा न करके प्रमाण और अल्पबहुत्वकी द्वी प्रुूएणा किसलिये की जा रही है। 
समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, इन दो अनुयोगद्वारोंके अवगत हो जानेपर 
उनके द्वारा सत्प्रूपणा का अवगम हो जाता है। कारण कि सत्त्वसे रहित पदार्थोंका प्रमाण और 
अल्पबहुत्व सम्भव नहीं है, क्योंकि, उसमें विरोध है। अथवा, अविभागग्रतिच्छेद आदि अनु- 
योगद्वारोंके द्वारा ही कालसे विशेषित अनुभागबन्धाध्यवस।|नस्थानोंके सक्त्वकी प्ररूपणा की जा 
चुकी है, क्योंकि, एक समय आदि कालकी विशेषतासे रहित उनके सत्त्वके आकाशकुसुमके समान 
होनेका प्रसंग आता है । 
जघन्य अनुभागबन्धस्थानसे लेकर उत्कृष्ट अनुभागबन्धस्थानतक इन असंख्यात लोक 
प्रमाण अनुमागबन्धस्थानोंकी बुद्धिसे एक पंक्तिके आकारसे रचना करनेपर उनमेंसे नीचेके असं- 
ख्यात लोक प्रमाण अनुभागबन्धस्थान चार समयवाले हैं | अभिप्राय यह है कि ये रथान एक 
समयसे लेकर उत्कपसे निरन्तर चार समयतक बंधते हैं । 
शंका-चार समयस आगे वे क्यों नहीं बँधते हैं ? 
१ श्र-आप्रत्योः 'जद्मकमेण रूवेण रूवेण कंदएण” इति पा5। 


२, ७, २३१. ] वैयणमद्दाहियारे वेवणभावविद्याणे विदिया चूलिया [ ३०३ 


पंचसमहयाणि अणुभागवंधज्मवसाणद्वणाणि असंखेज्ा 
लोगा ॥ २३१ ॥ 

चदुसमइयपाओग्गअणुभागबंधद्ााणेसु जमुकस्साणुभागबंधद्माणं तत्तो उवरिमअणु- 
भागधंधड्टाणं पंचसमहय | तमणुभागबंधहाणमादिं कादण असंखजलोगमेत्तअणुभाग- 
बंधद्वाणाणि पंचसमइयाणि, एगसमयमारदि कादुण उकस्सेण पंचसमय बज्कंति त्ति 
उत्त होदि। 

एवं छसमहयाणि सत्तसमइयाणि अहुसमश्याणि अणुभागबंधर्क- 
वसाणद्वाणाणि असंखेज़ा लोगा ॥ २३२ ॥ 

पंचसमइयअणुभागबंधद्वाणेहिंतो उवरि असंखजलोगमेत्ताणि अणुभागबंधड।णाणि 
छम्तमइयाणि होंति। तेहिंतो उबरि सत्तसमइयाणि'अणुभागबंधद्वाणाणि असंखज्ञ- 


लोगमेत्ताणि होंति । तेहिंतो उबवरि अद्दप्ेमदयाणि अणुभागबंधद्वाणाणि असंखेजलोगमे 
त्ताणि होंति । 


पुणरवि सत्तसमइयाणि अणुभागवंधज्भवसाणद्यणाणि असंखेज्ञा 
लोगा ॥ २३३ ॥ 


अद्वसमहयअणुभागबंधडटाणेहितो हेड्ठा जेण अणुमागबंधद्वाणाणि सत्तसमहयपाओं- 


समाधान-वे स्थभावसे ही चार समयके आगे नहीं बंधते हैं । 

पाँच समयवाले अनुभागबन्‍्धाध्यसानस्थान असंख्यातलोक प्रमाण हैं | २३१ ॥ 

चार समय योग्य अनुभागबन्धस्थानोंम जा उत्कृष्ट अनुभागबन्धस्थान है उससे आगेका 
अनुभागबन्धस्थान पाँच समयवाला है। उस अनुभागबन्धस्थानते लेकर असंख्यात लोक 
प्रमाण अनुभागबन्धस्थान पाँच समयवाले हैं, अर्थात्‌ वे एक समयसे छेकर उत्कषसे पाँच 
समयतक बंघते हैं । 

इस प्रकार छह समय, सात समय और आठ समय योग्य अनुभागवन्धाध्यव- 
सानस्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं ।। २३२ ॥ 

पाँच समय योग्य स्थानोंसे आगे असंख्यात लोक प्रमाण अनुभागबन्धस्थान छुह समय 

योग्य हैं। उनसे आगे सात समय योग्य अमुभागबन्धस्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं । उनसे 
आगे आठ समय योग्य अनुभागबन्धस्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं । 

फिरसे भी सात समय योग्य अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यात लोक 
प्रमाण हैं ॥ २३३ ॥ 

चूँकि आठ समय योग्य अनुभागबन्धर्थानोंके नीचे सात समय योग्य अनुभागबन्धस्थानोंकी 


हन “िविजकलनिकना>०-993०» >> 


१०४ ] छक्खंडागमे वेयणाखंडं [ ४, २, ७, २३४. 


ग्याणि पुथ्वं॑ परूषिदाणि तेण' पुणरवि त्ति मणिदं | एसो' 'पुणरधि' ति सहो उवरिमछ- 
प्पंच-चदुसमश्यअणुभागबंधद्ठ णेसु अणुवद्टावेदच्वों । अगुभागबंधद्ाणाणम णुभागबंधज्क- 
बसाणववएसों कं जुज़दे ? ण एस दोसो, के कारणोवयारेण तेसिं' तदबिरोहादो । 
अणुभागबंघज्कवसाणडाणाणि णाम जीवस्स परिणामों अणुभागबंधड्राणणिमित्तो । तेणे- 
दस्स सण्णा" अणुभागबंधज्ञवसाणद्वाणं होदि त्ति जुज़दे | एदाणि सत्तसमय- 
पाओग्गअणुभागबंधट्टाणाणि असंखेज़जलोगमेत्ताणि होंति। कुंदों! साभावियादों । 
एवं छसमइ्याणि पंचसमश्याणि चदुसमहयाणि अणभागबंध- 
ज्मवसाणट्ाणाणि असंखेज़ा लोगा ॥ २३४ ॥ 
उवरिमसत्तसमइयअणुभागबंधद्ाणेहिंतो उवरिमाणि छसमहयाणि अणुभागबंध- 
द्ाणाणि असंखेजलोगमेत्ताणि | तेहिंतो उबरि पंचसमइयाणि अणुभागबंधद्वाणाणि असं- 
खेजलोगमेतताणि । तेहिंतो उवरि चदुसमइयाणि अशुभागबंधद्वाणाणि असंखेज़लोग- 
मेत्ताणि । सेस सुगम । 
प्ररूपणा पहले की जा चुकी है, अतएव सूत्रमें 'पुणरवि' अर्थात्‌ 'फिरसे भी 'पदका प्रयोग किया गया 
है। इस 'पुणरवि' शब्दकी अनुवृत्ति आगेके छह, पाँच और चार समय योग्य अनुभागवन्ध- 
स्थानोंमें लेनी चाहिये । 
शंका - अनुभागबन्धस्थानोंकी अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान संज्ञा कैसे योग्य है ? 
समाधान-थह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, कार्यमें कारणका उपचार  करनेसे उनकी 
उपयुक्त संज्ञा करनेमें कोई बिराध नहीं है । अनुभागबन्धाध्यवसानस्थानका अथ अनुभागबन्ध- 
स्थानमें निमित्तभूस जीवका परिणाम है। इस कारण इस अनुभागबन्धस्थानकी सज्ञा अनु भाग- 
बन्धाध्यवसानस्थान उचित है । 
ये सात समय योग्य अनुभागबन्धभ्धान असंख्यात लोक प्रमाण है, क्योंकि, ऐसा 
स्वभाव है 
इसी प्रकार छह समय योग्य, पाँच समय योग्य और चार समय योग्य अनुभा- 
गबन्धाध्यवसानस्थान अ्रसंख्यात लोक प्रमाण हैं ॥ २३४ ॥ 
उपरिम सात समय योग्य अनुभागवन्धस्थानोंसे ऊपरके छह समय योग्य अनुभागवन्ध- 
स्थान असंख्यात लोक मात्र हैं। डनसे आगे पाँच समय योग्य अनुभागबन्धस्थान असंख्यात लोक 
प्रमाण हैं। उनसे आगे चार समय योग्य अनुभागबन्धस्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। शेष 
कथन सुगम है | 


१ प्रनियु केण! इति पाठः | २ ताप्रतो 'भणिद ! एसो” इति पाठ:। ३ आप्रतौ 'कारणेबयारादो 
ण तेसि! इति पाठः । ४ प्रतिषु सण्णा अग्रुभागबंधद्याणस्स दि इति पाठ: । 


२,!४, ७, २३५. ]. वेयणमद्दाहियारे बेयणभावविद्याणे विदिया चूलिया [ २०५ 


उबरि तिसमहयाणि बिसमहयाणि अणुभागबंधज्मवसाणद्वाणाणि 
असंखेजा छोगा ॥ २३५ ॥ 


उबरिमचदुसमइएहिंतो उवरिमाणि तिसमहयाणि विसमइ्याणि चे अणुभागदंध- 
इ।णाणि असंखेजलोगमेत्ताणि होति त्ति पेत्तव्वं। एस्थतणउवरिसदो हेड्ठा सिंघावलोअण-' 
कमेण उबरिं णदीसोदकमेण अणुव्रद्मावेदव्यो, अण्णहा तदत्थपडिवत्तीए अभावादों | एवं 
पमाणपरूवणा सभत्ता । 


एत्थ अपाबहुअं ॥ २३६॥ 
कादव्वमिदि अज्ञ्ञाहारेयव्वं | क्िमड् मप्पाबहुअं कीरदे ? ण एस दोसो, अप्पा- 
बहुए अणवगए अवशगयपमाणस्स अणबगयसमाणत्तप्पसंगादो । 


सब्वत्योवाणि अद्यममइयाणि अणुभागबंधज्फवसाणद्वाणाणि ॥२३७॥ 
केहिंतो थोवाणि ? उदरि भण्णमाणडाणेहिंतो | कुदी ? साभावियादों | 


दोसु वि पासेसु सत्तसममइयाणि अएभागबंधज्मवसाणद्वाणाणि 
दो वि तजल्लाणि अमंखेज़गुणाणि ॥ २३८ ॥ 


आगे तीन समय योग्य और दो समय योग्य अलुभागबन्धाध्यवसानस्थान 
असंख्यात लोक प्रमाण हैं ॥ २३४ ॥ 

टपश्मि चार समय योग्य अनुभागबन्धस्थानोस ऊपरके तीन समय योग्य और दो समय 
योग्य अनुभागबन्धस्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं, ऐसा प्रहण करना चाहिये। यहाँ सूत्रमें 
प्रयुक्त 'डबरि! शब्द॒की अनुवृत्ति पीछे सिह।वलोकनके क्रमसे ओर आगे नदीस्रोतके ऋ्रमसे कर लेनी 
चाहिये, क्योंकि, इसके बिना अथंकी प्रतिर्षात्त नहीं बनती है। इस प्रकार प्रमाणप्ररुपणा 
समाप्त हुई । 

यहाँ अल्पबहुत्व करने योग्य है | २३६ ॥ 

सूत्रमें 'कादव्वं' अर्थात्‌ करने योग्य है, इस पदका अध्याहार करना चाहिये। 

शंका - अल्पबहुत्व किर्सालये किया जा रहा है ? 

समाधान--यद्द कोई दोष नहीं है, क्योंकि, अल्पबहुत्वके ज्ञात न दोनेपर जाने हुए 
प्रमाणके भी अज्ञात रदनेके समान प्रसंग आता है । 

आठ समय योग्य अन्ुभागबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं ॥ २३७ ॥ 

किनसे वे स्तोक हैं ? वे आगे कहे जानेवाले स्थानोंसे स्तोक हैं, क्योंकि ऐसा, स्व॒भावसे है । 

दोनों ही पाश्वभागोंमें सात समय योग्य अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान दोनों ही 


तुल्य होकर पूर्वोक्त स्थानोंसे असंख्यातगुणे हैं ॥ २३८ ॥ 


१ अ्-आग्रत्यो; 'संघावज्ञोव' इति पाठः | 


२०६ ] छुक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४७, २, ७, २४०. 


को गुणगारों ? असंखेजा लोगा | कुंदो एदं णव्वदे ? परमग्रुरूबदेसादो । एसो 
अविभागपलिच्छेदाणं गुणगारों ण होदि, कि तु इाणसंखाए | अविभागपडिच्छेदस्स गुण- 
गारो किण्ण दोदि! ण, अणंतगुणहोणप्पसंग।दो' । तंपि कुंदो णब्वदे ! अंगुलस्स असंखे- 
जदिमागमेत्तअणुमागबंधडणेसु अदिकंतेसु असंखेज़सब्बजीवरा सिमेत्तगुणगारुतलंभादो । 


एवं छसमइयाणि पंचसमइयाणि चदुसमइयाणि॥ २३६ ॥ 
एवमिदि णिदेसों किम कदो ? दोसु वि पासेसु ट्विदछ-पंच-चदुसमइयअणुभा- 
गद्ठाणा्ं गहणडू तत्तल्नत्तपदृष्पायणड्ड असंखजलोगगुणगारजाणावणड्ट च | 


उबरि तिसमइयाणि ॥ २४० ॥ 
तिसमइयाणि अणुभागबंधज्झवसाणडाणाणि असंखेजगुणाणि | एत्थ गुणगारो 
असंखेजा लोगा । एदस्स सुत्तस्स असंपुण्णत्त किमिदि ण पसज़दे ? ण, उवरिमसुत्तस्स 


गुणकार क्या है ? गुणकार असंख्यात लोक है। यह कहाँ से जाना जाता है ? वह परम 
गुरुके उपदेशसे जाना जाता है। यह अविभागप्रतिच्छेदोका गुणाकार नहीं है, किन्तु स्थान- 
संख्याका गुणकार है । 

शंका-यह अविभागप्रतिच्छेदका गुणकार क्यों नहीं है ? 

समाधान -नहीं, क्योंकि, वेसा हं।नेपर उसके अनन्तगुणे दीन हानेका प्रसंग भाता है | 

शंका- वह भी कहाँ से जाना जाता है ” 

समाधान -फारण यह कि अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र अनुभागबन्धस्थानोंके अति- 
क्रान्त हनेपर असंख्यात सब जीवराशि प्रमाण गुणकार पाया जाता है ! 

इसी प्रकार छह समय योग्य, पाँच समय योग्य और चार समय योग्य स्थानोंका 


अल्पवहुत्व समकना चाहिये ॥| २३६ ॥ 

शंका-सूत्रमें 'एवं' पदका निर्देश किसलिये किया गया है 

समाधान-दोनों द्वी पाश्चभागोंमें स्थित छह, पाँच और चार समय योग्य अनुभाग 
स्थानोंका ग्रहण करनेक्रे लिए, उनकी समानता बतलानेके लिये, तथा असंख्यात लोक गुणकार 
बतलानेके लिये उक्त पदका निर्देश किया गया है। 

आगेके तीन समय योग्य अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान उनसे असंख्यात- 
गुणे हैं | २४० ॥ 

तीन समय योग्य अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे है । यहाँ गुणकार असंख्यात 


लोक हैं । 
शंका - इस सूत्रके अपूण द्वोनेका प्रसंग क्‍यों नहीं आता है ? 


१ आप्रती “ण, अण॑तगुणपसंगादो', ताप्रता "ण, अणंतगुणा (!) अगंतगुणहीणत्तपसंगादो” 
इति पाठ) | 


७,२, ७, २९९. ] वेयणमहाहिनारे वेयणभावबिद्दाणे विद्या चूलिया [ २०७ 


अवयवाणमेत्य अणुवहिभावेण' एदरस असंपुण्णत्ताणुववत्तीदो । 
विसमइयाणि अणभागबंधज्ञवसाणद्वाणाणि असंखेज़गुणाणि॥२४ १॥ 
एत्थ उवरिसद्दो अणुबइदे । अथवा अत्थावत्तीए चेव उबरितत णव्बदे | सेसं 
सुगम । एदं चेव सुत्तमणुभागबंधज्ञवसाणद्वाणाणं पि जोजेैयव्यं, विसेसाभावादों | 
अणुमागबंधदाणाणं परूवणाएं अणुमागबंधज्मवसाणद्वाणाण' परूवणा किमहं कीरदे ! 
ण, अशणुभागबंधद्ाणाणि सहैउआणि णिरहेउआणि ण होंति त्ति जाणावणहं तकारणपरू- 
वणा कीरदे | अणुमागद्वाणपडिबद्धत्तादो' अणुमागबंधज्कवसाणडाणपरूवणासंबद्धा ति 
अणुभागबंधज्कवसाणइा[णाविभाग पडिच्छेदाणमणंतत्त कत्तो णब्बदे” ! तकजकम्म 
परमाणणमविभागपडिच्छेदस्स आणंतियण्णद्राणुबवत्तीदी । अणुभागदाण।णं संखामाह- 
प्पजाणावणहं पुद्चुत्तप्पावहुअस्स सब्वपदेसु अवद्विदकमेण तेठकाइयकायहिदी चेव 
गुणगारो होदि ति जाणावणदं च उत्तरतुत्त मणदि-- 


समाधान - नहीं, क्योंकि, आगेके सृत्रके अवयवोंको यहाँ अनुवृत्ति होनेसे इस सूत्रकी 
अपूर्ता घटित नहीं होती । 

दो समय योग्य अनुभागबन्धाध्यवमानस्थान उससे असंख्यातगुणे हैं ॥ २४१॥ 

यहाँ 'उपरि' शब्दकी अ्रनुबृत्ति आती है। अथवा, अर्थापत्तिसे ही उपरित्वका ज्ञान हो 
जाता है। शेष कथन सुगम है। इसी सूत्रकी योजना अनुभागब-्धर्थानोंकी भी करनी चाहिये, 
क्योंकि, उनमें कोई विशेषता नहीं है । 

शंका- अनुभागबन्धस्थानोंकी प्ररूपणामें अनुभागबन्धाध्यवसानश्थानोंकी प्ररूपणा किस- 
लिये की जा रही है ! 

समाधान - नहीं, क्‍योंकि, अनुभागवन्धम्थान सहेतुक हैं, निर्तुक नहीं हैं; इस बातका 
जवान करानेके लिये उनऊ कारणोंकी प्ररूपणा की जा रही है। अनुभागस्थानोंसे सम्बद्ध होनेके 
कारण अनुभागबन्धाध्यवसानस्थानोंकी प्ररूपणा असंबद्ध भी नहीं है । 

शंका--अनुभागबन्धाध्यवसानस्थानंकि अविभागप्रतिच्छेदोंकी अनन्तता कहाँसे जानी 
जाती दै ? 

समाघान--३न+ कायभूत कमपरमाणुओंके अविभाग4तिच्छेदोंकी अनन्तता चूँकि उसके 
विना बन नहीं सकती है, अतएव इसीसे उनरी अनन्तता सिद्ध है। 

अनुभागस्थानोंकी संख्याका माहात्म्य जतलानके लिये तथा पूर्वोक्त अल्पबहुत्वका गुणकार 
सब पदोंमें अवस्थित कमसे तेककायिक जीवोंकी फायरिथति ही हूं।ती है, इस बातकों भी जब- 
लानेके लिये आगेका सून्न कहते हैं । 

अप्रतो अशुमत्यिभावेण' आगप्रतौ “श्रग्युभागमत्विभावेण, ताप्रतो अर॒ुमत्थि [ वत्ति ] भावेण” इति 

पाठ; । ३ श्र-श्राप्रत्योः “द्वाणाणि', ताप्रतो “द्वाणाणि ( ण॑ )” इति प5: । ३ ताप्रतो 'कीरदे, अणुभागबंध- 
हाणपडिबद्धत्तादो / इति पाठ:) ४ आ्ताप्रत्योः “हार्ण विभाग” इति पाठ; । ७ ताप्रतौ“मणंतत्त (  ) 
कत्तो णब्बदे इति पाठ;। 


२०८ ] छक्खंडागमे वेयणाखंदं (७, २,७, २४५. 


सुहमतेउकाइया' पवेसणेण असंखेज़ा लोगा ॥ २४२ ॥ 
अण्णकाइएहिंतो आगंतृण सुहुमअगणिकाएसु उववादों पवेसणं णाम | तेण पदे- 
सणेण विसेधियतेठकाइया जीवा असंखेजलोगमेत्ता होदूण थोवां भवंति उबरि भण्ण- 


माणपरदेहितो । ही 
अगणिकाइया असंखेज़गणा ॥ २४३ ॥ 
अगणिकाइयणामकम्मीदहछा सब्बे जीवा अगणिकाइया णाम | ते असंखेजगुणा, 
अंत्तोमुहुत्तसंचिदत्तादो । को मुणगारो ? अंतोमृहृत्त । 
कायब्िदी असंखेज़गुणा ॥ २४४ ॥ 
अण्णकाइएहिंतो अगणिकाइएसु उप्पण्णपटमसमए चेव अगणिकाइयणामकम्मस्स 
उदओ होदि | तदुद्दिपठमसमयप्पहुडि उकस्सेण जाव असंखेज़ा लोगा त्ति तदुदय- 
कालो होदि। सो कालो अगणिकाइयकायहिदी णाम। सा अगणिकाहयरासीदो 
असंखेजगुणा । को गुणगारो १ असंखेज़ा लोगा । 
अणुभागबंधज्मवसाणद्यणाणि असंखेजगुणाणि ॥ २४५॥ 
अणुभागहाणाणि अणुभागबंधज्मवसाणद्राणाणि च असंखेजगुणा त्ति भणिदं 


प्रक्ष्म तेजकायिक जीव प्रवेशकी अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण हैं ॥ २४२ | 

अन्यकायिक जीबोंमेंसे आकर सृच्तम अ््रिकायिक जीवोंमें उत्पन्न होनेका नाम प्रवेश है। 
उस प्रवेशसे विशेषताको प्राप्त हुए तेजकायिक जीव 'असंख्यात लोक प्रमाण होकर आगे कहे. 
जानेवाले पदाऊी अपेक्षा स्तोक हैं । 

उनसे अप्निकायिक जीव असंख्यातगुण हैं ॥ २४३ ॥ 

अप्निकायिक नामकमंके उदयमे संयुक्त सब जीव अग्निकायिक कहे जाते हैं । वे पूर्वोक्त 
जीवोंसे असंख्यातगुणे है क्योंकि, वे अम्तमुहूरतमें संचित होते हैं। गुणकार क्‍या है ? गुणकार 
अन्तमुहत है । 

अग्निकायिकोंकी कायस्थिति उनसे असंख्यातगुणी है ॥ २४७ ॥ 

अन्यकायिक जीबोंमेंस अम्निकायिक जीवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही अपग्निकायिक 
नामकमंका उदय द्वोता है। उसके उद्य युक्त प्रथम समयसे लेकर उत्कषपसे असंख्यात लोक 
प्रमाण उसका उदयकाल है | वह काल अप्निकायिकोंकी कायश्थिति कहा जाता है। वहू ( काय- 
स्थिति ) अग्निकायिक जीवोकी राशिस असंख्यातगुणी है। गुणकार क्या है ! गुणकार असंख्यात 
लोक है। 

अनुभागपन्धाध्यवसानवस्थान असंख्यातगुण हैं ॥ २४५ |। 

अनुभागस्थान और अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं, यदद अभिप्राय है। 


१ भश्र-आपत्योः ति2क्काइय' इति पाठः | 
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होदि | कं एदं लब्भदे १ दोण्णं पि अत्थाणं वाचगभावेण एदरुस सुत्तस्स उवलंभादों । 
एत्थ गुणगारपमाणमसंखेजा लोगा | त॑ कुंदों णव्बदे ? गुरूवदेसादो । 

वड्डिपरूवणदाए अत्थि अगंतभागवड्डि-हाणी असंखेज्जभागवडि- 
हाणी संखेज़भागवड्ि-हाणी संखेज़गुणवडि-हाणी असंखेज्गुणव्डि- 
हाणी अगंतगरुणवह्िि-हाणी ॥ २४६ ॥ 

एदेण सुत्तण छण्णं वड्डि-हाणीणं संतपरूवणा कदा। छट्ढाणपरूवणाएं चेव अब- 
गदसंताणं छण्ण वड्ि-हाणीणं ण॒ एत्थ परूवणा कीरदे ?, पुणरुत्तदोमप्पसंगादो ? ण 
एत्थ पुणरुत्तदोमो ढुकदे, वड्डि-हाणीण्ं कालस्स पमाणप्पागहुगपरूवणडूं छण्णं बड्ि- 
हाणीणं संतस्स संभालगकरणादों । अधत्रा", अण॑तमुणवड्डि-हाणिकाली क्ति कालसदस्स 
अज्काहारे कदे छण्णं वड्डि-हाणीणं कालस्स संतपरूवणा त्ति कट्टू ण पुणरुत्तदोमों ढुकदे । 

पंचवड्-पंचहाणोओं केवचिरं कालादों होंति ?॥ २०७ ॥ 

एदं पुच्छामुत्त एगसमयमादि कादुण जाव कप्पी त्ति' एदं काले अवेकबदे । 


शंका- यह केसे पाया जाता है ? 

समाधान--कारण कि यह सूत्र इन दोनों ही अर्थोक्त वाचक स्वरूपसे पाया जाता है। 

यहाँ गुणकारका प्रमाण असख्यात लोक है। वह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? वह 
गुरुके उपदेशसे जाना जाता है। 

वृद्धिप्रर्पणणाकी अपेक्षा अनन्तभागबृद्धि-हानि, असंख्यातभागधृद्धि-हानि 
संख्यातभागपृ द्वि-हानि, संख्यातगुणबृद्धि- हानि, असंख्यातगुणबृद्धि-हानि और 
अनन्तगुणघृद्वि-दानि होती है ॥ २४६ ॥ 

इस मत्रके द्वारा छह वृद्धियों व हानियोंकी £रूपणा की गई है। 

शंका छुह वृद्धियों व हानियोंका अस्तित्व चेकि पटस्थानप्ररूपणासे ही जाना जा चुका 
है अतएव उनकी प्ररूपणा यहाँ नहीं को जानी चाहिये, क्योंकि, पुनरुक्त दोषका प्रसंग 
आता है ? 

समाधान--यहाँ पुनरुक्त दोष नहीं आता है, क्योंकि, वृद्धियों ब हानियोके कालक प्रमाण 
व अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा करनेके लिये 2स र॒त्र द्वारा छह वृद्धियों व हानियोके अस्तित्वका स्मरण 
काया गया है। अथवा शअनन्तरणवृद्धि-हानिकान इस प्रकार काल शब्दका अध्याहार करनेपर 
छह वृक्षियों ब हानियोंके कालकी यह सत्प्रस्पणा है, ऐसा मानकर पुनरुत्त दोष नहीं आता है। 

पाँच वृद्धियाँ व हानियाँ कितने काल तक होती हैं ! ॥ २४७ ॥ 

यह प्रच्छामृत्र एक समयसे लेकर जहाँ तक सम्भव ट्रे उतने कालकी अपेक्षा करता है। 


१ अ्र-आप्रत्योनोपलभ्यते पदमिदम्‌, ताप्रती वृपलम्बते ततू । 
२ आ्राप्रतों 'जाब उक्षस्सो त्तिः इति पाटः । ३ प्रतिषु 'उवेक्खदैः इति पाठ; | 
छ. १ २-२७, 


२१० ] छक्‍्खंडागमे वेयणाखंड् [ ७, २, ७, रेध८. 


जहण्णेण एगसमओ ॥ २४८ ॥ 

एदाओ पंचवड्ि-हाणीयो एग्समयं चेब कादूण विदियसमए अणप्पिदवड्डि-दाणीसु 
गदे संते एगसमग्रो लब्भदि । 

उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्ञदिभागो ॥ २४६ ॥ 

पंचण्णं वड्डि-हाणीणं मज्के जदि एकिस्से बड्ढीए हाणीए वा सुद्दु दीहकालमच्छदि 
तो आवलियाए असंखेजदिभागमेत्तं चेच अच्छदि, णो आवलियादिकत कालं', साभा- 
वियादो । अगंतमागवड्डिविसयं पेक्खिदूण असंखेज़भागवड्डधिविसओ अंगुलस्स असंखेज- 
दिभागगुणो' त्ति असंखेज़मागवड्िकालो असंखेजपलिदोबममेत्तो किण्ण जायदे ? ण, 
विसयगुणगारपंडिभागेण अणुभागबंधकाले इच्छिज़माणे अणंतगुणवड्डि-हाणीणमसंखेज- 
लोगमेत्तबंधकालप्पसंगादो । ण च एवं, सुत्त तासिमंतोमहुत्तमेत्ततकस्मकालणिदेसादो । 

अणंतगुणवह्डि-हाणोयो केवचिरं कालादों होंति ? ॥ २४० ॥ 

सुगम [ 

जहण्णेण एग्समओ ॥ २५१ ॥ 

कुदो ? अणंतगुणवड्डिबंधमणंतगुणहाणिबंधं च. एगसमयं कादृण विदियसमए 


जघन्यसे ये एक समय होती हैं ।। २४८ ॥ 

इन पॉँच वृद्धियों व हानियाकी एक समय ही करके द्वितीय समयमें अविवक्षित वृद्धियां व 
हानियाके प्राप्त होनपर इसका एक समय काल उपलब्ध हं।ता दे । 

वे उत्कृष्से आवल्लीके असंख्यातव भाग काल तक होती हैं ॥| २४६ ॥ 

पाँच बृद्धियों व हानियोंके मध्यमें यदि एक वृद्धि अथवा हानिमें अतिशय दीघ काल तक 
रहता है तो वह आवलीके असंख्यातव भाग मात्र ही रहता है, आग्लीका अतिक्रमण कर वह 
अधिक काल तक नहीं रहता. क्योंकि, ऐसा ग्वभाव है | 

शंका अनन्तभागवबृद्धेके विषयकी अपेक्षा असख्यातभागबृद्धिका विषय चूक्ि अंगुलके 
असख्यातवें भागे गुणित है, अतए्ब असंख्यातभागबृद्धिका काल असंख्यात पल्योपम प्रमाण 
क्यों नहीं होता है ! 

सभाधान-नहीं, क्योंकि विषयगुणकारके प्रतिभागस अनुभागबन्धके काजल्ञकों ग्वीकार 
करनेपर अनन्तभागवृद्धि व हानि सम्बन्धी बन्धकान्नके असंख्यात ल्लाक मात्र हॉनका प्रसंग आता 
है। परन्तु एसा है नहों, क्योकि, सूत्रमें उनके उत्कृष्ट काज़्का निर्देश अन्तमुहूत मात्र काल हू। किया है । 

अनन्तगुणबद्धि और हानि कितने काल तक होता हैं ! ॥॥२४०॥ 

यद सूत्र सुगम है । 

जघन्यसे एक समय तक होती हैं ॥ २४१ ॥ 

कारण कि अनन्तगुणवृद्धिबन्ध और अ्रनन्तगुणहानिबन्धकी एक समय करके द्वितीय समय- 


१ प्रतिषु 'आवलियादिकाल” इति पाठः। २ आप्रती 'श्रसखे० भागमेत्तगुणं।” इति पाठ; | 
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अणगषिदवड्ि-हाणीणं गदस्स तारसि एगसमयकालदंसणादो | 
उकस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ २५२ ॥ 

एदा्सि दोण्णं बड्डि-हाणीणं मज्मे एक्किस्से बड्भीए हाणीए वा सुद्रु जदि दीह- 
कालमच्छदि तो अंवोग्रहुत्त चेच णो अहियं, जिणोवएसामावादों। विसुज्कभमाणों 
णिरंतरमंतोमुहुत्तकालमसुद्दाणं प्यडीणमणुभागडट्।णाणि अण॑तगुणहाणीए बंधदि, सुहाण- 
मण्णतगुणबड़ीए । संकिलेसमाणों असुहाणं पयडीणमणुभागड्राणाणि णिरंतरमंतोमहुत्त- 
कालमणंतगुणबड्डीए सुद्णमणुमागड्वाणाणि अण॑तगुणदाणीए बंधदि त्ि भणिदं होदि । 

एदेहि दोहि अणियोगद्ारेहि स्चिदमणुभागवड्ि-हाणिकालाणमप्पाबहुगं वत्तई- 
स्सामो । त॑ जहा-सव्बस्थोवो अणंतभागवड्डि-हाणिकालो । असंखेज्जभागवड्डि-हाणिकालो 
असंखेज्जगुणी । को गृुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागों ?  कुदो ! 
अणंतमागबड़ि-हाणिविसपादोी.. असंखेज्जभागवड्डि-हाणिविसयस्स असंखेज्जगुण- 
त्वलंभादो । संखेज्जमागत्रड्डि-हाणिकालो संखेज्जयुणो । कुंदो ! असंखेज्जभाग- 
वड्डि-हाणिविसयं पेक्खिदूण संखेज्जमागवड्डि-हाणिविसयस्स संखेज्जयुणत्तवलंभादो । 
ते च संखेज्जगुणत्त कत्तो णब्बदे ? जुत्तीदों । सा च जुत्ती पुव्व॑ परूविदा त्ति णेह्र पर 


में अविवक्षित वृद्धि अथवा दानिके बन्धका प्राप्त हए जीवके उनका एक समय काल देखा जाता है। 
त्कूष्से वे अन्तमूहुतं काल तक होती हैं ॥| २४२ ॥ 

न दो वृद्धि-हानियोंके मध्यमें एक वृद्धि अथवा हानिमें अतिशय दीघ फाल तक यदि रहता 
है तो अन्तमुट्ृत ही रहता है, अधिक काल तक नहीं; क्योंकि. वैसा जिन भगवानका उपदेश नहीं है । 
विशुद्धिको प्राप्त होनेबाला जीव निरन्तर अन्तमुहत काल तक अशुभ प्रक्ृतियोंके अनुभागस्थानाकों 

नन्‍्तगुणहानिक्रे साथ बाँधता है तथा शुभ अक्ृतियोंके अनुभागस्थानोंका अनन्तगुणबृद्धिक साथ 

बाँधता है| इसके विपरीत संक्लेशको प्राप्त हानेवाला जोव अशुभ प्रकृतियाके अनुभागस्थानोंको 
निरन्तर अन्तमुहूत काल तक अनन्तगुणवृद्धिके साथ बाँधता दै तथा शुभ प्रकृतियोके अनुभाग- 
स्थानोंकों अनन्तगुणहानिके साथ बाँधता है, यह उक्त कथनका अभिपश्राय दै। 

इन दे अनुयोगद्वारोके द्वारा सूचित अनुभागको वृद्धि एवं हानिके काल सम्बन्धी अल्प- 
बहुत्वकी कहते है । बह इस प्रकार है. अनन्तभागवृद्धि व द्वानिका काल सबसे स्तोक है। उससे 
असख्यातभागरवृद्धि व हानिका काल असंख्यातगुणा है । गुणकार क्‍या है? गुणकार आवलीका 
असंख्यातबाँ भाग है, क्योकि, अनन्तभागवृद्धि व हा नके विषयकी अपेक्षा असंख्यातभागवृद्धि व 
हानिका. विषय असंख्यातगुणा पाया जाता है । उससे संख्यातभागर्ृद्धि व ह्वानिका काल सख्यात 
गुणा है, क्योकि, ;असंख्यातभागबृद्धि व द्वानिके विषयकी अपेक्षा संख्यातभागवृद्धि ब दानिका 
विषय संख्यातगुणा पाया जाता है । 

शंका--बह संख्यातगुणत्व किस अ्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान- वह युक्तिसे जाना जाता है | और बह युक्ति चूंकि पहले बतलायो जा चुकी 


२११ ] छुकक्‍्खंडागमे वेयणाखंड [#, २, ७, २४३ 


जदे । संखेज्जगणवड्ि-हाणिकालो संखेज्जगुणो | कुदो | पुव्विल्लतिसयादों एदा्सि 
विप्यस्स संखेज्जगुणत्दंसगादो | अमंखेजगणबड्डि-हाणिकालो असंखेज्जगुणी । कुंदो ! 
पुव्विल्लवड्डि-हाणिविसयारों एदासि विसयस्म जुत्तीए असंखज्जगुणत्तवलंभादो | को 
गुणगारो ?! आवलियाए असंखेज्जदिभागो। अणंतमुणवड्डि-हाणिकालो असंखेज्जगुणो। 
दी | पुव्विल्लविसयादो एदार्सि वड्डि-हाणीणं विसयरस जुत्तीए असंखेज्जयुणत्तदंसणा 
दो | की गरुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो | वड्लिकालो विसेसाहिओ । केचि- 
यमेत्तेश ! हेट्टिमासेसबड़िकालमेत्तेण | हाणिकालो वि बड्डिकालेण सह किण्ण परू- 
विदो | ण, बड़िकालेण हाणिकालो समाणों त्ति पृथ परूवणाए फलामावादों। एवं 
बड़ि कालप्पाबहुगं समत्तं | एवं वड़ि परूवणा गदा | 
जवमज्ञपरूवणदाए अणंतगुणवड्दी अगंत्तगुणहाणी व जब- 


मज्झं ॥ २५३ ॥ 

एदं कि कालजवमज्क॑ आहो जीवजवमज्कमिंदि ? जीवजवमज्मं ण होदि, अणु- 
भागहाणेंपु जीवाणमबद्ाणकमस्स पुव्चमपरूविदत्तादों | तदो कालजबमज्भमेद॑ं | 
जदि एवं तो जबवमज्कपरूवणा ण कायव्वा, समयपरूवणाएं चेत्र असंखज्जलोगमेसाण- 


है, अनएब उसका प्ररूपणा यहाँ नहीं की जाती है । 

उसमे संख्यातगुणवृद्धि ऑर हानिका काल संख्यातगुणा है, क्योंकि, पृथक! वृद्धि और 
हानिक्रे विषयकी अपेक्षा इनका विषय सब्यातगुणा देखा जात। है! उससे असंख्यातगुणवत्रा 4 औ 
हानि का काल अमंख्यात ]णा है, क्योंकि, पूतकी वृद्धि और हानिक्रे बिपयकी अपेक्षा इनका 
विषय युक्तिस असंख्यातगुणा पाया जाता है | गुणऊकार क्या हूँ ? गुणकार आनली का जसंख्थातवॉं 
भाग दै। उससे अनन्तगुणबृद्धि ओर द्वानिका काल असख्यात ;णा है, क्योंकि, पृत्रकी वृद्धि व 
हानिके विषयकी अपेक्षा इन बृ्ि-हानियोंका विषय युक्तिसे असंख्यातगुणा देखा जात। हैं | गुणकार 
क्या है ? गुणक्ार आवल्ोका असख्यातवाँ भाग है। वृद्धिका काल उससे विशेष अधिक है। 
कितने मान्नस वह विशेष अधिक है ! वह अधस्तन समस्त वृद्धियोंक कालसे विशेष अविक है । 

शंका- वृद्धिकालके साथ हानिकालकी प्ररूपणा क्यों नहीं की गई है ! 

समाधान -नहीं, क्योंकि, हानिकाल बृद्धिकालके बर|बर है, अतः उप्तकी अलगस प्ररूपणा 
करना निष्फल है । 

इस प्रकार वृद्धि कालका अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । इस प्रकार वृद्धिप्ररूपणा समाप्त हुई । 


यवमध्यकी प्ररूपणामें अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तमुणहानि यत्रमध्य है ॥२५३॥ 
शंका-यह्‌ क्‍या कालयवमध्य है अथवा जीवयचमध्य ? 
समाधान -वह जीवयबमध्य नहीं है, क्योंकि, अनुभागस्थानंमें जीवोंके अवा्थानके क्रम- 


की पहिले प्ररूपणा नहीं की गई है। इस कारण यह कालयबमध्य है । 
शंका- यदि ऐसा है ता फिर थवमध्यकी प्ररूपणा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि, समय- 


४, २, ७, २५७, ]. वेयणमहाहियारे वेयणभावविह्ाणे विदिया चूलिया [२१३ 


मद्बसमइयाणमणुभागड्वणाणं कालम स्सिदृण जवमज्भत्तसिद्धिदों ? सच्चमेदं, कालजव- 
मज्क॑ समयपरूुवणादों चेंत्र सिद्धमिदि, कि तु तस्स जवमज्मर्म पारंभो परिसमत्ती च 
काए बड़ीए दवाणीए वा जादा त्ति ण णब्ददे | तस्स पारंमपरिसमत्तीओं एदासु वड़ि- 
हाणीसु जादाओं त्ति जाणावणई जबमज्कपरूवणा आगदा | अण॑ंतगुणवड़ीए जबम- 
ज्कस्स आदी होदि, पृव्वमुदिद्वतादो मुरूवएसादो वा । परिसेसियादी अ्रणंतगुणहाणी० 
परिसमत्तो होदि त्ति घेत्तव्वं | जेणेदं सुत्त देसामासियं तेण जवमज्कादों हेद्विम-उवरिम- 
चदु-पंच-छ-सत्तसम यपाओग्गद्वाणाणं तिसमय-विसमयपाओग्गद्दाणाणं च पारंगो अणंत- 
गुणवड्डीए 'परिसमत्ती अणंतगुणहाणीए त्तिसिद्धं। संपहि सब्बद्दाणाणं पज्वसाणपरूव- 
णद्वम्नत्तसुत्तं मगदि"--- 

पज्जनवसाणपरूवणदाए अणंतग्रुणस्स उबारि अणंतगुणं भविस्सदि 
त्ति पजुबसाणं ॥ २५४ ॥ 

सुहमेईंदियजहण्णड्ठाणप्पहुडि पुव्वपरूविदासेसड्राणाणं पज्जवसाणं अणंतगुणस्सुवरि 
अणंतगुण हो हिदि त्ति अहोदूण ट्विंद | एवं पज्वसाणपरूवणा समत्ता | 


प्ररपणास ही आठ समय योग्य असंख्यात लोकमात्र अनुभागस्थानोंकों कालका आश्रय करके 
यवमध्यपना सिद्ध है 

समाघान-सचमुचमें यह कालयवमध्य समयप्ररूपणासे ही सिद्ध है, किन्तु उस यवमध्य- 
का प्रारम्भ ओर समाप्ति कोनसी बृद्धि अथवा हानिमें हुई है, यह नहीं जाना जाता है। इस 
कारण उसका प्राग्म्भ ओर समाप्ति इन वृद्धि ह्वनियोम हुई है, यह जतल्ञानके लिये यवमध्य- 
प्ररूपणा प्राप्त हुई है । अनन्तगुणवृद्धिसे यवमध्यका प्रारम्भ हं।ता है, क्‍्याहि, बह पूजमें अदिष्ट है 
अथवा गुरूझ वैसा उपदेश हैँ। पारिशेष रूपसे अनन्तगुणद्वानिस 3सको समाप्ति दववी है, ऐसा 
प्रहण करना चाहिये । चूकि यह सूत्र देशामशक है. अतएव यवमध्यसे नीचेके और ऊपरके चार 
पाँच, छह और सात समय याग्य म्थागांका तथा तीन समय व दो समय योग्य स्थानोंका 
प्रारम्भ अनन्तगुणबुद्धिस और समाप्ति अनन्तगुणहनिस होती है, यह सिद्ध है । 

अब सब स्थानोंकी पर्यबसान प्ररूपणा करनेके लिये झआगेका सूत्र कहते हैं-- 


पर्यवसानप्ररुपणामें अनन्तगुणके ऊपर अनन्तगुणा होगा यह पयंवसान 
है॥ २५४४ ॥ 


सृक्तम एकेन्द्रिय जीवक्े ज़धन्य स्थानसे लेकर पहिले कहे गये समस्त स्थानोंका पयवसान 
अनन्तगुणके ऊपर अनन्तगुणा द्वोंगा, इस प्रकार न होकर ्थित है। इस प्रकार 
परययवसानप्ररूपणा समाप्त हुई । 

१ अ्र-आप्रत्यो: 'भणिदं! इति पाठ:। २ आप्रती 'श्राह्देदूणिद्विद', ताग्नती अ्रहोव्‌ [ण ] णिदिड्ड 
हति पाठ: | 
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अप्पाबहुए त्ति तत्थ इमाणि दुवे अणियोगद्वाराणि अणंतरोब- 


णिधा परंपरोवणिधा ॥ २४५ ॥ 

अणंतगुणबड़ीए असंखेजगुणवड्ीए संखेज़मुणवड्डीए संखेजमागवड्डीए असंखेजभा- 
गबड़ीए अणंतभागवड्कीए अ्॑वरहेद्विमट्टा्ं पेक्खिदृण ट्विद्‌इ्ाणाणं' जा थोवबहुत्तपरू- 
बणा सा अण॑तरोव णिधरा | जहण्णद्राणं पेकिखिदग अणंतभागड्महियादिसस्वेण द्विदड्ठाणाणं 
जा थोवबहुत्तपरूवणा सा परंपरोवणिधा | एवमेत्थ दुविह चेव अप्यावहुअं होदि, तदि- 
यस्‍्स अप्पाबहुगभंगस्स असंभवादों । 

तत्थ अणंतरोवणिधाए सबग्ोवाणि अणंतगुणव्भहियाणि 


ट्राणाणि ॥ २५६ ॥ 

जदि वि एदमप्पापहुगं सब्बद्भाणाणि अस्सिदणबद्धिदं तो वि अव्बुष्पण्णजणस्स 
चुप्पत्तिणणणइमे गछट्ठ/|णमस्सिदृण अप्पाबहुगपरूवणा कीरदे | जेण एगछट्ठाणम्मि अणंत 
गुणवड़ि द्राणमेक्क चेव तेण सब्ब॒त्थीवर्मिदि भणिद । 

4 ज्ज 

असंखेज्जगुणव्महियाणि ट्वाणाणि अमंखेज्जगुणाणि॥ २५७॥ 

एत्थ गुणणारा एगकडय मत्ता होदि, एगछद्व।णव्मतर कर यमेत्ताण' च असखज्ज 
गुण वड़ीणमुवलंभादो । 
* ज्जगु ण्दय अ्‌ कण मंखेज्जगुण आर 
संखेज्जगुणव्भहियाणि द्ाणाणि अमंखेज्जगुणाणि॥ २५८ ॥ 
अल्पब हुत्व--इस अधिकारमें अनन्तरोपनिधा और परंपरोपनिधा ये दो अनु- 
योगद्वार होते हैं ॥ २५५ ॥ 

अनन्तगुणवृद्धि, असंख्यातगुणबू द्व, सख्यातगुणवृद्धि, संख्य/त मागद्र ड़, असंख्यावभागउ द्धि 
और अनन्तभागदृ दि सें अनन्तर अधस्तन ग्थानका देखत्त हुए अवम्धित स्थानोंको जो अन्पबहुत्व- 
प्ररूपणा है वह अनन्‍्तरोपनिधा कहलाती है। जघन्य स्थानकी अपेक्षा करके अनन्त भागसे अधिक 
इत्यादि स्वरूपसे स्थित स्थानोंकी जो अल्पबहुत्वप्ररूपणा है बह परम्परोप नथ। है । इस प्रकार यहाँ 
दो प्रकारका ही अल्पबहुत्व होता है, क्योंकि, तृतीय अल्पबहुत्वमगर्की यहाँ सम्भ!वना नहीं है । 

उनमें अनन्तरोपनिधासे अनन्तमुणबृद्धिस्थान सबसे स्तोक हैं | २५६ ॥ 

यद्यपि यह अल्पत्रहुत्व सब स्थानोका आश्रय करके स्थित है तो भी अव्युत्पन्न जनक 
व्युत्पन्न करानके लिये एक पट्स्थानका आश्रय करके अल्पबहुत्वप्ररूपणा को जा रही है | चूंकि एक 
पट्स्थानमें अनन्तगुणबुद्धिधान एक ही है, अतरब सबसे स्तोक! ऐसा कहा गया है । 

उनसे असंख्यातगुणबद्धिम्थान असंख्यातगुणे हैं ॥| २५७ ॥ 

यहाँ गुणकार एक काण्डकमात्र है, क्‍योंकि एक पद्म्थानके भीतर काण्डक प्रमाण ही 
असंख्यातगुणबृद्धियाँ पायी जाती है । 

उनसे स ख्यातगुणबृद्धिस्थान अस ख्यातगुणे हैं ॥ २५८ ॥ 

१ प्रतिपु बद्धिद्यणा्ण! इति पाठः। 
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एत्थ गुणगारों रूवाहियकदयं | कुंदों ! कंदयमेत्तछांकाणि गंतृण एगसत्तंकुप्प- 
त्तीदो । जदि कंदयमेत्ताणि संखेजगुणवड़िट्टाणाणि गंतूण एगमसंखेज़गुणवड़ि ट्राणम्रुप्प- 
जदि तो एगं चेत्र कंदय्य गुणगारो होदि, ण रूवाहियकंदयं; एगछट्ठाणम्मि कंदयमेत्ताणं 
चेव असंखेज़गुणवड़ीणमृवलंभादो ? ण एस दोसो, कंदयमेत्ताणि असंखेज़गुणवड्िट्ठ।- 
णाणि उप्पजिय अण्णेगमसंखेजगुणवड्िट्ठाणं होहिंदि त्ति अहोदूण जेण पढमछड्ठाणं ट्विद 
तेण अप्णेगासंखेजगुणवड्भीए अभावे वि तदो हेट्डिमकंदयमेत्तसंखेजगुणबड़ीयों लब्भंति | 
तेण रूवाहियकंदयं गुणगारों | एदं कारण उबारिें सव्वत्थ वत्तव्य | एत्थ एदेसिमाण- 
यणविहाणं उचरइ--एग अस॑ वे ज्गुणबड्डीए जदि कंदयम्रेत्ताओ संखेजगुणबड़ीयो लब्भंति 
तो रूवाहियकंदयमेत्ताणमसंखेज़्गुणवड़ीणं कि लभाभो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए 
ओव ट्वितएण एगछट्ठाणव्भंतरसंखेजगुणवड्िट्ठ|णाणि उप्पज्ति । एदेसु कंदयमेत्त असंखे 
जगुणवडिट्र/णिहि ओवड्िदेस रूवाहियकंदयमे त्त गुणगारों होदि | 

संखेज्जभागव्भहियाणि द्ाणाणि अमंखेजगुणाणि ॥ २५४६ ॥ 

को गुणगारों ? रूवाहियकंदयं | त॑ जहा-रूवाहियकंदयगु णिदकंदयमेत्त' संखेजगुण- 
बड़ीस ! ७ |५| ख्वाहियकंदएण गुणिदास एगछद्वाणब्भंतरसंखेज्जभागवड्डिड्राणाणि 


यहां गणकार एक अंकसे अधिक काण्डक है, क्‍योंकि काण्ड+ प्रमाण छह अंक जाकर 
एक सात अंक उत्पन्न होता है । 
शंकरा--काण्डक प्राण संख्यातगणवृद्धिस्वान जाकर एक असख्यातगणवृद्धिस्थान उत्पन्न 
होता है तो एक है काण्डक गणकार द्वोता है, न कि एक अंकत अधिक क्राण्डक, क्‍योंकि, एक 
पटम्थानमे काण्डक प्रमाण ही असंख्यातगणवबृद्धियां पायी जाती है ? 
समाधान - यह काई दोप नहीं है, क्योकि, काण्डक प्रमाण असंख्यातगणवृद्धिस्थान 
उत्पन्न होकर अन्य एक असख्यानगणवृद्धिस्थान होगा, ऐसा न होकर चूंकि प्रथम पट्स्थान स्थित 
है अतण्व अन्य एक असंख्यानगणवृद्धिका अभाव होनपर भी उससे नीचेक काण्डक प्रमाण 
संख्यात गणवृद्धियाँ पायी जाती हैं । इस कारण एक अकसे अधिक काण्डक गणकार होता है। 
यह कारण आगे सब जगह बतलाना चाहिये । 
यहां इनके लानेकी विधि बतलाते है-एक असंख्यातग णब्ृद्धिके यदि काण्डक प्रमाण 
संख्यातग ग्यूद्धियां पायी जाती है तो एक अधिक काण्डक प्रमाण असंख्यातगणदबृद्धियोके वे 
कितनी पायी जावेगी, इस कार प्रसाणस फलगणित इच्छाका अपवर्तित करनपर एक पटस्थानके 
भीतर सख्यातग णर्ृद्धिथ'न उत्पन्न होते है । इनका काएडक प्रमाण असख्यातग णवृद्धिस्थानोंकरे 
द्वारा अपवतित करनेपर एक अधिक काण्डक प्रमाण गणकार होता है | 
उनसे संख्यातभागबृद्धिस्थान असंख्यातगुण हैं ।| २५९ ॥ 
गणकार क्या है ? गणकर एक अंकरसे अधिक काण्डक है। वह इस प्रकारस-एक 
घिक काण्डकसे गणित काण्डक ( ४१८४ ) प्रमाण संख्यातगणबृद्धियोंको एक अधिक काण्डके 


१ अ्आप्रत्यो: मेत्ते), ताप्रतो मेते (त)! 


२६१६ ] छुब्खंडागमे वेयणाख्ंडं [ 9, २, ७, २६० 


होंति | ४ | ४५ | ५ |। एदेस संखेज्जगुणवड़िड्राणेहि ओवडिदेस रूवाहियकंदर्य 
गुणगारो लब्भदे | 

असंखेज़भागब्भहियाणि द्वाणाणि असंखेज़गरणाणि ॥ २६०॥ 

एत्थ वि मुणगारों रूवाहियकंदयं | कुंदों ! संखेज्जभागवड्डिड्राणाणि ठविय 
रुवाहियकंदएण गुणिदे एगछट्ठाणब्भंतरे असंखेज्जभागवड्डिह्राणाणि समृप्पज्जंति 
४|४[४१|।४ ट्देस' गुणगारुप्पत्तीदों । 

अगंतभागब्महियाणि द्वाणाणि असंखेजगुणाणि ॥ २६१ ॥ 

एत्थ वि गुणगारों रूवाहियकंदयं | कुंदो ! रूव्राहियकंदए्ण असंखेजभागबड्डि- 
दाणेस गुणिदेसु एगछड्ठाणव्मंतरे अगंतभागवड्निद्राणाणमुप्पर्त:दों | ४ | ५|५|५|५४॥। 
एदाणि एगछद्वाणव्भंतरअणंतगुणवाड़ि | १ | असंखेज्ञगुणवड्डि | ४७ | संखेजगुणवद्ि 
।४|५'| संखेज़मागवड़ि [४ |५।|४५ | असंखेजभागवड़ि |०|५|५|४५ | 
अण॑ंतभागवड्डि [० | ५।५४५|४५|४ | दाणाणि टृविय एगछट्ठाणब्भंतरे जदि एत्ति- 
याणि अपिदद्दाणाणि लब्भंति तो असंखेजलोगमेत्तछडट्राणा्ं कि लभामा त्ति पमाणेण 
फलगुणिदिच्छाए ओवड्विदाए सब्बछट्टाणाणमणंतगुणवड्डि-असंखेजगुणवड्धि-संखेजगुण- 














द्वारा गणित ( /»८४ ८४ ) करनेपर एक पटम्थानके भीतर संख्यातवृद्धिस्थान है| इनकी सख्यात- 
गणवृद्धिस्थानोंके द्वागा अपवर्तित करनेपर एक अकसे अधिक काण्डक गणकार पाया जाता है । 

उनसे असंख्यातभागबृर्द्धि स्थान असंख्यातमुणे हैं | २६० ॥ 

यहाँपर भी गणकार एक अंकसे अधिक काण्डक है, क्योंकि, संल्यातथागवृद्धिम्धानोंको 
स्थापित कर एक अधिक क्राग्डकसे गणित कर्नेपर एक पद्थानके भीतर असंख्यातभागवृद्धि्धान 
उत्पन्न होते है--४)८ ५८४ %८ ५, क्योंकि, उनको अधम्तन राशि। अपवरतित करनेपर गणकार 
उत्पन्न होता है। 

उनसे अनन्त भागवृद्धिस्थान असंख्यातगुण हैं | २६१ ॥ 

यहाँपर भी गणकार एक अधिक काण्डक है,। क्योंकि, एक अधिक काण्डकसे असंख्यात- 
भागवृड्धिग्थानोंका गणित करनेपर एक पदस्थानके भीतर अन्तभागवृद्विस्थान उत्पन्न होते हैं 
४२८५४२८४ २८५ २८ ४५ । एक षपट/थानके भीतर इन अनस्तगणदब्र द्विस्थानों (१),असंख्यातगणपवृद्धिस्थानों 
(७, संख्यातगणबूद्धिग्थाना ( ४» ४ ), सख्यातभागबृद्धिस्थानों ( ४१८४ ३८५ ), असंख्यातभाग- 
वृद्धि्थानों ( ४८४०८ ४०८५ ), और अनन्तभागवृद्धिस्थानों | ४८ ४ >८४)८ ४ » ४ ) को स्थापित 

र एक पट्स्थानके भीतर यदि इतने क्विश्चित स्थान पाये जाते हैं तो असख्यात लोक मात्र 

पटस्थ।नोंके वे कितन पाये जावेगे, इस प्रकार प्रमाणन फलगणित इच्छु.को अपवर्तित करनपर 
समस्त पद्थथानोंकी अनन्तगुणबरृद्धि, असंख्यातगुणबृद्धि, संख्यातगणबृद्धि, संख्यातभागबृद्धि, 


१ प्रतिषु 'बढ़िदेमुः इति पाठः | २ प्रतिपु: | ४ | ४ | इति पाठ: | 


४, २, ७, २६४७. |] वेयणमद्दाहियारे वेयणभावत्रिद्दाणे विदिया चूलिया [२१७ 


वड्डि-संखेज्जमागवड्डि-असंखेज्जभागव ड्डि-अणंतभागवड्हिणाणि होंति। जहा एगछट्टा- 
णस्स अप्पाबहुगं मणिदं तहां णाणाछट्ठाणाणं पि वत्तव्वं, गुणगारं पडि मेदाभावादों। 
एवमणंतरो वणिधाअप्पाबहुगं समत्तं | 


परंपरोवणिधाए सबवत्थोवाणि अणंतभागब्भहियाणि द्वाणाणि ॥२६२॥ 
कुंदो ! एगकंदयपमाणत्तादो | 


असंखेजुमागब्भहियाणि द्ाणाणि असंखेज्गुणाणि ॥ २६३ ॥ 

एत्थ ग्रुणगारों रूवाहियकंदयं । त॑ जद्द--एगउव्वंककंदयादों उबरि जदि रूवा- 
द्यकंदयमेत्ताओ असंखेज्जभागवड्डीयो लब्भंति तो कंदयमेत्ता्ं कि लभामो त्ति पमा- 
णेण फलगुणिदिच्छाए ओवद्विदाए असंखेज्जमागवड्डिट्टाणाणि आगच्छति । पृणो हेड्डि म- 
रासिणा उवरिमरासिमोबद्धिय गुणगारों साहेयव्वो । 


संखेज़भागब्भहियद्धाणाणि संखेज़गुणाणि ॥ २६४ ॥ 

कुदो ? पढमपंचंकस्स हेट्ठिमसव्बद्धाणमेगं कादृण तस्सरिसेसु उकस्स संखेजजं 
छप्पण्णखंडाणि कादुण तत्थ इगिदालखंडमेत्तसंखेज्जभागवड्डिअद्भधाणेस गदेस जेण 
दुगुणवड़ी उप्पज्जद तेण दुगुणवड्डीदी हेहिमअणंतभाग-असंखेज्जभागवड्डिअद्भाणादो 
उवरिमसव्बद्भाणं संखेज्जमागवड़ीए विसओ होदि | तेणेगमद्धाणं ठविय हमिदालखंडेसु 


असंख्यातभागवृद्धि और अनन्तभागवृद्धिके स्थान होते हैं । जिस प्रकार एक परद्स्थानके अल्प- 
बहुत्वका कथन किया गया है उसी प्रकारसे नाना षदग्थानोंके भी अल्पबहुत्वका कथन करना 
चाहिये, क्‍योंकि, गुणकारके प्रति कोई भेद नहीं है। इस प्रकार अनन्तरोपनिधाअल्पषहुत्व 
समाप्त हुआ | 

प्रम्परोपनिधामें अनन्तभागबृद्धिस्थान सबसे स्तोक हैं ॥ २६२ ॥ 

कारण कि वे एक काण्डकके बराबर हैं। 

उनसे असंख्यातमागबृद्धिस्थान असंख्यातगुण हैं ॥ २६३ ॥ 

यहाँ गुणकार एक अंकसे अधिक काण्डक है। बह इस प्रकारसे--एक ऊ्वंक काण्डकसे 
आगे यदि एक अंकसे अधिक काण्डक प्रमाण असंख्यातभागबृद्धियाँ पायी जाती हैं तो काण्डक 
प्रमाण उनके कितनी असंख्यात भागवृद्धियाँ पायी जावबेंगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगणित 
इच्छाको अपवर्तित करनेपर असंख्यातभागवृद्धिस्थान आते है । पश्चात्‌ अधस्तन राशिस्ते उपरिम- 
राशिको अपवर्तित करके गुणकारको सिद्ध करना चाहिये | 

उनसे संख्यातभागबृद्धिस्थान संख्यातगुण हैं ॥। २६४ ॥ 

कारण यह कि प्रथम पंचांकके नीचेके सब अध्वानको एक करके उत्कृष्ट संख्यातफे छप्पन 
खण्ड करके स्नमेंसे उसके सहस इकतालीस खण्ड प्रमाण संख्यातभागवृद्धिः्थानोके बीतनेपर 
चूंकि दुगुणबृद्धि उत्पन्न होती है अतएब दुगुणवृद्धिसे नीचेका तथा अधस्तन अनन्तभागवृद्धि व 
असंस्यातभागबृद्धिके अध्यानसे ऊपरका सब अध्वान सख्यातभागबद्धिका विषय द्वोता है ।इसलिये 

थे. १९-२८, 


२१८ ] छुक्खंडागमे वेयणाखंड [४, ०, ७, २६४, 


एगरूबमबणिय सेससव्वखंडेहि गुणिदे संखेजमागपड्िविसओ होदि | एदम्सि हेड्टिमरा- 
सिणा भागे हिंदे लद्धसंखेअरूवाणि मुणगारो होदि । 


संखेजुगुणव्भहियाणि द्ाणाणि संखेजुगुणाणि॥२६५॥ 


को गुणगारो ? संखेज़रूवाणि | त॑ जहा--जदृण्णप रित्तासंखेज्जछेदण य मेत्तदु गु- 
णवड्डि अद्भाणेसु गदेस पढममसंखेज़गुणबड्डिट्ठाणं उप्पज़दि | दुगुणवड्डिअद्भाणाणि च 
सज्बाणि सरिसाणि त्ति एगं गुणहाणिअद्वाणं ठविय जहण्णपरित्तासंखेजदेदणेहि रूवू- 
णेहि मुणिदे संखेजगुणवड्डिभद्धाणं होदि। तम्हि संखेज़भागवड्डिअद्धाणेण भांगे हिदे 
गुणमारो होदि । 

असंखेज़गुणब्भहियाणि द्वाणाणि असंखेज़गुणाणि ॥२६६॥ 

एत्थ गुणगारो अंग्रुलस्स असंखेज्जदिभागों। कुदो ? अण॑ंतरोबणिधाए जा 
संखेज्जभागवड्ी तिस्से असंखेज्जे भागे संखेज्जगुणवड्डि-असंखेज्जगुणवद्धि बिसर्य सब्ब- 
मवरुंधिय दिदत्तादो । 

अपंतगुणव्भहियाणि ट्वाणाणि अमंखेज़गुणाणि ॥२६७॥ 

एत्थ ग्रुणगारो असंखेज्जलोगा । कुंदो ! पढमअट्टंकप्पहुडि उवरिमअसंखेज्ज- 
लोगमेत्तछट्टाणावद्विद्सव्वाणुभागबंधड्ाणाणं जहण्णहाणादो अण॑तगुणत्तुवलंभा । एयम- 


एक अध्वानको स्थापित करके इकतालीस खण्डोंमेसे एक्र अक कम करके शेप सब खण्डेंके द्वारा 
गुणित करनेपर संख्यातभागवृद्धिका विषय द्वोता हे | इसमें अधस्तन राशिका भाग देने पर प्राप्त 
हुए संख्यात अंक गुणकार होते हैं । 

उनसे संख्यातगुणबृद्धिस्थान संख्यातगुण हैं ,, २६५ ॥ 

गुणकार क्या है ? गुणकार सख्यात अंक हैं। यथा--जघन्य परीतासंख्यातके अध॑च्छेद 
प्रमाण दुगुणबृद्धिस्थानोंके बीतनेपर प्रथम संख्यातगुणबृद्धिस्थान उत्पन्न होता है। दुगुणबृद्धिस्थान 
चूंकि सब सदृश हैं, अतएब एक गुणहानि अध्वानकों स्थापित कर जघन्य परीतासख्यातऊ एक 
कम अधच्छेदोंसे गुणित करनपर संख्यातगुणवृद्धि अध्वान हाता है। उसमें संख्यातभागबृद्धि- 
अध्वानका भाग देनेपर गुणकारका प्रमाण होता है । 

उनसे असंख्यातमुणबृद्धिस्थान असंख्यातगुण हैं ॥ २६६ ।। 

यहाँ गुणकार अंगुलका असख्यातवाँ माग है, क्योंकि, अनन्तरोपनिधामें जो संख्यातभाग- 
वृद्धि है उतके असंख्यातवें भागमें संख्यागुणवृद्धि और असंख्यातगुणबृद्धिके सब बिषयका अबरोध 
करके श्थित है । 

उनसे अनन्तगुणब द्विस्थीन असंख्यातगुण हैं ॥ २६७ ॥ 

यहाँ गुणकार असंख्यात लोक हैं, क्‍योंकि, प्रथम अष्टांकसे लेकर आगेके असंख्यात लोक 
मात्र पद्स्थानोंमें अवस्थित समस्त अनुभागबन्धस्थान जघन्य स्थानसे अनन्तगुणे पाये जाते हैं। 


४, २, ७, २६७. ].. वेयणमहाहियारे बेयणभावविद्दाणे बिदिया चूलिया [११९ 


प्पाबहुगे समत्त अशुमागबंधज्कवसाणपरूवणा समत्ता | 

संपद्दि एदेण सुत्तण छ्वचिदा्ं अणुभागसंतकम्मट्राणं|णं परूवर्ण कस्सामों | पुव्वं 
परूविदबंधदाणाणं एण्हिं! मण्णमाणसंतकम्मद्भाणाणं च का विसेसो ! उचदे--बंधेण जाणि 
णिप्फज्ज॑ति टाणाणि ताणि बंधद्दाणाणि | अणुमागसंते घादिज्जमाणे जाणि णिप्फज्जंति 
द्वाणाणि ताणि वि कणि वि' बंधट्टाणाणि चेव भण्णंतरि, बज्कमाणाणुभागड्र/णेण समा- 
णत्तादो । जाणि परृण अणुभागद्वाणाणि घादादो चेव उप्पज्जति, ण बंधादो, वाणि अशु- 
भागसंतकम्पदट्ठाणाणि मण्णंति | तेसि चेव हृदसप्रुप्पत्तियट्भाणाणि विदिया सण्णा | 
बंधड्टाणपरूवणं मोत्तण पढ़मं हृदसम्नप्पत्तियद्राणपरूवणा किण्ण कदा ? ण, बंधादों 
उप्पज्जमाणाणं हृदसमुप्पत्तियट्राणाणं अणबंगयबंधद्वाणरस अंतेवासिस्स पण्णवणोवा- 
याभावादी । 

संपहि सुहृमणिगोदअपज्जत्तजहण्णाणुमागड्।णप्पहुडि जाव पज्जवसाणअणुभाग- 
ट्रणे त्ति ताव एदाणि असंखेज्जलोगमेत्तबंधसमुप्पत्तियद्वाणाणि एगसेडिआगारेण रचेद्ण 
पृणो एदेसि बंधट्ठाणा्ं घादकारणा्ं असंखेज्जलोगमेत्तज्फवसाणइाणाणं जहण्णपरि- 
णामट्ठराणमादि कादृण जावुकस्सज्ञ्वसाणट्राणपज्जवसाणाणमेगसेडिआगारेण बामपा- 


इस प्रकार अल्पब्हुस्वके समाप्त होनपर अनुभागबन्धाध्यचसानप्ररूपणा समाप्त हुई । 

अब इस सूत्रसे सूचित अनुभागसत्कमस्थानोंकी प्ररूपणा करते हैं । 

शंका--एहिले कहे गये घन्धस्थानोंमें ओर इस समय कहे जानेवाले सत्त्वस्थानोमें क्‍या 
भेद हैं ? 

समाधान--इस शंकाका उत्तर कहते हैं । बन्धसे जो स्थान उत्पन्न होते हैं वे बन्धस्थान 
कहे जाते हैं। अनुभागसत्त्वके घाते जानपर जे स्थान उत्पन्न होते हैं उनमेंसे कुछ तो बन्ध- 
स्थान ही कहे जाते हैं, क्योंकि, वे बांधे जानेवाले अनुभागस्थानऊे समान हैं | परन्तु जो अनुभाग- 
स्थान घाससे द्वी उत्पन्न द।ते हैं, बन्धसे उत्पन्न नहीं द्वोते हैं; वे अनुभागसत्त्वस्थान कद्दे जाते हैं। 
उनकी द्वी हतसमुत्पत्तिकस्थान यह दुसरी संज्ञा हैं । 

शंका -बन्धरथान प्ररूपणाको छोड़कर पद्विले द्ततसमुरत्पत्तिकस्थानोंकी प्ररूपणा क्‍यों नहीं 
की गई है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, बैसा होनेपर जो शिष्य बन्धस्थानके ल्लानसे रहित है उसको 
बन्धसे उत्पन्न होनेवाले हृतसमुत्पत्तिकस्थानोंका ज्ञान करानेके लिये कोई उपाय नहीं रहता । 

अब सूदरम नियोद अपर्याप्तक जीवके जधन्य अनुभागस्थानसे लेकर पयवसान अनुभाग- 
स्थान तक इन असंख्यात लोक मात्र बन्धसमुत्पक्तिकश्थानोंकी एक पंक्तिक आकारसे रचकर फिर 
इन बन्धस्थानोंके घातके कारणभूत असंख्यात लोक मात्र अध्यवसानस्थानोमिं जघन्य परिणाम- 
स्थानसे लेकर उत्कृष्ट अध्यवसानस्थान पयेन्त स्थानोंकों एक पंक्तिके आकारसे बाम पाश्वभागमें 


१ अ-अआप्रत्योः 'एण्ट! इति पाठः। २ आप्रतो नोपल्तभ्यते पदमित्म। 


२२० ] छक्‍्खंडागमे वेयणाखंडं [ ४, २; ७, २३७. 


सेण रचणं कादण तदो घादद्वाणपरूवर्ण कस्सामो। त॑ जह--एगेण जीवेण सब्बुकस्सेण 
घादपरिणामडइाणेण परिणमिय चरिमाणुभागबंधइाणे घादिदे चरिमअण॑तगुणवड्िद्ठाणादो 
हेड्ठा अणंतगुणदीणं होदूण तद्णतरहेद्टिम उव्बंकादो अणंतगुणं द्दोदण दोण्णं पि बिच्ाले 
अण्णं इृदसप्रुप्पत्तियड्टा्ं उप्पज्जदि | एदेण उकस्सविसोहिद्ाणेण धादिज्जमाणचंरिमा- 
णुमागबंधद्वाणं कि सव्वकालमडूकुब्यंकाणं विचाले चंव पददि आहो कया वि बंधड्ा- 
णसमाएं होदूण पददि त्ति १ अड्डंकुव्बंका्णं विचाले चं्र पददि, घादपरिण|मेद्वितो उप्प- 
ज्जमाणस्स ट्वाणस्स बंधइाणसमाणत्तविरोहादो। जदि घादिज्जमाणमणुभागड्ठाणं णिय- 
मेण बंधट्टाणसमाणों ण होदि तो एइंदिएसु समुकस्सबंधादो उवरि लब्ममाणअसंखेज्जलो- 
गमेत्तछट्वाणधादे संतकम्मद्राणाणि चेव उप्पज्जेज्ज | ण॒ च एवं, अणुभामस्स अणंत- 
गुणहाणि मोत्तण सेसहाणीणं तत्थामावप्पसंगादों । जदि एवं तो क्खहि एवं घेत्तव्वं । 
घादपरिणामा दुतिहा--संतकम्मद्राणणिबंधणा बंधटाणणिवंधगा चदि। तत्थ जे संत- 
कम्मट्राणणिबंधगा परिणामा तेहिंतो' अट्डंकुन्बंकाणं विच्वाले संतकम्मट्/णाणि चेब 
उप्पज्जंति, तत्थ अणंतगुणद्वाणि मोत्तण अण्णहाणीणम भावादो । जे बंधष्टाणणिबंधणा 
परिणामा तेदह्ितों छबव्बिद्ाए द्वाणीए बंधइाणाणि चर उपज्जंति, ण॑ संतकम्मद्ठा- 


रचकर पश्चात्‌ घातस्थानोंकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है-एक ऊीवके द्वारा सर्बोत्कृष्ट 
घातपरिणामस्थानसे परिणत होकर अन्तिम अनुभागबन्धस्थानके चाति जानेपर अन्तिम अनन्तगुण- 
बृद्धिथ।नसे नीचे अनन्तगुण होन होकर तदनन्तर अधस्तन ऊर्बकसे अनन्तगुण होकर दोनोंके 
बीचमें अन्य हतसमुत्पत्तिकस्थान उत्पन्न होता है। 

शंका--इस उत्कृष्ट विशुद्धिस्थानके द्वारा घाता जानेबाला अन्तिम अनुभागबन्धम्थान क्‍या 
सकेदा अष्टांक और ऊवकके बीचमें ही पड़ता है या कदाचित्‌ बन्धस्थानके समान होकर पड़ता है 

समाधान--वहू अष्टांक और ऊबकके बीचमें ही पढ़ता है, क्योंकि, घातपरिणामोंसे 
उत्पन्न होनेवाले स्थानके बन्धस्थानके समान होनेका विरोध है । 

शंका-यदि घाता जानेवाला अनुभागर्थान नियमसे बन्धस्थानके समान नहीं होता है 
तो एकन्द्रियोंमें अपने उत्कृष्ट बन्धसे ऊपर पाये जानेवाले असंख्यात लोक मात्र पट्स्थानोंका घात 
होनेपर सक्त्वस्थान ही उत्पन्न दोने चाहिये | परन्तु ऐसा है नहीं, क्‍योंकि वैसा होनपर अनुभागकी 
अनन्तगुणइनिको छोड़कर शेष हानियोंके वहाँ अभावका प्रसंग आता है। 

समाधान--यदि ऐसा है तो ऐसा प्रहण करना चाहिए कि घातपरिणाम दो प्रकारके हैं--- 
सत्कमम्थाननिवन्धन घातपरिणाम ओर बन्धस्थाननिबन्धन घातपरिणाम । उनमें जो सत्कमस्थान 
निबन्धन परिणाम है उनसे अश्टंक और ऊबकके बीच में सत्कम स्थान ही उत्पन्न होते हैं क्योंकि, वहाँ 
अनन्तगुणद्वानिका छोड़कर अन्य दहानियोंका अभाव है । जो बन्धम्थाननिबन्धन परिणाम हैं. उनसे 
छुट्द प्रकार की द्वानि द्वारा बन्धरथान ही उत्पन्न द्वोते हैं, न कि सत्कमंथान; क्योंकि, ऐसा स्वभाव है | 


१ अ्रप्रती (णिंघणा परिणामेड्ितो' इति पाटः | 


४, २,७, २६०. ] वैयणमहाहियारे वेयणभावत्रिद्दणे विदिया चूलिया [ २२१ 


णाणि । कुदो ? सामावियादो | तेण एदेहिंतो घादडाणाणि चेब उप्पज्जंति, ण बंधड्टा- 
णाणि त्ति सिद्ध । 

संतट्टाणाणि अट्टंक-उच्बंकाणं विद्वाले चेव होंति, चत्तारि-पंच-छ-सत्तंकाणं विच्चा- 
लेसु ण होंति ति कं णब्बदे ! “उकस्सए अणुभागबंधदाणे एगबंधड्टाणं | त॑ चेव 
संतकम्मड्ठाणं | दूचरिमे अणुभांगबंधड्टाणे एयमेव | एवं पच्छाणुपृव्वीए णेयव्यं॑ जाव 
पढपअणंतगुणहीणं बंधटाणमपत्त ति। पृथ्वाणुपुव्बीए गणिज्जमाणे ज॑ चरिममणंतगुणं 
बंधड्वाणं तस्स हेड्टा अणंतरमर्णतगुणहीणं । एदम्हि अंतरे असंखेज्जलोगमेत्ताणि 
घादद्वाणाणि । ताणि चेत्र संतमकम्मट्राणाणि” एदम्हादों पाहुडसुत्तादो' । 
चरिमयुव्वंक घादयमाणों किमइंकपठमफदयादों हैड्ढडा अणंतशुणदीणं करेदि आहदो 
ण॑ करेदि त्ति? अणंतगुणही्ण करेदि | कुदो णब्बदे ! आइरियोवदेसादों | कंदय- 
घादेण अणुभागे घादिदे वि सरिसा पदेसरचणा किण्ण जायदे १ होदु णाम, हच्छिज्ज- 
माणत्तादो । ण च विसरिसेसु भागदारेसु सरिसविहृज्ञमाणरासीदोी लब्भभाणफलस्स 


इसलिये इनसे घातस्थान ही उत्पन्न हं।ते हैं, बन्धस्थान नहीं उत्पन्न होते; यह सिद्ध है। 

शंका--सस्तवस्थान अष्टांक और ऊबकके बीचमें दी द्वोते हैं, चतुरंक, पंचांक, पढंक और 
मप्तांकके बीचमें नहीं होते है; यह किस प्रसाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--वह “उत्कृष्ट अनुभागवन्धस्थानमें एक बन्धस्थान है। बद्दी सत्कमस्थान है। 
द्विचरम अनुभागवन्धस्थानमें इसी प्रकार क्रम है। इसी प्रकार पश्चादानुपूर्वीसे तब तक ले जाना * 
चाहिये जब तक कि प्रथम अनन्तगुणहीन बन्धः्थान प्राप्त नहीं होता । पूर्बानुपूर्वीसे गणना करने- 
पर जो अन्तिम अनन्तगुण बन्धस्थान है उसके नीचे अनन्तर स्थान अनन्तगुण द्वदीन है। इस 
४५% अत लोक प्रमाण घातस्थान हैं। व ही सत्कमस्थान हैं ।” इस प्राश्वतसूत्नसे जाना 
जाता है । 


शंका--अन्तिम ऊबकको घातनेबाला जीव क्या अष्टांकके प्रथम सपद्धंकसे नीचे अनन्तगुण- 
हीन करता है या नहीं करता है ? 

समाघान--वह अनन्तगुणहीन करता है । 

शंका--बड् किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--बह आचायके उपदेशसे जाना जाता है । 

शंका-- कारडकधातसे अनुभागकों घ।तनेपर भी समान प्रद्शेशरचना क्‍यों नहीं होती है! 

समाधान--यदि वह समान होती है तो हो, क्योंकि, हमें वह अभीष्ट है। किन्तु विसहस 
भागहारोंमें सट्श विभव्यमान राटसे प्राप्त हानेवाले फलको सहृशता घटित नहीं हैं, क्‍योंकि, 


१ आप्रती 'संतकम्माणि! इति पाठ: । २ उककस्सए अशुभागबंधद्माणे एगं संतकम्म॑ | तमेगं संतक- 
म्मछाणं | दुचर्मि एयमेव | एवं ताव जाव पच्छाणुपुत्तमीए पदममणंतगुणहीणबंधद्धाणमपत्तं ति ।...तस्स हेद्चा 
श्रणंतरमणंतगुणद्वीणम्मि एदम्मि अंतरे असंखेज्जलोंगमेत्ताणि ।...ताणि चेव संतकम्मद्वाणाणि इति पाठः । 

जयघ आ० पत्र ३७० | 
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सरिसतत घडदे, विरोहादो | कि च बज्कमाणसमए चेव पदेसरचणाए विसेसद्रीणगकमेण 
अबड्टाणणियमो, ण सव्वकालं, ओकडडकड्णाहि विसोहि'--संकिलेसवसेण बड़ुमाण- 
हीयमाणपदेसाणं णिसित्तसरूवेण' अबद्दाणाभावादों | 

संपहि एदं हृदसमुप्पत्तियट्र/णं एस्थ सब्बजहण्णं, उकस्सविसोहीए' सब्बुक्षस्स- 
विसेसपद्चयस हिदाए घादिदत्तादो । पुणा अण्णेग“जीवेण दूचरिमविसो हिड्डा णेण उवरिम- 
उध्वंके घादिदे अड्डंकुत्वंकाणं दोण्णं वि विच्चाले पुन्वुप्पण्णदु।णस्सुवरि अणंतमागब्भदियं 
होदूण विदियं हृदसमृप्पत्तियद्वाणं उप्पज्जद्‌ ! एल्थ जहण्णडाणे केण भागद्ारेण मांगे 
हिंदे बड़िपक्खेबों आगच्छदि ? अभवसिद्धिणहि अण॑ंतगुणेण सिद्धाणमणंतभागेण भाग- 
हारेण जदृण्णदाणे भागे हिंदे पक्खेगों आगच्छदि | जहण्णड्राणं पड़िरासिय तम्दि 
पक्खित्त विदियमणंतभागवड्डिट्ठाणं उप्पज्जद्‌। संपहि एल्थ सब्बजीवरासिभागहारं 
मोत्तण सिद्धाणमरणंतिमभागे भागहारे कीरमाणे “अणंतभागपरिव्ठी काए परिवड्ढीए १ 
सव्वजीवेहि ।” इश्चदेण सुत्तण' कध॑ ण विरुज्फदे ? ण एस दोसी, बंधट्ठाणाणि अस्सि 
दृण त॑ सुत्त परूषिदं, णसंतद्ठाणाणि, बंध-संतट्ठाणाणमेगताभावादों । बंधवड्डिकमेण एत्थ 


उसमें विरोध है| दूसरे, बन्ध हानेके सभयमें ही प्रदेशरचनाके विशेष द्वीमक्रमसे रहनेका 
नियम है, न कि सबदा, क्योंकि, विशुद्धि व संक्लशके वश होकर अ्रपकषण व उत्कपण द्वारा 
बढ़ने घ घटनेवाले प्रदेशोंके निपिक्त स्वरूपसे रहनेका अभाव है । 

अब यह हतसमुत्पत्तिकाथान यहाँ सबसे जघन्य है, क्योंकि, सर्वोत्कष्ट बिशेष प्रत्ययोंसे 
सद्दित उत्कृष्ट विद्युद्धि+ द्वारा वह घातको प्राप्त हुआ है। फिर अन्य एक जीवके द्वारा द्विचरम 
विशुद्धिस्थानसे उपरिम ऊवबकके घातनेपर श्रष्टांक और ऊबक दोनोके ही घोचमे पृ्रल्पिन्न स्थानके 
आगे अनन्तवें भागसे अधिक होकर दूसरा हतसमुत्पत्तिकाथान उत्पन्न होता है । 

शंका- यहाँ अघन्य स्थानमें किस भागहारका भाग देनेपर वृद्धिप्रक्षेप झाता है ? 

समाधान - अभव्योसे अनन्तगुणे ओर सिद्धोंके अनस्तवें भाग मात्र भागदारका जघन्य 
स्थानमें भाग देनेपर प्रच्ेपका प्रमाण आता है। जघन्यस्थानको प्रतिराशि कर के उसमें उसे मल्ताने- 
पर द्वितीय अनन्तभागवृ द्धस्थान उत्पन्न होता है। 

शंका--अब यहाँ सब जीवराशि भागहारको छोड़कर सिद्धोंके अनन्तयें भागकों भागद्वार 
करनेपर “अनन्तभागवृद्धि किस वृद्धिके द्वारा द्वोती है ! बह सब जीवोंके द्वारा होती दै।” इस 
सूत्रके साथ क्‍यों न विरोध आवेगा ! 

समाधान - यह काई दोष नहीं हैं, क्योंकि, उस सूत्रकी प्ररूपणा बन्धस्थानोंका आश्रय 
करके की गई है, सक्त्वस्थानोंका आश्रय करके नहीं की गई है | कारण कि बन्धःथान और सर्त्ब- 
स्थानका एक द्वोना सम्भव नहीं है । 


१ प्रतिषु 'विहि! इति पाठ:। २ मप्रतिपाठोध्यम्‌। अ-आ्रा ताप्रतिषु 'परूवेण” इति पाठ; । ३ प्रतिषु 
“एवं! इति पाठ; । ४ ताप्रतो 'पत्थ सब्वजहणूुक्कस्स-! इति पाठ; । ५ अ-आ्राप्रत्योः 'अणेण' इति पाठः | 
६ भावविधान ११३-१४ इति पाठ: | 


9, २, ७, २६७. ] वेयणमद्दादियारे वेबगमावविद्याणे विदिया चूलिया [२१३ 


इच्छिज़्माणे को दोसो ? ण, सव्वजीवरासिणा संतद्ठाणे गुणिदे अड्डंकादों अणंतगुण 
होदूण संतड्टाणस्सुप्पत्तिप्पसंगादो । ण चाइंकादों उबरि संतद्ठाणाणं संभवो, सब्वेसिं 
संतड्टाणाणमड्डंकुब्वंकाणं विच्वाले चेव उप्पत्ती होदि त्ति गुरूवदेसादो । संतड्टणेसु विरोह- 
दंसणादों सब्वजीवरासिगुणगारों मा होदू णाम, सेसगुणगार-मागहारा बंधट्ठाणसमाणा 
किण्ण होंति, विरोहाभावादो १ ते चेत्र' होंतु णाम जदि विरोधों णत्यि | एत्य पुण 
तेण दहोंति, पिरोहुबलंभादो | एत्थ पुण केण विरोहो ? गुरूवदेसेण। केरिसो एत्थ 
गुरूवदेसो ! संतकम्मद्ठ|।णेसु अणंतमागवड्डि-अणंतगुणवड्डीणं भागहार-ग्रुणगारा अभव- 
सिद्धिएह्िि अणंतगुणा मिद्धांणमणंतभागमेत्ता त्ति। अण्णासु वड़ि हाणीसु बंधदाणसमाणत् 
होदू णाम, पडिसेहाभावादो । 


पुणो अण्णेण जीवेण तिचरिमअज्भवसाणपरिणदेण तम्हि चेत्र चरिमउव्बंके 
घादिदे तदियअणं॑तभागवड्िट्टाणप्रुप्पज्जदि । एगादो चरिभ्ुव्वंकट्टाणादों कपमणेगाएं 


शंका--बन्धवृद्धिके क्रमसे यहाँ स्वीकार करनेपर क्या दोष है ? 

समाधान--न हीं, क्योंकि, वेसा स्वीकार करनेसे सर्वे जीवराशिके द्वारा सस्त्वस्थानको 
गुणित करनेपर अष्टांकसे अनन्तगुणा होकर सक्त्वथानकी उत्पत्तिका प्रसंग आता है। परन्तु अष्टांकसे 
ऊपर सस्वस्थान सम्भव नहीं है, क्योंकि, समस्त स्त्वस्थानोंकी उत्पक्ति अष्टांक और झऊूबकके 
बीचमें ही होती है, ऐसा गुरुका उपदेश है । 

शंका- मत्त्वस्थानों मे बिरोधके देख जानेसे सब जीवराशि गुणकार न होवे, किन्तु शेष 
गुणकार ओर भागद्दार बन्धश्थान समान क्यों नहीं हं।ते; क्योंकि, उसमें कोई विरोध नहीं है ? 

समाधान--वे वहाँ भले द्वी वैसे हों जहाँ कि विरोधकी सम्भावना न हो। परन्तु यहाँ 
वे बैसे नहीं द्वोते हैं, क्योंकि, विरोध पाया जाता है । 

शंका-परन्तु यहाँपर किसके साथ विरोध शञआता है ? 

समाधान--गुरुके उपदेशके साथ विरोध आता है ? 

शंका - यहाँ गुरुका उपदेश कैसा है ? 

समाधान सत्कमस्थानोंमें अनन्तभागबृद्धि और अनन्तगुणबृद्धिका भागद्वार और गुणकार 
दोनों अभव्य जीबोंसे अनन्तगुण ओर सिद्धोंके अनन्तवें भाग प्रमाण द्वोते है, ऐसा गुरुका उपदेश 
है | अन्य वृद्धियों और हानियोंमं वे भले ही बन्धस्थ।नके समान हें, क्योंकि, इसका बहाँ 
प्रतिपेध नहीं है । 

पुनः त्रिचरम अध्यवसानस्थानसे परिणत हुए अन्य जीवके द्वारा उछतो अन्तिम ऊवंकका 
घात किये जानेपर तृतीय अनन्तभागवृद्धिस्थान उत्पन्न होता दै । 

शंका--एक अन्तिम ऊवकस्थानसे अनेक सत्त्वस्थानोंकी उत्पत्ति कैसे सम्भव है ९ 


१ अन्ताप्रत्योः ब्चेब” इति पाठ; | 
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संतड्ठाणाणं उप्पत्ती ? ण, घादकारणपरिणाममेदेण घादिदसेसाणुभागस्स वि. मेदगमणं 
पडि विरोहाभावादों | घादपरिणामेसु जहा अणंतगुणबड्ि-अणंतभागवड़ीणं सच्चजीवरासी 
चेव गुणगारों भागहारों च जादों तहा संतकम्मइाणेसु घादिदपरिणामाणुसारेण छवड्डि३- 
वगएसु सब्बजीवरासी चेव गुणगारों भागहारों च किण्ण पसज्जदे ? ण, संतकम्मह्ठाणु- 
प्पत्तिणिमित्ततादपरिणामाण मणंतगुणभागवड़ीसु सिद्धाणमणंतभागमेत्तमागहर-गुणगारे' 
मोत्तण सब्बजीवरासिभागहार-गुणगाराणं तत्थाभावादो। बंधट्टाणागारेण जे घादणिमिचा 
परिणामा तेसिमणंतमागवड्डि-अणंतगुणवड़ीयो सब्वजीवरासिभागद्वार-गुणगा रेहि बडुँ वि । 
तेहि घादिदसेसाणुभागद्वाणं पि कारणाणुरूवेण चेट्टदि त्ति घेत्तव्वं | 

पुणो अण्णेण चदुचरिमअज्ञवसाणहाणपरिणदेण चरिमउव्वंके घादिदे चउत्थम- 
णंतमागवड्िट्ठाणं होदि | एवं हृदसमुप्पत्तियद्राणाणि असंखेज्जलोगछट्ठाणपरिणाम मेत्ताणि 
कमेण छव्विद्वाए वड्डीए उप्पादेदव्वाणि जाव सव्वजहण्णविसोंहिद्ाणेण पज्जवसाण उन्बंक 
घादिय उप्पाइयउकस्साणुभागद्वाणे त्ति। संपद्दि बंधससुप्पत्तियद्राणाणं चरिमउव्बंकम - 
स्सिदूण चरिमअह्ंक-उन्पंका्णं विच्वाले हृदससुप्पत्तियद्राणाणि एत्तियाणि चेब उप्प- 


समाधान--नहीं, क्योंकि घातके कारणभूत परिणामोंके भिन्न हंनेसे घातनेसे शेष रहे 
अनुभागके भो भिन्न होनेमे कोई विरोध नहीं है । 

शंका-जिस प्रकार घातपरिणामोमें अनन्तगुणबृद्धि ओर अनन्तभागवृद्धिका गुणकार व 
भागद्वार सब जीवराशि दी हुई है, उसी प्रकार घातित परिणामोकि अनुसार छूट प्रकारकी वृद्धिको 
प्राप्त हुए सत्कमस्थानोंमें सब जीवराशि द्वी गुणकार और भागहार द्वोनका प्रसंग क्यो न दोग। ? 

समाधान--नहीं क्योंकि सत्कमंस्थानोंकी उत्पत्तिके निमित्तमूत घातपरिणामोंकी अनन्तगुण- 
वृद्धि व अनन्तभागबृद्धिमें सिद्धों$ अनन्तवें भाग मात्र भागदवार और गुणकारकों छोड़कर वहाँ 
सब जीवराशि भागहार व गुणकार होना सम्भव नहीं है। बन्धरथानोंके आकारसे जो घातके 
निमित्तमूत परिणाम हैं उनकी अनन्तभागबृद्धि और अनन्तगुणबृद्धि सब जीवराशि रूप भागदवार 
व गुणकारते बृद्धिको प्राप्त द्वोती हैं । उनके द्वारा घातनेसे शेष रहा अनुभागरथान भी कारणके 
अनुरूप ही रहता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। 

पुनः चतुश्चरम अध्यवसानस्थान स्वरूपसे परिणत अन्य जीवके द्वारा अन्तिम ऊबकका 
घात किये जानेपर चतुथ अनन्तभागबृद्धिस्थान होता है। इस प्रकार असंख्यात लोक मात्र 
घट्स्थानोंके बराबर हतसमुत्पक्तिकस्थानोंको क्रमशः छट्द प्रकारकी वृद्धिके द्वारा तब तक उत्पन्न कराना 
चाहिये जब तक कि सर्वजघन्य विशुद्धिस्थानके द्वारा पर्यवसान ऊर्वकको घातकर उत्पन्न कराय 
गया उत्कृष्ट अनुमागस्थान प्राप्त नहीं होता । ॥ 

झब बन्धसमुस्पत्तिकस्थानोंके अग्तिम ऊर्वे कका आश्रय करके अन्तिम अष्टांक और 
ऊष कके बीचमें हतसमुत्पत्तिकस्थान इतने मात्र ही होते हे, भधिक नहीं हं।ते, क्योंकि, कारणके 
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ज्जंति, णाहियाणि, कारणेण विणा कज्जुप्पत्ति विरोहादों | संतकम्मइाणाणं कारणं छव्वि- 
हवड्डीए वषड्डिदघादपरिणामा । तेहिंतो परिणाममेत्ताणि चेवर संतकम्मड्राणाणि उप्पज्जंति। 
अणंतभागवड्डि-असंखेज्ज भागवड्ि-संखेज्ज मागव डि-संखेजगुणवड्ि-असंखेज गुणवड्ि-अणत- 
गुणबड़ीहि एगछट्ठाणं हो दि। एरिसाणि असंखेज्जलोगमेच छट्टा णाणि | भ्रण्णेगं रूवृूण छट्ठाणं 
च जदि थि अट्टंक-उय्बंकाणं विश्वाले उप्पण्णं तोवि अद्ंकजहण्णफद्य ण पार्वेति, 
संतकम्मद्ाणे सच्वजीवरासिगुणगाराभावादोी पिद्धाणमरणंतिमभागमेत्तमुणगारेसु असंखे- 
जजलोगमेत्तसु संवग्गिदेस वि सव्वजीवरासिपमाणाणुवलंभादो । एत्थ अप्पप्पणों वड्िप- 
क्खेवाणं पिसुलापिसुलादीण' पिसुलाणं च परमराणाणयणे मागहारुप्पायणविहाणे वड्डि- 
परिक्खाए च्‌ अविभागपडिच्छेदपरूवणाएं ड्राणपरूवणाए कंदयपरूवणाण ओज-जुम्मप- 
रूवणाए छट्ठाणपरूवणाए हेह्ाद्रणपरूवणाएं पजबसाणपरूवणाएं अप्पाबहुवपरूवणाए 
च अणुभागबंधट्वाणवरूवणाभं पो । णवरि सब्बत्थ सव्यजीवरासो भागहारो गुणगारो वा 
ण दोदि त्ति अभवसिद्धिश॒हि अणंतगुणो सिद्धाणमणंतभागमेत्तो चेब गुणगारों भागहारों 
ये होदि। के वि आहरिया संतद्ठाणाणं सन्बजीवरासी सुणमारों ण होदि, अहंक-उच्चं- 
कार्ण विच्चालेसु चेव संतकम्मट्ाणाणि होंति त्ति क्खाणवयणेण सह विरोहादो | किं तु 
भागहारों सब्वजीवरासी चेत्र होदि, विरोहाभावादों त्ति भणंति | परिणामेसु वि ऐसो 


बिना कायकी उत्पत्तिका विरोध है। सच्त्वस्थानोंका कारण छूुद्द प्रकारकी वृद्धिके द्वारा बृद्धिगत 
घातपरिणाम है । उनसे परिणामोंके बराबर ही सक्त्वस्थान उत्पन्न हैँ।ते हे । अनन्तभागचृद्धि, असं- 
ख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागबूद्धि, संख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुणबृद्धि इनके 
द्वारा एक पटस्थान होता है। ऐसे असंख्यात लोक मात्र षटस्थान होते हैं । एक भंकसे दीन अन्य 
एक पट्स्थान यद्यपि अशंक ओर अबंकके सध्यमें उत्पन्न हुआ है तो भी अष्टांक जघन्य रपद्ध कको 
नहीं पाते हैं, क्योंकि सत्कमस्थानमें सब जीवराशि गुणकार नहीं है। इसका भी कारण यह है कि 
असंख्यात लाकप्रमाण सिद्धोंके अनन्तवें भागमात्र गुणकारोंकों संबर्गित करनेपर भी सब जीव- 
राशिका प्रमाण नहीं पाया जाता है। यहाँपर अपने अपने वृद्धिप्रद्लेपा पिशुलापिशुलादिको और 
पिशुलोंके प्रमाणके लानेमें, भागहारके उत्पादनविधानमें, और बवृद्धिपरीक्षामं अविभागप्रतिच्छेद्‌ 
प्ररपणा, ग्थानप्ररूपणा, काण्डकप्ररूपणा, ओज-युग्मप्ररूपणा, पटस्थानप्ररूपणा, अधस्तनस्थान 
प्ररपणा, पयवसानप्ररपणा और अल्पबहुत्वप्ररूपणा ये सब अनुभागबन्धस्थानप्ररुषणाके समान 
हैं। विशेष इतना है कि स्वत्र सब जीवराशि भागद्वार अथवा गुणकार नहीं होता दै। किन्तु 
अभव्योंसे अनन्तगुणा भौर सिद्धांके अनन्तवें भागमात्र ही गुणकार अथवा भागहार दह्वोता है । 
कितने ही आचाय कहते हैं कि सत्त्वस्थानोंका गुणकार सब जीवराशि नहीं द्वोता दै, 
क्योंकि ; वैसा होनेपर अष्टांक और ऊबकके अन्‍्तराल्ोंमें द्वी सक्त्वस्थान हुं।ते हैं इस व्याख्यानके 
साथ विरोध आता है। किन्तु भागद्वार सब जीवराशि द्वी होता है, क्‍योंकि, उसमें कोई विरोध 
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चेव कमो होदि, कारणाणुरूवकज्जुबलंभादों त्ति | त॑ जाणिय वत्तव्वं । 

पुणो चरिमपरिणामेण पजवसाणदुचरिमउव्यंके घादिदे हृदसप्रुप्पत्ति यसवब्बजह- 
ण्णद्ठाणस्स हैद्दा अणंतभागहीणं होदूण अण्णमपुणरुत्तड्राणमुप्पजदि। एदं ट्वां सब्वजीव- 
रासिणा रूवाहिएण उवरिमट्ाणे खंडिदे तत्थ एगखंडेण हीणं होदि, समाणपरिणामेण 
घादिदत्तादो । पुणो दूचरिमपरिणामेण पज्जवसाणदूचरिम उन्बंके घादिदे पढमपरिवाडीए 
उप्पण्णहदसप्ुप्पत्तियसव्वजहण्णडूणेण असरिस होदूण विद्यपरिवाडीए विदियं घाद- 
ट्ाणं उप्पज्जदि | एदेसिं दोण्णं द्राणाणं असरिसत्णेण च णव्बदे' जहा संतकम्मट्ाणेस 
परिशामैसु च सब्वजीवरासी चंव गागहारो ण होदि त्ति। पुणो तिचरमादिपरिणामट्टाणेद्दि 
दुबरिमउव्वंके घादिजमाण परिणामहाणमेत्ताणि चेव संतकम्मड्ठाणाणि लद्धाणि' होंति । 
एवं विदियपरिवाडी समत्ता | 

संपद्दि तदियपरिवाडी उच्चदे | त॑ जहा--चरिमपरिणामेणेव पजबसाणतिचरिम- 
उब्बंके घादिदे विदियपरिवाडीए उप्पण्णहदसमुप्पत्तियसव्वजहण्णहाणस्स हेद्दा वामपासे 
अणंतभागहीणं होदूण भ्रण्णमपुणरुत्तद्राणं उप्पजदि। प्रुणों तेणेव दुचरिमपरिणामेण 
तिचरिमे उच्बंके' घादिदे अण्णंट्रणमुप्पज्भदि । एवं परिणामद्वाणमेत्ताणि चेव संतकम्म- 


नहीं है। परिणामोंके बिषयमें भी यही क्रम है, क्योंकि, कारणके अनुसार ही काय पाया जाता है । 
उसका जान कर कथन करना चाहिए । 
पुनः अन्तिम परिणामके द्वारा पयवसान द्विचरम ऊबंकके घाते जानेपर सर्वजधन्य हतस- 
मुत्पत्तिकस्थानके नोचे अनन्तवें भागसे हीन होकर अन्य अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है। यह 
स्थान एक अधिक सब जीवराशिके द्वारा उपरिम श्थानको खण्डित कम्नपर उसमें एक खण्डम 
दह्वीन होता है, क्‍योंकि वह समान परिणामक्रे द्वारा घातको प्राप्त हुआ है| फिर द्विचरम परिणामके 
द्वारा पयव्रसान द्विचरम ऊबकके घाते जानेपर प्रथम परिपाटीसे उत्पन्न हतसमुत्पत्तिक सवजघन्य 
स्थानसे असमान होकर द्वितीय परिपादीसे द्वितीय घातस्थान उत्पन्न होता है। इन दोनो स्थानोंके 
विसदृश होनेसे जाना जाता हैकि सत्कमत्थनोमें और परिणामोंमें सब जीवराशि हो भागहार नहीं 
होता है| पश्चात्‌ त्रिचरमादिक परिणामस्थानोंके द्वारा ठ्विचरम ऊवकके घाते जानपर परिणाम- 
स्थानोंके बराबर ही सत्त्वस्थान प्राप्त होते हैं। इस प्रकार द्वितीय परिपाटी समाप्त हुई | 
अब तृतीय परीपाटीकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है- अन्तिम परिणामके द्वारा 
ही पर्यवसान चरम उ्ंकके घाते जानेपर द्वितीय परिपाटीसे उत्पन्न हतसमुत्पत्तिक सब जघन्य 
स्थानके नीचे वास पाश्वमें अ्नस्तवें भागसे हीन होकर अन्य अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है । 
फिर उसी द्विचरम परिणामके द्वारा श्रिचरम ऊवकके घाते जानेपर अन्य स्थान उत्पन्न होता है । 
इस प्रकार तृतीय परिपाटीसे परिण/मस्थानोंके बराबर ही सत्कमंस्थानोंकों उत्पन्न कराना चाहिये । 
१ ताप्रती 'णजदे! इत पाठ: | २-श्र-आप्रस्यो: अद्भाणिः; ताप्रतो श्र (ल ) डाणि? इति पाठ: । 
३इ-अ-अ्प्रत्योः 'उब्बंको' इति पाठः | 


हैं, २ै, ७, रप७. ]... वेयणमंदाहियारे वेयणभावविद्याणे विद्या चूलियां [२२७ 


दाणाणि तदियपरिवाडीए उप्पादेदव्वाणि | एवं तदियपरिवाडी गदा | 

संपद्दि चउत्थपरिवाडी उच्चदे | त॑ जहा--तेणेव चरिमपरिणामेण पञ्अबसाण- 
चदुचरिमउव्बंके धादिदे तद्यिपरिवाडीए उप्पण्णहदसमरुप्पत्तियसव्यजहणड्ठाणस्स हेद्ठा 
अणंतभागहीणं होदूण अण्णमपुणरुत्तद्वाणम्रुप्पजदि । एवम्रेत्थ वि परिणामड्ठाणमेत्ताणि 
चेव संतकम्मड।णाणि उप्पादेदव्वाणि | एवं चउत्थपरिवाडी गदा | | 

संपहि पंचमपरिवाडी उच्चदे | तं जहा--चरिमपरिणामेण पंचचरिम उत्वंके घादिदे 
चउत्थपरित्र डीए उप्पण्णजहण्णड्राणस्स हेट्ढठा। अणंतभागहीणं होदूण अण्णं द्वार्ण उप्प- 
ज़दि । एवं दुचरिमादिपरिणामेद्दि त॑ चेव द्वाणं घादिय पंचमपडिवाडीए ड्वाणाणम्रप्पत्ती 
वत्तव्वा | एवं सेसबंघद्ाणाणि चरिमादिसव्वपरिणामेहि घादाविय ओदारेदव्वं॑ जाब 
चरिमअद्॑के त्ति। एबमोदारिदे द्राणाणं विक्ख॑भो छट्टाणमेत्तो आयामो परण विसोहिट्ठा- 
णमेत्तो होदण चिट्ठंदि। एवं उप्पण्णासेसट्टाणाणि अपुणरुत्ताण चेव, सरिसत्तस्स 
कारणाणुवलंभादो । पढमपंत्तीए पढमद्ठाणादों विदियपंतीए विदियट्ठाणं सरिस ति णासं- 
कणिजं १ पटमपंतिपटमट्टाणं रूवाहियसब्वजीवरासिणा खंडिय तत्थेगखंडेणूण विदियपंति- 
पढमट्टाणम भवसिद्धिएहि अणंतगुण-सिद्धाणमणंतिमभागेण खंडिय तत्थेगखंडेण।हियस्स 


इस प्रकार तृतीय परिषाटी समाप्त हुई । 


अब चतुर्थ परिपाटीकी प्ररूपणा करते हैं। वह इध्त प्रकार है- उसी अन्तिम परिणामके 
द्वारा पर्यवसान चतुश्वरम ऊर्वकका घात होनेपर छृतीय परिपाटीसे उत्पन्न दृतसमुत्पत्तिक स्वे- 
जघन्य स्थानक्े नीचे अनन्तवें भागसे हीन होकर अन्य अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न दोता है। इस 
प्रकारसे यहाँपर भी परिणामस्थानोंके बराबर ही सत्कमस्थानोंकों उत्पम्न कराना चाहिये। इस 
प्रक/र चतुथ परिपाटी समाप्त हुई । 

च्प्ज पाँचवीं परिपाटीकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है-- अन्तिम परिणामके द्वारा 
पंचचरम ऊवकके घातनेपर चतुर्थ परिपाटीसे उत्पन्न जघन्य स्थानके नीचे अनन्तवें भागसे हीन 
होकर अन्य स्थान उत्पन्न होता है। इसी प्रकार द्विचरमादिक परिणामके द्वारा उसी स्थानको 
घातकर पाँचर्बी परिपाटीसे स्थानोंकी उत्पत्तिका कथन करना चाहिए । इस प्रकार चरम आदि सब 
परिणामोंके द्वारा शेष बन्धस्थानोंका घात कराकर अन्तिम अष्ंक प्राप्त होने तक उत्तारना चाहिये । 
इस प्रकारसे उतारनेपर स्थानोंका विष्कम्भ षट्स्थान प्रमाण और आयाम विशुद्धिस्थानोंके बराबर 
होकर स्थित होता है। इस प्रकारसे उत्पन्न हुए समस्त स्थान अपुनरुक्त ही द्वोते हैं, क्योंकि, उनके 
समान होनेका काई कारण नहीं पाया जाता है। प्रथम पंक्तिके प्रथम स्थानसे द्वितीय पंक्तिका 
द्वितीय स्थान सदृश है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि, प्रथम पंक्तिके प्रथम श्थानको 
एक अधिक सब जीवराशिसे खण्डित कर उसमें एक खण्डसे दीन द्वितीय पंक्तिके प्रथम स्थानको 
अभव्योंसे अनन्तगुणे एवं सिद्धोंके अनन्तवें भागसे खण्डित कर उसमें एक खण्ड्से अधिक द्वितीय 


शश्८ ] छुक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, २, ७, २६७. 


विदियपंतिविदियद्वाणस्स  सरिसत्तविरोहादों । एवं सब्वपंतिविद्यद्वाणाणमसरिसत्तं 
परूवेदव्व॑, समाणजाइत्तादों । एदेहितो सब्वपंतिसव्यड्डाणाणमसरिसत्त तकणिजं' । 
संपहि दुचरिम अट्डंकस्स हेट्ठा। तदण॑तरहेट्टि मउव्बंकादो उबरि दोण्णं पि बंघड्ठाणार्ण 
विद्याले उप्पज्ममाणसंतद्ठाणाणं परूवर्ण कस्सामो। त॑ जहा-एगेण जीवेण एगछड्ठाणेणूण उक- 
स्साणुभागसंतकम्मिएण उकस्सपरिणामेण चरिस्रव्बंके घादिदे दुचरिम अरद्ठं करस हेट्टा। अगंतगुण- 
हीणं तस्सेव हेद्टिमउव्बंकट्ठा|णादों उबरि अणंतगुणं हो दूण अण्णं हृदसप्नुप्प त्तियट्वाण प्रुप्पजदि | 
पृणों दृचरिमपरिणामद्ठाणेण तम्हि येव चरिमउव्वंके घादिदे विदियमणंतभागवद्डिघादद्वाणं 
उप्पजदि। पुणो एत्थ वि पुव्नविहणेण तिचरिमादिविसोहिद्दाण हि त॑ चेव चरिमउच्व॑ंक घा- 
दिय परिणामड्ठ|णमेत्ताणि चेव हदसमुप्पत्तियट्|।णाणि उप्पादेदव्व।णि। एवं चरिमबंधटूााणादो 
असंखेजलोगछट्टाणमेत्ताणि रूवृणछट्ठ|णसहिदइ।णाणि उप्पण्णाणि । पुणो एदेसिं इ।णाणं 
हेट्ठा परिणामट्ठाणमेत्ताणि हृदसमुप्पत्तियट्राणाणि उप्पञ्जंति | त॑ जह--चरिमपरिणामेण 
दुचरिमबंधट्टाणे घादिदे पृच्विल्लजहण्णड्राणादों हे्ठा अणंवभागहीणं होदूण अण्णट्ठाणं 
उप्पजदि | पुणों दुचरिमपरिणामेण तम्हि चेव ट्वाणे घादिदे अणंतभागब्भहियं होदण 
अण्णं ट्ाणपुपज्जञदि | एयमणण विहाणण तिचरिम्ादिसव्यपरिणामद्।णंहि पुन्बं णिरुद्ध- 


पंक्ति सम्बन्धी द्वितीय स्थानके उससे सहृश होनेका विरोध है। इस प्रकार सब पक्तियो। सम्बन्धी 
द्वितीय स्थ।नोंकोी असमानताका कथन करना चाहिये, क्‍योंकि वे सब एक जाके है । इनसे सब 
पक्तियों सम्बन्धी स्थानोंको असमानताकी तकंणा / अनुमान ) करना चाहिये । 

अब द्विचरम अश्ंकके नीचे और तद्नन्तर अधम्तन अष्टांकके ऊपर दाना ही बन्धस्थानोंके 
मध्यमें उत्पन्न हनेवाले सत्त्वस्थानोकी प्ररूपणा करते है । वह इस प्रकार है. एक पटम्थानसे रहित 
उत्कृष्ट अनुभाग सत्कमंबाले एक जीकके द्वारा उत्कृष्ट परिणामके बलसे अन्तिम ऊवंकके घाते 
जानेपर द्विचरम अष्टांकक नीचे अनन्तगुणा द्वीन और इसीके अधस्तन ऊ्वेक म्थानसे ऊपर अनन्त- 
गुणा द्वीकर अन्य हृतसमुर्त्पात्तिक स्थान उस्पन्न हाता है। फिर द्विचरम परिणामस्थानके द्वारा उप्ती 
अन्तिम ऊवकके घाते जानपर द्वितीय अनन्त भागबृदिघाताथान उत्पन्न द्वोग है। फिर यहाँपर भी पूव 
विधानप्ते त्रिचरम आदि बिशुद्धिम्धानोंके द्वारा उसा अन्तिम ऊबंककी घातकर परिणामस्थानक्कि 
बराबर ही हनस पुरपत्तिक स्थानोंको उत्पन्न कराना चाहिये। इस प्रकार अन्तिम बन्धम्थ नसे असं- 
ख्यातलोक पद्स्थानप्रमाण एक कम पट्स्थान सहित स्थान उत्पन्न द्वोते हैं । 

पुन' इन स्थानोंके नीचे परिणामस्थानोंके बराबर हतसमुत्प त्तिक्थान उत्पन्न ह।ते हैं | यथा - 
अन्तिम परिणामके द्वारा चरम बन्धस्थानऊ घाते जानपर पू्व जघन्य स्थानसे नोचे अनम्तभाग 
दीन होकर अन्य स्थान उत्पन्न हाता है । फिर द्विचरभ परिणामके द्वारा उसी स्थानके घाते जानेपर 
अनन्तव भागसे आधक होकर अन्य स्थान उत्पन्न दाता है। इस प्रकार इस विधिसे त्रिचरम 


१-अ-ताप्रत्योः (तक्कणेज? इृति पा० । 


४, २, ७, २६०. ]) वेयणमहाहियारे वेयणमायविद्दाणे विदिया चूलिया [ २२९ 


बंधट्टाण घादिजमाण पृच्चुप्पण्णड्ाणाणं हेड परिणामद्र।णमेच्ाणि चेव घादिदडाणाणि 
उप्पञ्जति | एवं तिचारिमादिश्रणु भागबंधडट्टाणाणि घादिय अट्टंक-उव्बंकाणं विच्चाले विच्ाले 
छट्ठ।शमेताओ  संतद्ठ|णपंतीयो परिणामट्टाणमेत्तायामाओ उप्पाएदव्याओ । एत्य 
पुणरुत्तद्रणपरूवणा पुव्य॑ व कायव्वा । एवं दुचरिमअ्डंक-उन्बंकाणं विच्वाले संतकम्मदाण- 
परूवणा कदा | 

संपद्दि दोछट्टाणहि परिहीणअणुभागबंधद्ठाण प्रृव्व॑ व घादिज़माण तिचरिमअ्ंक 
उन्वंकाणं विच्वाले असंखेजलोगमेत्तछट्ठगाणि रूवृणछट्ठाणसहियाणि उप्पज्ञति | अहि- 
याणि' किण्ण उप्पञ्ञति? ण संतकम्मद्राणकारणविस्ोहिड्ठाणणं अब्महियाण- 
मभावादो । पुणो दूचरिमादिड्वाणेसु घादिज्जमाणेसु एकेकम्हि अणुभागबंधद्वाण विसोहि- 
इाणमेत्ताणि चेव संतकम्मद्दाणाणि लब्भति | एवं तिचरिमअट्टंक-उच्चंकाणं विश्वाले 
उप्पज़्माणअसंखेजलोगमेत्तसंतकम्मट्ू।ण[णं परूवणा कदा होदि | 

एवं चदुचरिम-पंचचरिमादिअसंखेजलोगमेत्तबंधसमुप्पत्तिय अट्डं क- उच्वंकाणं विद्चा- 
लेसु पृष्वापरायामेण दक्षिखणुत्तरविक्खंभेण असंखेज़लोगमेत्ताणि संतकम्मद्दाणपदराणि 
उप्पञ्जंति | कि सब्वेसि अह्ृंक-उन्बंकार्ण विच्वालेसु परिणामट्ठाणमेत्तायामेण छट्ठाणमेत्त- 


आदि सब परिणामोंके द्वारा पूब विवज्षित बन्धस्थानके घाते जानेपर पहिले उत्पन्न हुए स्थानोंके 
नीचे परिणामस्थानोंके बराबर है! घातित स्थान उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार त्रिचरम आदि अनु- 
भाग बन्धस्थ'नोंकों घातकर अष्टांक और उबकके बीच-बीचचमें परिणामस्थान प्रमाण आयामवाली 
पटस्थनके बराबर सक्त्वस्थानपंक्तियोंका उत्वन्न कराना चाहिये । यहाँ पुनरुक्त स्थानोंकी प्ररूपणा 
पहिलेके ही समान करनी चादिये। इस प्रकार द्विचरस अशंक और ऊवंकके मध्यम सत्कमस्थानों 
की प्ररूपणा की गई है | 

अब दो पटस्थानोसे द्वीन अनुभागबन्धस्था नको पद्दलेके समान घातनेपर त्रिचरम अष्टांक 
ओर ऊवकके मध्यमें एक कम पट्स्थान सहित असंख्यात लाक मात्र पट्स्थान उत्पन्न होते है। 

शंका--श्रधिक क्‍यों नहीं उत्पन्न होते हैं ? 

समाधान -नहीं, क्योंकि, सच्त्वस्थानोंके कारणभूत विशुद्धिस्थान भधिक्र नहीं है । 

पुनः ढिचरमस आदि स्थानोंके घ।तनेपर एक एक अतुभ।गवबन्धस्थानमें बिशुद्धिस्थानोंके 
बराबर ही सत्कमस्थान पाये जाते हैं। इस प्रकार त्रिचरम अष्टांक और ऊबकके मध्यमें उत्पन्न दूं।ने 
वाले असंख्यात लोक प्रभाण सत्कमस्थानोंको प्ररूपणा समाप्त दोती है । 

इस प्रकार चतुश्वरम और पंचचरम आदि असंख्यातलो# प्रमाण बन्धसमुत्पत्तिक अष्टांक 
और ऊबकके अन्‍्तरालों में पूर्व पश्चिम आयाम और दक्षिण उत्तर विष्कम्मसे असंख्यात लोक मात्र 
सत्कमस्थानप्रतर उत्पन्न हो।ते हैं 

शंका--क्या सब अष्टांक और ऊबकके अन्तरालोंमें परिणामस्थानोंके बराबर आयाम और 


१-अ्र-श्राप्रत्यो; अध्ियाण किण्ण उप्पजंते” इति पाठ । 


२३० ] छुक्‍्सखंडागमे वेयणाखंडड (४, २, ७, २६७, 


बिक्खंमेण संतकम्मड्राणपद्राणि उप्पज्ति आहो णेदि पुच्छिदे सुहुम णिगोदअपजत्त- 
जहण्णट्टाणस्स उबरि संखेजाणं खंडसप्रुप्पत्तियअ्डंक-उत्बंकाणं अंतराणि मोत्तण उवरिम- 
असंखेजलोगमेत्त अट्डंकुव्वंकंतरेसुसब्वेसु उप्पञ्जति। हेट्टिमसंखेज़अद्॑क-उव्वंकाणं विध्वालेसु 
हृदसप्रुप्पत्तियट्राणाणि ण उप्पन्ल॑ति त्ति कुदो ' णव्वदे ? आहरियोवदेसादो अशुभागवड्िदाणि- 
अप्पावहुगादो वा। ते जहा--सब्वत्थोवा हाणी, बड़ी विसेसाहिया क्ति। एगसमएण 
जतसियग्रकस्सेण बड्डिदृण बंधदि पुणो त॑ सब्बुकस्सविसोहीए एगवारेण एगाणुमागकंदय- 
घांदेण घादेदुं" सक्षदि ति जाणावणटं पदिदप्पाबहुगं क्धं णाणासमयपबद्धवड्ढीए 
णाणाखंडयघादुप्पण्णहाणीए च? उच्चदे ण एस दोसो, एदस्स अप्पाबहुअसुत्तस्स 
उभयत्थ पउत्तीए विरोहाभावादों । कधमंगमणेगेसु वइदे ? ण,' एगस्स मोग्गरस्स 
अणेगखप्परुप्पत्तीए वावारुवलंभादो । कसायपाहुडस्स अणुभागसंकमसुत्तवक्खाणादो वा 
णव्बदे जहा सब्बत्थ ण उप्पज्ञति त्ति| त॑ जहा --अणुमागसंकमे चउवीसअणियोग- 
दारेसु समत्तेसु श्रुजगारपदणिक्खेबबड़ीओ मभणिय पच्छा अणुभागसंकमद्राणपरूवर्ण 


, पदश्थानमात्र विष्कम्भसे सत्कर्मस्थानप्रतर उत्पन्न होते हैं अथवा नहीं होते हैं ? 

समाधान--ऐसा पूछनेपर उत्तरमे कहते हैं कि सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक जीवके जघन्य 
स्थानके ऊपर संख्यात खण्डसमुत्पत्तिक अष्टांक और ऊवकके अन्तरालोंकी छोड़कर उपरिम असं- 
ख्यात लोकमात्र सब अष्टांक और ऊबकके अन्तरालोंमें उत्पन्न होते हैं । 

शंका- अधस्तवसंख्यात अष्टांक और उलज्कके अन्‍्तराल्ोंमें दृतसमुत्पक्तिक स्थान 
नहीं उत्पन्न होते हैं, यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाघान-वह्‌ आच।यकि उपदेशसे जाना जाता है। अथवा अनुभागवृद्धि-हानिके अल्प- 
बहुत्वसे जाना जाता है । यथा-द्वानि सबमें स्त।क है। वृद्धि उस विशेष अधिक है । 

शंका--एक समयप्रे उत्कृष्टरूपस जितना बृद्धिगत होकर बाँधता है उसे सर्वेत्कृष्ट विशुद्धिक 
द्वारा एक बारमे एक अनुभागकाण्डकसे घातनका समथ तहीं है, इस बातके जतलानके लिये जो 
अल्पबहुत्व आया है. उसकी प्रवृत्ति नाना समयप्रबद्धोंफी वृद्धि अर नानाकाण्डकघातोंसे उत्पन्न 
हारनिमें केस हो सकती हे ? 

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि, इस अल्पबहुत्वसृत्रकी दोनों जगह प्रवृत्ति 
होनमे कोई बिरोध नहीं आता है। 

शंका--एक अनेक विपयामें कैसे प्रवृत्ति कर सकता है ? 

समाधान-नहीं, क्योकि, एक मुद्गरका अनक खप्परोंको उत्पत्तिमें व्यापार पाया जाता है। 

अथवा कसायपाहुड़के अनुभागसंक्रमसूत्रके व्याख्यानस जाना आता है कि उक्त स्थान 
सबंत्र नहीं उत्पन्न होते है। यथा- अनुभ।गसक्रममें चोबीस अनुयोगद्वारोंके समाप्त होनपर भुजञा- 


१ ताप्रती 'उप्पजंति त्ति। कुदो” हति पाटः। २ अ-आ्रत्यो 'बढ्रिदेण', ताप्रतौ 'बहिदेण ( बहदे ! 
ण, )' इति पा5 | 


४, २, ७, २६७. | वेयणमद्दादियारे वेयणभावविद्दाणे विदिया चूलिया [२३१ 


भणदि | उकस्सए अणुभागबंधइणे एगसंतकम्मड्/णं | तमेगं चेव संकमटू।णं। दुचरिमे 
अणुभागबंधड्टाणे एगं संतकम्मड्ाणं | एगं चेव संकमद्ठाणं । एवं पच्छाणुपुन्बीए ताव 
णेयव्य॑ जाव पढमअण॑तगुणदीणद्वाणमपत्त त्ति। पुणों पुव्वाणुपुब्बीए गणिज्ञमाणे ज॑ 
चरिममणंतगुणबंधद्वां तस्स हेड्ा जमणंतरमणंतमुणदहीणवंधड्ूाणं तस्स उबरि एदम्हि 
अंतरे असंखेज़लो गमेत्ताणि घादडइाणाणि। ताणि संतकम्मड्राणाणि चेव । तांणि चेव 
संकमट्राणाणि' । तदो पुणो बंधड्टाणाणि संक्रमट्टाणाणि च ताब तुछाणि होदण ओयरंति 
जाब पच्छाणुपृष्बीए विदियमणंतगुणहीणं बंधडट्टाणम पत्त त्ति | तदो विदिय अणंत ' गुणहीण- 
बंधट्ट/णस्स उबरि अंतरे असंखेजलोगमेत्ताणि घादइाणाणि | एदाणि संतकम्मद्र/णाणि 
चेव । एदाणि चेब संकमद्र/णाणि | पुणो एवं पच्छाणुपुव्बीए गंतूण तदियअणं॑तगुणहीण- 
ट्ाणस्स उबरिछंतरे असंखेजलोगमेत्ताणि धाददाणाणि। एदाणि संतकम्मदाणाणि। 
एदाणि चेव संकमट्ठाणाणि | प्रुणो एवं गंतूण चउत्थअर्णतगुणद्वीणबंधड्टाणस्स उबरिमि- 
अंतरे असंखेजलोगमेत्ताण घादद्ठाणाणि | एदाणि चेव संतकम्मड्ठाणाणि | एदाणि चेव 
संकमट्भाणाणि च | एवं णेयव्यं जाब अप्पडिसिद्ध अंतरे त्ति। हेट्ढा जाणि चेब बंधट्टा- 
णाणि ताणि चेब संतकम्मट्टाणाणि संकमट्ठाणाणि चे त्ति एसो' अत्थों बि3लगिरिमत्थ- 
यत्थेण पच्चक्‍्खीकय तिकालगोयरछद॒ब्वेण वड्माणभडारएणण गोदमथेरस्स कहिदो । 


कार, पदनिक्षेप और ब्ृद्धिको कहकर पश्चात्‌ अनुभागसंक्रमस्थानोंकी प्ररूपणा करते हैं-उत्कृष्ट अनु- 
भागबन्धम्थानमे एक सत्त्वस्थान है। वह एक ही सक्रमस्थान है । द्विचरम अनुभागबन्धरधानमें एक 
सत्कमस्थान है | यह एक हो सक्रमस्थान है । इस ग्रकार पश्चादानु पूर्तीसे तब तक ले जाना चाहिये 
जब तक प्रथम अनन्त गुणद्वीन शान प्राप्त नहीं होता। पश्चात्‌ पूर्वानुपूर्वी से गणना करनेपर जो 
अन्तिम अनन्तगुणा बन्धरथान है उसके नीचे जो अनन्तर अनन्तगुणा हीन बन्धाथान है उसके ऊपर 
इस अन्तरमें असंख्यात लोकप्रमाण घातस्थान हैं । वे सत्कमर्थान ही हैं। वे ही संक्रमस्थान 
हैं। तत्पश्चात्‌ बन्धस्थान और संक्रमस्थान तब तक समान द्वोकर उतरते हैं ज़ब तक पश्चादानुपूर्बीसे 
द्वितीय अनन्तगुणहीन बन्धस्थान नहीं प्राप्त द्वोता । पश्चात्‌ द्वितोय अनन्तगुणद्वीन बन्धरथानके 
उपरिम अन्तरमें असंख्यात लोकमात्र घातस्थान हैं। ये सत्कर्मस्थान हो है। ये ही संक्रम- 
स्थान हैं । फिर इसी प्रकार पश्चादानुपूर्वसि जाकर तृतीय अनन्तगुणह्ीन स्थानके उपरिम अन्तरमें 
असंख्यात लोकप्रमाण घातम्थान दे । ये सत्क्मस्थान है । ये ही संक्रमस्थान हैं | फिर इसी प्रकार 
जाकर चतुर्थ अनन्तगुण बन्धस्थानके उपरिम अन्तरमें असंख्यात लोकप्रभाण घातस्थान हैं। ये 
ही सत्कमस्थान हैं और ये ही संक्रमस्थान भी हैं। इस प्रकारसे अप्रतिसिद्ध अन्तर तक ले जाना 
चाहिये | नीचे जो बन्धस्थान दे वे ही सत्कमस्थान हैं और वे द्वी संक्रमस्थान भी हैं। इस अर्थकी 
प्ररूपणा विपुल्ाचलके शिख्चरपर स्थित व तीनों कालोंके विषयभूत छद्द द्रव्याका प्रत्यक्षसे अवलोकन 


१ जयघ, अर. पत्र ३७० । २ अ्र-आप्रत्योः विदियमणंत” हइति पाठ:। ३ अन्य्ाप्रत्योः अपडिसिद्ध 
इति पाठ:। ४ आप्रतो 'संतकम्मद्मणाणि चेति संकमद्दाणाणि च एसो? इति पाठ । 


२३१ ] छुक्खंडागमे वेयणाखंडं [ ९, २, ७, २६७. 


पुणो सो अत्थो आइरियपरंपराए आगंतृण गुणदरभडारयं संपत्तो | पुणो तत्तो आहरिय- 
परंपराए आगंतूण अजमंखु-णागदस्थिभडारयाणं मूल पत्तो । पुणो तेहि दोहि वि कमेण 
जदिवसहमडारयस्स वक्‍खाणिदो | तेण वि अशुभागसंकमे सिस्साणुग्गहड्ट चुण्णिसुत्त 
लिहिदो । तेण जाणिजदि जहा सब्बडूंकुव्वंकाणं विच्चालेसु घादडाणाणि णत्थि त्ति | 
एवं हृदसप्रुप्पत्तियट्।णपरूबणा समत्ता | 

एत्तो उवरि' 'हदहदसप्ुप्पत्तियद्राणपरूवर्ण कस्सामी। त॑ जहा--जहण्णबिसो- 
हिद्ठाणप्पहुडि जाव उकस्सविसीहिट्टाणे त्ि ताव एदाणि असंखेजलोगमेत्तविसोहिद्ठ- 
णाणि घादिदसेसाणुभागधादकारणाणि एगसेडिसरूवेण रचेदृण पुणो एंदेसि दक्खिण- 
पासे सुहुमणिगोदअपजत्तयस्स जहण्णट्ठाणप्पहुडि असंखेज्जलोगमेत्तयंधसमप्पत्तियड्टा- 
णाणि एगसेडिसरूवेण रचेदृण पुणो सुहुमणिगोदअपजत्तजहण्णड्राणस्सुवरि संखेजाएं 
छट्ठाणार्ण अड्डंकुब्बंकट्टाणाणि मोत्तण पुणो तदणंतरअप्पडिसिद्धअ्टंकप्पहुडि जाब चरिम- 
अइंके ति ताव एद्सिमसंखेजलोगमेत्तबंधसम्रुप्पत्तियअट्टंंकुब्यंकाणमंतरेसु पुव्वावरायामेण 
असंखेजलोगमेत्ताणि हृदसम्रुप्पत्तियड्राणाणि रचेदृण पुणो तत्थ चरिमबंधसप्रुप्पत्तियअह्ठ- 
कुंव्वंका्ं मज्के असंखेजलोगमेत्ताणि हृदसम्रप्पत्तियट्राणाणि होंति | पुणो एदेसु ड्ाणेसु 
असंखेजलोगमेत्तअट्टंकाणि रूवृणछट्ठाणं च अत्यि । 
करनेवाल वधमान भद्टारक द्वारा गौतम स्थविरके लिए की गई थो। पश्चात्‌ वह अथ आचार्य 
परम्परासे आकर 'गुणघर भद्टारकको प्राप्त हुआ। फिर उनके पाससे वह आचाय परम्परा द्वारा 
आकर आयमंक्षु और नागइस्ती भद्टारकके पाल आया। पश्चात्‌ उन दोनों ही द्वारा क्रमस उसका 
व्याख्यान यतिवृषभ भद्वारकके लिये किया गया। उन्होंने भी उसे शिष्योके अनुग्रह्यथ चूर्णिसूत्रमें 
लिखा है| उससे जाना जाता है कि समस्त अष्टांकों ओर ऊबकके अन्तरालोमें घातरथान नहीं है । 

इस प्रकार हृतसमुत्पत्तिकस्थानप्ररूपणा समाप्त हुई । 

इसके आगे हतहतसमुरत्पकश्तकस्थानोंकी प्ररूपणा करते हैं। बह इस प्रकार है- जघन्य 
विशुद्धिरथानसे लेकर उत्कृष्ट विश्युद्धस्थान तक घातनेसे शेष रहे अनुभागके घातनेमें कारणीभूत 
इन असख्यात लोकप्रम ण विशुद्धिस्थानोंकों एक पंक्तिक रूफ्से रचकर फिर इनके दक्षिण पाश्थ 
भागमें सूह्र्म निगोद अपर्याप्त जीवके जघन्य स्थानसे लेकर असख्यातलोक प्रमाण बन्धसमुत्पक्तिक 
स्थानोंकों एक पंक्ति स्वरूपसे रचकर तत्पश्चात्‌ सूदंम निगाद अपर्याप्रक जीवके जघन्य स्थानके 
आगे संख्यात पट॒म्थानों सम्बन्धी अष्टांग व ऊवंक स्थानोंकों छोड़कर फिर तदनन्तर अप्रतिषिद्ध 
अष्लंकसे लेकर अन्तिम अष्टांक तक इन असंख्यात लोकप्रमाण बन्धसमुर्त्पक्तिक अशंक और ऊ्वंक 
स्थानोंके अन्तरालोमें पूव-पश्चिम आयामसे असख्यात लोकप्रमाण हतसमुत्पत्तिक स्थानोंको रबकर 
फिर चहाँ अन्तिम बन्धसमुरत्पन्तिक अष्टांक और ऊबकके भध्यमें असंख्यातलोक प्रमाण हृतसमुत्य- 
चिकस्थान होते है । इन स्थानोंमें असंख्यात लोक भ्रमाण अष्टांक झौर एक अंकसे रहित एक 
पद्स्थान भी है । 9) 


१ आपती “हृदसमुप्पत्तिय” इति पाठ; | 


४७, २, ७, २६७. ] वेयणमहाहियारे वेयणभावविद्दाणे बिदिया चूलिया ( २३३ 


तत्थ ताब चरिप्रउव्यंकघादणविहाणं भणिस्सामो--उकस्सपरिणामट्ठ/णेण पजब- 
साणउव्बंके घादिदे चरिमअड्डंकरस हेद्ठा अणंतगुणहीणं, तस्सेव हेह्टिमउव्बंकड्भराणससुबरि 
अगंतगुणं होदूण दोण्णं पि अंतरे पढम॑ हृदहदसमप्पत्तियद्ठाणं उप्पज्भदि | पुणो अणंत- 
भागहीणदुचरिमद्राणेण तम्हि चेव पञ़्वसाणाणुभागे घादिदे पुव्चुप्पण्णडाणस्सुबरि अर्ण- 
तमागव्महियं होदूण विदियं हृदहदसप्रुप्पत्तियद्राणमृप्पज्ञदि । कुंदो ! अणंतभागदहीणवि- 
सोहिद्राणेण घादिदत्तादो | एवं जाए जाए हाणीए समण्णिदेण परिणामट्ठाणेण पलञ्ञव- 
साणड्राणं घादिज़दे ताए ताए मण्णाएं सहिदाणि घादघादद्ठाणाणि उप्पज्जंति | एवं 
कदे चरिमअ्टूंकठव्वंका्ं विच्वाले परिणामद्टाणमेत्ताणि चेव हृदददसम्ुप्पत्तियद्राणाणि 
होति । पुणो उत्वंकस्त परिणामइाणेण पज़्बसाणदूचरिम उन्बंके घादिदे सब्वजहण्णहद- 
हृदसमुप्पत्तियद्ाणस्स हेद्दा अणंतमागददीणं दोदुण वामपासे पढमड्डाणसुप्पज्जाद | पुणों 
एदम्हादों अणुमागड्राणादों परिणाममेत्ताणि चेव्र हृदहदसम्ुप्पक्तियहाणाणि पुष्च व 
उप्पादेदव्वाणि | पुणो तेणेव उकस्सपरिणामद्ठ/णेण तिचरिमउव्बंके घादिदे प्रुव्वुष्पण्ण- 
पंतीए जहण्णट्राणादो अणंतभागद्वीणं होदूण अण्णं ट्वाणं उप्पज्दि । एवं एस्थ वि परि- 
णामद्राणमेत्ताणि चेब्॒ संतकम्मइ्।णाणि उप्यज्ति । पुणो चदृचरिमादिषादद्वाणाणि 
कमेण घादिय परिणामट्टाणमेत्ताणि घादघादडइाणाणि उप्पादेदव्वाणि | एवं कदे छट्ठा- 
णविक॑भप रिणामड्राणमेत्तायाम घादघादइाणपदरं होदि ! 


उनमें पहिले अन्तिम ऊव#श्थानके घातनेकी विधि बतलाते हैं--उत्क्ृष्ट परिणामस्थानके 
द्वारा पर्यवसान ऊवंकके घाते जानेपर अन्तिम अश्टांकके नीचे अनन्तगुणाह्दीन व उसके ही अघ- 
स्तन ऊबकस्थानके ऊपर अनन्तगुणा द्दोइर दोनोंके ही मध्यमें प्रथम हतहतसमुत्पत्तिकस्थान उत्पन्न 
होता है। पश्चात्‌ अनन्त्वें भागसे हीन द्विचरस स्थानके द्वारा उसी पर्येबसान अनुभागक घाते 
जानेपर पूथ उत्पन्न स्थानके ऊपर अनन्तवें भागसे अधिक द्वितीय हतसमुत्पक्तिकस्थान उत्पन्न होता 
है; क्‍योंकि, वह अनन्तभागद्वीन विशुद्धिस्थान द्वारा घातको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार जिस 
जिस हद निसे सहित परिणामस्थानके द्वारा पर्यंवसानस्थान घाता जाता है उस उस संज्ञासे सहित 
घातघात उत्पन्न होते हैं। इस विधानसे श्रन्तिम अष्टांक और ऊवकके मध्यमें परिणामस्थानोंके 
बराबर ही हतहतसमुत्पक्तिकस्थान हंते हैं | पश्चात्‌ ऊबंकके परिणामस्थान द्वारा पयवसान द्विचरम 
ऊवकके घाते जानेपर सर्वजघन्य हतहतसमुत्पक्तिकस्थानके नोचे अनन्तभागद्वीन होकर बाम पाश्च- 
भागमें प्रथम स्थान उत्पन्न होता है। तत्यश्चात्‌ इस अनुभागस्थानस परिण/मस्थानोंके बराबर द्वी 
दृतहतसमुत्पक्तिकरथानोंको पद्दिलेके ही समान उत्पन्न कराना चाहिये | फिर उसी उत्कृष्ट परिणा 
मस्थानके द्वारा त्रिचरम ऊवंकफे घाते जानेपर पूव उत्पन्न पंक्तिके जघन्य स्थानसे अनन्तभागह्ीन- 
होकर अन्य स्थान उत्पन्न होता है। इस प्रकारसे यहाँपर भी परिणामस्थानोंके बराबर ही सत्कमम्थान 
उत्पन्न द्वोते हैं । तत्पश्चात्‌ क्रसे चतुश्चरम आदि घातस्थानोंको क्रसे घातकर परिणामस्थानोके 
बराबर घातघातरथानोंको उत्पन्न कराना चाहिबे। ऐसा करनेपर षट्स्थान.विष्कम्भ व परिणामस्थान 
आयाम युक्त+घातघातस्थानप्रतर द्वोता है । 

छुं, १९-३०, 


२३४ ] छुक्खंडागमे वेयणाखंड [४, २, ७, २६७. 


एवं हविदझणेसु अपुणरुत्तट्राणपरूवर्ण कस्सामो--एत्थ हेड्िमपढमड्ढाणपंतीए जे 
जहण्णट्ठाणं तमपुणरुत्त, तेण समाणण्णइणाभावादो' । जं विदियद्ाण त॑ पृणरुत्त, 
उचरिमविदियपरिवाडीए जहण्णइ णेण समाणत्तादो। हेहि मतदियद्ठाण विदियपरिवाडीए 
बिदियड्ट/णेण समाणं । एवं णेयव्यं जाव पढमपरिवाडीए पढमकंदयस्स चरिमउ्बंके 
त्ति । पुणो उवरिमचत्तारिअंकट्टाणमधुणरुचं, उबरि 'सगपणिहिद्टिदद्णेण चत्तारिअ्ंकरस 
सरिसत्ताभावादो । पुणो तद्णतरउवरिमउव्वंकट्ठा्णं पुणरुत्तं, विदियपरिवाडीए पहमच- 
शारिअंकेण समाणत्तादो । एवं पुष्व॑ व विदियकंदयउव्यंकट्टाणाणि पुणरुत्ताणि चेव 
होदण गच्छति, विदियपरिवाडीए विदियकंदयउब्बंकड्टाणेहि समाणतादों | पुणों पढ़प- 
पंतीए विदियचत्तारिअंकमपुणरुत्त, उवरिमपंतीए सगोवरिट्टिद्उव्यंकाण' समाणत्ताभा- 
वादों । एवं भमणिज्माणे पढमपंतीए सब्बुश्वंकड्ठाणाणि पृणरुत्ताणि चेव होति । पुणो 
तेसि पुणरुत्तद्राणाणमवणयणे कदे पढमाए ट्/णपंतीए चत्तारिअंक-पचंक-छपञ्मंक-सत्तक- 
अटंकट्ठ/|णाणि चेव अपुणरुत्ताणि होदूण लब्भंति । जहा पढ़मपरिवाडीए उच्बंकट्ठाणाणि 
हेद्ददी विदियपरिवाडीए उन्बंकट्ट/।णेहि समाणाणि कत्ति अबणिदाणि तहा विदियपरिवा- 
ढीए पढ़भउन्बंक मोत्तण सेसस्म उच्बंकड्ठ णाणि तदियपरिवाडीए उब्बंकड्ठ/णिहि समाण।णि 


इस प्रकारसे स्थित ध्थानोंमें अ्पुनरुक्त म्थानोंकी प्रूपणा करते है-यहाँ अधस्तन प्रथम 
स्थानपक्तिका जो जघन्य स्थान है वह अपुनरुक्त है, क्योंकि, उसके समान अन्य स्थानका अभाव 
है। जो द्वितीय स्थान दै वह पुनरुक्त है, क्योंकि, वद्द उपरिम द्वितीय परिपाटीके जघन्य स्थानकरे 
समान है । अधस्तन तृतीय स्थान द्वितीय परिपाटीके द्वितीय स्थानरें समान है। इस प्रकारसे 
प्रथम परिपाटीसम्बन्धी प्रथम काण्डकक्रें अन्तिम ऊर्वक तक ले ज्ञाना चाहिये। पुनः ऊपरका 
चतुरंकस्थान अपुनरुक्त है, क्योंकि, ऊपर अपनी प्रणि धर्म स्थित स्थानसे चतुरककी समानताका 
अभ,व है | तदनन्तर उपरिस ऊबकस्थान पुनरुक्त है, क्‍योंकि, बह द्वितीय परिपाटीके प्रथम 
चतुरंकसे समान है। इस प्रकार पहिलेके समान द्वितीय काण्डकके ऊनक स्थान पुनरक्त ही हँ।कर 
जाते है, क्योकि, वे द्वितीय १रिपाटोके द्वितीय काण्डक सम्बन्धी ऊवकस्थानोंके समान हैं । पुनः 
प्रथम परक्तिका द्वितीय चतुरंक अपुनरुक्त है, क्योंकि, उपरिम पंक्तिमें अपने ऊपर व्थित ऊब |से 
उसकी सप्तानता नहीं है । इस प्रकार कथन करनपर प्रथम पंक्तिके सब ऊवकस्थान पुनरुक्त ही 
हैं। पुनः उन पुनरुक्त स्थानोका अपनयन +रनपर प्रथम स्थानपंक्तिके चतुरंक, पंचां इ, पड़क, सप्रांक 
भौर अष्टांक ये स्थान ही »पुनरुक्त होकर पाये जाने है । जिस प्रकार प्रथम ५रियाटीके ऊर्व क- 
स्थान चूकि नीचे ह्वितःय परिषाटीके अवकम्थानोंसे समान हैं, अतः: उनका अपनयन किया 
गया है, उस प्रकार चूकि द्वितीय परिपाटीके प्रथम ऊबंकको छोड़कर शेष ऊवकस्थान तृतीय 


4. 


म् ९ लि 
परिपाटीके ऊबंकस्थानोके समान हैँ. अतएवं उनका अपनयन करना चाहिये । इस प्रकार पुनरुक्त 


१ अन्च्राप्रत्यो: 'समाणझ्यणामसातरादों' इति पाठ; | २ प्रतिष्रु 'सगपरणिदि्‌? इति पाठः । ३ श्र-शआ्राप्रत्यो; 
“छिंदउव्बंकाण? इति पाठ: । 


९, २, ७, २६७ ] वेयणमदाहियारे वैयणमावबिद्दाणे विदिया चूलिया [२१५ 


त्ति अवशेदव्वाणि । एवं पुृणरुचट्राणावरणयर्ण करिय ताव णेदव्वं जाब कंदयमेत्तद्वाण- 
मुवरि चडिद्ण ट्विदद्ठाणपंती पत्ता त्ति। तत्थ जं पढम॑ द्वाणं तमपुणरुत्तं, उवरिम्रपंतीए 
केण वि दाणेण समाणत्ताभावादों | जं विदियं ट्वाणं॑ त॑ पि अपुणरुत्तं चेव, सगपंतीए 
जहण्णद्वाणादो अ्णतमागब्भहियस्स उवरिमपंतीए जहण्णडाणेण सगपंतिजदण्णट्टाणादो 
असंखेजमागब्भहिएण समाणत्तव्रोहादों | एवमप्पिदपंतीए कंदयमेत्तसव्युन्यंकड्ू!।ण।णि 
अपुणरुत्ताणि चेष, सगपंतिजहण्णादो असंखेज्जभागब्भहिएदि उवरिमद्ठणेहि हेद्ठा तत्तो' 
अणंतभागब्भद्दियाणं समाणत्त विरोहादों । प्रृणो हेद्वि मपंतीए पढमचत्तारिअंकट्टा्ं उबरि- 
मपंतीए' सगुवर्मिउन्बंकड्राणेण समाणमिदि अवशेदब्बं। एचम्रेत्थ अप्पिदपरिवाडीए 
चत्तारिअंकट्ठाणाणि ताव पुणरुत्तद्राणाण होदूण गच्छंति जाव अप्पिदपरिवाडीए पढम- 
पंचंकट्टाणादो हेट्टिमचत्तारिअंकट्टाणे त्ति। पुणो अप्पिदपरिवाडीए उवरिमसब्बड्ठाणाणि 
अपुणरुत्ताणि चेत्र, उवरिमपंतिट्ठाणेहि तेसि समाणत्ताभावादो । 

जदा पठमकंदयमेत्तड्डाणपंतीणं सरिसासरिसपरिक्खा कंदा तहा विदियकंदयस- 
व्वद्राणाणं पि परिक्खा कायव्वा । णवरि असंखेज्ञमागब्भहियहाणं जम्हि कंदए जहण्णं 


स्थानोंका अपनयन करके तबतक ले जाना चाहिये जबतक कि काण्डक प्रमाण अध्वानके आगे 
जाकर स्थित स्थानपंक्ति प्राप्त नहीं होती है। उसमें जो प्रथम स्थान है वह अपुनरुक्त है, क्योंकि, 
वह उपरिम पंक्तिक किसी भी स्थानके समान नहीं हैं । जो द्वितीय स्थान है वह भी अपुनरुक्त ही 
है, क्योंकि, अण्नी पक्तिक जघन्य स्थानकी अपेक्षा अनन्तवें भागसे अधिक रक्त स्थानकी, उपरिम 
पंक्तिक जघन्य थानसे जो कि अपनी पंक्तिक जधन्य स्थानकी अपेक्षा असख्यातर्वें भागस अधिक 
है, समानताका विरोध है। इस प्रकार विवज्षित पंक्तिके काण्डक प्रमाण सब ऊबक म्थान अपुनरुक्त 
ही होते हैं, क्योंकि, अपनी पंक्तिके जघन्य स्थानती अपेक्ता असंख्यातवें भागसे अधिक उपरिस 
स्थानोसे नीचे उक्त स्थानको अपेक्षा अनन्तरवें भागस॑ अधिक स्थानोकी समानताका विरोध है । 
पुनः अधस्तन पंक्षिका प्रथम चतुरंवस्था।नान्तर चूंकि उपरिम पंक्तिके अपने डुबकस्थानके समान 
है, अतः उसका अपनयन करना चाहिये। इस प्रकारसे यहाँ विवक्षित परिपाटीके चतुरंकर्थान 
तब तक पुनरुक्तस्थान द्ोकर जाते हैं. जब तक कि विवक्षित परिपाटीके प्रथम पंचांकस्थानसे 
नी चेका चतुरंकरथान नहीं प्राप्त हांता है। पुनः विवक्षित परिपाटीक उपरिम सब स्थान अपुनरुक्त 
ही होते है, क्योंकि, उनकी उपरिम पंक्तिके स्थ।नोंसे समानता नहीं है । 

जिस भ्रकारसे प्रथम काण्डक प्रमाण स्थान पंक्तियोंकी समानता व असमानताकी परीक्षा 
की गई है उसी प्रकारसे द्वितीय काण्डकके सब स्थानोंकी भी परीक्षा करनी चाहिये। विशेष इतना 
है कि जिस काण्डक सें असंख्यातवें भागसे अधिक स्थान जधन्य है उसके अनन्तर अधस्तन 


१ अतो5ग्रे ताप्रती 'अ्रणंतमागब्भहियाणं अड्डंकाणंतरउबरिमपंतीए सगुवरिमउव्बंकसमाणत्तविरोहादों | 
पुणो देष्ठिमपंतीए पढमचत्तारिद्वाणेण समाणमिदि अवणेदव्यं | एबमेत्थ ईहक्‌ पाठः समुपल्म्धते ।. २ अ-आ्रा- 
प्रत्योः “-श्ंकट्टाण॑तरउ वरिम-', ताप्रतावसंबद्धोडत्न पाठ: प्रतिभाति । 


रदेई ] छषरखंडागमे वेयणाखंड [ ४, २, ७, २६७. 


तत्तो अण॑तरहेड्टिम असंखेजमागब्भहियद्वाणाणि पणरुत्ताणि। जम्हि कंदर संखेखमाग- 
इ्सहियं द्वाणं जहण्णं होदि तत्तो हेट्टिमपंतीए संखेज़मागब्भहियाणि ट्वाणाणि पृणरु- 
त्ाणि | एवं सब्वत्थ वत्तव्यं | एत्थ पुणरुत्ताणि अवणिय अपुणरुत्ताणि घेत्तव्वा । 

एदेण बीजपदेण' दुचरिम-तिचरिम-चद्चरिमादिअटटंक-उव्बंका्णं विचालेसु हृद- 
हृदसमुप्पत्तियट्र/णाणि उप्पादेदव्याणि जाव एदेसि हृदसम्रप्पत्तियट्राणाणं पढभअट्डुके 
त्ति । एत्थ जहण्णबंधद्माणप्पहुडि जहा संखेजइंकुंब्बंकाणं अंतरेसु घादइाणाणि पड़िसि- 
द्वाणि तथा एदेसिं पि घादद्वाणाणं हेद्मा संखेज्जडंकुव्वंकाणंवरेसु घादघादद्ठ।णाणं पढि- 
सेहो किण्ण कीरदे  ण, सुत्ताणमाहरियवयणाणं च पड़िसेहपडिबद्धाणमणुबलंभादों । 
विधोए विणा कधं सब्वत्थइंकुंब्बंकंतरेसु घादधादपरूबणा कीरदे ? ण एत्थ अम्हाणमा- 
ग्गहो' सब्बडंकुव्वंकड्टाणंतरेस घादघादड्ठाणाणि होंति चेवे त्ति। किंतु विहि-पहिसेहो 
णत्थि त्ति जाणावणइं परूषिद । एवं कदे एककदददसमुप्पत्तियअट्डंकट्टाणस्स हेड्ढा असं- 
खेज्जलोगमेत्ताणि हृदहदसप्नुप्पत्तियड्राणाणि उप्पण्णाणि होंति | पुणो पच्छाणुपृच्वीए 
ओदरिदृण बंधसमुप्पत्तियदुचरिमअड्डंक-उन्बंकाणमंतरे असंखेज्जलोगमेत्ताणि हृदसम्ुप्प- 


असंख्यातवें भागसे अधिक स्थान पुनरुक्त हैं, और जिस काण्डकमें संख्यातबें भागसे अधिक 
स्थान जघन्य होता है उससे अधस्तन पंक्तिके संख्यातवें भागसे अधिक स्थान पुनमक्त हैं, ऐसा 
सब जगह कथन करना चाहिये | यहाँ पुनरुक्त स्थानोंका अपनयन करके अ्रपुनरुक्त स्थानोंको 
ग्रहण करना चाहिये | 

इस बीज पदक द्वारा इन हतसमुत्पत्तिक स्थानोके प्रथम अप्टोंक तक द्विचर्म, अ्रिधस्म व 
चतुश्वरम आदि अप्टांक एवं ऊबंक स्थानोके अन्तरालोस हतहतसमुर्पत्तिकस्थानोंका उत्पन्न 
कराना चाहिये । 

शंका-यहाँ जिस प्रकार जधन्य बन्धम्थानसे लेकर सख्यात अष्टांक और ऊबक स्थानोके 
अन्तरालोंमें घातस्थानोका प्रतिपध किय। गया है उसी प्रकार इन घातस्थानाके भी नीचे संख्यात 
अष्टाक व ऊर्वक स्थानाके अन्नरालोंमें घातघातस्थानोंका प्रतिपेध क्यो नहीं किया जाता ह्दै? 

समाधान--नहीं, क्योकि प्रतियेधस सम्बद्ध न ता मृत्रपाये जाने है और न आचाय बचन ही। 

शंका-विधिके बिना सर्वेत्र अंक और ऊवंकस्थानोंके अन्तरालोंमें घातघातस्थानोंकी 
प्ररूपणा कैस को जाता है ? 

समाधान--हमारा यद्द आग्रह नहीं है कि सब अष्टाॉंक ओर ऊवेकू स्वानोके अन्तरालामें 
घातघातस्थान होते ही हैं, किन्तु उनको विधि व श्रतिपंध नहीं है, यह जतलानके लिये उनकी 
प्ररूपणा को गई है। 

इस कक एक एक हनसमुरत्पत्तिकथानक न!|च असंख्यात् लोक प्रमाण हतहतसमुत्पत्तिक- 
दा हे नह . पश्चाद नुपूर्बसे उतर कर बन्धसमुत्पस्तिक द्विचरम अष्टांक और 

। "ख्यात लाक प्रमाण हतसमुस्पात्तकस्थान उत्पन्न होते हैं। फिर इन स्थानों के 
१ मप्नत पाठाध्यभ्‌ । अन्ध्रा-ताप्रतिपु 'जीवपदेश” इति पाठ;। 


२ आप्रता एप अंकाणमागहो! 
६0 पाठ: । णमाभहो 


७, है, ७, २६७.] . वेयणमद्दादियारे वेयणभावविद्दाणे बिदिया चूलिया [ २१७ 


चियद्राणाणि उप्पण्णाणि । पुणो एदेसि हाणाणं चरिमअट्डंकप्पहुडि जाब पढमअइंके 
सि ताव एदेसिमइंकुष्वंकाणं अंतरेसु असंखेज्जलोगमेत्ताणि हृदहदसप्नुप्पत्तियट्ठाणाणि 
उप्पज्जंति | पुणो हेट्ढा ओदरिदण बंधप्म्नुप्पत्तियतिचरिमइंकुंब्यंकाणं विचाले असंखे- 
ज्जलोगमेचाणि दृदसप्रुप्पत्तियछद्दाणाणि अत्थि । प्रुणो एदेसिं ट्वाणा्ं असंखेज्जलोग- 
मेत्त अट्ठंडुब्बंकंतरेस असंखेज्जलोगमे त्तहदददसमुप्पत्ति यड्राणाणि रूवृणछट्ठाणसहिदाणि 
उच्पज्जंति । एवं बंधसमुप्पत्तियचदुचरिम-पंचचरिमादिअ्टडूकंतरेस' ट्विदा्ं पच्छाणुपु- 
व्वोए जाणिदृण णेदब्यं जाव अपडिसिद्धपढम अडंके त्ति। तदो बंधसमुप्पत्तियअप्पडिसि- 
द्रपठम अडंकुव्वंकाणं विच्चाले भ्रसंखेज्जलोगमेत्ताणि हृदसमृप्पत्तियड्राणाणि अत्थि, पुणों 
एदेसिं ट्वाणाणं चरिमअद्डंकृब्बंकाणमंतरे असंखेजलोगमेत्ताणि हृदहदसमुप्पत्तियछट्टाणभाणि 
ख्वृणछट्ठाणस हियाणि उप्पज्जंति | एवं पडिलोमेण जाणिदूण णेयव्वं जाब एदेसि हृद- 
सप्मुप्पत्तियछट्ठ/।णाणं पटमअडडंके त्ति। एसा ताव हृदहदससुप्पत्ति यछड्ठाणार्ण एगा परि- 
वाडी उत्ता होदि | 

संपहि हृदहदसमुप्पत्ति यद्ाणाणं विदियपरिवाडीए भण्णमाणाएं बंधसप्रुप्पत्तियथ- 
रिमअटटूंक-उव्बंकाणं विचाले असंखेज्जलोगमेचाणि हृदसप्रुप्पत्तियद्राणाणि अत्यि । पृणो 
एदेसिं द्वाणाणं चरिमअ्डूंक उव्बंकार्ण विच्चाले असंखेज्जलोगमेत्ताणि हृदहदसमुप्पत्तिय- 
छट्ठाणाणि उप्पण्णाणि | पुणो एदेसि हृदसमुप्पत्तियद्राणाणं पठमपरिवाडीए सम्मुप्पण्णाण 


अन्तिम अश्टंकसे लेकर प्रथम अप्टांक तक इन अप्टांक और।ऊबक स्थानोंके अन्तरातोंमें असंशुयात 
ल्लोक प्रमाण हतहतसमुत्पत्तिकस्थान उत्पन्न हे।ते है। फिर नीचे उतर कर बन्धसमुत्पत्तिक त्रिचरम 
अप्टांक और ऊबक स्थानोके अन्तरालोंमें असंख्यात लोक प्रमाण हतसमुत्पत्तिकषट्स्थान होते हैं । 
पुनः इन स्थानोंक असंख्यात लोक प्रमाण अष्टांक व ऊबकके अन्सतरालोंमें एक अंकसे कम पद्‌- 
स्थान सदह्दित असंख्यात लोक प्रमाण हतहतसमुत्पक्तिक स्थान उत्पन्न हं।ते हैं । इस प्रकार बन्ध- 
समुत्पक्तिक चतुश्चरम व पंचचरम आदि अष्टांक ( व ऊवक ) के अनन्‍्तरालोंमें स्थित उनको 
पश्चादानुपूर्वीसे जानकर ले जाना चाहिये जब तक श्रप्नतिसिद्ध प्रथम अधष्टांक नहीं प्राप्त दोता । 
पश्चात्‌ बन्धसमुत्पक्तिक अप्रतिसिद्ध प्रथम श्रष्टांक व ऊवंकके अन्तरालमें असंख्यात लोक प्रमाण 
हृतहतसमुत्पत्तिकस्थान ह।ते हैं । पुन: इन स्थानोंके श्रन्तिम अष्टांक और ऊ्बकके अन्तराक्षमें एक कम 
पद्स्थान सहित असंख्यात लोक प्रमाण हृतहृतसमुत्पत्तिकस्थान उत्पन्न होते है । इस प्रकार प्रति- 
लोमस जानकर इन दततसमुत्पकत्तिक पदस्थानोके अष्टांक तक ले जाना चाहिये। यह हृसह॒तसमु- 
स्पक्तिक पदस्थानोंकी एक परिपाटी कट्ठी गई है। 

अब हतह॒तसमुरत्पत्तिक पटस्थानोंकी द्वितीय परिपा्टीकी प्ररूपणाम बन्धसमुत्पक्तिक अन्तिम 
अष्टांक और ऊबकके मध्यम असख्यात लोक प्रमाण हतसमुत्पस्तित स्थान होले हैं । फिर इन रथानोके 
अन्तिम श्रप्टांक और ऊबकके अन्तरालमें असंख्यात लोक प्रमाण हठ्हतसमुस्पत्तिक पद्स्थान 
उत्पन्न ह।ते है । फिर प्रथम परिपाटीसे उत्पन्न इन हतसमुत्पत्तिक स्थानोंके अन्तिम अष्टांक और 


२ प्रतिषु “-पंचचरिमा वि अरद्वंकंतरेसु” इंत पाठ; । 


शेशे८ ] छक्खंडागमे वेयणास्वंडड [% २, », २६७ 


चरिमअइडंक-उब्बंकाणं विच्चाले पुणो विदियपरिवाडीए असंखेज्जलोगमेत्ताणि हृदइृद- 
समरुप्पत्तियछट्टाणाणि रूवृणछट्ठाणसहगदाणि हेट्टिमअंकुध्वायारहाणेहि सेडिबद्धहि पृष्फ- 
पहिण्णएहि च सहियाणि उप्पज्जंति | पुणो एदेसि चेव् ह।णाणं दुचरिम-तिचरिम-चदु 
चरिम-पंचचरिमादिहदहदसपुप्पत्तियअटट क-उव्बंका्ण विचाले असंखेज्जलोगमेसाणि 
विदियपरिवाडीए हृददददसप्नप्पत्तियद्राणाणि उप्पाइय ओदारेदव्ब॑ जाब एदेसि चंब 
डाणाएं पढमअद्वंऋ-उव्वंकंतरे त्ति! एवं सेंसपढमपरिवाडिस प्रुप्पण्णहदहदसमुप्पत्तिय अ- 
हंकुव्बंकाणं विचाले विदियपरिवाडीए हृद्हदसम्ृप्पत्तियट्टाणाणि उप्पादेदूण ओदारेदब्बं 
जाव अप्पडिसिद्धबंधसप्ृप्पत्तियपठमअट्टंक-उव्बंकविचाले त्ति। पृणो एदम्हि विच्चाले 
असंखेज्जलोगमेत्ताणि हृदसमुप्पत्तियट्राणाणि अत्थि | पुणो एदेसि ड।णा्' चरिमहद- 
सपुप्पत्तियअड्डंकुब्वंकाणं विद्याले असंखेज्जलोगमेत्ताणि हृदहदसम्रुप्पत्तियट्डाणाणि अत्थि। 
पुणो एदेसि ड्डाणाणं' चरिमदददददसमुप्पत्तियअटडंकुब्बंका्ं विच्याले असंखेज्जलोगमे- 
त्ताणि हृदहदसपुप्पत्तियट्राणाणि अ्रत्यि । पुणो एदेसिं ह्वाणा्ं चरिमहदहदस मुप्पत्तिय- 
अड्डंकुब्बंकाणं विद्वाले असंखेज्जलोगमेत्ताणि विदियपरिवाडीए हृदहदसमुप्पत्तियद्राणाणि 
उप्पज्जंति | एवं चेव अप्पिददुचरिम-तिचरिमअडडकुब्बंकाणं अ्रंतरेसु असंखेज्जलोगमेत्ताणि 


ऊचकके अस्तरालमें एक कम पटम्थानके साथ अधस्तन अंकुशाकार अ्रणिबद्ध एवं पृष्पप्रकी ण॒क स्थानों से 
सहित हे।कर फिरसे द्वितीय परिपाटीसे असंख्यात लोक प्रमाण हतहतसमुत्पक्तिक स्थान उत्पन्न 
होते हैं । पश्चात्‌ इन्हीं स्थानोंके ठ्विचरम, त्रिचरम, चतुश्चरम ओर पंचचरम आदि हतहतसमु 
त्पक्तिक अध्टांक और ऊबकके अन्तरालमें द्वितीय परिपाटीसे श्रसंख्यात लोक प्रमाण हतद्दतसमु 
त्पत्तिकस्थानोंको उत्पन्न कराकर इन्हों स्थानोके प्रथम अश्लंक और ऊचवकक अन्तराल तक उतारना 
चाहिये । इस प्रकार प्रधेम परिपाटीसे उत्पन्न शेप हतहतसमुत्यक्तिक अष्टॉंक और ऊवंकके मध्यमें 
द्वितीय परिपाटीस हतहतसमुत्पक्तिक स्थानोकी उत्पन्त कराकर अप्रतिषिद्ध बन्धसमुत्पत्तिक प्रथम 
अष्टांक ओर ऊवकके अन्तराल तक उत्तारना चाहिये । पुनः इस अन्तराह्लम असंख्यात लोक प्रमाण 
हतसमुत्पत्तिक स्थान होते है | पुन' इन ग्थानोके अन्तिम हतसमुत्पत्तिक अष्टांक भौर ऊ्बंकक्े अन्त 
रालमे असंख्यात लोक प्रमाण हतहतसमुत्पत्तिकरथान द्वोते हैं। पुनः इन स्थानोंके अन्तिम हतहत- 
समुत्पक्तिक अष्टांक और ऊबकके अन्तरालमें असंख्यात लोक प्रमाण हतहतसमुत्पक्तिकस्थान होते 
हैं। पुनः इन स्थानोके अन्तिम हतहृतसमुत्पत्तिक अष्टांक और ऊरवकके अ्न्तरालमें द्वितीय परि 
पाटीस असंख्यात लोकमात्र हतहतसमुत्पत्तिकस्थान उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकारस बिवक्षित 
द्विचरम व त्रिचरम अष्टांक व उदकके अन्तरालोंमं द्वितीय परिपाटीसे असंख्यात लोक प्रमाण 


१ अतोअ्ग्र ताप्रतिपा::--चरिमहदहदसमभुपत्ियश्रइ॑कुव्बंकाणं विच्चालै असखेज्जलोगमेत्ताणि हृद- 
समुप्पत्तियद्वाणाए ग्रत्यि | पुणो एदेसि द्वाणाणं चरिमहदसमुपत्तियश्रढंकुब्बंकाणं विद्याले अ्संखेज्जलोगमेत्ताणि 
विदियपरिवाडीए हृदहृदसमुप्पत्तिय० उप्पज्जंति। एवं चेव''““। २ अतोउप्र आप्रतिपाटस्त्वेव॑बिधो5स्ति-- 
हृदइदसमभुप्पत्तियश्र कु ० विदियपरिवाढीए हृदहृदसमुर्पात्त० छाणाणि उप्पज्जति एवं चेब''**- 


४, २, ७, २६७. ] वेयणमद्दाहियारे वेयणभावबिद्याणे विदिया चूलिया [ २३९ 


विदियपरिवाडीए हृदहदसम्प्पत्तियद्राणाणि असंखेज्जलोगमेत्ताणि उप्पादिय' ओदारे- 
दव्वं॑ जाब एदेसि चेव पढमपरिवाडीए हृदहदसप्ुप्पत्तियट्टाणपढमअट्टंकउव्बंकविचाले 
त्ति। पुणो एदेण कमेण एत्थुप्पण्णविद्यपरिवाडिघादधादडाणाणं जाणिदूण परूवणा 
कायव्बा | एवं कदे हृदहदसप्रुप्पत्तियड्भाणाणं विदियपरिवाडी समता होदि । 

पुणो एदेण कमेण बंधसप्ुप्पत्तियचरिम-अटटंक-उच्बंकाणं विद्वाले संपहि विदिय- 
परिवाडीए समरुप्पण्णहदहदसभुप्पत्तियचरिम अ्ट क्ट्ठाणमादिं कादण पच्छाणुपृव्वीए ताव 
ओोदारेदव्वं जाव बंधससुप्पत्तिय अप्पडिसिद्धपढम अटटूंक-उव्वंकविद्वाले [ त्ति। ] विदियप- 
रिवाडीए उप्पण्णहदहदसम्रप्पत्तियअड्ट क-उव्बंकार्ण विचालेसु पुणो वि असंखेज्जलोगमेत्त- 
हृदहदसमुप्पत्तियट्डाणेसु तदियपरिवाडीए उप्पाइदेस तद्यहदहदसपुप्पत्तियट्टाणपरूवणा 
समत्ता होदि | एवं अ्णंतरुप्पण्णुप्पण्णअट्टं कुब्बंकार्ं विच्ालेसु घादघादडाणाणि उप्पा- 
देदव्याणि जाब संखेज्जाओ' परिवाड़ीओं गदाओ त्ति। पुणो पच्छिमघादघादडइणम- 
इंकुब्वंकविचालेपु घादधादद्वाणाणि ण उप्पज्जंति, सब्बपच्छिमाणं घादधाददाणाएं 
घादाभावादो । संखेज्जासु घादपरिधाडीसु गदासु पुणी सव्यपच्छिमस्स अशुभागस्स 
घादिदसेसस्स घादो णत्वि त्ति कुदो' णव्बदे ! अविरुद्धाइरियवयणादों | सरागाणमाह- 


हतहतसमुत्पक्तिकस्थानोंको उत्पन्न कराकर इन्हीं प्रथम्न परिपाटीसे छत्पन्न हतद्वतसमुत्पत्तिकस्थानोके 
प्रथम अष्टांक भौर ऊतकके अन्तराल तक उतारना चाहिये। पुनः इस क्रमसे यहाँ उत्पन्न द्वितीय 
परिपाटीके घातघात स्थानोंकी जानकर प्ररूपणा करना चाहिये। ऐश करनेपर हृतहतसमुत्पक्तिक- 
स्थानोंकी द्वितीय परिपाटी समाप्त होती है । 

पश्चात्‌ इस क्रमसे बन्धसमुत्पक्तिक अन्तिम अष्टांक और ऊबकके अन्तरालमें श्रभी द्वितीय 
परिपाटीसे उत्पन्न हतहतसमुत्पक्तिक अन्तिम अष्टांकस्थानसे लेकर पश्चादानुपूर्वीसि बन्ध- 
समुत्पक्तिक अप्रतिपिद्ध श्रथम अष्टांक और ऊर्बंकके अन्तरात्न तक उतारना चाहिये। द्वितीय परि 
पाटीसे उत्पन्न हृतहतसमुत्पक्तिक अष्टांक और ऊबकके अन्तरालोमें फिरसे भी असंख्यात लोक 
प्रमाण हृतहृतसमुत्पक्तिकस्थानोंकों तृतीय परिपाटीसे उत्पन्त करानेपर तृतीय हृतद्ृतसमुत्पत्तिक- 
स्थानोंकी प्ररूपणा समाप्त द्ोती है।इस प्रकार अनन्तर पुनः पुनः उत्पन्न हुए अष्टांक ओर ऊवंकके 
झन्तरालोंमें घातघातस्थानोंका संख्यात परिपाटियाँ समाप्त होने तक उत्पन्न कराना चाहिये परन्तु 
पश्चिम घातघातस्थानोंके अष्टांक और ऊबझूके अन्तरालोमे घातघातस्थान उत्पन्न नहीं होते हैं 
क्योंकि, सवपश्चिम घातघातस्थानोंका घात सम्भव नहीं है । 


शंका--संख्यात धातपरिपाियोंके समाप्त होनेपर फिर घातनेसे शेष रहे सर्वपश्चिम 
अनुभागका घात नहीं होता है, यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 


ब्कन्‍जनन 5 


श्म्तिषु अंतरेसु असंखेज्जलोगमेत्ताणि निद्यिपरिवाडीए हृदहदसमुप्प० श्रसंखे० उप्पादिय” इति पाठः। 
२ अप्रती असंखेज्जाओ्ो', श्राप्रती 'संखेज्ज-संखेज्जाओो” इति पाठ: । ३ ताप्रतौ 'णत्यि चि। कुदो' 
इति पाठः । 


२४० ] छुक्खंडागमे वेयणाखंडं [ ४; २, ७, २६७. 
रियाणं वयण ण॑ प्पपराणमिदि ण वोत्त' जुत्तं, अविरुद्धविसेसणेण ओसारिदरागाविभा- 
वादो | ण च भ्रविरुद्धाइरियपरंपरागदउतण्सो एसो चप्पलो होदि, अव्यपत्थापत्तीदों । 
णाणावरणीयस्स सब्वत्योवाणि बंधसम्रप्पत्तियद्राणाणि। हृदसम्रुप्पत्तियट्ठाणाणि 
असंखेज्जगुणाणि । गुणगारों अ्रसंखेज्जा लोगा | दृदहदसप्रप्पत्तियद्राणाणि असंखेज्ज- 
गुणाणि | एत्थ वि गुणगारों असंखेज्जा लोगा | एसा ताव णाणावरणीयस्स तिविद्दा 
दु।णपरूवणा परूविदा । एवं सेससत्तण्णं पि कम्माणं तिबिहां हाणपरूवणा जाणिदृण 
परुूवेदव्वा | णवरि आउअस्स परियत्तमाणमज्किमपरिणामेण अपज्जत्तसंजत्ततिरिक्खाउ- 
अजहण्णाणुभागे पबड् तमेगं बंधसमुप्पत्तियड्!णं । पुणो पक्खेवुत्तरे पबद्धे विदियबंधस- 
मुप्पत्तियद्।णं | आउअस्स जहण्णट्वाणप्पहुडि असंखेज्जलोगमेत्ताणि परिणामद्राणाणि 
होति | जत्तियाणि परिणामद्ग/णाणि तत्तियाणि चेव अशुभागबंधसप्रप्पत्तियद्राणाणि | 
हृदसप्तुप्पत्तिय-हद्हृदसप्रु प्पत्तिय दरणपरूवणाएं कीरम।णाएं णाणावरणभंगो | एयमणुमा- 
भागवंधज्भवसाणड्राणपरूवणा णाम विदिया चूलिया समत्ता | 


समाधान- वह अबिरुद्ध आरचायवचनस जाना जाता है। यदि कहा जावे कि आचाय 
चूंकि सरा।ग होते है, अतएव उनके वचन प्रमाण नहीं हो। सकते; सो ऐसा कहना युक्तियुक्त नहीं है, 
क्योंकि, अ्विरुद्ध इस विशेषणसे रागादिभावका निराकरण किया गया है। कारण कि अविरुद्ध 
आचायपरम्परासे आया हुआ यह्‌ उपदेश मिथ्या नहीं हो,सकता, क्ष्योंकि, वैसा द्वोनेपर अव्यवस्थाका 
होना अनिवाय है । 

ज्ञानावरणीयके बन्घसमुत्पत्तिकस्थान सबसे स्तोक है । उनसे हतसमुत्पत्तिकस्थान असंख्यात- 
गुणे हैं । गुणकार असंख्यात लोक है । उनसे हृतदृतसमुत्पत्तिकस्थान असंख्यातगुणे हैं । यद्दॉपर भी 
गुणकार असंस्यात लोक है | यह ज्ञानावरणीयकी तीन प्रकारकी स्थानप्ररूपणा कद्दी गई है। इसी 
प्रकारसे शेष सातों कर्मकी तीन प्रकारकी स्थानप्ररूपणाको जानकर कहना चाहिये | विशेष इतना 
है कि आयुकर्मका परिवतमान सध्यम परिणामके द्वारा अपर्याप्त संयुक्त तियद् आयुके जघन्य 
अनुभागको बॉधनेपर बह एक बन्धसमुत्पक्तिकस्थान होता है । पुनः उस एक भ्रक्तेप अधिक बाँधने- 
पर द्वितीय बन्धसमुत्पत्तिकस्थान होता है । आयुके जघन्य स्थानसे लेकर असंख्यात लोक प्रमाण 
परिणामस्थान द्वोते हैं । जितने परिणामम्थान है उतने ही उसके अनुभागबन्धसमुलत्तिक स्थान हैं | 
इतसमुरत्पत्तिक और हत्हतसमुत्पक्तिक स्थानोकी प्ररूपणाके करनेपर वह ज्ञानावरणके सम्मान है। 
इस प्रकार अनुभागब्रन्धाध्यवसानाथानप्ररूपणा नामकी द्वितीय चूलिका समाप्त हुई । 


४, २, ७, २६८. ] वेयणमद्दाहियारे बेयणभावजिदहाणे तदिया चूलिया [२४१ 
तदिया चूलिया 


जीवसमुदाहरे त्ति तत्थ इमाणि अट्ठ अणियोगद्दाराणि--एय- 
इणजीवपमाणाएंगमो णिरंतरद्मणजीवपमाणाएगमो सांतरद्ठाणजीव- 
पर्माणाएुगमो णाणाजीवकालप्रमाणाएुगमों वड्डिपरूवणा जवमज्ञ्प- 


रूवणा फोसणपरूवणा अप्पाबहुए त्ति॥ २६८ ॥ 

जीवसमुदाहारों किसठमागदों ! पुव्य परूविदबंधाणुभागद्र/णेसु असंखेज्जलोग- 
मेचेसु जीवा कि सव्वेसु सरिस! आहो विस रिसा वा सरिसा [विसरसावा] त्तिपुच्छिदे एदेण 
सरूवेण तत्थ चिट्नंति त्ति जाणावणहं | अद्डसतु अणियोगद्वारेसु एयड्राणजीव्रपमाणाणुगमो 
किमहमागदो ? एक्केक्कम्हि हाणे' जीवा जहण्णेण एत्तिया होंति उकस्सेण वि एत्तिया त्ति 
जाणावणद । णिरंतरड्राणजीवपमाणाणुगमी क्रिमड्रमागद! ? णिरंतरजीवसहगदाणि अणु 
भागदाणाणि जहण्णएण एत्तियाणि उकस्सेण वि एत्तियाणि वि होंति त्ति जाणावणईं | 
सांतरद्राणजीवपमाणुगमों क्रिमट्टागदो ? णिरंतरजीवबिरहिदद्राणाणि जहण्णेण एत्तियाणि 


तीसरी चूलिका 


जीवसमुदाहार इस अधिकारमें ये आठ अनुयोगद्वार हें--एकस्थानजीवप्रमाणा- 
नुगम, निरन्‍्तरस्थानजीवग्रमाणानुगम, सान्तरस्थानजोीवग्रमाणानुगम, नानाजीवकाल 


प्रमाणानुगम, बृद्धिप्ररूपणा, यवमध्यप्ररूपणा, स्पशनग्रूपणा और अल्पबहुत्व ॥२६८॥ 

शका-जीवमसमुदाहार किसलिये आया है ? 

समाधान-पहिले जिन असंख्यात लेक प्रमाण बन्धानुभागरथानोंकी प्ररूषणा की गई है 
इन सब स्थानोंमें जीव क्या सहश होते हैं, विसरश होते हैं, अथवा सहरश [ विसदृश ] होते हैं 
ऐसा पूछे जानेपर वे वहाँ इस स्वरूपसे स्थित होते हैं, यह बतलानके लिये जीवसमुदाह्वार यहाँ 
प्राप्त हुआ दे । 

शंका--आठ अनुयोगद्वारोमें ।एकस्थानजीवप्रमाणानुगम किसलिये आया है ? 

समाधान-०एक एक स्थानमें जीव जघन्यसे इतने हाते हैं, और उत्कृष्टसे इतने होते हैं 
इस बातको बतलानेके लिये उपयुक्त अनुगम प्राप्त हुआ है। 

शंका- निरन्तरम्थानजीवध्माणानुगम किसलिये आया है ? 

समाधान--निरन्तर जीवासे सद्दित अनु भागस्थान जघन्यसे इतने ओर उत्कृष्टरूप भी इतने 
ही होते हैं, इस बातके ज्ञापनाथ उक्त अनुयोगद्वार प्राप्त हुआ है 

शंका- सान्तरस्थानजी बप्रमाणुगम किसलिये जाया है ? 

समाधान--निरन्तर ज॑'बॉस रहित स्थान जघन्यसे इतने और उत्कृष्टरूपस भी इतने ही होते 


१ अ्द्राप्रत्यो: 'इाणेण', ताप्रतो 'द्वाण [| ण ) इति पाठ: ) 
छू, १२-११, 


२४२] छक्‍्खंडागमे वेयणाखंडं [ ४, २, ७, २६६. 


उक्षस्सेण वि एत्तियाणि वि होंति त्ति जाणावणहं | णाणाजीवकालपर्माणाणुगमो किस- 
इमागदो ! एक्क्रेक्कम्हि' ट्आाणे जीवा जहण्णोण एत्तियं कालग्रकस्सेण वि एत्तियं 
कालमच्छंति त्ति जाणावणहूं । वड्डिपरूवणा किमहमागदा ? अणंतरोवणिधापरंपरोवणि- 
धासरूवेण जीवाणं वड्िपरूवणट्ं | जवमज्कपरूवणा क्रिमद्ठ मागदा ? कमेण वडुमाणाणं 
जीवाणं ट्राणाणमसंखेज्जदिभागे जबमज्क॑ होदूण वत्तो उबरिमसब्बद्दाणाणि जीवेहि 
विसेसहीणाणि होदूण गदाणि त्ति जाणावणईं | फोसणपरूवणा किमड् मागदा १ अदीदे 
काले एगजीवेण एगमणुभागट्वार्ण एत्तियं काल पोसिदर्मिंदि जाणावणईं । अधप्याबहुगं 
झहिम्रमागद ? पृव्युत्ततिविहदणुभागद्राणेसु जीवा्ण थोवबहुत्तपरूवण्ू । 


एयद्टाणजीवपमाणाणुगमेण एककम्हि द्ाणम्हि जीवा जदि होंति 
एकी वा दो वा तिण्णि वा जाव उकस्सेण आवलियाए असंखेज्ज- 
दिभागो ॥ २६६ ॥ 


हैं, इस बातके ज्ञापना् वह अधिकार प्राप्त हुआ है | 

शंका- नानाजीवकालप्रमाणानुगम किसलिये आया दै ? 

समाधान - एक एक स्थानमे जीब जधन्यसे इतन काल तक और उत्कृष्टसे भी इतने काल 
तक रहते है, इसके ज्लापना्थ यह अधिकार आया है। 

शंक्रा-वृद्धिपरूपणा किसजिये आयी है ? 

समाधान-- वह अनन्तरोपनिधा और परम्परोनिधा रवरूपसे जीबोकी वृद्धिरूपणा करनेके 
लिये आयी है। 

शंका--यवमध्बप्ररूपणा किसलिये आयो है ? 

समाधान--ऋमसे वृद्धिकों प्राप्त होनेवाले जीवोके स्थानोंके असख्यातवें भागमें यवमध्य 
होकर उससे आरेके सब स्थान जीवोंसे विशेपद्दीन होकर गये है, यह बतलानेंके लिये वृद्धि ।रूपणा 
प्राप्त हुई है! 

शंका - स्पशनप्ररूपणा किसलिये आयी है ? 

समाधान--अतीत कालमें एक जीवगके द्वारा एक अनुभागसथानका इतने काल स्पर्शन किया 
गया है, यह जतलानके लिये स्पशप्ररूपणा प्राप्त हुई है । 

शका - अल्पबहुत्व किर्साक्ष्ये आया है 

.. .. समाधान--बह पूर्वोक्त मीन प्रकारके अनुभागम्थानोम जीबोंके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा 

करनके लिये आया है। 

एकस्थानजीवप्रमाणाचुगससे एक एक स्थानमें जीव यदि होते हैं तो एक, दो, 
तीन अथवा उत्हृष्टसे आवलीके असंख्यातवें भाग तक होते हैं।। २६६ ॥ 


१ मप्रतिपाठोध्यम्‌। अ-का-ताप्रतियु 'एक्काम्हः इति पाठ: । 


४, २, ७, २६६.) वेयणमहद्दादियारे वेयणभावबिद्याणे तदिया चूलिया [ २४७३ 


असंखेज्जलोगमेचाणि अणुभागट्ठाणाणि उड्ढमेगपंत्तियागारेण पण्णाएं ट्वबिय 
तत्थ एगेगअणुभागड्राणम्मि जहण्णुकस्सेण जीवपमाणं चुचदे | ते जद्य--जहण्णेण 
एगो वा जीबो तत्य होदि दो वा होंति तिण्णि वा होंति ण्वमेगुत्तरवड्टीए एककअणु- 
भागद्वाणम्मि उकस्सेण जाव आवलियाए असंखेजदिभागमेत्ता होंति | अगुभागद्रार्णाणि 
असंखेज्जलोगमेत्ताणि, जीवरासी प्रण. अण॑ंतो, तेण एकेकम्हि अणुभागढ्ढाणे 
जहण्णुकस्सेण अणंतेहि जीवेहि होदव्बं, अणुभागड्राणाणि विस्लेदुण जीवराधि 
समखंड कादण दिण्णे एकक्म्हि ठ्राणम्मि अणंतजीवोबलंभादो त्ति ? ण एस दोसो, 
तसजीवे अस्सिदृण जीवसमुदाद्वारस्स परूविदत्तादो | थावरजीवे अस्सिदूण किम जीव- 
सम्रुदाहागे ण परूविदों ? ण, अशुभागद्राणसु तसजीवाणमच्छणविहाणे अवगदे थावर- 
जीवाणं तत्थावट्ठाणविहणस्स सुहेण अबगंतु' सक्षिज्जमाणत्तादों । थावरजीवाणमव्ठा- 
णविद्दणे अबगदे तसजीवाणमबद्ठाणविहाणं किण्णावगम्मदे ! ण, एककम्दि द्वाणम्हि 
तसजीवपमाणस्स णिरंतरं तसजीवेदि णिरुद्धदणपमाणस्स' तसजीवबिरहिदअणुभागद्ठा- 
णपमाणस्स य तत्तो अवरगंतुमसकिज्जमाणत्तादों | एवमेयट्राणजीवपमाणाणुगमों समत्तो । 


असंख्यात लोक प्रमाण अनुभागस्थानोंकों ऊपर एक पंक्तिके आकारसे बुद्धिद्वारा स्थापित 
करके उनमेंस एक एक अनुभागस्थानरें जघन्य व उत्कृष्टसे जीवोके प्रमाणका कहते हैं। बह इस 
प्रकार है-- उसमे जघन्यसे एक जीव होता है, दो होते हैं, अथवा तीन होते हैं; इस भ्रकार उत्तरो- 
त्तर एक एककी बृद्धिपुवक एक एक अनुभागस्थानर्मे उत्कृष्से वे आवलीके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण तक होते हैं । 

शंका--अनुभागाथान असंख्यात लोक प्रमाण हैं, परन्तु जीबराशि श्रनन्तानन्त है; अतएब 
एक एक अनुभागस्थानमें जघन्य व उत्कृष्टसे अनन्त जीव द्वाने चाहिये, क्योंकि, अनु भागध्थानोंका 
बिरलन करके जीवराशिक। समखण्ड करके देनपर एक एक स्थानमें अनन्त जीब पाये जाते हैं ! 

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जीवसमुदाह्ारको प्ररूपणा त्रस जीवोंका आश्रय 
करके की गई है । 

शंका स्थावर जीवोंका आश्रय करके जीवसमुदाहारकी प्ररूपणा क्यों नहीं की गई है ? 

समाधान -नहीं. क्‍योंकि, अनुभागस्थ।नोंमे त्रस जीवोके रहनेके विधानकों जान लेनेपर 
उनमें स्थावर जीवोके रहनका विधान सुग्बपृषक जाना ज। सकता है। 

शंका -स्थाबर जीवोंके रहनेके विधानकों जान लेनेपर त्रस जीवोॉके रहनेका विधान क्यों 
नहीं जाना जाता दै ” 

समाधान --नहीं, क्योंकि, उससे एक एक स्थानमें त्रस जीबोंके प्रमाणकों, निरन्तर त्रस 
जीबोंसे निरुद्व स्थानप्रमाणक्ना तथा न्नस जीवोंसे रहित अनुभागस्थानोंके प्रमाणको जानना 
शक्य नहीं है। इस प्रकार एकस्थानजीबप्रमाणानुगम समाप्त हुआ | 


१ अपग्रती 'णिरुद्ठद्धाण! इति पाठः | २ आप्रती अशुभागह्ााणम्स या इति पाठः । 


२४४ | छक्‍्खंडागमे वेयणाखंर्ट [9, २, ७, २७०, 


णिरंतरद्टाणजीवपमाणाएुगमेण जीवेहि अविरहिदद्माणाणि एको 


वा दो वा तिण्णि वा उकस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो २७० 
जीवसहिदाणि हाणाणि एग-दो-तिण्णिद्वाणाणि आदि कादुण जाव उकस्सेण 
णिरंतरं जीवसहिदद्दाणाणि आवलियाए असंखेज्जद्भागमेत्ताणि चेव होंति | संपह्ि 
कसायपाहुडे उबनोगो णाम अत्थाहियारों | तत्थ कसाउदयद्वाणणि असंखेज्जलोगमे- 
त्ताणि' | तेसु बइमाणकाले जत्तिया तसा संति' तत्तियमेत्ताणि आवुण्णाणि त्ति कसा- 
यपाहुडसुत्तेण* भणिदं | तदो एसो वेयणसुत्तत्यी ण घडदे ? ण, सुत्तरस जिणवयणवि- 
णिग्गयस्स अविरुद्धाइरियपरंपराए आगयस्स अप्पमाणत्तविरोहादो । कं पृण दोण्णं 
सुत्ताणमविरोहो।? बुचचदे--एत्थ वेयणाण जीवसहिदाणि ड्वाणाणि णिरंतरं जदि होंति 
तो आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्ताणि चेबर होंति त्ति मणिदं । कम्रायपाहुडे पुणों* 
जीवमहिदणिरंतग्ट्रा' गपमाणपरूवणा ण कदा, कि तु वइमाणकाले णिरंतराणिरंतर विसे- 
सणेण विणा जीवसहिदद्टाणाणं पमाणपरूवणा क॒दा | तेण जीवसहिदड्ठाणाणि तत्थ 


निरन्‍तरस्थानजीवप्रमाणानगमसे जीयॉसे सहित स्थान एक, अथवा दो, अथवा 
तीन, इस प्रधर उत्कृष्टसे आवलीके असंख्यातर्व भाग तक होने हैं ॥ २७० ॥ 

जीव सहित स्थान एक, दो व तीन स्थानोसे लकर उत्कृष्टसे निरन्तर जीव सहित 
स्थान आवलीके असंख्यातवें भाग मात्र ही हाते है । 

शंका- कसायपाहुडमे उपयोग नामका अर्थाविकार है। उसमे +पायादयस्थान अमंख्यात 
लोक प्रमाण हैं। उनमे वत्तमानकालमे जितने त्रम जीव है उसने आत्र पूछ है, ऐसा कसावपाहुड- 
सूत्रके द्वारा बतलाया गया है| इसलिये यह बेदनासूतका अथ घटित नहीं हाता है * 

समाधान--नहीं, क्योंकि, जिन भगवानऊे सुखसे निकले ओर अविरुद्र आच।यपरम्परासे 
आये हुए सूत्रके अप्रमाण होनेझा विरोध है । 

शंका-फिर इन देना सूत्रोमे अविरं।ध केसे होगा ? 

समाधान- इसका उत्तर कहते 8 | यटाँ वेदना अधिकारमे, जब सहित स्थान निरन्तर 
यदि होते है तो आवलीके असंख्यातवे भाग मात्र हा होते है, एसा कहा गया है। परन्त कसाय- 
पाहुडमे जं।व सहित नरन्‍्तर स्थानोके प्रमाणकी प्ररूपण। नहीं डी गई है, किन्तु वहाँ वत्तमान- 
कालमे निरन्तर व सान्‍्तर विशेपणके बिना जीब सहित स्थानोके प्रमाणरी प्ररूपणा 4 गईं है। 
इसलिए जीब सहित स्थान वहाँ प्रतरके असंख्यातब्रें भाग प्रमाण होते है । उतने हं। #र के भी अस- 


१ संपह्दि एवं पुच्छाविसईकयन्य८्स परूतण कुणमाणा तत्य ताव कसायुद्यट्टाणाणमियत्तावहारणाहमुव- 
सिम सुत्ताह--कसाउद्यद्व।णाणि असमेज्ञा लोगा । जयघ, श्र. प. ६१६.। २ ताप्रती 'होति” हति पाठः | 
३ तत्थ ताव वह्माणममर्थाम्म तसजीवेहि केसतियाणि द्ाणाणि आवृरिदाणि केत्तियाणि च मुणद्भाणाणि त्ति 
एद्स्स शिद्धारणद्वमुवरिमसुत्तामोइण्ण--तेसु जत्तिया तसा तत्तियमेत्ताणि ग्रावुण्णाण ) जप्रध. ञ्र, प. ६१६, 
६१88 “कसायपाहुडे सुभो', ताप्रती 'कसायपपाहुडे सु ( पु ) णो' इति पाठ: | ५ अ्र-आ्ाप्रत्यो: िरतरदाण' 
इति पाठः । 


४, २, ७, २७४२, ] वेयणमहादियारे वेयणभावविद्ाणे तदिया चूलिया [२४४५ 


पदरस्स असंखेज्जदिभागमेत्ताणि होंति | होंताणि वि तसजीवमेच्ताणि इाणाणि तस- 
जीवसहिदाणि वह्ठमाणकाले होंति, एगेगुदयड्राणम्मि एगेगतसजीवे ट्विदे जीवमद्विद- 
इाणाणं तसजीवमेत्ताणपुवर्लभादो । एत्थ अणुमागबंधज्कवसाणद्राणेपु जीवसप्रुदाहारो 
परूविदों | तत्थ कसायपाहुडे कसाउदयद्राणेतु | तदो दोण्णं* जीवसप्रुदाह्ाराणं एग- 
महियरणं णत्थि त्ति विरोहुब्भावणमजुत्त | तम्हा' दाण्णं सुता्णं ण॒त्थि विरोहा त्ति 
सिद्ध । एवं णिरंतरद्राणजीवपमाणाणुगमीं समत्तो । 

सांतरद्माणजीवपमाणाणुगमेण जोवेहि विरहिदाणि ट्वाणाणि 
एको वा दो वा तिण्णि वा उकस्सेण असंखेज्ञा छोगा ॥२७१॥ 

जीवेहि विरहिदमेगमणुमागबंधड्ाणं हांदि। णिरंतरं दो वि होंति, तिण्णि वि 
होंति, एवं जाव उकस्पण जोवविरहिदइ।णाणि णिरंतरमसंखेज्जलीगमेच्ताणि वि हॉति, 
असखेज्जलागमेत्त अणुभागबं धट्ठाणमु जदि वि लागमेत्तद्र।णाणि तसजीवसहगदाणि 
होंति तो वि जीवविग्हिदद्राण/।णं णिरंतरमसंखेज्जलागमेत्ताणं उवलंभादो | एवं सांतर- 
हदाणजीवपमाणाणुगमों समत्तो । 

णाणाजीवकालपमाणाएुगमेण एकेकम्हि द्णम्मि णाणा जीवा 
केवचिरं कालादो होंदि ? ॥२७२॥ 


जीवोके बर।बर स्थान त्रस जीवोस सहित बतमान कालमे होते हैं, क्यांकि, एक एक उदयस्थानमे 
एक एक प्रस जीव स्थापित करनेपर ज॑ं।बो सहित स्थान त्रस जीवोंके बराबर पाये जाते ६ । 
यहाँ अनुभाग बन्धाध्यवसानस्था नो मे जी चसमुदाहार की प्ररूपणा की गई है, एरन्तु वहाँ कपायपाह डे 
कपायादयरथानों मे उसकी प्ररूपणा की गई हेँ | अतः उन दोनों समुदाहारोंका एक आधार न द्वनेसे 
विरोध बतलाना अनुचित है। इस कारण उन दो।नों सृत्रामे काई विरोध नहीं है, यह सिद्ध दै । 

इस प्रकार निरन्तरम्थानजीवप्रमाणानुगम समाप्त हुआ | 

सान्तरस्थानजीवग्रमाणानुगमसे जीवोंसे रहित स्थान एक, अथवा दो, अथवा 
तीन, इस ग्रकार उत्कृष्टसे अमंख्यात लोक प्रमाण होते हैं॥ २७१ 

जीवोसे रहित एक अनुभागवन्धाध्यवसानम्थान होता हे, निरन्तर दो भी होते है, और 
तीन भी होते हैं | इस प्रकार उत्कूएसे जीव रहित स्थान निरन्तर असंख्यात लोक प्रमाण भी होते 
हैं. क्योंकि, अ्संख्यातलोक प्रमाण अनु भागवन्धस्थानोमे यर्याप लोक प्रमाण स्थान त्रस जीव सहित 
होते हैं तो भी जीव रहित म्थान निरन्तर असंख्यात लोक प्रमाण पाये जाते है। इस प्रकार 
सान्तरस्थानजीवप्रमाणानुगम समाप्त हुआ | 
हे नानाप्रीवकालप्रमाणानुगससे एक एक स्थानमें नाना जीवॉका कितना काल 

॥ २७२॥ 


१ आप्रती 'तदोण्ण”, ताप्रती 'त दोण्ण! इनति पाठः॥।. २ आ-आप्रदो 'तं जहा, ताप्रतौ ते जद्दा 
( तम्हा ) इति पाठ: | 


२४६ ] छक्खंडागमे बेयणाखंड [४, २ै, ७, २७३. 


एदं पृच्छासृत्त समयावलिय-खणलव-पु हत्त-दिवस-पक्ख-मास-उद-अयण-संवच्छ- 
रमार्दि कादण जाव कप्पो त्ति एवं कालविसेसमवेक्खदे' । 


जहण्णेण एग्समओ ॥२७३॥ 

कुदी ? एगस्स जीवस्म एगमणुभागबंधह्ाणमेगसमय बंधिय विदियसमए वड्डिदूण 
अण्णमणुभागड्ढाणं बंधमाणस्स जहण्णेण एगसमयकालुवलंभादो । 

उकस्सेण आवलियाए असंखेज़दिभागो ॥२७४॥ 

एगो जीवो एकम्मि इृणम्मि एगसमयमार्दि कादृण जावुकस्सेण अट्ट समया त्ति 
अच्छदि | जाब सो अण्णं ट्वाणंतरं ण गच्छदि ताब अण्णोवु वि जीवेसु तत्थ आगच्छ- 
माणेसु जीवेहि' अविरहिंद होदृण जेण टड्डाणमावलियाए भअसंखेजदिभागम्रेच्कालं 
अच्छदि तेण आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तो चेव एककस्स ट्।णस्स अमुण्णकालो रत्ति 
मणिदं । एवं णाणाजीवकालपमाणाणुगर्मी समत्तो । 

वड़िपरूवणदाए तत्थ इमाणि दवे अणियोगद्दाराणि---अणंतरो- 


वणिधा परंपरोवणिधा ॥२७५॥ 
परुवणा-पमाण मामा भागाणियागद्ाराणि एन्थ किण्ण पविदाणि ? ण ताब 


यह प्रच्छासत्र समय, आबली, क्षण, लब, महूत, दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन ओर 
संवत्सरसे लेकर कल्पकाल पयन्त इस प्रकार कालविशेषकी अपेक्षा करता है । 

जधन्य काल एक समय है २७३ ॥ 

कारण कि एक अनुभागबन्धस्थधानकों एक समय बॉबकर द्वितीय समयम बृद्धिको प्राप्त 
होकर अन्य अनुभागवन्धस्थानकों बाँधनवाने एक जीवका काले जघन्यस एक समय पाया 
जाता है | 

उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातभे भाग है | २७४ ॥ 

एक जीव एक स्थानसे एक समयसे लेकर उत्कृट्से आठ समय तक रहता है। जब 
तक वह अन्य स्थानकों नहीं प्राप्त करता है तब तक अन्य जीवाके भी वहाँ आनेपर जीबोंके 
विरहसे रहित होकर चूकि एक स्थान आवलीके असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक रहता है, 
अतएवं आवलीके असंख्यातवें भागमात्र हं। एक एक स्थानका अविरहकाल द्वोता है, यह सूत्रका 
अभिप्राय है। इस प्रकार नानाजीवकालप्रमाणामुगम समाप्त हुआ । 


वृद्धिअरूपणा इस अधिकारमें ये दो अनुयोगद्वार हैं-- अनन्तरोपनिधा और परम्परो- 


पनिधा ॥ २७४ ॥ 
शंका--यहाँ प्ररूपणा, प्रमाण ओर भागाभागानुगस अनुयोगद्वारोंकी प्ररूपणा क्यों नहीं 
की गई दै ! 


१ प्रतिषु “-मुबेस्णदे? हति पाठः। २ अप्रती 'जीवेसुहि! इति पा: । 


४, २, ७, २७६, ]) वेयणमद्दाहियारे बेयणभावविद्दाणे तदिया चूलिया [ २७७ 


परूवणा वुचदे, सेसाणियोगद्दारपरूवणण्णहाणुववत्तीदों चेव्र अणुभागद्वाणेसु जीवाणम- 
त्थित्तसिद्धीदी । ण पर्माणाणियोगद्वारं पि वत्तव्यं, एयट्राणजीवपमाणाणुगमादों चेव 
तदवगमादों । ण भागाभागो, अप्पाबहुगादों चेव तदवगमादों | तेण अणंतरोबणिधा 
परंपरोवणिधा चेदि दो चेव एत्थ अणियोगद्ागणि। ण वड्डिणिबंधणसंतादिपरूवणा' 
वि जुज्जदे, एदेहि दोहि अणियोगद्ारेहिंतों चेच तदवगमादों । 

अणंतरोवणिधाए जहष्णए अएुभागवंधज्मवसाणद्वाणे थोवा 
जीवा ॥ २७६ ॥ 

कुदी ? अहृविसोद्दीए बहमाणजीवाणं पाएण संभवाभावादों । ते च आवलियाए 
असंखेज्जदिभागमेत्ता चेब, एकक्ठाणे एगसमएण सुद्दू जदि बहुवा जीवा होंति तो 
आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्ता चेव होंति त्ति एयड्राणजीवपमाणाणुगमाणियोंगदारे 
परूविदतादो । होदू बइमाणकालेण एगेगडट्राणम्मि उकस्सेण जीवपमाणमावलियाए 
असंखेजदिभागो, एसा अण॑तरोबणिधा च अदीदकालमस्सिदुण ट्विदा | कुदो णज्दे ! 
सव्याणुभागबंधज्कमवसाणद्वाणेसु एगसमयम्मि उकस्सेण संचिदण्गट्टाणजीव।णं' बुद्धीए 
कयमहजोगाएं वड्डिपरूवणत्तादों | तदो एणेगद्वाणम्मि अर्णतेहि जीवेदि होदव्यमिदि 


समाधान--प्ररूपणाके कहनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि, इसके बिना शेष अनुयोग 
द्वारोंकों प्ररूपणा चूँकि बनती नहीं है अतः इसीसे अनुभागस्थानोमें जीवोंका भर्तित्व सिद्ध है। 
प्रमाण नुयोगद्वार भी यहाँ कहने योग्य नहीं है, क्‍योंकि, एकम्धानजीवप्रमाणानुगमसे ही छसका 
परिज्ञान हो जाता है। भागामागानुगम अनुयोगद्वार भी सम्भव नहीं है, क्‍योंकि, अल्पबहुत्वसे 
ही उसका परिज्ञान हूं। जाता है। इसलये यहाँ अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा ये दो दी 
अनुयागद्वार है । वृद्धिक कारणभूत सत्‌ आदि अनुयोगद्वारोंकी प्ररूपणा भी यहाँ योग्य नहीं है, 
क्योंकि, इन दो अनुयोगद्वारोंस ही उनका अवगम हो जाता है। 

अनन्तरोपनिधासे जघन्य अनुभ|गबन्धाध्यवसानस्थानमें जीव सबसे स्तोक हैं।। २७६॥ 

कारण कि अतिशय विशुद्धिमें बतमान जीबोंकी प्राय: सम्भावन' नहीं है | वे भी आवलीफे 
असंख्यातवं भाग पमाण हा होते है, क्‍योंकि, एक एक स्थानसे एक समयमे यदि बहुत अधिक 
जीब हूंते हैं ता आवलीके असख्यातवें भाग भमाण:ही होते है, ऐसा एकशथानज्ीवप्रमाणानुगम 
अनुयागद्वारमें कहा जा चुका है । 

शंका-वतमान कालमें एक एक स्थानमें उत्कृष्ट जीवोका प्रमाण आवल्लीक॑ असंख्यातवें 
भाग सत्र भले ही हो और यह अनन्तरोप नधा अतीत कालका आश्रय कर+# स्थत है। 
यह कहाँ स जाना जाता है ! वह सब अनुभ।गबन्धाध्यव्रसानस्थ।नोमे बुद्धिकृत सहयोग युक्त होते 
हुए एक समयमें उत्कपसे संचित एक स्थानके ओऔवबोंकी वृद्धिकी जो प्ररूपणा की गई है, उससे 
जाना जाता है। इस कारण एक एक स्थानमे अनन्त जीव द्वॉन चाहिये ! 


१ अप्रती 'संताहिपरूवणा-” इति पाठ; । २ आ-ताप्रत्यो; 'एगद्दाणाणं जीवाणं? इति पाठः । 


२४८ ] छक्खंडागमे वेयणाखंडं [ 9, २, ७, २७७. 


ण एस दोसो, घहुएण वि कालेण वत्तिसरूवेणेव सत्तीणं बड्ि-हाणीए अभाषादो।ण 
घोदंचणे« समुदद वि पवक्िखित्त बहुगं जलमत्थि नि सगप्पमाणादों वड़िम॑ पाणियं माह | 
एवभदीदे वि काले चट्ठमाणे हव एकेक्म्हि अणुमागबंधडाणे उक्स्सेण आवलियाए 
असंखेज़दिभागमेत्ता चेव जीवा होंति त्ति। एगेगड्राणमहिट्टियमव्यजीये बुद्भीए मेला- 
विय तेसिमणंताणमण्णतरोबणिधा किण्ण बुचदे ? ण, एवं संते हेड्टिमचहुसमयपाओगग- 
द्ाणजीवेहिंतोी जवमज्कादों उवरिमिविसमयपाओर्गसब्बड्टाणजीवाणमसंखेजगुणत्तप्पसं- 
गादो । ण च एवं, विसययपाओंर्गसव्यड्/णजीवा अमंखेज़गुणा त्ति उबरि भण्णमांण- 
तादो । तदो एककम्ह द्राणर्मि जीवा आवशियाए असंखेजदिभागम्रेत्ता चेच उकस्सेण 
होंति त्ति घेत्तव्वं | व े 

विदिए अणुभागबंधब्भवसाणद्वाणे जीवा विसेसाहिया ॥२७७॥ 

जहण्णडु।णादो असंखेजलोगमेचतड्राणाणि उबरि मंतृण जं द्वार ट्विंदं त॑ विदिय- 
मणुमभागबंधज्कवमाणट्टाणमिदि घेचतव्य | असंखेजलागमेत्तदह्रण[णि उबारिं चडिदृण 
ट्विदद्ठाणस्स कं विदियत्त ? ण, वड्िसस्पिदृण परूवणार कोरमाणाए अण्णस्स विदिय- 


समाधान - यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि बहुतवाल्तसे सी व्यक्त स्वरूपसे द्वी शक्तियोंकी 
हानि-बुद्धिका अभाव है । उद्ख्बनको समुद्रमे भो (ऊुच उठे हुए समुद्रमें भी) फक्नपर तरहुत जल 
है इसलिए उसमे अपने प्रमाणसे अधिक पःनी सम्रा सकेगा ऐसा नहीं है। कारण कि उदद्त 
( मिद्रीके पात्र विशेष ) को समुद्रसे भी रखनपर चूकि चहो. बहुत जन भरा हुआ है, अत उसमें 
उदग्नमे अपन प्रमाणसे अधिक जल समा जावेगा; यह सम्भव नहीं है। इसी प्रकाग्स 
अतीतकालमे बरतेमान कालके समान एक एक अनुभ।गम्धानमें उन्क्ृष्टसे आवजल्ञीके असंख्यातवे 
भाग प्रमाण ही जीब हो है । 

शंका --एक एक स्थानको प्राप्त सब ज्ञीवाकी बुद्धिस मिलाकर उन्त अनन्तानन्त जा बोंकी 
अनन्तरोपनिधा क्यो नहीं कही जाती है ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि ऐसा द्वानगयर अधम्तन चार समय योग्य म्थानोके जीबोंकी 
अपेक्षा यवमध्यसे ऊपरके दो समय याग्य सब ल्‍थानोंके जोबोंके असंख्यातगुणे होनका प्रसंग 
आता है। परन्तु ऐसा है नद्ीं, क्‍योंकि, दो समय याग्य सब स्थानाके जीव अमख्यातगणे हैं, 
ऐसा आगे कहा >नेबाला है । इस कारण एक एक स्थानग जीव अ'्वलीके असंब्यातवें भाग 
प्रमाण ही होते हैं, ऐसा ग्रहण वरना याहिये। 

उनसे ट्वितीय अनुमागपन्धाध्यवमानास्थानमें जीव विशेष अधिक हैं || २७७॥ 

जघन्य म्थानस आगे असख्यातलोक मात्र स्थःन जञा|वार जो स्थान स्थित है वह द्वितीय 
अनुभागवन्धाध्यवसानम्थान है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये : हे 

शंका--असख्यातलोाक प्रमाण म्थान,आगे जाकर स्थित स्थान द्वित्तीय कैस हं। सकता है ? 

समाधान--नहीं. क्योंक, बृद्धिका आश्रय करके प्ररूपणाये करत२ ब्यन्य द्वितीय ध्यान 


९ झाआप्रत्वी: 'ग चेदंचण इति पाठ' | 


७, २, ७, २७८] वेयणमहाहियारे वेयणभावषिद्दाणे तदिया चूलिया [ २४६ 


स्सासंभवादों । ण च बड्डीए परूवमाणाए वड़िविरहिदं ड्ार्ण बिदियं होदि, अणवस्था- 
पसंगादो । असंखेझलोगमेत्तदणाणि जीवाधारत्ततेण जहण्णडाणेण समाणाणि त्ति कर 
णव्बदे ? ण, अण्णहा जवमज्मादों हेद्ठा उबरिं भ्र॒ असंखेजलोगमे त्तदुगुणवड्डि-द्ाणिप्प- 
संगा | ण॒ च एवं, णाणाजीवअणुभागबंधज्कवसाणदुमुणवड्िहाणिट्ठाणंतराणि 
आवलियाए असंखेज़दिभागो त्ति उबरि परंपरोवणिधाए भण्णमाणत्तादो । फिंचण 
णिरंतरं सब्बट्ठाणेसु जीवबड़ी होदि, जबमज्कस्सि आवलियाए असंखेजदिभागं मोत्तण 
असंखेजलोगमेत्तजीवप्पसंगादो | केत्तियमेत्तण विसेसाहिया' ? एगज्रीवमेत्तण | जहण्ण- 
इाणजीवे विरलेदृण तेसु चेव विरलणरूबं परडि समखंड कादुण दिण्णेस तत्थ एगर्बंड- 
मेत्तण विसेसाहिया त्ति भणिदं होदि | 


तदिए अणभागबंधज्मवसाणझ्टाणे जीवा विसेसाहिया ॥२७८॥ 


एत्थ वि पृष्व॑ व अवद्विदमसंखेजलोगमेत्तद्धाणं गंतृण विदियों जीचो बड़ुदि | हेद्विम- 
सब्बद्ाणाणि जीवेहि जहण्णड्राणजीवेहिंतो एगजीवाहियड्डाणेण समाणाणि। कुदों ! 
सामावियादो । 


सम्भव नहीं है । ब्ृद्धिकी प्ररूपण। करनेपर वृद्धिसे रहित स्थान दूसरा होता नहीं है, क्‍योंकि, वेसा 
होनेपर अनवस्थका प्रसंग आता है | 

शंका--असंख्यात लोकप्रमाण स्थान जीवाघार स्वरूपसे जघन्य स्थानके समान है, यह 
किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, इसके बिना यवमध्यसे नीचे व ऊपर असंख्यात लोकप्रमाण 
दुगुणवृद्धि-.हानिस्थानोंके होनेका प्रसंग आता है। परन्तु ऐसा है नहीं क्योंकि, न नाजीवोंसम्बन्धी 
अनुभागबन्धाध्यवसानःम्धानोंके द्विगुणवृद्धि-हानिस्थानान्‍्तर आवलीके असंख्यातवें भाग है; ऐसा 
आगे परम्परोपनिधामें कद्दा जानेबाला है| दुसरे, सब स्थानोंमें निरन्तर जीवबृूद्धि दोती हो, ऐसा 
भी नहीं है, क्‍योंकि, यवमध्यमें श्रावलीके असंख्यातव भागको छोड़कर असंख्यात लोकमान्र 
जीबोंका प्रसंग आता है । 

शंका-कितने प्रमाणसे वे विशेष अधिक हैं ? 

समाधान - एक जीव मात्रसे वे बिशेष अधिक हे । जघन्य श्थानके जीबोंका विरलनकर 
उनको ही विरलन अंकके प्रति समखण्ड करके देनेपर उनमें एक खण्ड मात्रसे वे बिहोष अधिक 
हैं, यह अभिप्राय है । 

उनसे तृतीय अनुभागबन्धाध्यवसानस्थानमें जीव विशेष अधिक हैं | २७८ ॥ 

यहाँपर भी पहिलेके समान अवस्थित असंख्यात लोकमात्र अध्यान जाकर द्वितीय जीव 
बढ़ता है | अधस्तन सब स्थान जीवोकी अपेक्षा जघन्य स्थानके जीबॉसे एक जीव अधिक 
स्थानके समान हैं, क्‍योंकि, ऐसा स्वभाव है । 


१ अ्-श्राग्रत्यों; 'विसेसाहियाए?, ताप्रती 'विसेसाहिया [ ए. )' इति पाठः । 
छ, १२-३२, 


२४० ] छकक्‍्खंडागमे वेयणाखंडं [ ४, २, ७, २७६ , 


एवं विसेसाहिया विसेसाहिया जाव जवमज्ञझं ॥ २७६ ॥ 
एदेण कमेण असंखेजलोगमेत्तद्धाणं गंतूण एगेगं जीव बड़ाविय णेदव्य जाव 
जवमज्मं ति | सब्बत्थ एगेगो वेव जीवो बडु दि त्ति कं णव्बदे ) सुत्ताविरुद्धाइरियों- 
वदेसादो । जेण गुणहाणि पडि पक्खेबभागहारो दुगुणदुगुणकमेण जाव जवमज्क ताब 
गरुछदि तेण पक्खेवो अवहिंदों एगजीवमेत्तो चेव होदि त्ति आइरिया भणंति। एद- 
माहरियवयण्ण पमाणं कादूण एगजीवो वड्डदि त्ति सहेदव्यं । 
संपहि अण॑तरोवणिधाए भावत्थपरूवर्ण कस्सामो | त॑ जहा--जहण्णइ।णजीवपमार्ण 
विरलेदण तेसु चेब जीवेसु समखंड कादृण दिण्णेसु एककस्म रूवस्स एगेगजीवपपार्णं 
पावदि । पृणों एल्थ एगजीवं पेत्तण जह्णणए द्वाणे जीबा थोवा | विदिए जीवा तत्तिया 
चेव । एवमसंखेजलोगमेत्तट्राणमु जीवा तत्तिया चेव होंति । तदो उबरिभाणंतरद्वाण 
एगो जीवो पक्खिविदव्वों । पुणो वि असंखेजलोगमेत्त्वाणस जीवा तत्तिया चेब ! 
तदो बिरलणाए विदियरूवधरिदजीबो तदणंतरउठवरिमद्राणज्ीवेसे पक्िखिविदव्यों | तदों 
एदस्स ट्वाणस्स जीवेहि समाणाणि होदण अमंखेजलोगमेत्तड्रणाणि गउछ॑ति | तदों 
अणंतरउवरिमट्ठाण तदियों जीवों वड़ावेदव्यों । एबमणेण विहाणण पुष्धुत्तद्धाणं धुव॑ 
कादण एगेगजीवं बड्ाविय णेयव्वं जाव जहण्णड्ाणजीवेहिंतो दुगुणज्ञीवा क्ति। पढ़म- 


इस प्रकार यवम्ध्य तक जीव विशेष अधिक विशेष अधिक हैं ॥| २७९ ॥ 

इस क्रमस असख्यातल्लोक मात्र अध्वान जाकर एक एक जीच बढ़ाकर यवमध्य तक ले 
जाना चाहिये। 

शंका--सवबन्र एक एक ही जीव बढ़ता है, यद्द किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--यह आचायके सूत्रविरोधस रहित उपदेशसे जाना जाता है। चूंकि प्रत्येक 
गुणहानिमं यवमध्य तक प्रक्तेपभागहार दुगुणे दुगुणे क्मसे जाता है, इसलिये प्रक्षेप अवस्थित 
होता हुआ एक जोब प्रमाण ही होता है; ऐसा आचाय कहते हैं । आचायकि इस वचनको प्रमाण 
करके एक जीव बढ़ता है, ऐसा श्रद्धान करना चाहिये | 

अब अनन्तरोपनिधाके भावाथकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है-जघन्य स्थानफे 
जीबोंक प्रमाणका विस्लनकर उन्हीं जीबांकोी समखण्ड करके दूनेपर एक एक अकके प्रति एक एक 
जीवका प्रमाण प्राप्त होता है । पुनः यहाँ एक जीवकों प्रहणकर जघन्य स्थानमे जीव रतोक हैं | 
ह्वितीय स्थानमे जीव उतने द्वी है। इस प्रकार असख्यातलोक मात्र स्थानोंमें जीव उतने मात्र ही 
होते हैं । उनसे आगेके अनन्तर स्थानमे एक जीबका प्रक्षेप करना चाहिये। फिर भी असंख्यात 
लोक मात्र स्थानामें ज!व उतन मात्र ही होते है। दत्पश्चात्‌ बिरलन राशिके द्विदीय अंकके प्रति 
प्राप्त एक जीवका तद्नन्तर आगेक स्थान सम्बन्धी जीजोंमें अक्षेप करना चाहिये। फिर इस स्थ,नके 
जीवोंसे समान द्वोकर असंख्यातल्ोक मात्र स्थान जाते हैं। तत्पश्चात्‌ अनन्तर आगेके स्थानमें 
ठ॒त्तीय जीबको बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार इस विघिसे पूर्वोक्त अध्वानक्ों प्रव करके एक एक 
जीवको बढ़ाकर जघन्य स्थानके जीबोसे दूने जीवोंके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये । 


४, २,७, २७६६ ) . वेयणमद्दाहियारे वेयणभावविद्दाणे तद्या चूलिया [ २५१ 


दुगुणवड्डीए एगेगजीववड्डिदद्धांणं सरिसमिदि कं णव्बदे ? गुरूवददेसादों। आइरियो- 
वदेसो किण्ण चप्पलओ'" १ गंगाणईए पवाहो उच्र अविच्छेदेण आहरियपरंपराए आगदस्स 
अप्पमाणत्ततिरोहादो । पुणों पुव्विन्लमागहारादों दुगुणं भागहारं पिरलिय दुगुणवहड्ि 
जीवेसु समखंड कादृण दिण्णेसु रूव॑ पडि एग्रेगजीवपमार्ण पावदि । पुणो एत्थ एगजीवं 
घेत्तण असंखेजलोगमेत्तसु जोवेहि' दुगुणबड्डिजीवसमाणेसु' दृणसु गदेसु तदो उबरिम- 
ट्राण पक्खित्त तदित्थजीवपमाणं होदि | णबरि पढमदुगुणवड़ीए' एगजीववबड्डिदशडद्धा- 
णस्स अद्धं गंतूण विदियदुगुणबड्डीए एगो जीवो बड़ुदि । पुणो एत्तियं चेव अद्भाण्ं गंतृण 
विदियो जीवो बड़ुदि | एवमणण विहाणंण णेयव्व॑ जाव विरलणमेत्तजीवा पहद्ठा थि । 
ताथे चउग्मुणबड़डी होदि। विदियदृगुणबड्धिअद्धाणं पढमदृगुणबड्डिअद्धाणेण सरिसं। 
कुंदो ? पढमदुगुणवड्ढीए' एगजीवबड्डिदद्धाणस्स दुमभागमवद्टिद सरिसं गंतूण विदिय- 
दुगुणवड़ीए एगेगजीववड्डिससुवलंभादो । 

पुणो चदुग्मुण-पढमदुगुणवड्डिभागहारं विरलेदृण चदुग्गुणबड़िजीवेसु समखंडं 
कादूण दिण्णेसु रूवं पडि एगेगजीवपमार्ण पावदि । पुणो चहुग्गुणबड्िजीवा आवलियाए 


शंका-अ्रथम दुगुणबुद्धिमें एक एक जीवकी वृद्धिको प्राप्त अध्वान सहश है, यह किस 
प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान बह गुरुके उपदेशसे जाना जाता है। 

शका - आचायका उपदेश मभिथ्या क्यो नहीं हूं। सकता है ? 

समाधघान- गंगानदीक प्रवाहके समान विच्छेदसे रहित होकर आचायपरम्परासे भाये 
हुए उपदेशके अप्रमाण हानेका विरोध है । 

पश्चात पूष भागहारसे दुगुणे भागहारक्रा विर्लनकर दुगुणबृद्धियुक्त जीवॉंकों समखण्ड 
करके देनेपर एक एक अंकके प्रति एक एक जीबका प्रमाण प्राप्त होता है। पुनः यहाँ एक जीबको ग्रहण 
कर जीवोसे अर्थात जीवप्रमागकी अपेज्ना दुगुणबूद्धि सक्त जीवाके समान असंख्यातलाक मात्र 
स्थानोंके बीत जानेपर उससे शआगेके ग्थानमें उस मिलनिपर वहाँ के जीबोंका प्रमाण होता है । 
विशेष इतना है कि प्रथम दुगुणबृद्धि२में गुणद्ानिमं एक जीवकी वृद्धि युक्त अध्वानका अध भाग 
जाकर द्वितीय दुगुणबूद्धिमें एक जीब बढ़ता है। फिर इतना ही अध्बान जाकर द्वितीय जीव 
बढ़ता है | इस प्रकार इस विधिस विर्लन राशि प्रमाण जीबोंके प्रबिछठ हान तक ले जाना 
चाहिये | उस समय चतुगुणी वृद्धि होती है | द्वितीय दुगुणबृद्धिका अ बान प्रथम दुगुणबृद्धिके 
अध्यानक सहश है, क्योंकि, प्रथम दुगुणवृद्धिमें एक जीवकी ब्ररद्धि युक्त अध्यानका अधे भाग 
समानरूपस अवस्थित जाकर द्वितीय दुगुणबृद्धिमं एक जीबकी बृद्धि पायी जाती है । 

पुनः प्रथम दुगुणबृद्धिके भागद्दारस चौगुणे भागहारका बिग्लन करके चोगुणा वृद्धि युक्त 
जीवोंकी समखण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति एक एक जीबका प्रम्माण प्राप्त हंता 


१ प्रतिधु 'चप्फक्षओ? इति पाठः। २ ताप्रतो 'मेशेथु जीव॑सु जीवेहि! इलि पाठ:। ३ अ्र झापत्यो: 
'समासेसु' इति पाठः | ४ ग्रतिषु 'पटमगुणह्ाणीए” इति पाठः । ७ ताप्रती 'पदमगुणबड्ीए! इति पाठ: । 
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असंखेजदिभागमेत्ता । तदणंतरठबरिमविदिण अणुभागवंधज्कत्रसाणड्ाण जीवा तत्तिया 
चेव । तदिए वि ड्वाणे तत्तिया चेव | एयमसंखेजलोगमेत्त चढुग्युणवड्डिडि|।णसु गदेसु हेष्ठि- 
मविरलणाए एगजीवं घेत्तण त॑ तदित्थट्टाणजीवेस पक्खित्त उबरिमद्ठाणजीवपमार्ण 
होदि | णवरि पढमदुगुणबड्डीणए एगजीवबड्डिअद्धाणस्स चदुब्भागे एत्थ एगेगो जीबो 
बड़दि । पुणो विदियचदुब्भागमेत्तद्धाणं जीवेहि अवष्टिदं गंतृण विदियों जीवो अधियों 
होदि | तदियचद्ब्भागमेत्तद्धाणं जीवेदि अबड्डिदं गंतूण तदियों जीवो अधियों हादि । 
पुणो चउत्थचद्ब्भागमेत्तद्भाणं जीवेहि अबद्टिद गंतृण चउत्थो जीबो अधियों होदि । 
एवमबद्टिदं चउत्थमागद्भाणं गंतृण एगेगजीवो बड्डावेदव्बों जाब विरलणमेत्ता जीवा 
पविट्ठा त्ति। ताधे अट्टमुणवड़िड्टाणं होदि । 

पृणो पढ़मदुगुणवड्डिमागहारअद्वगरुणं विरलिय अड्डगुणबड्डिजीवेस समखं् 
फादूण दिण्णेसु रूव॑ पडि एगेगजीवपमाणं पावदि । पुणो चउत्थदुगुणवड्भीए जहण्णडणि 
जीवा आवलियाए असंखेजदिभागो । विदिए द्वाणे जीवा तत्तिया चेव | एवं तत्तिया 
तक्तिया चेब जीवा होदूण गच्छ॑ति जाव असंखेजलोगमेत्तद्राण त्ति। तदो हेट्टिम- 
विरलणाए एगजीबं पेत्तण तदित्थट्राणनीवेस पक्खित्त तदणंतरउवरिमट्ठाणजीव- 
पम्माणं होदि । णवरि पढमदुमुणवड़्ीण एगजीववड्डिअद्भाणादों एदिस्से दुशुण- 


है | पुनः चौगुणी बृद्धियुक्त जीव आवालीके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । तदनन्तर आगेक 
द्वितीय अनुभागबन्धाध्यवसानम्थानमे जीव उतन ही है | तृ्ताय म्थानमें भी उतने हां जीब हैं । 
इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण चोगुणी बृद्धि युक्त स्थानोंके बीननेपर अधस्तन विरलनके एक 
जीबको ग्रहण कर उसे बहाँ के म्थानोंके जीवॉमें मिलानपर आरगेके स्थानके जीबोंका प्रमाण होता 
है। विशेष इतना है कि प्रथम दुुण वृद्धिपे एक जीवबूद्धि युक्त अध्यानके चतुर्थ भागमें यहाँ एक 
जीव बढ़ता है | पुनः द्वितीय चतुर्थ भाग प्रमाण अध्वान जंवबोंसे अवस्थित जाकर द्वितीय जीब 
झ्रधिक होता है| तृत्तीय चतुथ भाग प्रमाण अध्बान जीवोसे अवस्थित जाकर तृताय जीव अधिक 
होता है। फिर चतुथ चतुर्थ भाग प्रमाण अध्चान जीवोंस अवस्थित जाकर चतुर्थ जीव अधिक 
दोता है| इस प्रकार अवस्थित चतुर्थ भाग प्रमाण अध्वान जाकर एक एक जीबको बढ़ाना चाहिये 
जब तक कि विरलन मात्र जीव प्रविष्ट होते दे । तब अठगुणी वृद्धिका स्थान होता है । 

_पश्चात्त्‌ प्रथम दुगुणबुद्धिके भागहारसे अठगुन भागद्वारका विरज्ञन कर अठगुणी वृद्धि 
युक्त जीवाका समखण्ड करके देनपर प्रत्येक अकके प्रति एक एक जीबका प्रमाण प्राप्त होता है । 
पुत्र: चतुथ दुगुणबरद्धिक जघन्य स्थानम जीव आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। द्वितीय 
स्थानमें जीव उतने ही है । इस प्रकार उतन उतने ही जोब द्वोकर असंख्यात लोक श्रमाण स्थानों 
तक जाते है । तत्पश्चात्‌ अधस्तन विरलनके एक जीबको ग्रहण कर उसे वहाँ के रथानके जो कॉमें 
मिलानेपर तदनन्तर आगेके स्थानके जीबोंका प्रमाण श्राप्त होता है। विशेष इतना है कि एक जोबकी 
वृद्धि युक्त अध्यानसे इस दुगुणबृद्धिका एक जोबकी इृद्धि युक्त अध्यान आठवें भाग प्रमाण होता 


४, २, ७, २७९. ] वेयणमहादियारे वेयणभावबिद्याणे तदिया चूलिया [२५३ 


वड्ढीए एगजीवबड्डिअद्भाणमइमभागो होदि । पुणो बिदिय'अद्ठमभागमेत्तद्धाणं- 
गंतूण विदियो जीवो अधियो होदि | पुणो तदियअडद्भमभागमेत्तद्धाणं गंतूण 
तदियों जीवो अधियो होदि | चउत्थमड्ठ भभागं गंतृण चउत्थोी जीवो अधिओ होदि। 
पंचममडमभाग गंतृण पंचमो जीवो अधिओ होदि । छट्ठमट्ठ मभागं गंतृण छट्ठी जीवो 
अहिओ होदि | सत्तममद्ठमरभागं गंतृूण सत्तमों जीवों अहिओ होदि | अद्वममद्ठम भाग 
गंतण अद्डमो जीवो अधिओ होदि । अणेण भागेण अद्वमभागं धुवं कादूण विरलणमेत्त- 
जीवेसु परिवाडीए पषिट्टसु सोलसगुणपड़िट्ठाणं हे।दि | एदं दुगुणवड्धिअद्धा्ं पढमदुगुण- 
बड़िअद्धाणेण समाणं, तत्थ एगजीवबड्डिअद्धाणस्स अट्टमभागे एदिस्से गुणहाणीए एग- 
जीववड्िदंसणादी । 

पुणो पठमदुगुणवड्डिअद्भाणं सोलसगुणं बिरलेदुण सोलसगुणव्डिजीवेस समखंड 
कादूण दिण्णेस एककस्स रूवस्स एगेगजीवपमाणं पावदि | तदो पंचमदुगुणवड्धिपढमा- 
णुभागबंधज्मवसाणद्राणजीवा' आवलियाए असंखेजदिभागो । विदिए ट्वाणे जीवा 
तत्तिया चेव । एवं णेयव्वं जाव असंखेजलोगमेत्तड्राणाणि त्ति। तदो हेट्टिमविरलणाए 
एगजीवं घेत्तण तदित्थद्वाणजीवेस पब्खित्त तदणंतरउव्रिमट्ठाणजीवपमोणण होदि | णवरि 
पढमदुगुणवड्डीए एगजीवबड्डिअद्भाणस्स सोलसमागे एदिस्से गुणहाणीए एगो जीबो 
बडुदि त्ति घेत्तव्वं | पुणो विदियं सोलसभागं गंतृण विदियो जीवो अदहियो होदि। 


है। पश्चात्‌ द्वितीय अष्टम भाग प्रमाण अध्वान ज्ञाकर द्वितीय जीव अधिक हंतता है। पुनः तृतीय 
अष्टम भाग प्रमाण अध्वान ज्ञाकर तृतीय जीब अधिक द्वोता है! चतुथ अष्टम भाग जाकर चतुर्थ 
जीव अधिक होता है। पंचम अष्टम भाग जाकर पाँचवोँ जीव अधिक दह्ता है। छठा अष्टम 
भाग ज्ञाकर छठा जीव अधिक होता है। सातर्बोँ अप्टरस भाग जाकर सातबवाँ जीव भधिक होता 
है। आठवाँ अष्टम भाग जाकर आठवाँ जीव अधिक होता है। इस भागसे अष्टम भागकों भ्रुव 
करके विरलन राशि प्रमाण जीवॉके परिपाटीसे प्रविष्ट होनेपर सालहगुणी वृद्धिका स्थान होता है । 
यह दुगुणबृद्धिअध्वान प्रथम दुगुणबृरद्धिअध्बानके समान है, क्योंकि, वहाँ एक जीवबृद्धिअध्तरानके 
आठवें भागमें इस गुणह।निमें एक जीवकी वृद्धि देखी जाती है 

पुन. प्रथम दुगुणबृद्धिके अध्चानकों सोलहगुणा विरलन कर सोलहगुणी वृद्धि युक्त 
जीवोंको समखण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति एक एक जीवका प्रमाण प्राप्त हाता है । 
पश्चात्‌ पांचवीं दुगुणबृद्धिके प्रथम अनुभागबन्धाध्यबसानस्थानके जीव आवलीके असंख्यातें भाग 
प्रमाण हैं। द्वितीय स्थानमें जीव उतने ही हें । इस प्रकार असंख्यात लोक मात्र स्थानों तक ले जाना 
चाहिये | तत्पश्चात्‌ अधरतन विरलनके एक जीबको ग्रहण कर उसे वहाँके रथानके जीबोंमें मिलाने- 
पर तदनन्तर आगेके स्थानके जीबोंका प्रमाण होता है। विशेष इतना है कि प्रथम दुगुणब्ृद्धि 
सम्थन्धी एक जीवबूद्धिअध्चानके सोलहवें भागमें इस गुणद्वानिका एक जीब बढ़ता है, ऐसा प्रहण 
करना चाहिये । फिर द्वितीय सोलहयाँ भाग जाकर द्वितीय जीब अधिक द्वोता है। इस प्रकार 


१ प्रतिषु 'पुणो वि अछ इति पाठ; । २ अ्प्रती 'द्वागाणि जीवा' इति पाठः । 


२५४ ] छकक्‍्खंडागमे वेयणाखंडं [ ४, २, ७, २७९, 


एवम्रेदं सोलसभागं धुव॑ कादूण एगेगजीवं' बड़ाविय णेयव्व॑ जाव हेद्टिमविरलणमेत्त- 
जीवा पतिट्ठा त्ति । ताधे बत्तीसगुणवड्डी होदि | तदो एदं बीजपदेणाणेणावहारिय उबरि 
णेयव्यं॑ जाव दुरूवृणजहण्णपरित्तासंखेजलेदणयमेत्त दृगुणबड्डीयो उवरि चडिदाओ त्ति । 

पुणो पढमदुगुणवड्धिमागहारं जहुण्णपरित्तासंखेज़यरस चदुब्भागेण गरुणिय विरले- 
दूृण एदाए दुगुणबड्ीए समखंड कादूण दिप्णाए एककस्स रूवस्स एगेगजीवपमाएणं 
पावदि | तदो जबमज्भस्स हेट्टिमदुगुणबड्िडाणि जीवा आवलियाए असंखेजदिभागो । 
विदिए अणुभागबंधज्कवसाणट्ठाणे जीवा तत्तिया चेव | तदिए अणुभागबंधज्कवसाणट्ठाणे 
जीवा तत्तिया चेव । एवं णेयव्वं जाब पढमदगुणवड़ीए एगर्जीवदुगुणवद्िदद्धा्ं जदृण्ण- 
परित्तासंखेज़यस्स चदुब्भागेण खंडिय तत्थ एगख्खडमेत्तद्धाणमेदिस्से गुणहाणीए ग्रद॑ 
ति । ताधे हेट्टिमविरलणाए एगरूवधरिदे जीवो पक्खिविदव्बो | पक्खित्ते उवरिमट्ठाण- 
जीवपमाणं होदि | पृणो एदेणेव जीवपमाणेण अबद्विदाणि होदूण पृव्वि्लद्धाणमेत्ाणि 
चेष ट्राणाणि गच्छेति | तदो हेट्टिमविरलणाए एगरूवधरिदेगजीबे तदित्थड्टाणजीवेसु 
आवलियाए असंखेज़दिभागमेत्तजीवेसु पक्खित्त उबरिमतद्णतरद्ठ/णजोवपमाणं होदि । 
एवमवड्टिदमद्भाणं गंतूण एगेगजीव॑ बड़िय णेयव्वं जाव हेड़िमविरलणमेत्तमव्वे जीवा 
पविट्ठा त्ति। ताधथे जबमज्ञजीवपमाण्ं होदि | जहण्णड्राणजीवेसु जहण्णपरित्तासंखेज- 


इस सोलहवे भागकों ध्रुव करके अधस्तन विरलन राशिश्प्रमाण जीबोंके प्रविष्ट हंन तक एक एक 
जीबको बढ़ाकर ले जाना चाहिये। तब बत्तीसगुणी वृद्धि होती है । पश्चात्‌ इस बीजपदसे इसका 
निश्चय कर दो अंकांसे कम जघन्य परीतासंख्यातके अद्ध॑च्छेदों प्रमाण दुगुणवृद्धियाँ शआगे जाने 
तक ले जाना चाहिये | 

पुनः प्रथम दुगुणबृद्धिके भागद्दारकों जघन्य एरीतासख्यातके चतुर्थ भागसे गुणित करके 
विरलिन कर इस दुगुणबृद्धिकों समःग्ड करके इनेपर एक एक अंकके प्रति एक एक जीबका 
प्रमाण प्राप्त होता है। तब यवमध्यके अधस्तन दुगुणवुद्धस्थानमे जोब आवल्लीक अमंख्यातबे भाग 
प्रमाण है । द्वितीय अनुभागबन्बाध्यवसानः धानमें जीब उतन ही हैं। तृतीय अनुभागबन्धाध्यबसा- 
नम्थानमे जीव उतने ही है। इस भ्रकारसे प्रथम दुगुणबृद्धिमें एकजीवदुगुणर्बृद्ध युक्त अध्वानको 
जघन्य परीतासंख्यातके चतुर्थ भागसं खण्डित कर उसमेंसे एक ख्वण्ड प्रमाण अध्वान इस गुणह।निका 
नाने तक ले जाना चाहिये। तब अधस्तन विरलन राशिक एक जीवका प्रक्षेप करना चाहिये । उसका 
प्रक्षे करनेपर आगेके स्थानके जीबोंका प्रमाण होता है। पश्चात्‌ इसी जीबप्रमाणस अबस्थित होकर 
पूर्वोक्त अध्चान प्रमाण ही स्थान व्यतीत हू।ते हैं। तब अधम्तन विग्लनके एक अंकके प्रति प्राप्त एक 
जीवको वहाँ के स्थानके आवलिक असंख्यातवें भागप्रमाण जीवॉमें मिलानेपर आगके तद्नन्तर 
स्थानके जीवोका प्रमाण होता है । इस प्रकारसे अवस्थित अध्वान जाकर एक एक ज्ञीचको बढ़ाक! 
अधघस्तन विरलन राशि प्रमाण सब जीचोके प्रबिष्ट द्वेनेतक ले जाना चाहिये। तब यवमध्यके जीबोंका 
प्रमाण होता है । जघन्य स्थानके जीबोंको जघन्य परीतासंख्यातके कर्थ भागसे गुणित करनेपर 


१ श्र-श्राप्रत्योः 'काबुण ण एगेग? इति पाठः । 


३, २, ७, २८१.] बेयणमहाहियारे वेयणभावकिद्याणे तदिया चूलिया [२५५ 


यरस दुभागेण गुणिदेस जवमज्ञजीवा होंति । जवमज्मादो हेट्टिमदुगुणहाणीओ जह- 
ण्मपरित्तासंखेजयस्स रूुवृणद्धछेदणयमेत्ताओ होंति त्ति वुत्त होदि | जबमज्कादो हेट्ठिम- 
दुगुणबड्ीयों अहृण्णपरित्तासंखेजयस्स ख्वृणद्वल्लेदणयमेत्तीयों त्ति कं णव्वदे  जुत्तीदो। 
को सा जुसी १ उबरि भणिस्सामो | 


तेण परं विसेसहीणा ॥ २८० ॥ 
तेण जवमज्केण परसुवरि जीवा विसेसहीणा होदूण गच्छ॑ति । कुदों ? साभावि- 
यादों तिव्वसंकिलेसेण जीवा्णं पाएण संभवाभावादी वा । 


एवं विसेसहीणा विसेसहीणा जाव उकस्सअणुभागबंधज्ञवसा- 
णद्दाणे त्ति। २८१ ॥ 


एवं विसेसहीणा विसेसहीणा त्ति 'विच्छाणिदंसो । तेण जबमज्कादो उबरि सब्ब- 
इाणाणि अणंतरोबणिधाए जीवेहि विसेसद्वीणाणि त्ति दद्वव्यं। एदस्स भावत्थों चुचदे | 
त॑ जहा--पढ़भदुगुणवड्िमागद्वारं जहण्णपरित्तासंखेज़यस्स दुभागेण गुणिय विरलेद्ण 
जवमज्मजीवेस समखंड कादण दिण्णेसु एककस्स रूवस्‍्स एगेगजीवपमाणं पावदि । 


यवमध्यके जीव होते हें । अभिप्राय यह है कि यवमध्यसे नीचेकी दुगुणहानियाँ जघन्य परीता- 
संख्यातके एक कम अधघच्छेदोंके बराबर द्वोती हैं । 

शंका- यवमध्मसे नीचेकी दुगुणबृद्धियाँ जघन्य परीतासंख्यातके एक कम अधेच्छेदोंके 
बराबर हैं, यह्‌ किस प्रमाणसे जाना जाता है । 

समाधान--वह युक्तिसे जाना जाता है । 

शंका-बह थुक्ति कोनसी है ? 

समाधान--उस युक्तिको आगे कहेंगे । 

इसके आगे जीव विशेष हीन हैं ॥ २८० ॥ 

उससे अर्थात्‌ ययमध्यसे आगे जीब विशेष हीन ट्वोकर जाते हैं. क्योंकि, ऐसा स्वभाव है, 
अथवा तोत्न संक्लेशस युक्त जीबोंकी प्रायः सम्भावना नहीं है । 

इस ग्रकार उत्कृष्ट अनुभागबन्धाध्यवसा।नस्थान तक जीव विशेषद्ीन विशेषद्दीन 
होकर जाते हैं ॥ २८१ ॥ 

इस प्रकार विशेपद्दीन विशेपद्षीन, यह वीप्सा निर्देश है। इसलिये यवमध्यसे आगे सब 
स्थान अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा जीवोंसे विशेष हीन है, ऐसा समझना चाहिये। इसका भावार्थ 
कद्टते है| वह इस प्रकार है -अ्रथम दुगुणबृद्धिके भागह्वारकों जघन्य परीतासंख्यातके अध्धभागसे 
गुणित करनेपर जो प्राप्त हो उसका विरलन + रके यवमध्यके जीबोंकोी समखण्ड करके देनेपर एक 
एक अंकके प्रति एक एक जीवका प्रमाण प्राप्त होता है। इसलिये इसको इसी प्रकारसे स्थापित 


३ श्र-आ्प्रत्योः 'मिछा', ताप्रती (मि (इ ) ऋछा' इति पाठ: । 


२४६ ] छक्खंडागमे वेयणाखंरं [४, २, ७, २८३, 


तदो एदमेवं चेव हविय परूवणा कीरदे | त॑ जहा--जवमज्कजीवा आवलियाए असं- 
जदिभागा | विदियद्वाणे जीवा तत्तिया चेव | एवं तत्तिया तत्तिया चेव्र होदण ताब 
गच्छंति जाव पढमदुगुणवड्धिभद्धाणम्मि एगजीवपबिट््ठाणं' जहण्णपरित्तासंखेजयस्स 
चदुब्भागेण खंडिदएगखंडमेत्तड़ा्ं गदं ति | ताधे हेट्िमविरलणाए एगरूवधरिद घेत्तण 
तदित्थद्वाणजी रेसु अबणिदे तदुबरिमट्टठाणजीवपमार्ण होदि | 

पृणो विदियखंडमेत्ताणि ह्वाणाणि जीवेहि सरिसाणि होदुण गच्छंति तदो हेट्टिम- 
पिरलणाए विदियरूवधरिदण्गजीयं घेत्तण तदित्थद्वाणजीवेस अवणिदे तद्णंतरउबरिम- 
द्णजीवपमाणं होदि । परुणो तेण द्राणेण जीवेहि सरिसाणि तदियखंडमेत्ताणि ट्वाणाणि 
गंतृण तदियों जीवो परिह्ायदि । एवमेगेगखंडमेत्तद्धाणं गंतृण एगेगजीवपरिहार्णि करिय 
ऐेयव्वं जाव हेट्टिमविरलणाए अद्भमेत्तजीवा परिहीणा त्ति। तदित्थट्वराणार्ण' जीबा जब- 
मज्भजीवेहिंतो दृुगुणहीणा, हेट्टिमविरलणमेत्तजीवेसु सम्ुदिदेसु जबमज्कजीवुष्पत्तोदों । 
पुणो दुगुणद्दाणीए जीवा आवलियाए असंखेजदिभागो | विदिए अणुभागड्ठाणे जीवा 
तत्तिया चेब | तदिए अणुभागह्ाणे जीवा तत्तिया चेव | एवं तत्तिया तत्तिया चेत्र जीवा 
होदूण ताव गच्छ॑ति जाव जबमज्कग्रणहाणिम्हि एगजीवपरिहीणट्राणादों दुमुणमेत्तद्धाणं 


करके प्ररूपणा करते हैं । वह्द इस प्रकार है--यवमध्यके जीब भावलीके असंख्यातव भाग प्रमाण 
हैं। द्वितीयस्थानमें जीब उतने ही हैं । इस प्रकारसे उतने उतने द्वी होकर प्रथम दुगुणब॒द्धिके अध्यानमें 
से एक जीब प्रविष्ट स्थान | अध्वान ] को जघन्य परीतासख्यातके चतुथ भागसे खण्डित फरने 
पर एक खण्ड प्रमाण अ्रध्वानके वीतने तक जाते है । तत्र अधस्तन विरत्ञनके एक अंकके श्रति 
प्राप्त द्रव्यको ग्रहण करके उसे वहांके रथधानके जीवोंमेसे कम करने पर उससे श्रागेके स्थानके जीवों- 
का प्रमाण होता है | 

पश्चात्‌ द्वितीय खण्ड प्रमाण स्थान जीवोंसे ( जीवप्रमाणने ) सहृश होकर जाते है। फिर 
अधस्तन विरलनक द्वितीय अकके प्रति प्राप्त एक जीवको ग्रहण कर उस वहांके स्थानसम्बन्धी 
जीबॉमेंसे कम करनेपर तदनन्तर अ्रग्रिम स्थानके जीवोंका प्रमाण होता है। पश्चात्‌ जीबोंकी 
अपेक्षा बस स्थानके सहृश ठृतीय खण्ड प्रमाण स्थानोंके बीतनेपर छृत्तीय जीवकी द्वानि 
होती है। इस प्रकारसे एक एक खण्ड प्रमाण अध्वान जाकर एक एक जीवकी हानिको करके 
अधस्तन विग्लनके अआधे मात्र जीवाकी हानि होने तक ले जाना चाहिये । <हांके रथानोसम्बन्धी 
जीव यवमध्यके जीवॉकी अपेक्षा दुगुणे हीन होते है, क्योंकि, अध्तन विरत्ञन प्रमाण जीबोंके 
समुदित होनपर यवमध्य जीव उत्पन्न होते है। पुनः दुगुणदानिके जीब आवलीके असंख्यातवें 
भाग प्रमाण होते है। ह्ितीय अनुभागग्थानमें जीब उतन ही होते है । तृतीय अनुभागस्थनमें 
जीब उतने ही हैं!ते हैं। इस प्रकार उतन उतने ही होकर यवमध्य गुणहानिमेंसे एक जीवकी हानि 
युक्त स्थानसे दूना मात्र अध्चान बीतन तक जाते है। तब अधरतन बिरलन राशिके अर्ध भाग 


१ श्रपतो 'पर्िद्वाण' इति पाट' | £ अ्रप्रत्यो, तद्व्यटद्नणाणि! इति पा? ; | 


४, २, ७, २८१. ] वेयणमहाहियारे वेयणभावबिद्दाणे तदिया चूलिया [ २५७ 


गद ति । ताघे हेड्टिमविरलणाए अद्भमेत्तरूवाणमेगरुवधरिदेगजीवं घेत्तण तदित्थद्वाण- 
ज्ीवेसु अवणिदे तदणंतरउब्रिमट्ठाणजीवपमाणं होदि । 
किमटं जवमज्कादो उवरिमगुणहाणीसु गुणहाणि पडि दुगुण-दुगुणम द्वाणं गंतूण एगेग- 
जीवपरिहाणी कीरदे ! जवमज्भहेद्नि भगुणहाणीणं च उवरिमगुणहाणीणं पि सरिसत्तपदु- 
प्पायणड । प्रूणो एत्तियं चेव अद्भाणं गंतूण विदियजीवो परिहायदि | एवमेदमद्धाणं धुर्व 
कादण एगजीवपरिहाणिं करिय ताव णेयव्वं जाव देट्ठिमविरलणाण चदुब्भागमेत्तजीवा 
परिहीणा त्ति। ताघे तदित्थट्टाणजीवा जवमज्कजीवाणं चदुब्भागमेत्ता। ते च आवलि- 
याए असंखेजदिभागो | तदुवरिमद्वाणे जीवा तत्तिया चेब | तदियट्वाणे जीवा तत्तिया 
चेव | एवं सरिसा होदूण ताव गच्छंति जाब विदियगुणद्वाणीए एगरूवपरिहणिद्वाणादो 
दुगुणमद्भाणं गदं॑ ति। ताधे हेद्विमविरलणाएण चदुब्भागमेत्तरुवाणमेगरूवधरिदेगजीवं 
घेत्तण तदित्थट्वाणजीवेस अवणिदे' उबरिमट्ठाणजीवपमाणं होदि | तत्थ जीवा आब- 
लियाए असंखेज्ज दिभागो । 
तदो अवड्विद्सरूवेण पृव्विल्लमद्धाणं गंतृण विद्यजीवो परिहायदि । एवसव्ठि- 
दमद्भाणं गंतृण एमेगजीवपरिदहाणि करिय ताब णेदव्यं॑ जाब हेद्टिमविरलणाए अद्ठममा- 


प्रमाण अंकोंमेंसे एक अंकके प्रति प्राप्त एक जीवको ग्रहण करके उसे बहांके स्थानसम्बन्धी जीबों- 
मेसे कम कर देनेपर तदनन्तर आगेके स्थानके जीचोंका प्रमाण होता है | 

शंका-- यवमध्यसे ऊपरको गुणहानियोंमेंस प्रत्येक गुणद्वानिसं दूना दूना अध्वान जाकर 
एक एक जीचकी द्वानि किसलिये की जाती है ? 

समाधान-यवमध्यसे न।चेको गुणहानियों और ऊपरकी गुणद्दानियोंकी भी सहृशता 
बतलानेके लिये एक एक जीवकी द्वानि की जाती है। 

फिर इतना ही अध्यान जाकर द्वितीय जीवकी हानि होती है। इस प्रकारसे इस 
अध्वानको भुव करके एक ज॑बकी द्वानि कर अधस्तन विरलन राशिके चतुथ भाग प्रमाण जीवोंकी 
द्वानि होने तक ले जाना चाहिये। उस समय वहांके स्थान सम्बन्धी जीव यबमध्य जीवॉके चतुर्थ 
भाग प्रमाण होते हैं और बे आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण होते हैं । उससे ऊपरके स्थानपें 
जीव उतने ही होते हैं | दतीय स्थानमें जीब उतने ही द्वोते हैं | इस प्रकार सरश द्दोकर वे तब तक 
जाते हैं ज्ब तक कि द्वितीय गुणद्वानिके एक अंककी हानि युक्त स्थानसे दूना अध्वान नहीं बीत 
जाता | तब अधस्तन विरलनके चतुथ भाग प्रमाण अंकोंमेंसे एक अंकके प्रति प्राप्त एक जीवको 
प्रहण कर डसे वहांके स्थान सम्बन्धी जीबोंमेंसे कम करनेपर अग्रिम स्थानके जीवॉंका प्रमाण 
होता है। वहाँ जीव आवलीके असंख्यातर भाग प्रमाण दूते हैं । 

पश्चात्‌ अवग्थित र्वरूपसे पूर्वाक्त अध्यान जाकर दूसरे जीवकी हानि होती है।इस 
प्रकारसे अवस्थित अध्चान जाकर एक एक जीवकी द्वानि करके अधरतन विरलनके आठवें भाग 


१ मप्रती 'अवणिदेसु' इति पाठः । 
छ्, १२-३३ 
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गमेत्तजीबा परिहीणा त्ति[ ताथे तदित्थट्राणजीवा्णं पमाणं जबमज्भस्स अड्डमभागों। ते वे 
आवलियाए असंखेजदिभाणों | एवं णेयव्व॑ जाव जहण्णाणुभागबंधद्वाणजीवेहिंतो दुगुण- 
मेत्ता जीवा जादा त्ति। णवरि जबमज्कगुणहार्णेण एंगरूवपरिहीणद्धाणादो" विदिय- 
गुणहाणीए एगरूवपरिद्दीणद्भाणं दुगुणं', [ होदि |] तदियगुणदाणीए एगरूबपरिहीणद्वा्ण 
चदुग्गुणं होदि। चउत्थमुणदाणीए एगरूवपरिहीणद्वाण 'मह्ठगुणं हो दि । पंचमगुणहाणीए 
एगजीवपरिहीणद्धाणं सोलसगुणं होदि | एवं दुगुण-दुगुणकमेण सब्बत्थ णेयव्यं । 

पृणो अप्पिदगुणहाणीए वि समयाविरोहेण रूवाणं परिहाणीए कदाए जहण्णड्वा- 
णजीवेहि सरिसा होंति | पुणो पढमदुमुणवड्डीए एगरूबपरिहीणद्धाणादों दुगुणमद्धाणं 
गंतूण एगजीवपरिहीणद्भाणं दुधु्ण होदि । पुणो एत्तियमेत्त मबद्ठिंद गंतृण एगजीवपरि- 
हा्णि कादृण ताव णेथव्यं जाब जहण्णइ।णजीवेहिंतो अद्धमेत्ता जादा त्ति । प्रुणो पढमदुगु- 
णबड़ीए एगजीवपरिहीणद्वाणादो' चदग्गु्ण गंतूण एमेगजीवपरिहाणणि कादुण ताब 
ऐेयव्वं जाव जहण्णड्ाणजीवाण्ं चदुब्भागों द्विदो त्ति। एवं जाणिदृण णेयव्य॑ जाव 
उकस्सडइाणजीवा त्ति। णवरे हेट्टिम-हेट्टिमगुणह।णीसु एगेगरूबपरिहीणद्वाणादो अण॑तर- 


प्रमाण जीवोंकी द्वानि होने तक ले जाना चाहिये। तत्र बहांके स्थान सम्बन्धी जीवोक़ा प्रभाण 
यवमध्यके आठवें भाग होता है। वे भी आवलीके असंख्योतव भाग प्रमाण होने है। इस 
प्रकार जघन्य अनुभागबन्धम्थान सम्बन्धी जीबोंकी अपेक्षा दूनमात्र जीवोंके होने तक ले जाना 
चाहिये । विशेष इतना है कि यवप्रध्यगुणहानि सम्बन्धी एक अंक्रकी हानि युक्त अध्यानकी अपेक्षा 
द्वितीय गुणहानि सम्बन्ध एक अंककी हानि युक्त अध्यान दुगुना है। तृतीय गुणद्दानि सम्बन्धी 
एक अंकको द्वानि युक्त अध्यान चोगुना है। चतुर्थ गुणहानि सम्बन्धी एक अंककी हानि युक्त 
अध्वान अठगुना है। पंचम गुणद्वानि सम्बन्धी एक अंककी हानि युक्त श्रध्वान सोलदगुना है । 
इस प्रकार सत्र दूने दूने क्रमसे ले जाना चाहिये । 

पश्चात्‌ विवक्षित गुणद्वानिरम भी समयानुसार अंकोंकी हानिके करनेपर जघन्य स्थानडै 
जीबोके सहृश होते हैं। फिर प्रथम दुगुणबृद्धिमें एक अंककी हानियुक्त अध्वानसे दूना अध्यान जाकर 
एक जीवकी हानि युक्त अध्वान दूना हं।ता है। फिर इनना मात्र अध्यान अवस्थित जाकर एक जीवकी 
हानि करके उनके जघन्य स्थान सम्बन्धी जीवों डी अपेक्षा अप भाग प्रमाण हाने तक ले जाना 
चाहिये | तत्पश्चात्‌ प्रथम दुगुणबृद्धिमें एक जी बकी हानियुक्त अध्वानसे चौगुणा अध्वान जाकर एक 
एक जीवकी हानि कर के तब तक ले जाना चाहिये जब तक कि जबस्य स्थान सम्बन्धी जीवोंका 
चतुर्थ भाग रहता है।इस प्रकार जानकर उत्कृष्ट स्थानके जीबोंके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये । 
विशेष इतना है कि अधस्तन अधस्तन गुणहानियोंमें एक एक अंककी हानि युक्त अध्वानसे अनन्तर 


१ अआ्प्रत्यो: पडिदीणद्वाणादो' इति पाठ:। २ मप्रतौ “चहुगुण” इति पाठः | ३ श्र-ताप्रत्यो: 
'होणद्वा्ं+ इति पाठ; । ४ प्रतिषु 'होणद्वाणादो' हति पाठः । 
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उवरिमिगुणहाणीसु एगेगजीवपरिहीणद्वाण॑' दुभुण्ण दुगरुणं होदि | एचमद्धद्रेण जीवेसु 
गच्छमाणेसु उकस्सए द्वाणे जीवा संखेज़ा किण्ण होति त्ति भणिदे--ण, जहण्णड्वाण- 
प्यहुडि जावुकस्सट्टाणं त्ति जीवा धब्बद्ाणेत्ु उकस्सेण आवलियाए असंखेजदिभागमेत्ता 
सेव होंति त्ति सुत्तसिद्धत्तादो | जवमज्ञ्ादो हेट्ठिपगुणदाणीओ संखेजाओ, उवरिमाओं 
हेट्टिमगुणदाणिसलाग।हिंतो असंखेजगुणाओ होदूण आवलियाए्ट असंखेज्जदिभागमेत्ताओ 
होंति स्ति। एदस्स जुत्ती चुचदे | त॑ जहा--जाव जहण्णडणजीवपमार्ण चेह्दि  ताब 
जवमज्कजीवाणमद्धललेदणए कदे तत्थुप्पण्णसलागाओ जव्रमज्कादों हेड्िममुणहाणिस- 
लागपमाणं होदि । पुणो जाव उकस्मट्ठाणजीवपमाणं पावदि ताव जवमज्कूजीवाण पड - 
लेदगए कदे तत्थुप्पण्णछेदणयमेत्त जबमज्कादों' उबरिमगुणहाणिसलागपमाणं जेण 
होदि तेण ताव जवमज्कूजी वपमाणणुगम कस्सामों--जहण्णपरिचासंखेज्जय॑ विरलेदूण एके- 
कस्स रूवस्स “जहण्णपरित्तासंखेज्जयं दादण अण्णोण्णब्भासे कद आवलिया उप्पज्जदि । 
ण च आवलियमेत्ता जबमज्मजीवा हॉति, सब्बट्डाणेसु आवलियाए असंखेज्जदिभाग- 
मेत्ता चेव जीवा होंति त्ति सुत्तदयणेण सह विरोहादो | तेण जहण्णपरित्तासंखेज्जेण 


ऊपर की गुणह्वानियोंमें एक एक जीवकी द्वानि युक्त अध्यान दूना दूना होता है। 

शंका--इस प्रकार अध॑ अध भाग स्त्ररूपसे जीवोंके जाने पर उत्कृष्ट स्थानमें जीब संख्यात 
क्यों नहीं होते हैं ? 

समाधान-ऐसी आशंका करने पर उत्तरमें कहते हैं कि वे वहाँ संख्यात नहीं होते हैं, 
क्योंकि, जघन्य स्थानसे लेकर उत्कृष्ट स्थान तक सब स्थान में जीव उत्कृष्टसे अ'बलीके अपंख्यातयें 
भाग प्रमाण ही होते हैं, ऐसा सूत्रसे सिद्ध है। 

यवमध्यसे नीचेकी गुणद्वानियाँ संख्यात हैं । ऊपरकी गुणहानियाँ अधस्तन गुणद्वानिशला- 
काओंसे असंख्यातगुणी द्वोकर आवलीके असंख्यातबें भाग मात्र होती हैं । इसकी युक्ति कह्दते हैं । 
बहू इस प्रकार है--जब तक जघधन्य स्थानके जीवांका प्रमाण रहता है तब तक यवमध्य जीबोके 
अधंच्छेद करनेपर वहाँ उत्पन्न हुई शल्लाकार्य यवमध्यसे नीचेकी गुणदह्ञनिशलाकाओंके बराबर 
दती हैं। पश्चात्‌ जब तक उत्कृष्ट स्थानके जीबोंका प्रमाण प्राप्त द्वोता है तब तक यवमध्य- 
जीवोंके अधच्छेद करनेपर उनमें उत्पन्न अधच्छेदोंके बराबर चूँकि यवमध्यसे ऊपरकी गुणहानि- 
शलाकाओंका प्रमाण होता है, अतएव पहिले यवमध्य जीवोंका प्रमाणानुगम करते द्वै--जघन्य 
परीतासंख्यातका विरलन करके एक एक अंकके प्रति जधन्य परीतासंख्यातको देकर परस्पर गुणित 
करनेपर आवली उत्पन्न द्वोती है | परन्तु आबली प्रमाण यवमध्य जीब हैं नहीं क्योंकि, ऐसा मानने 
पर 'सब स्थानोंमें आवलीके असख्यातवें भाग प्रमाण ही जीव होते हैं” इस सूश्रवचनके साथ 
विरोध होता है। इसलिये जघन्य परीतासंख्यातका आवज्ञीमें भाग देनेपर जो भाग लब्ध हो 
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आवलियाए भागे हिंदाए ज॑ भागलद्/ं 'तमुकस्सजवमज्झजीवपमाणं होदि, एत्तो अहि- 
यस्स आवलियाए असंखेजदिभागस्स अणुतलंभादों । उकस्मसंखेज विरलेदण एककस्स 
रूवस्स जहण्णपरित्तासंखेज़यं दादण अण्णोण्णब्भासे कदे जवमज्भजीवा होंति त्ति चुत्त 
होदि । पुणो एद्स्म आवलियाए असंखेजदिभागस्म जत्तिया अद्धलेदगयसलागा तत्ति- 
यमेत्ता जवमज्फस्स अद्भ छेदणया त्ति पेत्तव्यं | होता वि जहण्णपरित्तासंखेजयस्स 
अद्डडेदणणहि गुणिदुकस्मसंखेजमेता । एवम्रकस्सेण जवमज्कपरूव्ण कद । 

संपदि जहण्णपरित्तासंखेजयस्प अड्डल्लेदणयमेत्ताओ जवमज्कादों हेट्टिमणाणा- 
गुणदाणिसलागाओ होंति त्ति ण वोत्त सकिजदे, जवमज्कादो हेट्टिमणाणागुणहाणि- 
सलागाहिंतो उबरिमणाणागुणहाणिसलागाणमसंखेजगुणत्त फिट्टिएण संखेजजगुणत्तप्प- 
संगादो | त॑ जहा--उकस्सद्ठाणजीवा जदि सुद्ठ थोवा होंति तो जहण्णपरित्तासंखेज्- 
मेत्ता चेब होंति, एदम्हादो ऊणआवलियाए' असंखेज़दिभाग घेप्पमाण उकस्सट्टाण- 
जीवाणं संग्ेज्त्तप्पसंगादो । ण च एवं, सब्वेसु ट्ाणेसु असंखेज़ जीवब्भुवगमादों | तेण 
उचरिमणाण।मुणहा णिसलागाओ खरूवृणुक्कस्ससंखेजंण ग्रुणिदजहण्णपरित्तासंखेज़यस्प 
अद्ड्लेदणयमेत्ताओ होंति । एवं संते हेड्डिमणाणागुणदाणिसलागाहि उबरिमणाणागुणहा- 
णिसलागासु ओवट्टि दासु संखेजञाणि रूवाणि आगच्छति त्ति हेद्विमणाणागुणदाणिसला- 
बह उन्कृष्ट यवमध्य जीवोंफा प्रमाण होता है, क्योकि , इससे अधिक झआवलीका असंख्यातवाँ भाग 
पाया नहीं जाता । उत्कृष्ट संस्यातका बिरलन करके एक एक अंकके प्रति जधन्य परातासंख्यातकों 
देकर परस्पर गुणित करने१र जो प्रमाण प्राप्त ही उतने यवमध्य जीव हं।त है, यह उसका अभिप्राय 
है | पुन: इस आवलीके असंख्यातनें भागकी जितनी अधंच्छेदशलाऊ।यें हो उतने मात्र यच्मध्यके 
अधच्छेद होते हैं, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। उतने हाकर भी वे जघन्य परीतासंख्यातके 
अधेच्छेदोंसे गुणित उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण होते हैं। इस प्रकार उत्कृष्टस यवमध्यक्री प्ररूपणा 
की गई है। 

___ अब जघन्य परीतासख्यात्क अधच्छेदोंके बराबर यवमध्यसे न॑.चेकी नानागुणद्वानिशला- 
कार्य होती है, ऐसा कहना शक्य नहीं है, क्योंकि, बैसा स्वीकार करनेपर यबम यसे नोचेरो 
नानागुणहानिशलाकाओको अपेक्षा जो ऊपरको नानागुणद्वानिशलाकाये असंख्यातगुणी हैं, उनका 
बह है 2 पट नष्ट होकर संख्यातगुणत्वका प्रसन्न आता है। यथा--उस्क्ृष्ट स्थानके 
जीब यदि बहुन दी स्ताक हो हि वे जघन्य परीतासंख्तातके बराबर ही दोते हैं, क्योंकि, 
इससे कम आवलीके असंख्यातवें भागको ग्रहण करनपर उत्कृष्ट स्थान सम्बन्धी जीबों# संख्यात 
होनेका प्रसज्ञ आता है। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योकि, सब स्थानोमें असंख्यात जीब स्वीकार किये 
गये है। इस कारण ऊपरकी नानागुणहानिशलाकार्ये एक कम उत्कृष्ट संड्यातसे गुणित जघन्य 
परी तासंख्यातके अधच्छेदोंके बराबर होती है। ऐसा द्वोनेपर चूँकि अधस्तन नानागुणहानिशला- 
काओंसे उपरिम नानागुणहानिशलाकाओड़ो अपबवर्तित करनेपर संख्यात अंक आते हैं, अतएव 
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गाहिंतो उवरिमणाणागुणदाणिसलागाओ संखेजगुणा [ओ] होति।ण च एवं, जवप्ज्क- 
हेड्टिगगुणदाणिसलागाहितोी. उवरिमसब्बगुणहाणितलागाओ असंखेजगुणाओ त्ति 
उबरि जवमज्ञपरूबणाएं भण्णमाणत्तादों । तदो जहण्णपरित्तासंखेज़यस्स अद्धछ्लेदणय- 
मेताओ जवमज्मदेट्टिमणाणागुणदहाणिसलागाओ ण होंति त्ति परिच्छिज्दे । तम्हा 
रूवृणजहण्णप रित्तासंखेजल्लेदणयमेत्ताओ हेट्टिमणाणागुणहाणिसलागाओ त्ति घेत्तव्वं, 
एवं गहिदे 'हेट्टिमणाणागुणहाणिसलागाहिंतोी उवरिमगुणद्ाणिसलागाणमसंखेजगुणत्त 
बबवत्तीदों । 

संपहि रुवृणजहण्णपरित्तासंखेजछेदणयमेत्तासु हेट्टिमगुणहाणिसलागासु संतासु 
जहा उवरिमगुणहाणिसलागाणमसंखेजगुणत्तं होदि तहा परूवर्ण करसामी । त॑ जहा- 
उकस्ससंखेज विरलिय रूव॑ पडि जहण्णपरित्तासंखेज़छेदणएसु दिण्णेसु जो एदेसिं सब्वेसि 
समासो सो जवमज्कजीवद्धछेदणयपमाणं । पुणो एत्थ एगेगरूवधरिदम्हि एगेगरूवे 
गहिदे उकस्ससंखेज़मेत्तरूवाणि होंति | पुणो ताणि पडिरासिय एगरूबधरिदेण रूवृण- 
जहण्णपरित्तासंखेजद्धच्छेदणयमेत्तण पडिरासिदठकस्ससंखेजमोवद्टिय लड्ढें' पुव्विन्लभाग- 
हारादो संखेजगुणहीणं उकस्ससंखेज़मेत्तपुव्विल्लविरलणाए पासे विरलिय पडिरासिदउक्क- 
स्ससंखेज समखंड कादुण दिण्णे रूब॑ पाडि जहण्णप रित्तासंखज़यस्स रूवृणद्धछेदुणयपमार्ण 


अधस्तन नानागुणदह्वानिशलाकाओंसे उपरिम नानागुणहानिशलाकायें संख्यातगुणी द्वोनी चाहिये। 
परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, यवम/यकी अधम्तन गुणहानिशलाकाओंकी अपेक्षा उपरिम सब 
गुणहानिशलाक,यें असंख्यातगुणी हैं,'ऐसता अ गे यवमयप्ररूपणामें कहा जानवाला है। इसलिये 
यवमध्यकी अधध्तन गुणहानिशलाकार्ये जघन्य परीतासंख्यातके अधंच्छेदोंके बराबर नहीं होती 
है, यह जाना जाता है। इस कारण एक कम जघन्य परीतासंख्यातके अधच्छेदोंके बराबर अधस्तन 
गुणदानिशलाकायें होती हैं, ऐसा ग्रहण करना चाहिये, क्‍योंकि, ऐसा ग्रहण करनेपर अधस्तन 
नानागुणहानिशलाओंकी अपेक्षा उपरिम गुणहानिशलाकाओंका असंख्यातगुणत्व बन जाता है | 
अब एक कम जघन्य परीतासंख्यातके अधच्छेदों$ बराबर अघरतन गुणहानिशलाकाओंके 
दोनेपर जिस प्रकारसे उपर्मि गुणद्वानिशलाकायें असंख्यातगुणी हं।ती है वेसी ;रूपणा करते हैं। 
वह इस प्रकार द्वै--उसक्ृष्ट संख्यातका विरलन करके प्रत्येक अंकके प्रात जघन्य परीत सख्यातके 
अधंच्छेदोंको देनेपर जो इन सबका जोड़ हो बह यवमध्य जीवॉके अधच्छेदोका प्रमाण होता है । 
फिर यहाँ एक एक अंकके प्रति प्राप्त राशिमेंसे एक एक अंकको ग्रहण करनेपर उत्कृष्ट संख्यात 
प्रमाण अंक होते हैं । फिर उनको प्रतिराशि करके एक कम जघन्य परीतासंख्यातके अधक्‍च्छेदोंके 
बराबर एक अंकके प्रति प्राप्त राशिसे प्रतिराशि रूप उत्कृष्ट संख्यातको अपवर्तित करनेपर जो लब्ध हो 
बह पू्े भागद्वारकी अपेक्षा सख्यातगुणा हीन होता है | इसको उत्कृष्ट सख्यात प्रमाण पूष विरलन 
राशिके पासमें विरलित करके प्रतिराशिभूत उत्कृष्ट संख्यातकों समखण्ड करके देनेपर प्रत्येक 
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पावदि, गहिदगहणारों | तत्य एगरूवधरिदमेत्ताओं जवमज्भादों हेट्मिमगरुणदाणिसला- 
गाओ तचि घेत्तव्वं | एदार्सि सलागाणं विरलिय विगुणिदाण अप्णोण्णव्भत्यगसिपमाण 
जहण्णपरित्तासंखेजयस्म अड्भमेत्त होंदि। एदेण जहण्णपरित्तासंखेजयस्स अद्भण गुण- 
गारगुणिजमाणसरूवेण अबद्ठिदेस उवरिमिविरलणमेत्तेसु जवमज्कीवेसु ओबड्विदेस 
गुणगार-भागहारे सरिसे अविय ख्वृणुत्ररिमविरलणमेत्तंसु जहण्णपरित्तासंखेजयस्स 
अद्भेसु अण्णोण्णब्भन्थेसु संतेसु जहण्णड्टाणजीवपमाणं होदि । जहण्णप रित्तासंखेजवरग- 
चद्ब्भागमेत्ता उकस्सट्वाणजीवा जदि होंति तो जहण्णपरित्तासंखेज़यस्स अद्धल्लेंदणय- 
सलागाओ रूवृणाओ दुरूवृणुवरिमविरलणाए गुणिदाओ जबमज्कादो उवरिमिगुणहाणि- 
सलागपमाणं होदि | उवरिमिविरलणा च असंखेजा, जहण्णपरित्तासंखेज़ यस्स रूवृणद्ध- 
छेदणएहि उकस्ससंखेजे भागे हिंदे तत्थ एगभागेण अब्भहियउकस्ससंखेजपमाणतादो । 
तेण हेड़िमगुणहाणिसलागाहिंतो उवरिमगुणदाणिसलागाओ असंखेजगुणा त्ति सिद्ध । 
ण च जहण्णपरित्तासंखेजयस्स रूवृणद्धल्ेदणयमेत्ताओ चेव जबमज्भादो हेट्टिमगुणदाणि- 
सलागाओ होंति त्ति णियमी अत्थि | किंतु एत्तियमेत्तातु हेट्टिमगुणहाणिसलागासु 
गहिदासु सुत्तविरोहो' णत्थि त्ति परूविदं । जहण्णपरित्तासंखेज़यर॒प रूवृणद्धछेदणय- 


अंकरे प्रति जघन्य परीतासंख्यातके एक कम अधच्छेदोंका प्रमाण श्राप्त होता है. यहाँ गृहदीतका 
ग्रहण है। उनमें एक एक धंकके प्रति प्राप्त राशिप्रमाण यवमध्यसे नीचेकी गुणहानि शलाकाय्यें 
होती हैं, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। इन शलाकाओंका विरलन करके दूना कर परम्पर गुणित 
करनेपर जो प्रमाण प्राप्त होता है वह जघन्य परीतासंख्यातके अध भाग मात्र होता है। इस 
जघन्य परीतासंख्यातके अध भागके द्वारा गुणकार गुएय स्वरूपसे अवस्थित उपरिम विरलन 
प्रमाण यवमध्य जीवोको अपवर्तित करनेतर समान गुणकारों और भागहारोंका अपनयन कर एक 
कम उपरिम विरलन प्रमाण जघन्य परीतासंख्यातके अधच्छेदोंको परस्पर गुणित करनंपर जघन्य 
स्थानके जीबोंका प्रमाण होता है । जघन्य परीतासंख्यातके वर्गके चतुथ भाग प्रमाण यदि उत्कृष्ट 
स्थानके जीव द्वोते हैं. तो जघन्य परीतासंख्यातकी एक कम अधच्छेदशलाकायें दो अंकोसे दीन 
ऊंपरकी विरलन राशिसे गुणित होकर यवमध्यस ऊपरकी गुणहानिशल्ाकाआका प्रमाण होता है। 
उपरिम विरलन राशि भी असंख्यात हैं, क्योंकि, वे जघन्य परीतासंख्यातके एक कम अधेच्छेदोंका 
उत्कृष्ट संख्यातमें भाग देनेपर उसमें एक भागमे अधिक उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण होती हैं। 
इसीलिये अधस्तन गुणद्वानिशलाकाओकी अपेक्षा उपरिम गुणहानिशल्ाकायें असंख्यातगुणी 
हैं, यद्द सिद्ध होता है । 

यबमध्यस नीचेकी गुणहानिशल्ञाकायें जधन्य परीतासंध्यातके एक कम अधच्छेदोंके 
बराबर ही होती हैं, ऐसा नियम भी नहीं है। किन्तु अधम्तन गुणहानिशलाओंकों इतनी मात्र 
ग्रहण करनेपर सूत्रविरोध नहीं है, ऐसी प्ररूपण। की गई है। जघन्य परीतासंख्यातके एक कम 


१ अ्-आप्रत्योः 'सुतविरोह्य” इति पाठः | 
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प्यहुडि दुरूवृण-तिरुवृणादिकमेण ओवड्िदाबिय जबमज्भहेद्टि ममुणहाणिसलामाणं पमाणे 
परूविदे वि ण॒ सुत्तविरोहों होदि त्ति चुत्त होदि। हेड्टिमगुणदाणिसलागाओं एत्तियाओं 
सेव होंति ति किण्ण वुचदे ? ण, तहाविश्सुत्ततएसाभावादो' | ण थे उकस्सट्टाणजीवा 
जहण्णपरित्तासंखेजवरिमवग्गस्स चदुब्भागमेत्ता चेव होति त्ति णियमो अत्थि; ति-चत्तारि- 


पंचादिजदण्णपरित्तासंखेजजद्वाणमण्णोण्णव्भत्थरासिमेत्सु उकस्सद्वाणजीवेसु गहिदेस 
वि सुत्तविरोहाभावादों | एबमणंतरोवणिधा समत्ता | 


प्रंपरोवणिधाए अणुभागबंधज्मवसाणद्वाण जीवेहितो तत्तो असं 
खेज़लोगं गंतृण दुगुणवडिंदा ॥ २८२ ॥ 

कुंदो ? असंखेजलोगमेचअणुमागबंधज्ञवसाणइ।णेसु जीवा जहण्णाणुमागबंधज्ञ - 
वर्साणट्वाणजीवेहि सरिसा होदण पुणी तेसिमेगजीवेण/अदियत्तव॒लंभादों। चदुसमहय- 
ट्राणप्पहुडि जाव विसमहयाणमसंखेजदिभागो त्ति ताव सब्बट्राणाणि जीवेहिं सरिसाणि 
त्ति भणिदं होदि। अव्टविदमेत्तियमद्भाणं गंतूण एगेगजीवबड्डीए जहण्णद्वाणजीवमत्तेसु 
जीवेसु जहण्णट्राणजीवाणपुवरि बड्डिदेसु 'हुगुणबड्धिपप्रुप्पतीदों मुणद्ाणिअद्धाणमसंखेज- 
लोगमेत्तं होदि त्ति घेत्तव्् | 


अधच्छेदीसे लेकर दो अंक कम, तीन अंक कम इत्यादि क्रमसे अपवर्तित कराकर यवमध्य- 
को अधस्तन गुणहानिशलाकाआके प्रमाणकी प्ररूपणा करनेपर भी सूत्र तिरोघ नहीं हूं।ता है, यह 
उसका अमिप्राय है । 

शंका- अधस्तन गुणहानिशलाकायें इतनी ही द्वोती है, ऐसा क्यों नहीं कहते ? 

समाधान - नहीं, क्योकि, वैसा सूत्रोपदेश नहीं है । 

उत्कृष्ट ग्थानके जीव जघन्य परीतासंख्यातके डपरिम वगके चतुथ भाग प्रमाण ही होते 
हैं, ऐसा नियस भी नहीं है; क्योंकि, तीन, चार, पाँच आदि जघन्य परीतासंख्यातक्े अध भागोंको 
परस्पर गुणित करनपर जो लब्ध हो उतने मात्र उत्कृष्ट स्थानके जीबोंकी ग्रहण करनेपर भी सूत्र 
विरोध नहीं होता है| इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई । 

परम्परोपनिधामें जघन्य अनुभागबन्धाध्यवसानस्थानके जो जीव हैं उनसे 
असंख्यात लोकमात्र जाकर वे दुगुणी इड्िका प्राप्त होते हैं ॥| २८२ ॥ 

कारण यह्‌ है कि असंख्यात लाकमान्र अनुभागबन्धाव्यवसानस्थानंम जीव जघन्य अनु- 
भागत्रन्धाध्यवसानस्थानके जीवोंसे समान होकर फिर वे एक जीवस अधिक पाये जाते है। चार 
खसमय योग्य स्थानोंसे छेकर दो समय योग्य म्थानोंक असंख्यातवें भाग तक सब स्थान जीवॉोंकी 
अपेत्ता समान हैं, यह अभिप्राय है। इतना भात्र अवस्थित अध्यान जाकर एक एक जीवकी वृद्धि 
द्वारा जघन्य स्थानसम्बन्धी जीवोफे ऊपर जघन्य स्थान सम्बन्धी जोवोंके बराबर जीबोंके बढ़ 
जानेपर दूनी बृद्धिके उत्पन्न होनेके कारण गुणद्वानिअध्बान असंख्यात लोकमात्र द्वोता है, ऐसा 
प्रहण करना चाहिये । 


'७५५५०० >०-मन्ननन-झनन+-कलल+लओल 
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एवं दुगुणवहिदा जाव जवमज्ञ ॥ २८३ ॥ 
सुगममेदं, अण॑तरोवणिधाए परूविदविसेसत्तादो | जबवमज्भादों हेड्डिमदुगुण- 
बड्िअद्भाणाणि सरिसाणि, पढमदुभुणबड्डिप्पहुंडि उबवरिमदुगुणवड्डी सु दुगुणवर्डि पडि 
हेट्टि मदु गुणबड्रीए एगजीववड्डिदअद्धाणस्स अडद्धद्धं गंतूण एगेगजीववड्डीए उबलंभादों | 
जबमज्फादों उबरिमदुगुणहाणीयों वि हेड्डिमदुगुणहाणीहि अद्भाणेण समाणाओं, दुगुण- 
दृगुणमद्भां गंतूण एगेगजीवपरिहाणीदो । 
तेण परमसंखेजुलोगं गंतृण दुगुणदीणा ॥ २८४ ॥ 
सुगम | 
एवं दुगृणहीणा जाव उकास्सियअएुभागबंधज्ञवसाणद्यएे 
त्ति॥ २८०५॥ 
एदं पि सुगम ! 
एगजीवअएभागबंधज्झवसाणएदुगुणवष्डि - हाणिद्वाणंतरमसंखेज्ञा 
लोगा ॥ २८६ ॥ 
मुणहाणिअद्भाणं पुव्य॑ परूषिदं, पुणरिह किमईं परूविज्जदे ? मुणहाणिअद्भाणादो 
णाणागुणहा णिसलागासु आणिज्जमाणासु मंदमेहाविभिस्सजणसंभालणटूं परूविज्जदे । 
इस प्रकार यवमध्य तक वे दूनी दूनी बृद्धिसे युक्त हें ॥। २८३ ॥ 
यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, इसकी विशेषताकी प्ररूपणा अनन्तरोपनिधामें की जा चुकी 
है| यवमध्यसे नीचेके दुगुणबृद्धिअध्वान सदरश है, क्योंकि, प्रथम दुगुणबृद्धिसे लेकर आगेकी 
दुगुण बुद्धियोंमेसे प्रत्ये 6 दुगुणबृद्धिमें अधम्तन दुगुणबृद्धिक एक जीब वृद्धि युक्त अध्वानका आधा 
आधा भाग जाकर एक एक जीवकी बृद्धि पायी जाती है। यवमध्यस ऊपरकी दुगुणद्वानियाँ भी 
अधर्तन दुगुणहानिसे अध्यानकी अपेक्षा समान है, क्‍योंकि, दूना दूना अध्वान जाकर एक एक 
जीवकी हानि द्वोती है । 
उससे आगे असंख्यात लोक जाकर वे दने हीन होते हैं ॥ २८४ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
. इस ग्रकारसे वे उत्कृष्ट अनुभागबन्धाध्यवसानस्थानके प्राप्त होने तक वे दूने दूने 
हीन हैं ॥ २८५ ।। 
यह्द सूत्र भी सुगम है। 
एक जीवके अनुभागवन्धाध्यवसानस्थानोंसम्बन्धी दुमुणपइद्धि-दानिस्थानान्तर 
असंख्यात लोकप्रमाण हैं।। २८६ ॥ 


शह्बा-गुणदानिअध्वान प्ररूपणा पहले की जा चुकी है, उसकी प्ररूपणा यहाँ फिरसे 
किसलिये को जा रही हे ? हे ४ 
सम्राधान-गुणदानिअध्वानसे नानागुणद्वानिशलाकाओंको लाते समय मन्दबुद्धि शिष्योको 


४, २, ७, २८५९, ] वेयणमहाहियारे वेयणभावबिद्याणे लदिया चूलिया [२६४ 


णाणाजीवअएुभागबंधज्ञझवसाणदुगुणवहि- हाणि-] द्ाणंतराणि 
आवलियाए असंखेजुदिभागो ॥ २८७॥ 


एदस्स साहणं बुचदे | त॑ जहा--एगगुणहाणि अद्धाणमैत्त असंखेज्जलोग अणुमाग- 
बंधज्कवसाणड्ाणाणं जदि एगा दुगुणवड्धि सलागा लब्मदि तो सब्बाणु भागबंधज्कवसाण- 
द्रणाणं कि लभाभो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवद्ठिदाश आवलियाए असंखे- 
ज्जदिभागमेत्तणाणादुगुणवड्डि-हाणि" सलागाओ लब्भंति । 


णाणाजीवअएुभागबंधज्झवसाणदु गुणवड्डि-हाणिद्दा णंतराणि थो- 
वाणि ॥ २८८ ॥ 
कुदो ? आवलियाए असंखेज्जमागपमाणत्तादो | 


एयजीवअएुभ!गबंधज्ञवसाणदुगुणवड्डि-हाणिद्वंणंतरमसंखेज्ज- 

गुणं ॥| २८६ ॥ 
कुंदो ? असंखेज्जलोगपमाणत्तादो । एदमप्पाबहुगं पमाणपरूवणादोी चेव अवगद- 
मिदि णेव परूवेदव्यं ? ण, मंदमेहाविसिस्साणुग्गहट्ट परूवणाएं कीरमाणाए दोसाभा- 


म्मरण करानेक्रे लिये उसकी फिरसे प्ररूपणा की जा रही है । 

नाना जीवों सम्बन्धी अनुभागबन्धाध्यसानस्थानों सम्बन्धी दुगुणबृद्धि-हानिस्था- 
नान्‍तर आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं | २८७ ॥ 

इसका साधन कहते हैं । बह इस प्रकार है एक गुणहानिअध्वानके बराबर असंख्यात 
लोक प्रमाण अनुभागबन्धाध्यवसानः्थानोंके यदि एक दुगुणबूद्धिशलाका पायी जाती है तो समस्त 
अनुभागबन्धाध्यवसानरथानोंके कितनी दुगुणबृद्धिशलाकायें पायी जावेंगी, इस प्रकार प्रभाणसे 
फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण नानादुगुणबृद्धि-हानि 
शलाकायें पायी जाती हैं । 

नाना जीवों सम्बन्धी अलुभागबन्धाध्यवसानदुगुणबृद्धि-हानिस्थानान्तर स्तोक 
हैं ॥ २८८ ॥ 

कारण कि वे आवलीके असंख्यातबें भाग प्रमाण हैं । 

उनसे एक जीव सम्बन्धी अनुभागवन्धाध्यवसानदु गुणपृद्धि-हानिस्थानान्तर 
असंख्यातगुणे हैं ॥ २८९ ॥ 

कारण कि असंख्यात लोक प्रमाण हें । 

शह्क--यद्द अल्पबहुत्व चूँकि प्रमाणप्ररूपणासे ही जाना जा चुका है, अतएवं उसकी यह] 
प्ररपणा नहीं करनी चाहिये ! 

समाधान-नहीं, क्योंकि, मन्दबुद्धि शिष्यांके अनुग्रद्दाथ उसकी यहां £रूपणा करनेमे कोई 
दोष नहीं है। 

१ ताप्रतो “णाणागुणबद्धिद्दाणि! इति पाठ: | 
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वादों । संपहि जवमज्क्ुप्पण्णपदेसपरूवणई जवमज्कपरूवणा कीरदे-- । 
जवमज्ञपरूवणाए द्वाणाणमसंखेज्जदिभागे जवमज्ञं ॥२६०॥ 
सब्बट्टाणाणि असंखेज्जखंडाणि कादूण तत्थ एगखंडे जबमज्म होदि | एव 
जवमज्भहेट्टिमचदुसमइयद्टणप्पहुडि उवरि विसमयपाओर्गद्ठाणाणमसंखेज्जदिभागं गंतूण 
होदि | 'तिसमयपाओरगढ्वा्णं चरिमसमयम्मि जवमज्क किण्ण जायदे ? [ ण, ] असं- 
खेज्जलोगमेत्तगुणहाणिप्पसंगादो । एदं कुदो णव्बदे १ हेड्टिमह्ठाणेहितों असंखेज्जगुण- 
तिसमयपाओग्गड्ठाणेसु असंखेज्जलोगेहि पुणिदेस विसमयपाओग्ग्ठाणाणं पमाणुप्पत्तीदो | 
त॑ पि छुदों णव्बदे ! पृ्वं परूविदअप्पाब हुगसुत्तादों | त॑ जहा--सव्वत्थोवा अद्समय- 
पाओर्गअणुमागबंधज्कवसाणडूणाणि । दोसु वि पासेसु सत्तसमयपाओग्गअणुभागबंध- 
उफा्रसाणद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि | दोसु वि पासेसु छतमयपराओरगहाणाणि असं- 
खेज्जमुणाणि । दोसु वि पासेसु पंचसमइयपाओरगढ्गाणाणि असंखेज्जगुणाणि। दोसु वि 
पासेसु 'चदुसमयपाओरगड्ठाणाणि असंखेज्जणुणाणि | 'तिसमयपाओग्गट्ठ/णाणि असंखे- 
ज्जगुणाणि | 'विसमयपाओराड्राणाणि असंखेज्जगुणाणि | गरुणागारों सव्बत्ध असंखेज्ज- 


अब यवमध्यमें उत्पन्न प्रदेशकी प्ररूपणा करनेके लिये यवमध्यकी प्ररूपणा करते हैं. - 

यवमध्यझ्रीप्ररूपणा फरनेपर स्थानोंके असंख्यातवें भागमें ययमध्य होता है।।२६०॥ 

सभ स्थानोंके असंख्यात खण्ड करके उनमेंसे एक खण्डम यवमध्य होता है। यह यव्मध्य 
के अधम्तन चार समय योग्य म्थानोंस लेकर ऊपर दो समय योग्य स्थानोके असंख्यातवे भाग 
ज्ञाकर होता है । 

शंका- तीन समय योग्य स्थानोंके अन्तिम समयमें यवमध्य क्यो नहीं दोता है ? 

समाधान नहीं. ] क्योंकि बैसा द्वोनेपर असंख्यात लोक प्रमाण गुणहानियोंका प्रसंग 
आता है| 

शंका-यह किस प्रमाणस जाना जाता है ! 

समाधान--अधस्तन स्थानाको अपेक्षा असख्यातगुण तीन समय योग्य स्थानोको असंझयातत 
लोकोसे गणित करनेपर चूंकि दं। समय योग्य स्थानोंका प्रमाण उन्‍्पन्त होता है, अनः इसीसे उछ 
पसंग सुत्रिदित है । 

शंका - वहू भी किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

सम!धान - वह पूजमें प्ररपित अल्पबहुत्व सम्बन्धी सृत्रस जाना जाता है। यथा--आठ 
समय योग्य अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं। उनसे दोनों ही पाश्व॑भागोमें सात 
समय योग्य अनुभागवन्धाध्यचसानस्थान असंख्यात्गुणे हैं। उनसे दोनों ही पाश्वभागांमें छठ 
समय योग्य स्थान असंख्यातगुणे है । उनसे दोनों हा पाश्व॑भागाममें पाँच सयय योग्य स्थान 
असंख्यातगुणे है । उनसे दं।नों ही पाश्व भागाम चार समय योग्य स्थान असंख्यात!णे हैं । उनसे 
तीन समय योग्य स्थान असंख्यातगुणे हैँ। उनसे दो समय योग्य स्थान असंख्यातगुणे दे । 

१ ताथ्रती 'त्ति (वि )समय-! इति पाठ: । २ अन्ताप्रत्योः 'समड्य' इति पाठ; | ३ प्रतिषु 'समइय' 
इति पा5 | 


४, २, ७, २९३). वेयणमहादियारे बेयणभावषषिद्दाणे तदिया चूलिया [२६७ 


लोगमेत्तो होदि ति सुत्तम्मिण परूषिदों। एंदं सुत्तं वक्‍्खाणेता के थि आहरिया 
मुणगारो कायद्विदि त्ति भणंति, के वि सामण्णेण असंखेज्जा लोगा त्ति। त॑ं जाणिय 
वत्तव्य्ं | जवमज्फस्स देट्टिपट्राणाणि कि बहुगाणि आहो उबरिमाणि, उभ्यथा वि 
द।णाणमसंखेज्जदिभांगे जवम्ज्कम्तिदि सिद्धीदों त्ति भणिदे तण्णिण्णयडडमुत्तरसुत्त 
भणदि-- ई 

जवमज्ञस्स हेद्ददों द्राणाणि थोवाणि ॥ २६१ ॥ 

सुगर्म । 

उबवरिमसंखेज़गुणाणि ॥ २६२ ॥ 

को गुणगारो ?! आवलियाए असंखेज्जदिभागी | फारणं पृव्बं 'परूविदर्मिदि 
णेह परूविज्जदे । 

फोसणपरूवणदाए तीदे काले एयजीवस्स उकस्सए अएुभागबं- 
धज्झवसाणद्वाणे फोसणकालो थोवों ॥ २६३ ॥ 

एन्य संत-पर्माणपरूवणाहि विणा अप्पाबहुंगपरूवणा चेव किम वुचदे ? ण ताव 
संतपरूषणा एत्थ कायव्या, अप्पाबहुगण चेद्ावगमादों | कुदो ? अविज्जमाणसंतस्स 


गृणकार सत्र म्थानोंमें असंख्यात लोक प्रमाण है. यह सूत्रमें नहीं कहा गया है। इस सूत्रका 
व्याख्यान करनवाले कितन ही आचाय गणकार कार्यस्थिति प्रमाण बतलाते हैं और कितने 
ही समानन्‍्य रूपस उसका प्रमाण असंख्यात लोक बतनाते हैं। उसका जान करके कथन 
करना चाहिये ! 
अवमध्यस नीचेके स्थान कया बहुत है अथवा ऊपरके, क्योंकि, दानों प्रकारके ही स्थानांफे 
असंख्यातवें भागमें यवमध्य है, ऐसा सिद्ध है, इस प्रकार पुछि जानेपर उसका निर्णय करनंके 
लिये आगेका सूत्र कहते हँ-- 
यवमध्यके नीचेके स्थान स्तोक हैं || २६१ ' 
यह सूत्र सुगम है । 
उनसे ऊपरके स्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ २९२ ॥ 
गणकार क्या है ? गणकार आवलीका भसंख्यातवाँ भाग है ? कारण की प्ररूपणा पहिले की 
जा चुकी है, अतएथ उसकी यहों प्ररूपणा नहीं की जाती है । 
स्पशनप्ररूपणाकी अपेक्षा अतीत कालमें एक जीवके उत्क्रष्ट अनुभागबन्धाध्यव- 
सानस्थानमें स्पशेनका काल स्तोक है || २६३ ॥ 
शंका-यहाँ सत्प्ररूवणा ब प्रसाणप्ररूपणाके बिना अन्पबहुत्वप्ररूपणा ही किसलिये की 
जा रही है ! 
समाधान--यहाँ सत्प्रूपणा करना योग्य नहीं है, क्योंकि, उसका ज्ञान अल्पबहुत्वस दो 


६ आ-आप्रत्यो: 'पुर्ण॑ व्‌ परूणिद-!, ताप्रतौ 'पुव्य [वि] परूबिद-! इति पाठ! 


श्ईट ] हुकक्‍्लंडारम वेयंणारंडं | ७, २, ७, २९४. 


थोवबहुत्तपरू॑वणाणुववत्तीदों | ण पमाणपरूवणा वि वत्तव्या, एगेगजीवेण अदीदे काले 
एगेगड्शणफो सिदकालस्स उबदेसेण विणा वि अणंतपमाणत्तसिद्धीदी । उकस्सअणुभाग- 
बंधज्फबसाणड्राणफोसणकालो त्ति तीदे काले एगजीवेण विसमयपाओरगसब्वाणुमाग- 
बंधज्कवसाणदणेसु अच्छिदकालो घेत्तव्वों। कं विसमयपांओर्गसव्बद्यणार्ण उकस्स- 
दाणववएसो ? उच्चदे--उकस्सट्टाणसहचारेण दोण्णं समयाणं उक॒स्सबवए्सो असिसह- 
चरियस्स असिव्ववश्सो व्य । उकस्सस्स अणुमागबंधज्कवसाणद्वाणप्रकस्साणुभागबंध- 
ज्कपसाणडणं । तत्थ फ़ोसगकालो थोबों कुदी ! एगजीवस्स अहसंकिलेसे पाएण पद- 
णाभावादो [२]। ण च एसो तत्थ णिरंतरम्च्छिदकालो, कि तु अंतरिय अंतरिय तत्थ 
अच्छिदकाले संकलिदे थोवा त्ति मणिद | 

जहण्णए अणुभागबंधज्झवसांगद्वाणे फोसणकालो असंखेज्ज- 


गुणों ॥ २६४ ॥ [२] 
जहण्णाणुभागबंधज्कवसाणड्ाणे त्ति भणिदे हेट्टिमचदु'समयपाशोग्गसव्वद्ठाणां 
गहणं । कर्थ तेसि सब्वेसि जद्ृण्णववएसो | उच्चदे--चदुण्णं समयाणं जहण्णड्वाणसह- 


हो जाता है। कारण कि जिसका अरितित्व न हो उसके अल्पबहुत्वको प्ररूपणा नहीं बनती है । 
प्रमाणप्ररूपणा भी कहनेके अयोग्य हैं, क्योंकि, एक एक जीबके द्वारा अतीत काह्ममें एक एक 
स्थानके स्पशन किये जानेका काल अनन्त है, इस प्रकार डपदेशके बिना भो उसका अनन्त प्रमाण 
सिद्ध है। उत्कृष्ट अनुभागबन्धाध्यवसानस्थानसपशन का लसे अतीत कालमें एक ज्ीवके द्वारा दो 
समय योग्य सब अनुभागबन्धाध्यवसानस्थानोंमें रहनेका काल ग्रहण करना चाहिये । 

शंका-दी समय योग्य सब स्थानोंकी उत्कृष्ट ग्थान संज्ञा कैसे घटित हं।ती है ? 

समाधान--इस शंकाका उत्तर कहते हैं। उत्कृष्ट ग्थानके साथ रहनेके कारण दो समयोकरां 
उत्कृष्ट संज्ञा है, जसे आस युक्त पुरुषकी असि यह संज्ञा होती है । 

उत्कृष्ठका अनुभागबन्धाव्यवसानस्थान उत्कृष्ट अनु भागवन्धाव्यव सानस्थान, इस प्रकार यहाँ 
पष्ठी तत्पुरुषसमास है। उसमें रपशंनका काल स्तोक है| इसका कारण यह है कि एक जीवक। 
प्रायः अतिशय संक्लेशमें पतन नहीं होता है [२]। और यह वहद्दों निरन्तर रहनेका काल नहीं 
है, किन्तु बीच बीचमे अन्तर करके वहाँ रहनेके कालका संकलन करनेपर उसे स्तोक ऐसा 
कहा गया है| 

. उससे जपन्य अनुभागवन्धाध्यवसानस्थानमें स्पशेन काल असंख्यातगुणा 

है॥ २९४॥ [४] 

जघधन्य अनुभागबन्धाव्यवसानस्थान ऐसा ऊहनेपर नीचेडके चार समय योग्य सब स्थानों- 
का प्रहण किया गया है! 

शंका-उन सबकी जघन्य संज्ञा कैसे है ? 

समाधान-जधन्य स्थानके साथ रहनेके कारण चार समयोंकी जधन्य संज्ञा कही जाती 


$ अप्ती 'सपइर? इति गाठः । २ अ-्झआाप्रत्थोः 'कहं?, ताघतों 'कई ( घ॑ ): इति पाठः । 


४, १, ७, २६७, |] वेयणमद्दादियारे वेयणभावविद्याणे तदिया चूलिया [ १६९ 


चारेण जहण्णसण्णा । तस्स द्वाणाणि जहण्णाणुभागवंघज्मवसाणद्र।णाणि | तत्थ फोसण- 
कालो असंखेज्जगुणो | कंदो ? असंखेज्जवारं चदुसमयपाओर्गट्टाणेसु परिभमिय सह 
विसमयपाओग्गड्टाणाणं गमणादों । 

कंदयस्स फोसणकालो तत्तियो चेव ॥ २६५ ॥ 

पुष्व॑ परूविदस्सेव किम परूवणा कीरदे, परूविदपरूवणार फलाभावादों ! 
ण एस दोसो, जहण्णाणुमागबंधज्कमवसाणद्वाणे सि वयणादों उप्पण्णसंसयस्स सीसस्स 
संदेहणिवारणहं तदुप्पत्तीदों । 

जवमज्ञफोसणकालो असंखेज़जगुणों ॥ २६६ ॥ [८] 

जबमज्के त्ति ,भणिदे अद्डसमयवाओग्गसब्बह्यणाणं गहणं। तेसिमदीदकाले 
एगजीवेण फो सिदकालो असंखेज्जगुणो । कुंदो ! मज्किमपरिणामेहि जवमज्भड्ठाणेसु 
असंखेज्जवारं परिममिय सह चदुसमयपाओग्गद्वाणा्ं गमणसंभवादों । 


कंदयस्स उवरि फोसणकालो असंखेज़गणो ॥२६७॥ [३।२] 
कुदो ! अट्टसमयपाओरगद्ठाणेहिंतो तिसमय-विसमयपाओरगड्ढठाणाणमसंखेज्ज- 
गुणत्तादो | 


है। उसके स्थान जघन्य अनुभागस्थान कहे जाते हैं। उनमें रहनेका काल असंख्यातगुणा है, 
क्योंकि, असंख्यातबार चार समय योग्य स्थानोंमें परिभ्रमण करके एक बार दो समय योग्य 
स्थानोंको प्राप्त होता है । 

काण्डकका स्पशनकाल उतना ही है ॥ २९४ ॥ 

शंका-पद्चिले जिसको अरूपणा की जा चुकी है उसीकी फिरसे 7्ररूपणा किसलिये की जा 
रही है, क्‍योंकि, प्ररूपितकी प्ररूपणा करनेमें कोई लाभ नहीं है ? 

समाधान--यह्‌ कोई दोष नहीं दे, क्योंकि जघन्य अनुभागबन्ध।ध्यवसानस्थान इस कथन 
से उत्पन्न हुए सन्देहसे युक्त शिष्यके उस सन्देहको दूर करनेके लिये प्ररूपितकी भी प्ररूपणा 
बन जाती है । 


उससे यवमष्यका स्पशनकाल असंख्यातगुणा है ॥ २९६ ॥ [८ 


यवमध्य ऐसा कहनेपर आठ समय योग्य सब स्थानोंकी ग्रहण करना चादिये। अतीत 
कालमें एक जौवके द्वारा उनका स्पशेनकाल असंल्यातगुणा है | कारण यद्द है कि मध्यम परिणासोंक 
द्वारा यवमध्यस्थानोंमें असंख्यात वार परिभ्रमण करके एक बार चार समय योग्य स्थानोंमें जाना 
सम्मष है 


उससे काण्डकके ऊपर स्पशेनकाल असंख्यातगुणा है ॥ २६७ ॥ [३५] 


इसका कारण यह है कि झाठ समय योग्य स्थानांकी अपेक्षा तीन समय व दो समय योग्य 
स्थान असंस्याधगणे पाये जाते हैं । 


२७० ] छक्‍्खंडागमे वेयणास्ंर्ड [9, २, ७, २६८ 


जवमज्भस्स उवरिं कंदयस्स हेडदो फोसणकालो असंखेज्ञगणों 


२६८ ॥ [७।६।५ ] 
किं कारणं ! जदि वि सत्त-छ-प्रचसम यपाओग्गद्टाणाणि तिसमय-विसमय पाओरग- 
डाणाणं असंखेज्जदिभागों तो वि एदेसि फोसणकालो असंखेज्जगुणो, मज्किमपरि- 
णामेदि असंखेज्जबारं परिणमिय सईं तिसमय-विसमयपाओमाइ।णगमणुब्लंमादो' । 
कंदयस्स उवरि जवमज्झस्स हेद्ददों फोसणकालो तत्तियों चेव 


॥ २६६ ॥ [७।६।५ ] 
कुंदी ? समाणसंखत्तादो' मज्मिमपरिणामेहि बज्कभमाणत्तणेण भेदाभावादों चे। 


जवमज्मस्स उवरि फोसणकालो विसेसाहिओ ॥ ३००॥ 


[७।६।५।॥।४।३१।२] 

सत्त-छ-पंचसमयपाओरगड्ठाणफोसगकालस्सुवरि चदु-ति-दोण्णि-समयपाओरंग- 

ह।णाणं फोमणकरालप्पवेसादों | केत्तियमेत्तो विसेसो ? सत्त-छ-पंचसमयपाओरगढ्ढाणाणं 
फोसणकालस्स असंखेज्जदिभागो । 


उससे यवमध्यके ऊपर और काण्डकके नीचे स्प्शनक्ा काल असंख्यातगुणा है 
॥२९८॥ [७।६।४५ ] 

शंका--इसका फारण क्या है ? 

समाधान-यद्यपि सात, छह और पाँच समय योग्य स्थान तीन ससय व दो समय 
योग्य स्थानोके असंख्यानवें भाग हैं तो भी इनका रपशनकाल असंख्यानगणा है, क्योंकि, मध्यम 
परिणासोंके द्वारा असंख्यात बार सात, छुह ओर पाँच सस्य योग्य स्थानामें परिभ्रमण करके एक 
बार तीन समय व दी समय योग्य स्थानोंसे गसन पाया जाता है । 

काण्डकके ऊपर और यवमध्यके नीचे स्पशनकाल उतना ही है।॥ २५५९ ॥ 
[७।६।४५ ] 

इसका कारण थह है कि एक तो उनकी संख्या समान है, दसरे मध्यम परिणामोंके द्वारा 
बध्यमान स्वरूपस उनमें कोई भेद भी नहीं है । 

उनसे यव्रमध्यके ऊपर स्पशनकाल विशेष अधिक है || ३०० ॥ 

[७।६।५।४।३।२ ] 

कारण कि सात, छह व पाँच समय याग्य स्थानोंके पपशनकालके ऊपर चार, तीन व दो 
समय योग्य स्थानोंके स्पशेनकालका यहाँ प्रवेश है। विशेषका प्रमाण कितना है ? वह सात, छह 
व पाँच समय योग्य स्थानों सम्बन्धी र्पशनकालके असंख्यातें भाग सात्र है। 


* तापती “-इाणाणमझुब्लंभादो' इति पाटः । २ मप्रतो 'समणणसंखत्तादो' इति पाठः | 


४, २, ७, ३०३, ) . वेयणमद्दाहियारे वेयणभाषबिद्यणे तदिया चूक्तिया [ २७१ 


कंदयस्स हेहददो फोसणकालो विसेसाहिओ ॥३०१॥ 
[०।५।६।७।८।७।६।५ ] 
केत्तियमेत्ती बिसेसो ! सगकालस्स असंखेज्जा भागा' विसेसो | त॑ जहा-- 
जबमज्ककालब्मंतरे चदुसमयपाओगाड्ाणकालमेत्त घेत्तण उवरिमसत्त छ-पंचसमय- 
पाओगाड्ाणकालाणं उबरि इविदे एत्तियं होदि [? | ५ । ६। ७। ७ । ६। ५ ।४] | 
एसो कालो तिसमय-विसमयपराओर्गद्दाणाणं काल॑ मोत्तण सेसकाले पेक्खिय दुगुण- 
हाणी । पुणो जवमज्मकालस्स अवणिदसेसा असंखेज्जा भागा अत्थि | पुणों ते पेत्ण 
हेद्डिपतिसमय-विसमयपाओरगद्दाणकालम्मि सोहिदे सुद्धसेसे विसमय-तिसमयपाओरग- 
इणकालस्स असंखेज्जा भागा होदि। पुणो एदम्मि पृव्वुत्तदुगुणकालम्मि सोहिदे 
किचूणदृगुणकालो चिट्ठंदि | तेण विसेसाहियो त्ति क,लो परूविदों | 


कंदयस्स उबरिं फोसणकालों विसेसाहिओ ॥३०२॥ 


[५४५।६॥।७॥।८।७।६।५।४।३।२ ] 
केचियमेत्तो विसेसो १ उवरिमतिसमय-विसमयपाओगर्गद्टाणकालमेत्तो । 
सब्बेसु दाणेसु फोसणकालो विसेसाहिओ ॥३०३॥ 
[४।४५।६९।७।८।७।६।५।४। ३।२ ] 
इससे काण्डकके नीचे स्पशनकाल विशेष अधिक है ॥ ३०१ ॥ 
४, ५, ९, ७, ८, ७, ६, ५, 
विशेष कितना है? वह विशेष अपन कालके असंख्यात बहुभाग प्रमाण है।यथा-- 
यबमध्यकालके भीतर चार समय योग्य स्थानोंके काल मात्रकों ग्रहण कर उपरिम सात, छट्ट व 
पाँच समय योग्य स्थानों सम्बन्धी कालोंके ऊपर स्थापित करनपर इतना होता द--४, ५, ६, ७, 
७, ६, ४, ४ | यह काल तीन समय व दो समय योग्य स्थानों सम्बन्धी कालोंको छोड़कर दोष कालोंकी 
अपेक्षा करके दुगणा हीन है । पुनः यवमध्यकालकाकम करनेसे शेष रहा असंख्यात बहुभाग 
है | उसको ग्रहण कर अधस्तन तीन समय और दो समय योग्य ग्थानोंके कालमेसे कम कर देने 
पर शेष दो समय व तोन समय योग्य स्थानोंके कालका असंख्यात बहुभाग रद्दता है । इसको 
पूर्वोक्त दुगुने कालमेंसे कम कर देनेपर कुछ कम दुगूणा काल रहता है! इसीलिये विशेष अधिक 
काल्न की प्ररूपणा को गई है। 
इससे काण्डकके ऊपर स्पशनकाल विशेष अधिक है ॥ ३०२ ॥ 
५, ६, ७, <, ७, ६, ४; ४, रै, २, 
“जे कितना है ? वह ऊपरके तीन समय ओर दी समय योग्य स्थानों सम्बन्धी कालके 
बराबर है | 
इससे सब स्थानोंमें स्पशनकाल विशेष अधिक है || ३०३ ॥ 
४, ५, ६, 3, ८ , ६, पर ७५ ३, २, 
१ आाप्रती 'असंखेज्जभाग', ताप्रतों 'अषसंखेजभागो' इति पाठ: । 


२७३ | ऋुक्‍्खंडागमे वेयमासंटं [४, २, ७; ३०४ 


केतियमेत्तों विपेसो ? हैट्टिमचदुसमयपाओरगहाणकालमेत्तो | एवं अभवसिद्धिय- 
बाओग्से | एवं फ़ोसणपरूवणा समत्ता | 

अधवा, उकससउ्भवसाणद्राणे ति भणिदे विसमय्रपाओग्गाणं चरिम परेप्पदि। 
जदृण्णज्कवसाणड्वाणे त्ति मणिदे चदुसमयपराओग्गाणं जहण्णं घेष्पदि त्ति के वि आइ- 
रिया भर्णति | तण्ण घड़दे, उकश्ससंक्रिलेपम्मि णिवदणवारेहिंतो उकस्सवित्तोह्दीण पदण- 
वाराणमसंखेज्जगुणत्त विरोहादी । कंदयरस फोसणकालो तत्तियों चेवे त्ति चुत्ते उबरि 
चदुसमयपाओरगढ्ाणाणं चरिमद्वाणकालो गहिंदों त्ति मणंति | एदं पि ण॒ घडदे, एकस्स 
ट्राणस्स कंदयत्त विरोह।दों उकस्सविसोहीए परिणमणवारेद्वितों मज्किमसंकिलेसप रिणमण- 
वाराणं समाणत्तविरोहादों | तम्हा विदियअप्पाबहुगपरूवणा एत्थण परूविदा | 

अपबहुए त्ति उकस्सए अएभागबंधज्ञवसाणइाण जीवा 


थोवा॥ ३०४॥ ह 
कुंदी | विसमयपाओरगट्टाणकालस्स थोषत्तुवलंभादो । 


जहण्णए अणुभागबंधज्मवसाणद्वणे जीवा असंखेज्ज- 
गुणा ॥ ३०५ ॥ 
कुंदो णव्बदे ! पृव्विल्लकालादो एदस्स कालो असंखेज्जगुणो क्ति सुत्ततयणादो 


विशेष कितना है ? वह अधस्तन चार समय योग्य स्थानों सम्बन्धी कालके बराबर है। 
इस प्रकार अभवसिद्धिक योग्य स्थानमें प्ररूपणा करना चाहिये। इस प्रकार स्पशनप्ररूप्णा 
समाप्त हुई । 

अथवा, उत्कृष्ट अध्यवसानस्थान ऐसा कहनेपर दो समय योग्य स्थानोंक्रा अन्तिस स्थान 
ग्रहण किया जाता है । जघन्य अनुभागस्थान ऐसा कहनेपर चार समय योग्य स्थानोका जघन्य 
स्थान ग्रहण किया जाता है; ऐसा कितने ही आचाय कहते हैं । परन्तु बह घटित नहीं होता क्योकि, 
ऐसा हं।नेपर उत्कृष्ट संक्लेशमें पड़नेके वारोंकी अपेज्षा उत्कृष्ट विशुद्धिमें पढ़नके बारांके असंख्यात 
गुणे होनेका विरोध होता है | 

काण्डकका स्पशनकाल उतना ही है, ऐसा कहनेपर ऊपर चार समय योग्य स्थानोंमें 
अन्तिम स्थानके कालको ग्रहण किया गया है; ऐसा वे कहते है । परन्तु यह भी घटित नहीं होता, 
क्योंकि, एक स्थानके काण्डक होनेका विराध है, तथा उत्कृष्ट विशुद्धिम परिणत होनेके वारोंकी 
अपेक्षा मध्यम संक्‍्लेशमें परिणत द्वोनेके वारोंकी समानताका विरोध दै। इस कारण द्वितीय अल्प- 
बहुत्वकी प्ररपणा यहाँ नहीं की गई है । 

अल्पबहुत्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभागबन्धाध्यवसानमें जीव स्तोक हैं ॥३०४॥ 

कारण यद्द्‌ कि दो समय योग्य स्थानोंका काल स्तोक पाया जाता है। 

उनसे जघधन्य अलुभागवन्धाध्यवसानस्थानमें जीव असंख्यातगुण हैं ॥ ३०४ ॥ 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 

समाधान- पूलके कालका अपेक्षा इसकी काल असंख्यातगुणा है, इस सृत्रवभनस्ते जाना 


४, २ ७, २११. ]) वेयणमहादियारे वेयणभावविद्दाणे तदिया चूलिया [ २७३ 


णव्वदे जहा चदुसमयपाओरग्ट।णेसु परिभवंति जीवा बहुगा त्ति | 
कंदयस्स जीवा तत्तिया चेव ॥ ३०६॥ 
कुदो १ दोण्ण कालादो भेदाभावादों । 
जवमज्ञस्स जीवा असंखेज़गुणा ॥३०७॥ 
कुदो ! कंदयकालादो जवमज्मकालस्स असंखेज्जगुणत्तुवलंभादो । 


कंदयस्स उवरिं जीवा असंखेज्गुणा ॥ ३०८॥ 

कुदी ! जवमज्भड्ठाणहिंताी तिममहयविसमइयपाओरगद्ठाण।णमसंखेज्जगुणत्त- 
बलंभादो । 

जवमज्ञस्स उबरि कंदयस्स हेद्विमदो जीवा असंखेजगुणा ॥३ ०६॥ 

कुदो ? अमंखेज्जगुणफीसणकालत्तादो । 

कंदयस्स उवरि. जवमज्मस्स हेड्टिमदों जीवा तत्तिया 


चेव ॥ ३१०॥ 
कुंदो ! फीसणकालट्टाणसंखाहि समाणत्तादो' । 
जवमज्झस्स उवरिं जावा विसेसाहिया॥ ३११॥ 
सुगम । 
जाता है कि चार समय योग्य स्थानोंमें जीव बहुत भ्रमण करते हैं । 
काण्डकके जीव उतने ही हैं ॥ ३०६॥ 
कारण कि दोनेंमे कालकी अपेक्षा कोई भेद नहीं हैं । 
उनसे यवमध्यके जीव असंख्यातगु्णे हैं | ३०७॥ 
कारण कि काण्डककालकी अपेक्षा यवमध्यकाज़ असंख्यातगुणा पाया जाता है । 
उनसे काण्डकके ऊपर जीव असंख्यातगुणे हैं । ३०८ ॥ 
कारण कि यवमध्यके स्थानोंकी अपेक्षा तीन समय व दो समय योग्य स्थान असंख्यातगुणे 
पाये जाते हैं । 
उनसे यवमध्यके ऊपर और काण्डकके नीचे जीव असंख्यातगुणे हैं ॥। ३०९ ॥ 
कारण कि यहाँ असंख्यातगुणा स्पशनकाल पाया जाता है। 
काण्डकके ऊपर और यवमध्यके नीचे जीव उतने ही हैं ॥ ३१० ॥ 
कारण कि यहाँ रपशनकाल और स्थानसंख्याकी अपेक्षा समानता है । 
उनसे यवमध्यके ऊपर जीव विशेष अधिक हैं ॥ ३११ ॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
१ मप्रतिपाठोड्यम। अ्र-आ्ना-ताप्रतिषु पमाणत्तादो' इति पाठ) 
छा, १९-३५ 


२७४ छफ्खंडागमे वेयणाखंडडं [ ४, २, ७, ३१२. 


कंदयस्स हेट्ददी जीवा विसेसाहिया ॥३१२॥ 

एदं पि सुगम । । 

कंदयस्स उवबरिं 'जीवा विसेसाहिया ॥३१३॥ 

सुगम | 

सब्वेसु द्वाणेसु जीवा विसेसाहिया । ॥ ३१४॥ 

सुगम | 

एवमणप्पाबहुगे समत्ते जीवसमुदाहारे सि तदिया चूलिया समत्ता | 
एवं वेयणभावविहाणे त्ति समत्त मणियोगगद्दारं | 


उनसे काण्डकके नीचे जीव विशेष अधिक हैं ॥ ३१२॥ 
यह सूत्र भी सुगम है । 

उनसे काण्डकके ऊपर जीव विशेष अधिक हैं ॥ ३१३॥ 
यह सूत्र सुगम है | 

उनसे सब स्थानोंमें जीव विशेष अधिक हैं ॥ ३१४ ॥ 


यह सूत्र सुगम है । 
इस प्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त हो जानेतर जीवसमुदाह्यार नामकी तृतीय चूलिका समाप्त 


टंती दे । 


इस प्रकार वेदनाभावविधान यह अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


डे» -४8>-->ल्न्मदाएत 7 ्ःट १-2 अनु 


१ आप्रतो 'उवरिम-' इति पाठ/ | 


वेदणापचर्यवेह्णाणियोगद्दार॑ 


हि 
वेयणपच्रयविहाणे त्ति॥ १ ॥ 

एदमहियारसंभालणसुत्त, अणव्रगयाहियारस्त अंतेवासिस्स परुवणाए फलाभावादो | 
सब्बं कम्म॑ कज्ज चेब, अकज़स्स कम्मस्स सप्तसिंगस्सेव अभावावत्तीदों । ण च्‌ एवं, 
कोहादिकजाणमत्थित्तण्णहाणुववत्तीदो कम्माणमत्थित्त सिद्धीए | कज्ज पि सब्बं सहेउअं 
चेव, णिकारणस्स कज़स्स अणुवलंभादो | तम्हा सुत्तण विणा वि कम्माणं सहेउअत्त सि- 
द्वीदो पच्चयविहाणं णाठवेदल्अमिदि' ? एत्थ परिदारों वुच्चदे--कम्माणं कज़त सकार- 
णत्तं च जुत्तोए सिद्ध चेर | किंतु पच्चयस्स विहाणं पव॑चों भेदो अणेण परूविज्दे कारण- 
विमयविष्पडिवत्तिणिराकरणईं । 


णेगम-ववहार-संगहाणं णाणावरणी यवेयणा पाणादिवादपच्चए ॥२॥ 
पाणादिवादों णाम' पाणेदितों पणीर्ण विजोगो । सो जत्तो मण-बयण-कायवावा- 


वेदनाप्रत्ययविधान अधिकार प्राप्त है ।। १ ॥ 


यह सूत्र अधिकारका स्मरण करानेवाला है, क्‍योंकि, अधिकारसे अनभिज्ञ शिष्यके प्रति की 
जानवाली प्रहपणाका काई फन नहीं है । 

शंका-सब कम कायस्वरूप ही है, क्‍योंकि, जो कम अकायरवरूप होते हैं उनका खरगोशके 
सींगके समान अभावका प्रसंग आता है । परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, क्रोधादिरूप कार्योंका अस्तित्व 
बिना कमंके बन नहीं सकता, अनएवं कमरा अत्तित्व सिद्ध ही है। काय भी जितना है बह सब 
सकारण ही होता है, क्योंकि, कारण रहित काय पाया नहीं जाता । इस कारण चूंकि सूत्रके बिना 
भी कर्मोकी सकारणता सिद्ध है, अतः प्रत्ययविधानका प्रारम्भ करना उचित नहीं है 

समाधान - यहाँ उपयुक्त शंकाका उत्तर कहा जाता है--कर्माीकी कायरूपता और सकारणता 
ता युक्तिसे द्वी सिद्ध है । किन्तु उनके कारण विषयक विरोधका निराकरण फरनेके लिये इस 
अधिका रके द्वारा प्रत्यय अर्थात्‌ करणके विधान अर्थात्‌ प्रपंच या भेदकी प्ररूपणा को जा रही है । 


नैगम, व्यवहार और संगहनयकी अपेक्षा ज्ञानावरणीय वेदना प्राणातिपात 
प्रत्ययसे होती है ॥ २ ॥ 
प्राणातिपातका अथ प्रा्णोसे प्राणियोंका वियोग करना है। वह्‌ जिन मन, बचन या कायके 


१ आ-आप्रत्योी; णादवेदव्यमिदिश पाठ; । २ ताप्रतौ 'पाणादियादों णाम' इल्येतावानयं पाठः 
सूत्रान्तगंतोडस्ति | 


२७६ | छक्‍्खंडागमे वेयणाखंडं [ ७, २, ८, २. 


रादीहिंतो ते वि पाणादिवादों | के पाणा ? चक्खु-सोद-घाण-जिब्मा-पार्सिद्य-मण-वयण- 
कायबलुस्सासणिस्सासाउआणि त्ति दस पाणा | पच्चओं कारण णिमित्तमिचणत्थतर । 
पाणादिवादों च सो पच्चओ च पाणादिवादपश्चओं । पाणादिवादों णाम हिंसाबविसयजीव- 
वावारो । सो च पञ्ञाओ | तदो ण सो कारणं, पञ्ञायस्स' एयंतस्स .कारणत्तविरोहादो 
त्ति? ण, पञ्ञायस्स पहाणीभूदस्स 'आयडियपरवक्खस्थ कारणत्तवलंभादों | तम्हि 
पाणादिवादपचए' णाणावरणीयवेयणा होदि | कं पद्चयस्स सत्तमीए उप्पत्ती | ण, 
पाणादिवादपच्रयविसए णाणावरणीयवेयणा व्डदि त्ति संबंधिज़माण सत्तमीविहत्तीए 
वइसहयाए उप्पत्ति पडि विरोहाभावादों । अधवा, तह्यत्थे सत्तमी दद्वव्वा । तथा च॑ 
पाणादिवादपच् एण णाणावरणीयवेयणा होदि त्ति सिद्धो सुत्तड्ी | पाणादिवादी जदि 
णाणावरणीयबंधस्स पदच्चओ होज्ञ तो तिहुबणे ट्विदकम्महयखंधा णाणावरणीयपच्रएण 
अकमेण किण्ण परिणमंते, कम्मजोगत्त पडि विसेसाभावादों? ण, तिहुवणब्भंतरकभम हय- 


व्यापाराविकोंसे होता है वे भी प्राणातिपात ही कहे जाते है । 

शंका-प्राण कौनसे हैं ? 

समाधान चक्षु, श्रोत्र, घाण, जिदा व स्पशन, ये पाँच इन्द्रियाँ, मन, वचन और काय, 
ये तीन बल; तथा उच्छास-निःश्रास एव आयु ये दस प्राण हे । 

प्रत्यय, कारण और निमित्त, ये समानाथक शब्द हैं। प्राणानिपात रूप जो अत्यय बह 
प्राणातिपातप्रत्यय, इस प्रकार यहाँ कमधारय समास है । 

शंक्रा-प्राणातिपातका अथ हिंसा विषयक जीवका व्यापार है। वह चुकि पर्याय स्वरूप 
है अतः बह कारण नहीं हो सकता, क्योंकि, एकान्त पर्यायके कारणताका विरोध है 

समाधान - नही, क्योंकि, यहाँ पर्याय प्रधान है और परपक्ष आकर्षित होकर उसमें 
गृहीत है इर्सालए उसे कारण मानने में कोई विरोध नहीं है । 

उत्त प्राणातिपात प्रत्ययके होनपर ज्ञानावरणीय वेदना होती है । 

शंका - प्रत्यय शब्दूको सप्तमी विभक्ति केसे सगत है ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि प्राणातिपात प्रत्ययके विपयमें ज्ञानाबरणीय कमकी वेदना होती 
है, एसा सम्बन्ध करनेपर विषयाथक सप्तमी विभक्तिकों उपपत्तिम विराध नहीं आता । अथबा, 
ततीया बिभक्तिके अथमें सप्तमी विर्भाक्त समझना चाहिये।इम प्रकार प्राणातिपात प्रत्ययस ज्ञाना- 
बरणीय वेदना होती है, यह सृत्रका अर्थ सिद्ध ह्वांता है । 

शंका-यदि प्राशाविपात ज्ञानावरणीयके बन्धका कारण है तो तीनों लोकोंम स्थित कार्मण 
स्कन्‍्ध क्ञानावरणीय पर्याय स्वरूपसे एक साथ क्यों नहीं परिणत द्वोते हैं, क्योंकि, उनमे कर्म- 
योग्यताकी अपेक्षा समानता है ? 

समाध।न- नहीं, क्‍योंकि, तीनो लोकोंके भीतर स्थित कारण रकन्‍्धोमे देश विषयक 


१ प्रतिषु 'पजचयस्स-” हृति पा5:। २ आप्रतौ 'आायदिया शेषप्रयो: आयशिय' इति पाठः। 
३ अ-्द्रापत्यो:” “-पत्रएहि' इति पाठ: । 


४, २, <, २. वेयणमद्दाहियारे बेयणपश्चविद्दाश [( २७७ 


यखं॑घेदहि देसविसयपचचासत्तीए अभावादो । वुत्तं च-- 

एयक्खेत्तोगाढ सव्वपदेसेहि कम्मणो जोग्गं' । 

बंधड जहुत्तदेदू सादियमद्ृणादिय वा वि ॥ १॥ 

जदि एयक्खेत्तोगाढा कम्महयखंधा पाणादिवादादों' कम्मपञाएण परिणमंति तो 

सव्ववलोगगयजीवाण पाणादिवादपद्ध एण सब्बे कम्महयखंधा अकमेण णाणावरणीय- 
पञ्ञाएण परिणदा होंति | ण च एवं, विदियादिसमएसु कम्मह्यखंधामावेण सब्वजीवाणं 
णाणावरणीयबंधस्स अभावप्पसंगादो । ण च एवं, सव्बजीवाणं णिव्वाणगमणप्पसंगादो ! 
एत्थ परिहारों वुचदे--पत्रासत्तीए एगोगाहणविसयाए संतीए विण सब्वे कम्महयकक्‍्खं- 
धा णाणावरणीयसरूवेण एगसमएण परिणमंति, पत्तं दज्क दहमाणदहणम्मि व जीवम्समि 
तहाविहमत्तीए अभावादों | कि कारण जीवम्मि तारिसी सत्ती णत्थि ? साभावियादों । 
कम्मइयक्खंधा कि जीवेण समवेदा संता णाणावरणीयपज्ञाएण परिणमंत्रि आहो अप्तम- 
वेदा" ? णादिपक्खो, ओरालिय-वेउव्विय-आाहार-तेजइ्यसरीरसण्णिद्णोकम्मवद्रि- 


प्रत्यासक्तिका अभाव है | कहा भी है -- 

सूक्ष्म नियाद जीवका शरीर घनांगुलके असंख्यातवं भागम।त्र जघन्य अवगाहनाका क्षेत्र 
एक क्षेत्र कहा जाता है। उस एक ज्षेत्रमें अवगाहको प्राप्त व कमेस्वरूप परिणमनके योग्य सादि 
अथवा अनादि पुद्ल द्रव्यको जीव यथोक्त मिथ्याद्शनादिक हेतुओंसे संयुक्त होकर समस्त अ[त्म 
प्रदेशोके द्वारा बाँधता है ॥| १ ॥ 

शंका-यदि एक क्षेत्रावगाहरूप हुए कामण रकन्‍्ध प्राणातिपातके निमित्तसे कम पर्यायरूप 
परिणमत है ता समस्त लोकमें स्थित जीवाके प्राणातिपात प्रत्ययके द्वारा सभी का्मण स्कन्ध एक 
साथ ज्ञानावरणीय रूप पर्यायसे परिणत हो जाने चाहिये । परन्तु ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 
बैसा दं।नेपर द्वितीयादिक समयोंमं का्मण रकन्धका अभाव हा जानसे सब जीवोंके ज्ञाना- 

रणीयका बन्ध न हो सकनेका प्रसंग आता है। किन्तु ऐसा सम्भव नहीं है, क्योंकि, इस 

प्रकारसे समस्त जीबाके मुक्ति प्राप्तिका प्रसंग अनिवार्य है 


समाधान- उपयुक्त शंक्राका परिहार कहा जाता है--एक अवगाहनाविषयक प्रस्यासत्तिके 
हं।नपर भी सब कामण स्कन्‍्ध एक समयमसें ज्ञानावरणोय स्वरूपसे नहीं परिणमते हैं, क्योंकि, 
न्धन आदि दाह्म वस्तुकी जलानेबाली अग्निके समान जीवमें उस प्रकारकी शर्त नही है । 
शंका-जीबमें वैसी शक्तिके न होनेका क्‍या कारण है ? 
समाधान--असमें वैसी शक्ति न होनेका कारण स्वभाव द्वी है । 


शंका-कामंण स्कन्‍्ध क्‍या जोवमें समवेत होकर ज्ञानावरणीय पर्यायरूपसे परिणमते है 
अथवा असमवेत द्वोकर ? प्रथम पक्ष तो सम्भव नहीं है, क्योंकि, औदारिक, वैक्रियिक, आह्यारक 


१ आ-आप्रत्योः जो! इत्ति पाठझ। २ गो०, क०, श्८५४ | ३ अ-आप्रत्यो: 'पादोदो! इति पाठ: । 
४ आपतो अकछृम्मेण” इति पाठ;। ७ शआराप्रतो 'असमदणादि-” इति पाठ: | 


श्ज्ट ] छक्खंडागमे वेयणाखंड | ४, २, ८, २. 


त्तसस कम्मइयक्खंधस्स कम्मसरूवेण अपरिणदस्स जीवे समवेदस्स अणुवलंभादों | उब- 
लंभे वा पत्तयसरीरवग्गणाए ड्राणपरूवणाए कीरमाणाएं ओरालिय-वेउव्विय-तेजा-कम्म- 
इयसरीराणि अस्सिदूण जद परूवणा कदा एवं जीवसमवेदकम्मइ्यखंधे वि अस्सिदूण 
इाणपरूवणा करेज्ज | ण च एवं, तहाणुवलंभादों। ण विदिअं।' वि पक्‍खों जुजदे, 
जीवे असमवेदाणं कम्मइयक्खंघाण' णाणावरणीयसरूवेण परिणमणविरोहादो। अविरोहे 
वा जीवो संसारावत्थाए अम्नत्तो होज, मुत्तदव्वेहि संबंधोभावादी | ण च एवं, जीवगमणे 
सरीरस्स संबंधाभावेण 'अगमणप्पसंगादो, जीवादों पृधभूद सरीरमिदि अणुहवाभावादों 
च्‌। ण पच्छा दोण्णं पि संबंधो, कारणे अकमे संते कज़्रस कप्रृप्पत्तिविरोहादों त्ति १ 
एत्थ परिहारो वुच्चदे--जीवसमवेदकाले चेव कम्मइयक्खंघा ण* णाणावरणीयसरूवेण 
परिणमंति [ त्ति ] ण पृच्चुत्तोसा ढुकंति। कधमेगो पाणादिवादो भ्रकमेण दोण्णं 
कज़ा्ं संपादओं ! ण, एयादो मोग्गरादों घादावयवविभागड्राणसंचालणक्खेतततर- 
वत्ति'खप्परकज्ञाणमकमेणुप्पत्तिदंसणादोी । कधमेगों पाणादिवादी अण॑ंते कम्महय- 


और तैजस शरीर संज्ञावाले नोकमंस भिन्न और कर्मस्थरूपसे अपरिणत हुआ कार्मण स्कन्ध जीव में 
समवेत नहीं पाया जाता। अथवा यदि पाया जाता है त्तो प्रत्येक शरीरकी बर्गणाक म्थानोंकी 
प्ररपणा करते समय ओदारिक,वैक्रियिक, ते नस और कामण शरीरका आश्रय करके जैस प्ररूपणा की 
गई है, इस प्रकार जीव समवेत कामण स्कन्थं।का आश्रय करके भी स्थानप्ररूपणा करनी चाहिये 
थी । परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, वह प।यी नहीं जाती। दूसरा पक्ष भी युक्तिसंगत नहीं है, 
क्योकि, जीवमें असमवेत कामंण स्कनन्‍्चोंके ल्लानावरणीय म्वरूपसे परिणत होनका विरोध है। 
यदि जिरोध न साना जाय ता ससार अवस्थासें जीवको अमृत्त होना चाहिये, क्योकि, 
मृत द्रव्योंसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु ऐसा है नही क्योंकि, जीवके गमन करनेपर 
शरीरका सम्बन्ध न रहनेसे उसके गमन न करनेका प्रसंग आता है | दूसरे, जी बस शरीर प्रथक्‌ है, 
ऐसा अनुभव भी नहीं हाता । पीछे दं।नोंका सम्बन्ध हं।ता है, ऐसा भी सम्भव नहीं है; क्योंकि, 
कारणके क्रम रहित होनेपर कायकी क्रॉमक उत्पक्तिका विरोध है ? 

समाधान-यहाँ उक्त शकाका परिहार करते हैं। यथा-जीवसे समवेत होनेके समयमें 
ही कार्मण स्कन्घ ज्ञानावरणीय स्वरूपसे नहीं परिणमत्ते हैं। अतएव पूर्वोक्त दोष यहाँ नहीं ढूँकते । 


शंका-प्राणातिपात रूप एक ही कारण युगपत्तू दो कार्याक्रा उत्पादक कैसे हो सकता है ? 


समाधान नहीं, क्योंकि एक मुद्ररसे घात, अवयवर्विभाग, स्थानसंचालन और क्षेत्रान्तर- 
की प्राप्तिरूप खप्पर कार्योकी युगपत्त्‌ उत्पत्ति देखी जात्ती है । 


शंका-प्राणातिपात रूप एक ही कारण अनन्त कार्मण स्कन्धोंको एक साथ ज्ञानावरणीय 
१ अन्ाप्रत्योः बीए॑दिशो! ताप्रती 'बीइज्जश्ो” इति पाठ:। २ ताप्रतौ नोपलभ्यते पदमिदम्‌ | 


ईै अप्रतो आगमण' इति पाऊझ!। ४ श्र-््याप्रत्योः कम्मद्यक्खंघाण', ताप्रतो 'कम्मश्यक्खंधा [ रण है; 
इति पाठ: । ० अ्र-आप्रत्यो; 'क्खेत्तंतराबति' रति पाठ, । 


४, २, ८, ३. ] वेयणमहादियारे वेयणपश्चयविद्यायां [ २७९ 


क्खंधे णाणावरणीयसरूुवेण अकमेण परिणामावेदि, बहुसु एकस्स अकमेण वुत्तिबिरो- 
हादी ? ण, एयर्स पाणादिवादस्स अण॑तसत्तिजुत्तरस तदविरोद्दादी । 


मुसावादपचएण ॥ ३ ॥॥ 


असंतवयण्ण घुसावादी | क्रिमसंतवयर्ण ? मिच्छत्तासंजम-कसाय-पमादृद्ठ।वियों 
वयणकलाबो । एदम्हि मुसावादपत्चए प्रुसावादपत्नएण वा णाणावरणीयवेयणा जायदे । 
कम्मबंधो हि णाम सुहासुहपरिणामेहिंतो जायदे, सुद्धपरिणामेहिंते] तेसि दोण्णं पि 
णिम्मूलक्खओ । 


ओोदइया बंधयंगा उवसम-खय-मिस्सया य मोक्खयरा | 
परिणामिओ दु भावों करणोहयवबज्यों द्वोदि"॥|२॥ 


इृद्वियणादों | असंतवयण्ण पुण ण सुहपरिणामी, णो असुहृपरिणामो, पोग्गलस्स 
तप्परिणामस्स वा जीवपरिणामत्त बिरोहादी । तदो णासंतवयणं णाणावरणीयबंधरस 
कारणं । णासंतवयणकरारणक्साय पमादाणमसंत्वतयणवत्रएसोी, तेसिं कोह-माण-माया- 
लोहपच्चएसु अंतब्भावेण पठणरुततियप्पसंगादो । ण पाणादिवादपत्चओ वि, भिण्णजीव- 


म्वरूपसे केसे परिणमाता है, क्योंकि, बहुतोंमें एकक्ी युगपत्‌ बृत्तिका विरोध है ! 
समाधान - नहीं, क्योंकि, प्राणातिप'त रूप एक द्वी कारणके अनन्त शक्तियुक्त होनेसे 
वैसा होनेमें काई विरोध नहीं आता । 


मृपावाद प्रत्ययसे ज्ञानावरणीय वेदना होती है ॥ ३ ॥ 

असत्‌ बचनका नाम सपवाद है । 

शंका- असत्‌ वचन किसे कहते हैं ? 

समाधान-मिश्यात्व, असंयम, कषाय ओर प्रमादसे उत्पन्न बचन समूहको असत्‌ बचन 
कहते हैं । 

इस मपाबाद प्रत्ययमें अथवा सधावाद प्रत्ययके द्वारा ज्ञानावरणीय बेदना होती है। 

शंका--कर्मका बन्ध शुभ व अशुभ परिणामोंसे होता है और शुद्ध परिणामोंसे उन ( शुभ 
व अशुभ ) दोनोंका ही निमृल क्षय हं।ता है; कयोंकि-- 

ओऔदयिक भाव बन्धके कारण और ओपशमिक, क्षायिक व मिश्र भाव मोक्षके कारण हैं । 
पारिणासिक भाव बन्ध व माक्ष दोनोंके ही कारण नहीं हैं ॥ २ ॥। 

ऐसा आगमवचन है.। परन्तु असत्य बचन न तो शुभ परिणाम है और न अशुभ 
परिणाम है. क्योंकि, पुद्रलके अथवा उसके परिणामके जीवपरिणाम दोनेका विरोध है । इस कास्ण 
असत्य वचन ज्ञानावरणीयके .बन्धका कारण नहीं ही सकता । यदि कहा जाय कि असत्य वचनके 
कारणभूत कपाय और प्रमादकी असत्य वचन संज्ञा है सो यह कहना भी ठीक नहीं दे,क्योंकि,उनका 

क्रोध, मान, माया व लोभ प्रत्ययोंमें अन्तर्भाव द्वोनेसे पुनर्रक्ति दोषका प्रसंग आता है। इसी 


१ पृ. ७ [, ६., के, पा, १.५. ६. इति पाठः | 


२८० ] छुक्खंडागमे वेयणाखंडं [ ४, रे, 5, है. 


विसयस्स पाण-पाणिविओगस्स ' कम्मबंधहेउत्तविरोहादो । ण च पाण-पाणि' विश्रोगकार- 
णजीवपरिणामी पाणादिवादो, तस्स राग-दोस-मोहप्चएसु अंतब्भावेण पठणरुत्तियप्प- 
संगादो त्ति ? एत्थ परिहारों वुच्चदे--सव्वस्स कज्कलावस्स कारणादो अमेदो सत्तादी- 
हिंतो त्ति गण अवलंबिज़माणे कारणादो कज्मभिण्णं, कज़,.दो कारण पि, असदकर- 
णादू उपादानग्रहणात्‌ सर्वसंभवाभावात्‌ शक्तस्थ शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च' । कारणे- 
का्यमस्तीति विवक्षातों वा कारणात्कायममिन्नं। णाणावरणीयबंधणिबंधणपरिणाम- 


प्रकार प्राणातिपात भी ज्ञानावरणीयका प्रत्यय नहीं होसकता,क्योंकि,अन्य जीवविषयक प्राण-प्राणि- 
वियोगक्रे कमबन्धमें कारण होनेका बिरोध है। यदि कद्दा जाय कि प्राण ब प्राणीके वियोगका 
कारणभूत जीवका परिणाम श्राणातिपात कहा जाता है, सो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि, 
उसफा राग, द्वेष एवं मोह प्रत्ययंमिं अन्तर्भाव होनेसे पुनरुक्ति दोषका प्रसंग आता है । 
समाधान-- उपयुक्त शंकाका परिद्दार कह्दा जाता है। यथा- सत्ता आदिकी अपेक्षा सभी 
कायकलापका कारणसे अभेद है, इस नयका अवलम्बन करनेपर कारणसे काय अभिन्‍न है तथा 
कायस कारण भी अभिन्‍न है; क्योंकि, असत्‌ काय कभी किया नहींजा सकता दै, नियत उपाद।नकी 
अपेक्षाकी जाती है, किसी एक कारणसे सभी कार्य उत्पन्न नहीं ही सकते, समथ कारणक द्वारा 
शकक्‍्य काय ही किया जावा है, तथा असत्‌ कायके साथ कारणका सम्बन्ध भी नहीं बन सकता । 
विशेष/्थ--यहाँ कायका कारणके साथ अभेद्‌ बतलानेके लिये निम्न पाँच हेतु दिये गये 
हैं-..( १) यदि कारणके साथ सत्ताकी अपेक्षा भी कार्यका अभेद न स्वीकार किया जाय तो 
कारणके द्वारा असत्‌ काय कभी किया नहीं जा सकेगा, जेसे--खरविषाणादि । अतएव कारण 
व्यापारके पूव भी कारणके समान कायको मी सत द्वी स्वीकार करना चाहिये । इस प्रकार सत्ताकी 
अपेक्षा दोनोंमें कोई भेद नहीं रहता । (२ ) दूसरा हेतु 'उपादानग्रहण' दिया गया है। उपादान 
प्रहणका अर्थ उपादान कारणोंके साथ कार्यका सम्बन्ध है। अर्थात्‌ कायसे सम््रद्ध होकर ही कारण 
उसका जनक द्वो सकता द्वे, न कि उससे असम्बद्ध रहकर भी | और चूकि कारणका सम्बन्ध 
असत्‌ कायके साथ सम्भव नहीं है, अतएव कारणव्यापारसे पहिले भी कायकों सतू स्त्रीकार 
करना ही चाहिये (३ ) अब यहाँ शंका उपस्थित होती है कि कारण अपनेसे असंबद्ध कायकों 
उत्पन्न क्यों नहीं करते हैं ? इसके समाधानमें 'सर्वेसम्भवाभाव” रूप यह तोसरा हंतु दिया गया 
है। अभिप्राय यह है कि यदि कारण अपनेसे असम्बद्ध कायके उत्पादक हं। सकते हैं तो 
जिस प्रकार मिट्टीसे घट उत्पन्न द्वोता है उसी प्रकार उससे पट आदि अन्य काय भी 
उत्पन्न हो जाने चाहिये, क्‍योंकि, मिट्टीका जैसे पट आदिसे कोई सम्बन्ध नहीं है वैसे 
ही घटसे भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार सब्र कारणोंसे सभी कार्योंके 
उत्पन्न होने रूप जिस अव्यवस्थाका प्रसंग आता है उस अव्यवस्थाको टालनके लिए मानना 
पड़ेगा कि घट मिट्टीमें कारणव्यापारके पूवे भी सत्‌ दी था। वह केबल कारणव्यापारसे अभि 
व्यक्त किया ज्ञाता है। (४) पुनः शंका उपस्थित होती है कि असम्बद्ध रहकर भी कारण जिस 


१ अ्श्राप्रत्यो: 'वित्वयोगस्त” ताग्रती “वियोगस्स”' इति पाठः । २ प्रतियु 'वियोग” इति पाठ: । 
३ असदकरणाडुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावातू । शक्तश्थ॒शक्यकरणात्‌_ कारणभावाच्च सत्कायंम्‌ ॥ 
सांख्यकारिका ६ , । 


४, रे, ८, ४. | वेयणमहाहियारे वेयजबण यविद्दार् [ २८१ 


णिदो वडूदे पाण-पाणिवियोयों बयणकलाबो च। तम्हा तदों तेसिममेदो। तेणेब कारणेण 
णाणावरणीयवंधस्स तेसि पश्चयत्तं पि सिद्ध । एवंबिहववद्ारों किम कीरदे ! सुहेण 
णाणावरणीयपच्चयपडिबोहणट्टं क्पडिसेद्दुवारेण कारणपडिसेदड्ं च। 


अदत्तादाणपच्चए ॥ ४ ॥ 


अदत्तसस्‍्स अ्रदिण्णस्स आदाणं गहणं अदत्तादाणं' सो चेव प्चओ अदत्तादाण- 
पथ्चओ, तम्हि अदत्तादाणपच्॑यविसए णाणावरणीयवेयणा होदि | एल्थ वि जैण आदी- 
यदे अणेण आदीयद इृदि आदाणं' तेण अदिण्णत्थों तर्गहणपरिणामी च अदत्तादाणं । 
ण॑ च पाणादिवाद-मुसावाद-अदत्तादाणाणमंतरंगाणं कोधादिपचणएसु अ्रंतब्भावो, क्षति 


कायके उत्पादनमें समर्थ है उसे द्वी उत्पन्न करेगा, न कि अन्य अशक्य कार्योंको । अतएवं उपयुक्त 
अवस्थाकी सम्भावना नहीं है ? इसके उत्तरमें 'ससर्थ कारणके द्वारा शकक्‍्य द्वी कार्य किया जाता 
है! यह चतुर्थ हेतु दिया गया है। अर्थात्‌ कारणमें विद्यमान काय जनन रूप शक्ति यदि सवव काय- 
विषयक है तब तो उपयुक्त अवस्था ज्योंकी त्यों बनी रहती है। परन्तु यदि वह शक्ति शक्य 
विवज्षित घटादि कार्यबिषयक ही है तो भला अविद्य मान घटादि कार्योमें उक्त शक्तिकी सम्भावना 
दी कैसे की जा सकती है ? अतएवं रक्त अव्यवस्थाके निवारणार्थ कार्यको 'सत! ही स्वीकार करना 
चाहिये | ( ५ ) पाचर्वों हेतु 'कारणभाव' है। इसका अभिप्राय यह है कि काय चूंकि कारणात्मक 
ही है, उससे भिन्न नहीं है; अतएव सत्‌ कारणसे अभिन्‍न काय कभी अ्रसत्‌ नहीं दो सकता । 
इस प्रकार इन पाँच देतुओंके द्वारा कायके 'सत! सिद्ध द्वो जानेपर सक्तादिक धर्मोंकी अपेक्षा 
कार्य अपने कारासे स्वयमेव अभिन्न सिद्ध हो जाता है। 

अथवा, 'कारणमें कार्य है! इस विवत्तासे भी कारणसे काय अभिन्‍न है। भ्रकृतमें प्राण- 
प्राणिबियोग और वचनकलाप 'ूँकि ज्लानावरणीयवन्धके कारणभूत परिणामसे छत्पन्‍्न द्ोते हैं 
अतएव वे उससे अभिन्न हैं। इसी कारण वे क्षानावरणीयबन्धके प्रत्यय भी सिद्ध दोते हैं । 


शंका--इस प्रकारका व्यवहार किसलिये किया जाता है ? 


समाधान- सुखपूंक ज्ञानावरणीयके प्रत्ययोंका श्रतिबोध करानेके लिये तथा कार्यके प्रति- 
पेघ द्वारा कारणका प्रतिषेध करनेके लिये भी सपयुक्त व्यवहार किया जाता है | 


अदत्तादान प्रत्ययसे ज्ञानावरणीय वेदना होती है ॥ ४ ॥ 


भवृत्त अर्थात्‌ नहीं दिये गये पदाथथंका आदान अर्थात्‌ प्रदण करना “अदृत्तादान' है। 
अदत्तादान ऐसा जो वह प्रत्यय अदर्तादानप्रत्यय, इस प्रकार यहाँ कमंधारय समास दै। उस 
अदत्तादान प्रत्ययके विषयमें ज्ञानावरणीय वेद्ना द्ोती है। यहाँ भी चूँकि “जिसके द्वारा प्रदण 
किया जाय या जो ग्रहण किया जाय! इस प्रकार आदान शब्दकी निरुक्ति की गई है अतप॒थ उससे 
अदृत्त पदाथ भर उसके प्रहण करनेका परिणाम दोनों ही अद॒त्तादान ठद्दरते हैं। प्राणातिपात, 
मृषाबाद और अद्त्तादान इन अन्तरंग प्रत्ययोंका क्रोधादिक प्रत्ययॉमें अन्तर्भाव नहीं हो सकता, 
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१ अ-आप्रत्योः अदत्तादाणगदणं”, ताप्नतो 'अदत्तादाणं [ गदण॑ ]) इति पाठ। 
हु. १९-३६ 


२८२ ] धुक्संडागमे वेयणासंर (४, २, ५, 5« 


तफ्तो* तेसिं मेदुवलंमादो | एत्थ 'बज्भगत्थाणं पुव्व॑ पच्चयत्त परूवेदव्ब | ण च पमारेण 
विणा तियरणसाहणढं गदिदबज्भड्ों णाणावरणीयपथओ, पच्चयादों अशुष्पण्णस्स प्च- 
यत्तविरोहादो । 

मेहुणपचए ॥ ५ ॥ 

त्थी-पुरिसविसयवाबारों मण-बयण-कायसरूवों मेहुणं | तेण मेहुणपथशण णाणा- 
वरणीयवेयणा जायदे । एत्थ वि अंतरंगमेहुणस्सेव बहिरंगमेहुणस्स असवभावो वत्तव्यों । 
ण॒ च्‌ मेहुणं अंतरंगरागे णिपद्‌दि, तत्तो कधंचि एदस्स मेदुबलंमादों । 


परिग्गहपचए ॥ ६ ॥ 

परिगृद्षत इति परिग्रहः बाह्यार्थः क्षेत्रादिः, परिशद्यते अनेनेति च परिग्रदः बाह्ार्थ- 
ग्रहणहेतुरत्र परिणाम! | एदेहि परिगगहेहि णाणावरणीयवेयणा समप्पज्जदे | एत्थ 
बहिरंगसस परिग्गहरुस पृथ्य॑ं व प्चयभावो वत्तव्वों | 


रादिमोयणपचए ॥ ७ ॥ 
भ्ुुज्यत इति भोजनमोदनः भ्रुक्तिकारणपरिणामोी वा भोजन । रक्तीए भोयण्णं 


क्योंकि, उनसे इनका कथंचित्‌ भेद पाया जाता है। यहाँ बाह्य पदार्थोंकों पुवरमें प्रत्यय बतलाना 
चाहिये | इसका कारण यह्‌ दै कि प्रमादके बिना रत्नत्नयकों सिद्ध करनेके लिये ग्रहण किया गया 
बाह्य पदार्थ ज्ञानावरणोयके बन्धका प्रत्यय नहीं दो सकता, क्योंकि, जो पत्ययसे उत्पन्न नहीं हुभा 
है उसे प्रत्यय स्वीकार करना विरुद्ध है । 

मैथुन प्रत्ययसे ज्ञानावरणीय वेदना होती है ॥ ५ ॥ 

क्षी ओर पुरुषके मन, वचन व काय स्वरूप विषयव्यापरकों मेथुन कहा जाता है। उस 
मैथुनप्रत्यय है द्वारा ज्ञानावरणीयकी वेदना द्ोतो है। यहाँपर भी अन्तरंग मैथुनके द्वी समान 
बहिरंग मैथुनकी भी कारण बतलाना चाहिये। मैथुन अन्तरंग रागमें गर्भित नहीं द्वोता, क्योकि, 
उससे इसमें कथंचित्‌ भेद पाया जाता है। 

परिग्रह प्रत्ययसे ज्ञानावरणीय वेदना होती है | ६ ॥ 

'परिगृद्यते इति परिग्रह:' अर्थात्‌ जो प्रहण किया जाता है।! इस निरुक्तिके अनुसार 
क्षेत्रादि रूप बाह्य पदार्थ परिप्रह कहा जाता है, तथा परिगृद्यते श्रनेनेति परिप्रह:” जिसके द्वारा 
प्रहण किया जाता है वह परिप्रदद है, इस निरुक्तिके अनुसार यहाँ बाह्य पदा्थके अहणमें कारणभूत 
परिणाम परिप्रद कह्य जाता है। इन दोनों प्रकारके परिप्रद्दोंसे ज्ञानावरणीयकी वेदना उत्पन्न 
होती है । यद्दाँ बहिरंग परिप्रदको पहिलेफे समान कारण बतलाना चाहिये । 

रात्रिवोजन प्रत्ययसे ज्ञानावरणीय वेदना होती है | ७ ॥ 


'भुज्यते इति भोजनम्‌? अर्थात्‌ जो खाया जाता है वह भोजन दै, इस निरुक्तिके अनुसार 


$ श्र-ताप्रत्यो: 'कर्थचिदत्तो', श्राप्रतो 'कथंचिददो” इति पाठ: | २ मग्रतिपांठोडयम्‌ । श्र-आप्रत्यों; 
“बण्कगंघाणं', ताप्रती 'नज्कयंप्रा (था ) ण॑! हति पाठ । 


४, २, ८, ८. ] वैयणमद्दादियारे वेयणपश्चयविद्ारं [ २८१ 


रादिमोयणं । तेण रोदिमोयणपच्चएण णाणावरणीयपेयणा सप्मुप्पज्जदे । जेणेद सुर 
देसामासियं तेणेत्थ महु-मांस-पंचुंवर-णिंवसण-हुल्ल' भक्खण-सुरापान-अवेलासणादीणं पि 
णाणावरणपश्चयत्त परूवेदव्यं | एवमसंजमपथ ओ परूविदों | संपह़ि कसायपच्चयपरूव- 
णट्ठमुत्तरसुत्त मणदि--- 

एवं कोह-माण-माया-लोह-राग-दोस-मोह-पेम्मपचए ॥ ८॥ 

हृदयदाहांगकंपाणिरागेन्द्रियापाटवादि ' निमिच्जीवपरिणामः क्रोध: | विज्ञानै- 
श्वय-जाति-कुल-तपो-विद्याजनितो जीवपरिणामः औद्धत्यात्मको मानः । स्वहृदयप्रच्छा- 
दानाथंमनुष्ठानं माया | बाह्या्थेंसु ममेदं॑ बुद्धिलोंमः | माया-लोभ-वेदश्रय-हास्प-रतयों 
रागः । क्रोध मानारति-शोक-जुगुप्सा-मयानि दष) | क्रोध-मान-माया-लो म-हास्य-रत्यरति- 
शोक-भय जुग॒ुप्सा-द्धी-पुनपुंसकवेद-मिथ्यात्वाना समृहो मोहः । मोहपचयो कोहादिसु 
पविप्तदि त्ति किण्णावणिज्जदे ? ण, अवयवावयवीणं बदिरेगण्णययसरूबाणमणेगेगसंखाणं 


ओदनको भोजन कहा गया है। अथवा [ भुज्यते अनेनेति भोजनम! ] इस निरुक्तिके अनुसार 
आद्वारप्रहणके कारणभूत परिणामकों भी भोजन कहद्दा जाता है। राश्रिमें भोजन रात्रि भोजन, 
इस प्रकार यहाँ तत्पुरुष समास है। उक्त रात्रिभो जन प्रत्ययसे ज्ञानावरणीयकी बंदना उत्पन्न होती 
है| चूंकि यह सूत्र देशामशक है अतः उससे यहाँ मधु, मांस, पाँच उदुम्बर फल, निन्‍्य भोजन 
और फूलोंके भक्तण, मद्यपान तथा असामयिक भोजन आदिको भी ज्ञानावरणीयका प्रत्यय बत- 
लाना चाहिये। इस प्रकार असंयम प्रत्ययकी प्ररूपणा फ्री गई | अब कषाय प्रत्ययकी प्रूपणाके 
लिये आगेका सूत्र कहा जाता है-- 

इसी प्रकार क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, ढंष, मोह और प्रेम प्रत्ययोंसे 


ज्ञानावरणीय वेदना होती है ॥ ८ ॥ 

हृदयदाह, अंगकम्प, नेत्ररतक्तता और इन्द्रियोंकी अपडुता आदिके निमिश्तमृत जीवके 
परिणामको क्रोध कहा जाता है। विज्ञान, ऐश्वर्यं, जाति, कुल, तप और विद्या इनके निमित्तसे 
उत्पन्न उद्धतता रूप जीवका परिणाम मान कटद्दलाता द्वै। अपने हृदयके विचारको छुपानेकी जो 
चेष्टा की जाती है उसे माया कहते हैं | बाह्य पदार्थोंमें जा 'यह मेरा है! इस प्ररार अनुराग रूप 
बुद्धि होती है उसे लोभ कहा जाता है। माया, लोभ, तीन बंद, द्वात्य और रति इनका नाम 
राग है। क्रोध, मान, अ्ररति शोक, जुगुप्सा ओर भय, इनको द्ेष कद्दा जाता है। क्रोध, मान, 
माया, लोभ, द्वाध्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ख्रीवेद, पुरुषबेद, नपुंसकबंद और 
मिथ्यात्व इनके समूहका नाम मोह है । 

शंका--मोहमप्रत्यय चूंकि क्रोधादिकमें प्रवष्ट है अतएय उसे कम क्यों नहीं किया 
जाता है 

समाधान - नहीं, क्योंकि क्रमशः व्यतिरेक व अन्यय स्वरूप, अनेक थ एक संख्यावाले, 


१ आंप्रतो 'कुल्स' इति पाठ: । २ तापतौ 'रागेंद्रियपाध्वादि! हति पाठ! | 


२८४ ] छक्खंडागमे वेयणासंदं [४ रे, ५, ९, 


कारण-फजाणं एगाणेगसहाबाणमेगत्तबिरोहादो | प्रियत्व॑ प्रेम । एदेसु पादेक प८चयसदों 
जोजणीयों कोहपचए माणपश्चर मायपचए लोहपथण रागपत्चण दोसप्चए मोहपचए 
पेम्मपथए त्ति | एदेहि पचएहि णाणावरणीयवेयणा सप्लुप्पजदे । पेम्मपच्चयों लोभ-राग- 
पश्च एस पविसदि त्ति पुणरुत्तो किण्ण जायदे ? ण, तेह्विंतो एदस्स क्ंद्ि मेदु वलंभादो । त॑ 
जहा--बज्मत्थेसु ममेद॑ भावो लोभो | ण सो पेम्मं, ममेदं बुद्धीर अपडिगदिदे वि 
दक्खाहले परदारे वा पेम्पुवलंभादो । ण रागो पेम्मं, माया-लोह-हस्स-रदि-पेम्मसमूहस्स 
रागस्स अवयविणों अवयवसरूवपेम्पत्त विरोहादो । 


णिदाणपच्चए ॥ ६ ॥ 

चकवद्टि-बल णारायण-सेद्विसेणाव्रह्पदादिपत्थणं णिदा्ण | सो पच्चओ, पममाद- 
मूलत्तादो मिच्छत्ताषिणाभावादों बा। तेण णाणावरणीयवेयणा संपज्दे। ण च एसो 
पश्चओ मिच्छत्तपत्वए पविसदि, मिच्छत्तस्रचारिस्स मिच्छत्ेण एयत्तविरोहादोी | ण 
पेम्मपश्चर पविसदि, संपयासंपयविसयम्मि पेम्मम्मि संपयविसयम्मि णिदाणस्स परवेस- 
विरोहादों । किम पुघसुत्तारंभो ! मिच्छत्त-फोह-माण-माया-लोभ-राग-दोस-मोह-पेम्पा- 


कारण व काय रूप तथा एक वे अनक स्वभावसे संयुक्त अबयव अबयबीके एक होनेका 
बिरोध है । । 

प्रियताका नाम प्रंम है। इनमेंसे प्रत्येकमें प्रत्यय शब्दकों जोड़ना चाहिये-क्रोधप्रत्यय, 
मानप्रत्यय, मायाप्रत्यय, लो भश्नत्यय, रागप्रत्यय, इेषप्रत्यय, मोहप्रत्यय और प्रमप्रत्यय इनके द्वारा 
झानाबरणीयकी बंदना उत्पन्न होती है । 

शंका--चूंकि प्रमप्रत्यय लोभ व रागप्रत्ययोंमें प्रविष्ट है श्रत: वह पुनरुक्त क्यो न होगा ? 

समाधान --नहीं, क्‍योंकि उनसे इसका कथचित्‌ भेद पाया जाता है। बह इस प्रकारसे-- 
बाह्य पदार्थेमें यह मेरा है' इस प्रकारके भावक्ों लाभ कहा जाता है । वह प्रम नहीं हो सकता, 
क्योंकि, यह मेरा दे” ऐसी बुद्धिके अविषयभूत भी द्राज्ञाफल अथवा परस््रीके विषयमें प्रम पाया 
जाता है राग भी प्रेम नहीं हो सकता, क्‍योंकि, माया, लाभ, हाय, रति और प्रेमके समूह रूप 
अबयबी फहलानेबाले रागके अवयब स्वरूप प्रेम रूप ह नेका विरोध है। 


निदान प्रत्ययसे ब्लानावरणीय वेदना होती है ॥ ९ |॥ 


चक्रशर्ती बलदेव, नारायण, श्रष्ठी और सेनापति आदि पदोछी प्रार्थना अर्थात्‌ अमिलाषा 
करना निदान दे। वह प्रमादमूलक अथवा मिथ्यात्वका अधिनाभावी होनेसे प्रत्यय है। उससे 
ज्ञानावरणीयकी वेद्ना उत्पन्न द्वोतो है। यह प्रत्यय मिथ्यात्व प्रत्ययमें प्रविष्ट नहीं होता, क्योंकि, 
वह मिथ्यात्वका सदचारी ( अविनाभावा) है, अत: मिथ्यात्वके साथ उसकी एकताका विरोध है ! 
बह प्रेम प्रत्ययमें भी प्रविष्ट नहीं होता, क्‍योंकि, प्रेम सम्पत्ति एवं असंपत्ति दोनोंको विषय करने- 
बाला दै, परन्तु निदान केबल सम्पत्तिको द्वी घिषय करता है; अत एबं उसका भ्रममें प्रविष्ट होना 
विरुद्ध है। 

शंका--निदान सत्ययकी प्ररूपणाक लिये पृथक्‌ धृश्र फिसक्षेये रचा गया है 


हैं, २, ८, १०. ] बयणमहादियारै बेयणप्वविद्दारं [ २८१ 
दिमूलो अणंतसंसारकारणी णिदाणपत्च भो ति जाणावणईं पृथ सुत्तारंभो कदो । 
अब्भकखाण-कलह-पेसुण्ण-रइ-अरह-उवहि-णियदि'-माण-माय 'मोस- 

मिच्छणाण-मिच्छदंसग-पओअपच्चए ॥१०॥ 

क्रोध-पान-माया-लोभादिमिः परेष्वविद्यमानदोषोद्‌भावनम भ्याख्यानम्‌ । क्रोधा- 
दिवशादसि-दंडासभ्यव चनादिभिः परसन्तापजननं कलहः । परेषां क्रोधादिना दोषोद- 
भावन पैशुन्यम्‌ । नप्ठ्‌-पुत्र-कलत्रादिषु रमणं रतिः | तत्प्रतिपक्षा अरतिः । उपेत्य क्रोधा- 
दयो घीयंते अस्मिल्लिति उपषिः, क्रोधायुत्पत्तिनिबन्धनो बाह्यार्थ उपधिः। सोअुपि 
ज्ञानावरणीयबन्धनिषन्धनः, तेन बिना कषायाभावतों बन्‍्धाभावात्‌। निरुतिबंदना, 
मणि-सुवर्णरूप्याभासदानतो द्रव्यान्तरादानं निकृतिरित्यर्थः | मान॑ प्रस्थादिः दीनाधि- 
कभावमापन्नः । सो5पि कूटव्यवहारहेतुत्वाद ज्ञानावरणीयस्य गत्ययः । मेयो यव-गोधू- 
मादिः । सोअपि ज्ञानावरणीयस्य प्रत्ययः, मातुरसदब्यवहारस्प निबन्‍्धनस्वात्‌ । कर 
मेयस्य मायत्वम्‌ ? नेष दोषः । 

समाधान -मिथ्यात्व क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, टेप, मेंह्‌ और प्रेस आदिके 


निमित्तसे होनेवाला निदान भ्रत्यय अनन्त संसारका कारण है; यह बतलनेके लिये प्रथक सूत्रकी 
रचना की गई है । 

अभ्याख्यान, कलह, पेशून्य, रति, अरति, उपधि, निकृति, मान, माया, मोष, 
मिथ्याज्ञान, मिथ्यादशन और प्रयोग, इन प्रत्ययोंसे ज्ञानावरणीय बेदनां 
होती है || १० ॥ 

क्रोध, मान, माया ओर लोभ आदिके कारण दूसरोंमें अविद्यमान दोषोंको प्रगट करना 
अभ्याख्यान कहट्दा जाता है । क्रोधादिके वश होकर तत्ञवार, लाठो और असभ्य बचनादिके द्वारा 
दूसरोंकी सन्‍्ताप उत्पन्न करना कलह कहलाता है। क्रोधादिके क'रण दूसरोके दोषोंको प्रगट 
करना पैशून्य है। नाती, पुत्र एवं ख्री आदिकोंमें रमण करनेका नाम रति हैं। इसकी प्रतिपक्षभूत 
अरति कह्दी जाती है । “उपेत्य क्रोाधादयों घीयन्त अस्मिन्‌ इति उपधिः” अर्थात्‌ आकरके क्रोधा- 
दिक त्रहाँ पर पुष्ठ होते हैं उसका नाम उपधि है, इस निरुक्तिके अनुसार क्रोधादि परिणामोंकी 
उत्पक्तिमें निमित्तभूत बाह्य पदाथंकों उपधि कह्दा गया, है। बह भी ज्ञानावरणीयके बन्धका 
कारण है, क्‍योंकि, उसके बिना कपायरूप परिणामका अभाष होनेसे बन्ध नहीं हो सकता। 
निकृतिका अर्थ घोखा देना है, अभिप्राय यह कि नकली मणि सुवर्ण चांदी देकर द्रब्यान्तरको 
प्राप्त करना निकृति कही जाती है। हीनता व अधिकताको प्राप्त प्ररथ ( एक प्रकारका माप ) 
आदि मान कहलाते हैं। वे भी कूट अर्थात्‌ असत्य ब्यवहारके कारण होनेसे श्लानावरणोयके 
प्रत्यय हैं। मापनेके योग्य जो और गेहूँ भादि मेय कहे जाते हैं । वे भी ज्ञानावरणोयके प्रत्यय हैं, 
क्योंकि, वे मापनेवालेके असत्य व्यवद्दारके कारण हैं । 

शंका-मेयके स्थानमें स।य शब्दका भ्रयोग कैसे दिया गया है ? 


है अ-आाप्रत्योः 'गयरदि” इति पाठ; । २ अ-आप्रत्योः 'माया', इति पाठः। 


२८६ ] छक्‍्खंडागमे पेयेणालंर् [ ४, २, ८, १०. 


एए छरूच समाणा दोण्णि य संमक्खरा सरा अद्ठ । 
अण्णोण्णस्स परोप्परमुर्वेति सठ्ब॑ं समावसं? ॥ ३ ॥| 


इत्यनेन सत्रेण प्राइते एकारस्य आकारविधानात्‌ | मोषस्तेयः | ण मोसों अद 

त्तादाणे पविस्स दि, हदपदिदपम्ुक 'णिहिदादाणविसयम्मि अदत्तादाणम्मि एदस्स पवेस 

पिरोहादो | बौद्ध-नैयायिक सांख्य-मीमांसक-चार्वाक-वैशे विकादिदशनरुच्यलुविद्ध॑ जान 
मिथ्यान्ानम्‌। मिच्छत्त-सम्भामिच्छत्ताणि “मिच्छदंसणं | मण-वचि-कायजोगा” पओओ। 
एदेहि सव्वेहि णाणावरणीयवेयणा सम्रुप्पज़दे । कोध-माण-माया-लोभ-राग-दोस-मोह- 
पेम्म-णिदाण-अब्मक्खाण-कलह-पेसुण्ण-रदि-अरदि-उव हि-णियद्-माण-माय-मो सेहि कसा- 
यपचओ परूविदों | मिच्छणाण-मिच्छदंसणेहि मिच्छत्तपथओ पिदिद्वो। पओएऐण 
जोगवच्चओ परूविदों। पमादपच््ओ एत्थ किण्ण बुत्तो ! ण, एदेहिंतो बज्क- 
पमादाणुबलंभादो । कपमेयं कज्जमणेगेहिंतो उप्पज्जदे ? ण, एगादों कुंभारादो उप्पण्ण- 
घडस्स अण्णादो वि उप्पत्तिदंसणादो | पुरिसं पडि पुथ पुध उप्पज्जमाणा कुंभोदंचण- 


समाधान--यह्‌ कोई दोष नहीं है, क्योंकि, अ, आ, इ, ई, उ भौर ऊ, ये छुद्टू समान 
स्वर और ए व श्रो, ये दो सन्ध्यक्षर, इस प्रकार ये सब आठ स्वर परस्पर आदेशको प्राप्त 
द्ोते हैं ॥ ३॥' 

इस सूत्रसे प्राकृतमें एकारके स्थानमें आकार किया गया है | 

मोषका अर्थ चोरी है। यह मोप अद्त्तादानमें प्रविष्ट नहीं होता, क्‍योंकि ह्वत, पतित, 
प्रमुक्त और निहित पदाथ्थके प्रदणविषयक अदत्तादानमें इसके प्रवेशका विरोध है। बौद्ध, नेया' 
यिक, सांख्य, मीमांसक, चर्वांक और वैशेषिक्र आदि दशनोंक्नी रुचिसे सम्बद्ध ज्लान मिथ्याश्षान 
कहलाता है। मिथ्यात्वके समान जो है वे भी मिथ्यात्व है, उन्हींको मिथ्याद्शन कद्दा जांता 
है। मन, वचन एवं कायरूप योगको प्रयोग शब्दसे ग्रहण किया गया है । इन सबोंसे ज्ञानावरणोीय 
की वेदना उत्पन्न होती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, दष, मोह, प्रेम, निदान, अभ्याख्यान, 
कलह, पेशून्य, रात, अरति उपधि, निक्ृति, मान ,माया और मोष, इनसे कषाय प्रत्ययकी प्ररूपणा 
की गई है। मिथ्याज्ञान ओर मिथ्यादशनसे मिथ्यात्व प्रत्ययकी प्ररूपणा की गई दै। प्रयोगसे 
योग प्रययकी प्ररूपणा की गई है । 

शंका-यहां प्रमाद प्रत्यय क्‍यों नहीं बतल्ाया गया है ! 

समाधान- नहीं, क्योकि, इन प्रत्ययोंसे बाह्य प्रसाद प्रत्यय पाया नहीं जाता । 

शंका-एक काय अनेक कारणोंसे कैसे उत्पन्न होता है ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, एक कुम्मकारसे उत्पन्न किये जानेबाले घटकी उत्पत्ति अन्यसे 
भी देखी जातो है। यदि कह्दा जाय कि पुरुषभेदसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ उत्पन्न होनेवाले कुम्म, उद्द्न 


१ क० पा० १, ६० ३२६, तन अण्णोण्णंग्स परॉप्पर! हत्येतस्य स्थाने 'श्रण्णोण्णससविरोहा? इति 
पाठ:। २ अ-आग्रत्योः 'पम्पुद्द', ताप्रती 'पण्णइ” इति पाठ।। ३ अ्-आप्रत्योः 'पदेस इति पाठ। 
४ अर-आप्रत्यो! मिच्छत्ता मिच्च-“, ताप्रती 'मिच्छुत्ताणि मिन्छा-? इति पाठ:। ७ ताश्रतौ 
क्ायजोवा ( गा )” इति पाटः। 


8,२,८५, ११ ] वेयणमद्दाहियारे वेयणपर्चयविद्याणं [ २८७ 


सराबादओ दीसंति त्ति चे ! ण, एत्थ वि कमभाविकोधादीहिंतो उप्पजमाणणाणावरणी - 
यस्स दव्वादिमेदेण मेदुत॒लंभादों | णाणात्रणीयसमाणतणेण तदेक॑ थे ! ण, बहूहिंतो 
प्रृप्पज़्ाभाणघडाणं पि घड़मावेण एयत्तवलंभादों। दहोदु णाम णाणावरणीयस्स एदे 
पचया गहगम-ववहारणएसु, ण संगहणए, तत्थ उवसंहारिदासेसकज्ञकारणकलावे कारण- 
मेदाणुववत्तीदों ? ण, संगहम्मि पह्ाणीकयम्मि संगहिदासेसविसेसम्हि कज़-कारण- 
मेदृवयत्तीदो । 
एवं सत्तण्ण कम्माण ॥ ११ ॥) 
जहा णाणावरणीयस्स पच्चयपरूवणा कदा तहा सेससत्तण्णं पचयपरूवणा कायज्वा, 
विसेसाभावादों | मिच्छत्तासंजम-कसाय-जोगपच्रएहि परिणयजीवेण सह एगोगाहणाए 
ट्विदकम्महयवग्गणाएं पोग्गलक्खंधा एयसरूबा कं जीवसंबंधेण अट्ठ भेदमाठ उकंते ? ण, 
मिच्छत्तासंजम-कसाय-जोगपचया ' वह मबलेण सप्रुप्पण्णदुसत्तिसंजुच्त जीवसंबंधेण कम्मरहय- 
पोग्गलक्खंधाणं अट्डकम्मायारेण परिणम्ण पड़ि विरोहाभावादो । 
व शराब आदि भिन्न भिन्‍न काय देखे जाते हैं तो इसके उत्तरमें कद्दा जा सकता है कि यहाँ भी 
क्रमभावो क्राधादिकोंसे उपन्‍न होनेबाले ज्ञानाबवरणीय कमका द्रव्यादिकके भेदसे भेद पाया 
ज्ञाता है। 
शंका--ज्ञानावरणीयत्व फ़ी समानता हं।नेसे बहू ( अनेक भेद रूप होकर भी ) एक दी है ? 
समाधान--इसके 5 त्तरमें कहते है कि इस प्रफार यद्दाँ भी बहुतोंके द्वारा उत्पन्न किये 
जानेवाले घटोंके भी घटत्व रूपसे अभेद्‌ पाया जाता है। 
शंका- नैगम और व्यवहार नयको अपेक्षा ये भले दी ज्ञानाबरणीयके श्रत्यय हों, परन्तु 
संप्रह नयकी अपेत्ञा वे उसके प्रत्यय नहीं हो सकते; क्योंकि, उसमें समस्त कार्य-कारण समूहकां 
जपसंहार होनेसे कारणभेद बन नहीं सकता ? 
समाधान - नहीं, क्योंकि, संप्रह नयको प्रधान करनेपर समस्त विशेषोंका संग्रह द्ोते हुए 
भी काय कारणभेद बन जाता है। 
हसी प्रकार शेष सात कर्मोंके प्रत्य्योकी प्ररूपणा करनी चाहिये ॥ ११॥ 
जैसे ज्ञानावरणीय कर्मके भ्रत्ययोंकी प्ररूपणा की गई दै वैत्षे ही शेष सात कर्मोंके भी 
प्रत्ययोंकी प्ररूपणा करनी चाहिये, क्‍योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है । 
शंका-मिथ्यात्व, असयम, कषाय ओर योग प्रत्ययोंसे परिणत जीवक साथ एक अबगा- 
इनामें स्थित कामंण वगणाके पौद्गल्षिक स्कन्ध एक स््रूप द्वोते हुए जीवके सम्बन्धसे कैसे आठ 
भेदको प्राप्त होते दें ? 
समाधान --नहीं, क्योंकि मिथ्यात्य, असंयम, कषघाय और योगरूप प्रत्ययोंके आश्चयसे 
उत्पन्न हुई झ्माठ शक्तियोंसे संयुक्त जीबके सम्बन्धसे कामण पुदूगल-स्‍्कन्धोंका अआआाठ कर्मोंके 
भाकारसे परिणमन होनेमें कोई विरोध नहीं दै. 


चल 


१ प्रतिषु 'पजाया-! इति पा&। 


२८८ ] ' शक्स्ंदागमे वेबणासं् [ &, २, ८, १२ 


उज्जुसुदस्स णाणावरणीयवेयणा जोगपचए पयडिपदेसरगं ॥१२॥ 

पयडिपदेसरगं जादणाणावरणीयवेयणा जोगपवए जोगपचएण होदि, पयड़ि- 
पदेसग्गमिदि किरियाविसेसणत्तेण अब्शवगदत्तादों | ण च्‌ जोगवड्डि-दाणीयों मोण 
अण्णेहिंतो णाणावरणीयपदेसग्गस्स बड़िं दार्णि' वा पेच्छामों | तम्हां णाणावरणीयपदे- 
सग्गवेयणा जोगपच्चएण होदु णाम, ण पयडिवेयणाजोगपचएण दोदि; तत्तो तिस्से वड्डि- 
हाणीणमणुबलंभादो त्ति मणिदे--ण, जोगेण' विणा णाणावरणीयपय डीए फादुब्भावा- 
दंसणादोः | जेण विणा ज॑ं णियमेण णोबलब्भदे त॑ तस्स कज़मियरं च कारणमिदि 
सयलणहइयाइयअजणप्पमिद्ध । तम्हा पदेसग्गवेयणा व पयडिवेयणा वि जोगपचएणे 
त्तिसिद्धं। 

कसायपचए ट्विदि-अणुभागवेयणा ॥ १३ ॥ 

णाणावरणीयट्टिदिवेयणा अ्रणुभागवेयणा च कसायपच्च॒रण होदि, कसायबड्डि- 
हाणीहिंतो ट्विदि-अणुभागाणं वड्डि-हाणिदंसयादों । ण॑ पाणादिवाद-मुसावादादत्तादाण- 
मेहुण-परिग्गह-रादिभोयणपचए णाणावरणीयं बज्कदि, तेण वरिणा वि अ्रष्पमत्तसंजदादिसु 


ऋजुसत्र नयकी अपेक्षा ल्लानावरणीयकी बेदना योगपग्रत्ययसे प्रकृति व प्रदेशाग्र- 
रूप होती है ।| १२॥ 


प्रकृति व प्रदेशाम स्वरूपसे उत्पन्न क्ञानावरणीयक्री बेदना योगप्रत्ययके बिषयमें अर्थात्‌ 
योग प्रत्ययसे द्वोती है, क्योंकि, 'पयडि-पदेसग्यं' इस पदको सूत्र क्रियाविशेषण रूप स्वीकार 
किया गया है । 

शंका-चूंकि योगोंकी वृद्धि अथवा हानिको छोड़कर अन्य कारणोंसे ज्ञानावरणीयके 
प्रदेशाग्रकी हानि अथवा वृद्धि नहीं देखी जाती है, अत९व ज्लानावरणीयकी प्रदेशाग्रवेद्ना भले ही 
योग प्रत्ययसे दो; परन्तु उसकी प्रकृतिवेदना योग पत्ययसे नहीं हो सकती, क्योंकि, उससे इसकी 
प्रकृति वेदनाकी वृद्धि व ह्वानि नहीं पायो जाती है 

समाधान--इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्‍योंकि, योगके विना श्लाना- 
बरणीयकी अक्वतिवेदनाका प्रादुर्भाव नहीं देखा जाता । जिसके बिना जो नियमसे नहीं पाया 
जाता है वह उसका काय व दूसरा कारण होता है, ऐसा समस्त नैयायिक जनोंमें प्रसिद्ध है। 
इस कारण प्रदेशाग्रवेदनाके समान प्रकृतिवेदना भी योग प्रत्ययसे होती है, यद्द सिद्ध है। 

कषाय प्रस्ययसे स्थिति व अनुभाग वेदना होती है॥ १३ ॥ 

ज्ञानावरणीयकी श्थितिवदेना और अनुभागबेदना कषायसे होती है, क्योंकि, कषायकी 
वृद्धि ओर हानिस रिथात व अनुभागकी वृद्धि व द्वानि देखी जाती है। प्राणातिपात, मृषावाद, 
अदृत्तादान, मैथुन, परिप्रदद और राज्रिभोजन प्रत्ययोसे क्ञानावरणीयका बन्ध नहीं हीता है, 

१ प्रतिदु “बट्टिहाणि' इति पाठः। २ ग्रतिष्ु 'जोगेण बि णाणा-? इति पाठ; । ३ ताम्रतौ 'बादुब्भावा 
( व )' दंसणादो' इति पाठ: । ४ श्राप्रती 'पदेसमावेयणों ब/” ताप्रतो 'पदेसग्गो-( ग्गा ) बेयणों ( णे ) 
व! इति पाठः | 


४, २, ८, १३. ) वेयणमद्दाहियारे वेबणपरुचबबिद्दारां | २८६ 


बंधुबलंमादो । ण कोद-माण-माय-लोमेहि बज्कृह, कम्मोदहछाणं तेसिस्ुुदयविरहिदद्धाए 
वब्यंघुवलंभादों । ण णिदाणव्यक्खाण-कल द-पेसुण्ण-रह-अरइ-उवदि-णियदि-माण-साय- 
मोस-मिच्छायाण मिच्छदंसणेद्टि, तेद्दि विणा वि सुहमसांपराइयसंजदेसु तब्बंधुवलभादो । 
यद्यस्मिन्‌ सत्येव भवति नासति तत्तस्य कारणमिति न्यायाद्‌ | तम्हा णाणावरणीय- 
वेयणा जोग-कसाएइि चेव होदि ति सिद्ध । बुत्त च-- 
जोगा पयडि-पदेसे ट्विदि-अणुभागे कसायदो«छुणदि' ॥ ४ ॥ 

जदि एवं तो दव्वड्टियणएसु पुज्विल्लेसु तीसु वि पाणादिवादादीणं पचयत्त कत्तो 
जुजदे ? ण, तेसु संतेसु णाणावरणीयबंधुबलंमादो। नावश्यं कारणाणि कार्यबन्ति भवन्ति, 
कुम्ममकुवत्यपि' कुम्मकारे कुम्भकारव्यवद्यारोपलम्भात्‌॥। णच पर्यायमेदेन वस्तुनो 
भेदः, तदूव्यतिरिक्तपर्यायाभावात्‌ सकललोकव्यवहारोच्छेदप्रसंगाच । न्यायश्चच्य॑ते 
लोकव्यव्रद्यारप्रसिद्धथ थ॑म््‌ ; ने तद्बहिभूतो न्याय!, तस्य न्‍्यायामासत्वात्‌ । ततस्तत्र तेषां 
कारणत्वं युज्यत इति । 


क्योंकि, उनके बिना भी अप्रमश्संयता दिकोंमें उसका बन्ध पाया जाता है। क्रोध, मान, माया 
य लोभसे भी उसका बन्ध नहीं होता, क्‍योंकि, कमेके डद्यसे होनेवाले उक्त क्रोधादिकोंके उदयसे 
गदित कालमें सी उसका बन्ध पाया जाता है। निदान, अभ्यास्यान, कल्नदू, पेशून्य, रति, अरति, 
उपधि, निकृति, मान मेय, मोष, सिथ्याज्ञान और मिथ्यादशन इनसे भी उसका बन्ध नहीं होता, 
क्योंकि, उनके बिना भी खूदुमसाम्परायिक संयतोंपें उसका बन्ध पाया जाता है। जो जिसके 
हँ।निपर ही होता है और जिसके न द्ोनेपर नहीं द्ोता है बह उसका कारण द्वोता है, ऐसा न्याय 
है। इसी कारण ज्ञानावरणोय वंदना योग और कपषायसे द्वी द्वोती है, यह सिद्ध द्ोता है। 
कहा भी है-- 

योग प्रकृति व प्रदेशशे तथा कषाय स्थिति व अनुभागकों करतो है॥ ४ ॥॥! 

शंका-यदि ऐसा है तो पूर्वोक्त तीनों ही द्रव्यार्थिक नयोंकी अपेक्षा प्राणातिपातादिकोंको 
प्रत्यय बतलाना फैसे उचित है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, उनके द्ोनेपर ज्ञानावरणीयका बन्ध पाया जाता दहै। कारण 
काययबाले अवश्य हों, ऐसा सम्भव नहाँ है, क्योंकि, घटको न करनेवाले भी कुम्भकार के 'कुम्भ- 
कार! शब्दका व्यवद्ार पाया जाता है। दूसरे पर्यायके भेदसे वस्तुका भेद नहीं द्वोता दे, 
क्योंकि, वस्तुसे भिन्न पर्योयका अभाव है, तथा इस प्रकारसे समस्त लोक व्यवदहरके नष्ट दोनेका 
भी प्रसंग आता है| न्‍न्यायकी चची लोक व्यवद्दारकी प्रसिद्विके लिये द्वी की जाती दे। लोक- 
व्यवह्ारके बहिगत न्याय नहीं द्ोता है, किन्तु वह केवल न्यायाभास द्वी है। इसीलिये उक्त 
प्राणातिपातादिकोंको प्रत्यय बतल।ना योग्य ही है | 


१ जोगा पयडि-पदेसा ठिदि-अरुमागा कसायदों होंति। गो० क० २५७ | २ श्रतिषु 'कुम्ममकुम्भ-- 
यत्यपि” इति पाठः । 
छु. १२-२७ 
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एवं सत्तण्णं कम्माणं ॥ १४ ॥ 
सम्वेसि कम्माणं ट्विदि-अणुमभाग-पयडि-पदेसमेदेण बंधो चउज्विद्दो चेव | तत्थ 
पयढ़ि-पदेसा जोगादो ठिदि-अशुभागा कसायदो ति सत्तण्णं पि दो चेव पद्यया होंति। 
कं दो चेव पच्चयो अद्डण्णं कम्प्राणं बचीसाणं पयडि-ट्विदि-अणुभाग-पदेसबंधाणं कारणत्तं 
पडिषज्जंते ? ण, असुद्धपज्जवद्धिए उजुसुदे अणंतसस्तिसंजुत्त गदव्वत्यित्त पडि विरोहा- 
भावादो | वहमाणकालविसयउजुसुद्वत्थुस्स दवणामावादो' ण तत्थ दव्वमिदि णाणा- 
* बरणीयवेयणा णत्यि त्ति वुत्त--ण, वइमाणकालस्स वंजणपञाए पड़ख अब्रष्टियस्स 
सगासेसावयवाणं गदस्स दव्वत्त पडि विरोहाभावादों। अप्पिदपज्ञाएण वड्ठमाणसमाव- 
ण्णस्स' वत्थुस्स अणप्पिदपजाएसु दवणविरोहाभावादों बा अत्यि उजुसुदणयविसए 
दग्वमिदि्‌ | 
सदणयस्स अवत्तब्वं ॥ १५४ ॥ 
कुदो १ तत्थ समासाभावादों | त॑ जहा--पदाणं समासों णाम किमत्थगओ पद- 
गओ तदुभयगदों वा ? ण ताव [ अत्थगओ, दोण्णं पदाणमत्थाणमेयत्तामावादो । ण 


जिस प्रकार ऋजुप्तत्र नयकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयके प्रत्ययोंकी प्ररूपणा को गई हे 
उसी प्रकार शेष सात कर्म के ग्रत्ययोंकी भी प्ररूपणा करनी चाहिये ॥ १४ ॥ 

स्थिति, अनुभाग, प्रकृति और प्रदेशके भेदसे सप कर्मोंका बन्ध चार प्रकार ही है। उनमें 
प्रकृति और प्रदेशबन्ध योगसे तथा स्थिति और अनुभागबन्ध कषायसे दवोते हैं, इस प्रकार सातों 
ही फर्मोके दो ही प्रत्यय होते हैं । 

शंका -- उक्त दो ही प्रत्यय आठ कर्मोंके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश रूप बत्तीस 
बन्धोंकी कारणताको कैसे भ्राप्त दो सकते हैं ! 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि अशुद्धपर्यायार्थिक रूप ऋजुसूत्र नयमें अनन्त शक्ति युक्त एक 
द्रव्यके अस्तित्वमें कोई विरोध नहीं है । 

शंका- वतेमान कालविषयक ऋजुसूत्र नयकी विषयभूत बस्तुका द्वण नहीं होनेसे चूंकि 
उसका विषय द्रव्य हो नहीं सकता, अत: ज्ञानावरणीय वेदना उसका विषय नहीं है ? 

समाधन- ऐसा पूछनेपर उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि, बर्ततानकाल व्यंजन- 
पर्योयोंका आलम्बन करके अवस्थित है एवं अपने समस्त अवयकोंको प्राप्त है अतः उसके द्रव्य 
होनेमें कोई विरोध नहीं है। अथवा, विवज्षित पर्यायसे वर्तमानताकों प्राप्त बस्तुकी अविय- 
ज्षित पर्यौयॉमें द्रवणका विरोध न होनेसे ऋजुसूत्र नयके विषयमें द्रव्य सम्भव हो है । 

शब्द नयकी अपेक्षा अवक्तव्य है ॥ १४ ॥ 

कारण यह है कि उस नयमें समासका अभाव है । वह इस प्रकारसे--पदोंका जो समास 
होता है बह कया अथंगत है, पद्गत है, अथवा तदुभयगत है? अर्थशत तो दो नहीं सकता, 


१ अश्र-आप्रत्योः 'दमणामावादो' इति पाठः। २ अ्र-श्राप्रत्योः '-मावसण्यास्स' इति पाठ: | 


९, २, ८, १५. ] बेयणमद्दादियारे वेयणपश्चयविद्याणं [१६१ 


ताव ] दोण्णं पदाणमत्याण'मेयतं, तस्स आधाराभावादों। ण ताब पृथ्वपदमाधारो, 
उत्तरपदुश्धारणर्स विहलत्तप्पसंगादों । ण उत्तरपद पि, पुव्नपहुच्चारणस्स णिप्फलत्तप्प- 
संगादो । ण दो थि पदाणि आहारो, एयरस णिरवयबस्स दोसु अब्टाणविरोहादो | ण 
च्‌ दोसु अत्येसु एयसमावण्णेतु समासों वि अत्थि, दुब्भावेण बिणा समासविरोहादो | 
ण॑ पदगओ वि, दोसु वि पदेसु एयत्तमावण्णेसु दोण्णं पदाणमसवबण्ण'प्पसंगादो |ण 
च्‌ एवं, दोहितो वद्रित्ततदिण्गपदाणुवलंभादो | उबलंमे वा ण सो समासो, दुब्भावेण 
विणा समास विरोहादों | णोमयगदो वि,उभयदोसाणुसंगादो । तम्हा समाप्रो णत्थि सति 
सिद्धं। तेण जोगपदो जोगत्थं भणदि, पश्चयसद्दो पश्चयड्रं भगदि त्तिदोहि वि पदेहि 
एगो अत्थो ण परूविजदे | तेण जोगपथए पयडि-पदेसग्गं, कसायपथए दिंदि-अणुभाग- 
वेयणा इृदि अवत्तब्बं | 

अधवा, ण संत कअप्रुप्पज्ज दि, संतस्स उप्पत्तिविरोद्ददों । ण चसंतं, खरसिंगस्स 
वि उप्पत्तिप्पसंगादो | ण च संतमसंतं उप्पज्जद', उभ्रयदोसाणुसंगादों। तदों कज्ज- 


कारण कि दो पदोंके अरथॉमें एकता सम्भव नहीं है। दो पदोंके अर्थोंमें एकता इसलिये सम्भव 
नहीं है कि उसके आधारका अभाव है। यदि आधार है तो कया उसका पूथे पद आधार है 
अथवा उत्तर पद ? पू्ष पद्‌ तो आधार हो नहीं सकता, क्योंकि, वैसा दोनेपर उत्तर पदका 
उच्च;रण निष्फत्त ठहरता है। उत्तर पद भी आधार नहीं हो सकता, क्योंकि, इस प्रकारसे पूरब 
पदका उच्चारण व्यथ ठहरता है | दोनों पद भी आधार नहीं हो सकते, क्योंकि, निरवयव एक 
अथका दोमें अबस्थान विरुद्ध है । यदि कद्टा जाय कि एकताको प्राप्त हुए दो अर्थो्में समास द्वो 
सकता है, सो यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि, द्वित्कके विना समासका विरोध है। पद्ृगत 
(द्वितीय पृक्ठ ) समास भी सम्भव नहीं है, क्‍योंकि, दोनों पदोंके एकताको प्राप्त द्दोनेपर दोनों 
पदोंके असवशुताका प्रसंग आता दै। परन्तु ऐसा दो नहीं सकता, क्योंकि, दो पदोंको छोड़कर 
कोई तृतीय एक पद्‌ पाया नहीं जाता । अथवा यदि पाया जाता है तो बह समास नहीों कट्दा जञा 
सकता, क्योंकि, द्वित्वके बिना समासका विरोध है। उभय ( अथ व पद्‌ ) गत भी समास नहीं 
हो सकता, क्योंकि, दोनों पक्तोंमें दिये गये दोषोंका प्रसंग आता है। इस कारण समास सम्भव 
नहीं है, यद्द सिद्ध है। श्रव समासका अभाव दोनेसे चूंकि योग शब्द योगाथेकों कहता है और 
प्रत्यय शब्द प्रत्ययार्थको कहता है, अतः दोनों ही पदोंके द्वारा एक अथको प्ररूपणा नहीं को जा 
सकती है। इसो कारण शब्द नयकी अपेक्षा 'योगप्रत्ययसे प्रकृति व प्रदेशामरूप तथा कषाय 
प्र्ययसे स्थिति व अनुभाव रूप वेदना होती हे” यह कहा नहीं जा सकता । 
अथवा, सत्‌ कार्य तो उत्पन्न द्ोता नहीं, है, क्योंकि सत्की उत्पक्तिका बिरोध है। असत्‌ 
कार्य भी उत्पन्त नहीं हो सकता, क्योंकि, वैसा होनेपर गधेके सींगकी भी ७त्पतक्तिका प्रसंग आता 
है। सदसत्‌ कार्य भी उत्पन्न नहीं द्ोता है, क्योंकि, इसमें दोनों पक्षोंमें दिये गये दोषोंका प्रसंग 
१ अ-आपत्योः 'पदाणमद्धाण', ताप्रतो 'पदाणमद्धा (त्या ) ण- इति पाठः ।? २ अ-आपत्योः 
'-मध्सवण्ण-?, ताप्रतौ '-मस्सवण-? इति पाठः | ३ अप्रतो 'तदिएण' इति पाठ; । ४ अ-आपत्योः 'संगदो' 
इहि पाठ; । ५ आप्रतौ *संतमसंत च उप्पड्जदि' इति पाठ । 


२९२ ] छक्खंडागमे वेयणास्वंर्ट [४, २, ८, १४, 


. फारणभाजों जत्यि त्ति णाणावरणीयप्यडि-पदेसर्गवेयणा जोगफप्चए, डिदि-अणुभागवे- 
यणा ऊुसाथपश्चण सि अवत्तव्वं। अधया, ण समाणकाले वेड्रमाणाणं कज्ज-कारणभावों 
जुज्जदे, दोण्णं संताणमसंताणं संतासंतार्ण चं कज्ज-कारणभावविरोहादों । अबिरोहे वा 
एगसमए चेच सब्ब॑ उप्पज्जिदण विदियसमए कज्ज-कारणकलावस्स णिम्मूलप्पलओ 

होज्ज | ण च एवं, तह/णुबलंभादो । ण च्‌ भिण्णकालेसु बहमाणाणं कज्ज-कारणमावो, 
दोण्णं संताणमसंताणं च कज्जकारणमावविरोहादी | ण्‌ च संतादों असंतस्स उप्पत्ती, 
विंकादो' गयणकुसुमाणं पि उप्पत्तिप्संगादों | ण व असंतादो संतरस उप्पत्ती, ग्ँहद- 
सिंगादों ददरूप्पत्तिप्ससंगादों | ण च्‌ असंतादो असंतस्स उप्पत्ती, गदहतिंगादों गयण- 
कुसुमाणप्॒प्पत्तिप्ससंगा । तदो कज्ज-कारणभावों णत्थि त्ति अवत्तव्वं। अधवा, तिण्णं 
सदृरणयाणं णाणावरणीयपोग्गलक्खंघोदयजणिदअण्णाणं वेबणा। ण सो जोग-कसाएहिंतो 
उप्पज्जदे, णिस्सलीदों सत्तिविखेसस्प उप्पत्तिविरोहादों। णोदयगदकम्मदव्यबखंध।दो 
उप्पज्जादि, पज्जयवदिरित्तदव्बाभावादो । तेण तिष्णं सहणयाणं णाणावरणीयवंयणाप- 
सुओ अवत्तव्वो । 


आता है । इस कारण कार्यकारणभाव न बन सकनेसे 'ज्ञानावरणीयकी प्रकृति व प्रदेशाप्र मष 
वेदला योगप्रत्ययसे तथा स्थिति व अनुभागरूप वेदना कषायाप्रश्ययसे होती है? यह उक्त नयकी 
अपेज्ञ। अवक्तव्य है । 

अथवा, समानकालमें वर्तमान घस्तुओंमें कायक्रारणभाष युक्त नहीं है, क्योंकि, उन दोनोंके 
सत्‌ , असत््‌ ब उभय, इन तीनों पक्षोंमें कार्य-कारणका विरोध है। और यदि विरोध न माना 
जाय तो एक समयमें ही समस्त कायके उत्पन्न हो जानेपर ट्वितोय समयमें कार्य-कारण कलापका 
लिमूल नाश हो जावेगा । परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है, क्योंकि, वैसा पाय। नहीं जाता, सम,स- 
कालसे भिन्‍न कालोंमें भी बतमान उनके कार्य-कारणभाव नहीं बनता, क्‍योंकि, उन दोनोंके सत्त, 
असत्‌ ब उभय, इन तीनों पक्षोंमें कायकारणभाषका विरोध है। यदि सत्से असतकी 
उत्पत्ति स्वीकार की जाय तो बह सम्भव नहीं है, क्योंकि, ऐसा होनेयर विन्ध्याचलसे 
आकाश कुसमोंके भी उत्पन्न होनेका प्रसण आता है। असतसे सतूकी उत्पक्ति भी सम्भव नहीं 
है, क्‍योंकि, ऐसा माननेपर असत्‌ गदभसींगसे मेंढककी उत्पत्तिका प्रसंग आता है। इ्सो 
प्रकार अखतूसे असत्‌की उत्पत्ति भी सम्भव नहीं है, क्‍योंकि, वेसा स्वीकार करनेपर गदभसींगसे 
आकाशकुसुमोके उत्पन्न होनेक। प्रसंग आता है। इस कारण चूंकि कार्य-कारणभाब बनता नहीं 

» अतएब ज्ञनावरणकी वेदना अवक्तब्य है | 

अथवा तीनों शब्द नयोंकी अपेक्षा ज्ञानाउरणीय सम्बन्धी पौद्गल्षिक स्कन्धोंके उदयसे 
उत्पन्न अज्ञानको श्ञानावरणीय बेदना कट्दा जात। है। परन्तु बह योग ब कपायसे उत्पन्न नहीं हो 
सकती, क्योकि जिसमें जो शक्त नहीं दे उससे शक्ति विशेषकों उत्पति माननेमें बिरोध है। तथा 
उदयगत कम द्रव्यस्कन्ध से भी उत्पन्न नहीं इईं! सकती, क्योंकि, [इन नयोंमें] पर्यायोंसे भिन्‍न द्रव्यका 
अभाव है। इस कारण तीनों शब्दनयोंकी अपेक्षा ज्ञानावरणीय बैदनाक प्रस्यय अवक्तव्य ह्दै। 


१ आ-ताप्रत्योः विश्कादो” इति पाठ: । २ ताप्रतौ 'श्रन्णाणवेयणा' इति पाठ: । 


४, २, ८, १३५] वैयणमहादियारे वेयणपथ्रयाविहाणे [ २६ 


एवं सत्तण्णं कम्माणं ॥ १६ ॥ 
सुगम । 
एवं वेषणपच यविहाणे त्ति समत्तमणिगोगद्दारं । 


इसी प्रकार शेष सात कर्मोके विषयमें भो प्ररूपणा करनी चाहिये ॥ १६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है 

विशेषाथे-यहां सात नयों की अपैक्ञा कौन बेदना क्रिस प्रत्ययसे होती है. यह बतलाया 
गया है। नेगम, संप्रह और व्यवहार ये तीन द्रव्यार्थिक नय हैं इसलिए इनकी अपेक्षा ज्ञानावरण 
आ।दिके बन्ध प्राणातिपात आदि जितने भी कारण दवाते हैं अर्थात्‌ जिनके सद्भावमें ज्ञानावरणादि 
कर्मोंका बन्ध होता है वे सब भ्रत्यय १देे जाते है। ऋजुसूत्र नयकी अपेक्ष। प्रकृति और प्रदेशबन्ध 
योगप्रत्यय और स्थिति व अनुभागवन्ध कषाय प्रत्यय होता है। कारण कि बन्धके ये दो ही 
साक्षात्‌ प्रत्यय हैं। यद्यपि ऋजुसूत्रनय काय-कारणभावको ग्रहण नहीं करता परन्तु अशुद्ध द्रव्या- 
थिंक नयमें यह स्व बन जाता है इसलिए उक्त प्रकारसे कथन किया है। 


इस प्रकार वेदनप्रत्ययविधान अनुयोग द्वार समाप्त हुआ । 


वेयणसामैत्ताविद्वणाणियोगद्दारं 


वेयणसामित्तविहाणे ति ॥ १॥ 

मंदमेहावीणमंतेवासीणम द्वियारसंमालणड मिद॑ सुत्तं परूविदं । ज॑ जेण कम्मं बद्धं 
तस्स' वेयणाएं सो चेष सामी द्ोदि त्ति विणोवदेसेण णजदे । तम्द्दा वेयणसामित्त- 
विहाणे त्ति अणिओगहारं णाठवेदव्वमिदि ! जदि जदो उप्पण्णों तत्थेव चिट्ठंज़ कम्म- 
क्खंधो तो' सो चेव सामी होज़ । ण च्‌ एवं, कम्माणमेगादों उप्पत्तीए अभावादों | 
त॑ जदा-ण ताब जीवादो चेव कम्माणपरुप्पत्ती, कम्मविरदिदसिद्धेहिंतो वि कम्प्ुप्पत्ति- 
प्पसंगा । णाजीवादो चेव, जीववद्रित्तकालपोग्गलाकासेहिंतो वि तदुष्प्त्तिपपसंगादों । 
'णासमवेदजीबा।जीवेहिंतो चेव सम्रुप्पश्तदि, सिद्धजीवपोग्गलेहिंतो वि कम्म्प्पत्तिप्पसं- 
गादो । ण च संजुत्तहिंतो ' चेव तदुष्पत्ती, संजुत्तजीव-पोग्गलेहिंतो कम्प्रुप्पत्तिप्पसंगादो | 


अब वेदनस्वामित्वविधान प्रकृत है १ ॥ 

मन्दबुद्धि शिष्यांको अधिकारका स्मरण कर।नेके लिये यह सूत्र कहा गया है। 

शंका-- जिस जीबकें द्वारा जो कर्म बांधा गया है बहू उक्त कमंको वेदनाका रबामी है, 
यह बिना उपदेशके ही जाना जाता है। अत एबं वेदनस्वरासित्वविधान अनुयोगद्वारको प्रारम्भ 
नहीं करना चाहिये ? 

समाधान-कमस्कन्ध जिससे उत्पन्न हुआ है यहाँ द्वी यदि वह स्थित रह तो वद्दी स्वामी 
हो सकता है। परन्तु ऐसा है नहीं; क्‍योंकि, कर्मोंको उत्पत्ति किसी एकप्ते नहों है। इसीको स्पष्ट 
करते हैं--यदि केवल जीबसे ही कर्मोंक्ी उत्पत्ति स्वीकार की जाय तो बहू सम्भव नहीं है, क्‍योंकि, 
इस प्रकारसे कर्म रहित सिद्धोंसे भो कर्मोंक्ो उत्पत्तिका प्रसंग जआा सकता है। एकमात्र अजीचसे 
भी कर्मोकी उप नहीं दी सकती, क्योंकि, ऐसा इनेपर जीवसे भिन्न काल, पुदूगल एवं 
आकाशसे भी कर्मोकी उत्पक्ििका प्रसंग अनिवाय होगा । असमवंत (समवाय रहित ) जीव व 
अज्ञीब दोनोंसे भी कर्मोको उत्पक्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि, ऐसा माननेपर [ समवाय रहित ] 
सिद्ध जीब ओर पुदुगलसे भी कर्मोंकी उत्पक्तिका प्रसंग आता है। इस प्रसंगके नित्रारणार्थ यदि 
संयुक्त जीव व अजीवछे ही कर्मोको उत्यक्ति स्वीकार की जाती है तो बह भी नहीं बन सकती, 
क्योंकि, ऐसा स्त्रीकार करनेपर संयुक्त जीव और पुदूगलसे भी उनकी उत्पक्िका प्रसंग आता है। 


१ श्राताप्रत्योः तिस्से” इति पाठः। २ श्र-आप्रत्योः “णादबेदब्बमिदि” पाठ: । १ प्रतिषु 'तदो” इति 
पाठः । ४ताप्रतो 'णो [अर] जोवादो” इति पाठः | ५ मप्रतिपाठोइ्यम्‌ | श्र-आ्रा्ताप्रतिषु 'ण समवेद' इृति पाठ: | 
६ ताप्रतौ 'संजुतेहित्तो” इति पाठ; । 


#, २, ६, २ ] वेयणमहाहियारे वेयणसामिशविद्दाणे [२९४ 


ण समवेदज्ञीवाजीवेहिंतो वि तदुष्पत्ती, अजोगिस्स वि कम्मबंधप्पसंगादो । तम्हा मिच्छ- 
त्तासंजम-फरसाय-जोग जणणक्खमपोग्गलदभ्वाणि जीवो च कम्मबंधस्स कारणमिदि ट्विदं। 
सो च जीव-पोर्गलाणं बंधो पाहसरूवेण आदिविरदियो, अण्णहा अमनत्त-मुत्ताणं जीव 
पोग्गलाणं बंधाणुबव त्तीदो | बंधवरत्ति पडुल सादि-संतो, अण्णहा एगम्दहि जीवे उपप्ण- 
देवादिपज्ञायाणमविणासप्पसंगादो । तम्हा दोहिंतो' तीहिं चदुद्दि वा उप्पज्ञिय जोवम्मि 
एगीमावेण ट्विदवेयणा तत्थ एगस्स चेव दहोदि, अण्णस्स ण होदि त्ति ण वोत्त' सक्कि- 
जखदे । एवं जादसंदेहस्स अंतेवासिस्स मदि वाउलविणासणटट वेयणसामित्तविद्णमाढ : 
बेदव्व 'मिदि । 
हर ० 
णेगम-ववहाराणं णाणावरणीयवेयणा सिया जीवस्स वा ॥ २॥ 
एत्य वा सद्दा सब्बे सम्मुचयई दद्वव्वा | सिया सदा दोण्णि--एक्को किरियाए 
वाययो, अबरो णहवादियो, तत्थ कस्सेदं गहणं ? णश्वादियों पेत्तव्बो, तस्स अणेयंते 
बुच्तिदंसणादो | सव्वद्ाणियमपरिदारेण सो सव्वत्थ परूवओ,पमाणाणुसारित्तादो । उत्तं च- 
इस भापत्तिको टालनेके लिये यदि समबंत (समवाय प्राप्त ) जीव व अजीवसे उनकी उत्पत्ति 
स्वीकार करते हैं तो यह भी उचित नहीं है, क्‍योंकि, वैसा माननेपर [ कर्मसमवेत ] अयोग 
केबलीके भी कमंबन्धका प्रसंग अवश्यम्भावी है। इस कारण मिथ्यात्त, असंयम, कषाय और 
योगको उत्पन्न करनेमें समथ पुदूगल द्वव्य और जीव कमंबन्धके कारण हैं, यह सिद्ध द्ोता है। 
बह जीच और पुदूगलका बन्ध भी प्रवाह स्वरूपसे आदि विरिद्तित अर्थात्‌ भनादि है, क्योंकि, 
इसके बिना क्रमशः अमूर्त और मूर्त जीव व पुदूगलका बन्ध बन नहीं सकता। बन्धवि- 
शेषकी अपेक्षा वह बन्ध सादि व सान्‍्त है, क्‍योंकि इसके बिना एक जीवमें उत्पन्न देवादिक पर्यो- 
योंके अविनश्वर द्वोनेका प्रसंग आता है| इस कारण दो, तीन अथवा चारतपे उत्पन्न होकर जीबमें 
एक “वरूपसे रिथित वेदना उनमेंसे एकके द्वी होती है, अन्यके नहीं दोती, ऐसा नहीं क्ह्या जा 
सकता है। इस प्रकार सन्देद्को श्राप्त शिष्यकी बुद्धिब्याकुलताको मष्ठ करनेके लिये वेदनस्वामित्व 
धिधानको प्रारम्भ करना योग्य है । 
नेगम और व्यबहार नयकी अपेक्षा ज्ञानानरणीयकी वेदना कथ्थंचित्‌ जीवके 
होती है ॥ २॥ । 
यहाँ सृत्रमिं प्रयुक्त सब वा शब्दोंकी समुश्य अथमें समझना चाहिये । स्यात्‌ शब्द दो हैं-- 
एक क्रियावाघक ओर दूसरा अनेकान्त वाचक | उनमें यहाँ किसका ग्रहण है यहाँ अनेकान्त 
बाचक स्यातू शब्दकों प्रहण करना चाहिये, क्‍योंकि, उसकी भनेकान्तम बृत्ति देखी जाती है। 
उक्त स्यात्‌ शब्द 'सबंथा” नियसको छोड़कर सवत्र अथकी प्ररूपणा करनेवाला है, क्योंकि, वह्‌ 
प्रमाणका अनुसरण करता है । कट्दा भी दहै-- 
१ ताप्रतो 'दोहं [तो)' इृति पाठ: । २ अप्रती 'बाउस', आप्रतौ वाश्रोश्र' इति पाठ: । ३ श्र-श्रा- 
प्रत्यो:'मदवेदब्ब'! इति पाठ: | 


श९६ ] शक्संडागमे केयणाखंड [४, २, ६, ३. 


सर्वथा नियमत्यागी यथारृष्टमपे कक: । 
स्थाच्छब्दस्तावके न्‍्याये नान्येषामात्मविद्विषाम' ॥ १॥ 
ततः स्थाजीवस्य वेदना | त॑ जहा--अणंताण॑त विस्सातुवचयस द्विद्‌कम्भपोरगैल- 
कखंघों सिया जीवो, जीवादो पृधमावेण तदणुबलंभादों। ण च अमेदे संते एगजोंग- 
क्खेमदा णत्यि त्ति वोत्त! जुत्त, अण्णत्थ तहाणुवलंभादों। एवंविहविवक्खाए सिया 
जीवस्स वेयणा त्ति सिद्ध 


सिया णोजीवस्स वा॥ ३ ॥ 

णोजीवो गाम अणंताणंतविस्सासुबचएदि उवचिदकम्मपोर्गलक्खंधो पाणधार- 
णाभावादों णाण दंसणाभावादों वा। तत्थतणजीबो वि सतिया* णोजीवो; तचो परुधभूदस्स 
तस्स अणुवलंभादों | तदो' सिया णोजीवस्स वेयणा | कधममिण्णे छट्टीणिइंसो ! ण, 
खश्र्स खंभो त्ति अमेदे वि छट्टीणिइेसुबलंभादो | एदाणि दो वि सुत्ताणि संगद्दियणेग- 
मस्स वि जोजैदव्वाणि, बहूएणं पि जीव-णोजीवाणं जादिदुवारेण एयत्तववत्तीदों । 

सिया जीवाणं वा ॥ ४ ॥ 


हे अरज्ञिन ? आपके न्यायमें 'सबंधा' नियमको छोड़कर यथादृष्ट बस्तुकी अपेक्षा रखने- 
वाला 'ध्यात्‌' शब्द पाया जञाता है। वह आत्मविद्वषी अर्थात्‌ अपने आपका अद्दित करनेवाले 
अन्यके यहाँ नहीं पाया जाता ॥ १॥ 

इस कारण कथ चित्‌ जीवके वेदना होती है। वह इस प्रकार--अनन्तानन्त विस्रसोपचय 
सहित कमपृद्टलरकन्ध कथब्वित्‌ जीव है, क्‍योंकि, वह जीवसे प्रथक्‌ नहीं पाया जाता | अभेद 
होनेपर एक योग-क्षेमरता ( अभीष्ट वस्तुका लाभ व्‌ संरक्षण ) नहीं रहेगी, ऐसा कद्दना भी उचित 
नहीं है; क्योंकि, अन्यश्र वैसा पाया नहीं जाता। इस प्रकारकी विवक्षासे कथंचित्‌ जीबके बेदना 
द्वोती है, यह सिद्ध है । 

कथंचित्‌ वद्द नोजीवके होती है ॥ ३ ॥ 

अनन्तानन्त विस्तलसोपचयोंसे उपचयको प्राप्त कम-पुट्रलरकन्ध प्राणघ/रण अथवा ज्ञान- 
दशनसे रहित दोनेके कारण नोजीव कहलाता दै। उससे सम्बन्ध रखनेबाला जीव भी कर्थ॑वित्तू 
नोजीव है, क्योंकि, वह उससे प्रथर्भूत नहीं पाया जाता है। इस कारण कथंचित्‌ नोजोवके 
चैदना होती है। 

शंका-अभेदमें षष्ठी विभक्तिका निर्देश कैपे किया ? 

समाधान--नहीं, क्यों कि, खेरका खम्मा यहाँ अभेदमें भी षष्ठीका निर्देश पाया जाता है। 

इन दोना सूत्रोंको संगृहीत नैगम नयहे भी जोड़ना चाहिये, क्‍योंकि, बहुत भी जीव और 
नोजीबोमें जातिकी अपेक्षा एकता पायी जाती है। 


उक्त वेरना कथंचित्‌ बहुत जीवोंके होती है ॥ ४ ॥ 


१ प्रतियु 'मवेत्षुकः इति पाठ: । २ वृहत्त्व १०२ । ३ अ्र-आ्माप्रत्यो: 'सया” इति पाठ । ४ अन्ताप्रत्योः 
धतदा! झआाप्रती 'तद! इति पाठः । 


९, २, ६, ६ ] वेयणसहादियारे वेयणसामिक्तविहाणं (२६७ 


जीवा एग-दु-ति-चदु-पंचिंदियमभेदेण वा छक्‍कायमेदेण वा देसादिमेदेण वा अणे- 
यविद्दा । णिलेयण-म्ुत्पोगरगलक्खंघसमवाएण भट्टसगसरूवस्स कर्ध जोवत्त जुजदे ! ण, 
अविणड्व गाण-दंसगाणमृतलंभेण जीवत्थित्तसिद्धीदों । ण तत्थ पोग्गलक्खंधो वि अत्थि, 
पहाणीकयजीवभावादो | ण च जीवे पोग्गलप्पवेसो बुद्धिकओ चेव, परमत्थेण वि तत्तो 
तेसिममेदृवलंभादो । एबंत्रिहअप्पणाएं णाणावरणीयवेयणा सिया जीवाणं होदि । कंघ- 
मेक्किस्से वेषणाए भूओ सामिणो ? ण, अरहंताणं पूजा इच्चत्थ बहुणं पि एक्किस्से 
पुजाए सामित्तुबलंभादो । 


सिया णोजीवाणं वा ॥ ५ ॥ 


सरीरागारेण ट्विदकम्म-णोकम्मक्खंधाणि णोजीवा, णिश्वेयणत्तादो। तत्थ ट्विद- 
जीब। वि पोजीवा, तेसिं तत्तो भेदाभावादो । ते च णोजीवा अणेगा संठाण-देस-काल 
वण्ण-गंधादिभेदष्पणाए | तेमि णोजीवा्ं च णाणावरणीयवेयणा होदि । 


सिया जीवस्स च णोजोवस्स च ॥ ६॥ 


एक, दो, तीन, चार ओर पाँच इन्द्रियोंके भेद्से, अयवा छह कार्योंके भेद्से, अथवा देश! 
दिके भेदसे जीव अनेक प्रकारके हैं। 


शंका - चेतना रहित मूत पुद्लम्कन्धोंके साथ समवाय होनेके कारण अपने स्वरूप (चैतन्य 
व अमूतत्व ) से रहित हुए जीवके जीवत्व स्वीकार करना कैसे युक्तियुक्त है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, विनाशको नहीं प्राप्त हुए ल्लान दशनके पाये जानेसे उसमें जीव- 
त्वका अश्तित्व सिद्ध है। वस्तुतः उसमें पुद्रलस्कन्ध भो नहीं हैं, क्‍योंकि, यहाँ जीवभावकी प्रधा 
नता की गई है। दूसरे, जीवमें पुद्टलस्कन्धोंका प्रवेश घुद्धिपुबेक नहीं किया गया है, क्योंकि, 
यथाथतः भी उससे उनका अभेद्‌ पाया जाता है। 

इस प्रकारकी बिबक्षासे ल्लानाबरणीयकी वेद्ना कथंचित्‌ बहुत जीवोंके होती दै । 

शंका- एक वेदनाके बहुतसे स्थामी कैसे हो सकते हैं 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, अरहन्तोंकी पूजा' यहाँ बहुतोंके भी एक पूजाका स्वामित्व 
पाया जाता है । 

कर्थचित्‌ वह बहुत नोजीवोंके होती है ॥ ५ ॥ 

शरीराकारसे स्थित कर्म व नोहुम स्वरूप स्कन्धोंको नोजीब कह्दा जाता है, क्योंकि, वे 
चतन्य भावसे रहित हैं । उनमें स्थित जीव भी नोजीब हैं, क्योंकि, उनका उनसे भेद नहीं है । 
उक्त नोजीब अनेक संस्थान, देश, काल, वर्ण व गन आदिके भेदकी विवश्षासे अनेक हैं। उन 
नोजीबोंके ज्ञानावरणोय बेदना होती है । 


वह कथ्थ॑ंचित्‌ जीव और नोजीब दोनोंके होती है ॥ ६॥ 


१ अ्-प्रती “अद्ठ? इति पाठः | 
छू. १२०३८ 


२९८ छक्खंडागमे वेयणाखंडं [४, २, ६, ७. 


जीवस्स वि वेयणा भवदि, तेण विणा पोंग्गलादो चेब्र तदणुवलंभादों । णोजीवस्स 
वि भवदि, णोकम्मपोग्गलक्खंघेदि विणा जीवादों चेब तदणुवलंभादी। एबंबिहणए 
जीवस्स च णोजीवस्स व णाणावरणीयवेयणा होदि । 


सिया जीवस्स व णोजीवाणं च ॥ ७ ॥ 


जीवस्स एयत्त जदा जादिदुवारेण गहिदं तदा णोजीवबहुत्तं देस-संठाण-सरीरारं- 
भयपोग्गलमेदेण घेचव्यं | जदा जादीए विणा 'जीववत्तिगयमेगत्तमप्पियं होदि तदा 
कम्मइ्यक्खंधाणमर्णंवाणमणेगसंठाणाण मणेगदेसट्ठियाण मेगजीव विसयाण॑ मेदेण णोजीव- 
बहुत्त वत्तव्वं | एवंविहाएं अप्पणाएं जीवस्स च्‌ णोजीवाणं च्‌ वेयणा दोदि । 

सिया जीवाणं च णोजीवस्स च्‌ ॥ ८ ॥ 

जदा' जादिदुवारेण णोजीवस्स एयत्त विवक्खियं तदा काइंदिय-संटाण-देसा- 
दिमेदेण जीवा्ण बहुत्त घेत्तव्वं | जदा" णोजीवस्स वत्तिदृुवारेण एयत्तमप्पियं तदा पदे- 
सादिमेदेण जीवबहुत्त घेत्तव्वं। एबंविहविवक्‍्खाएं सिया जीवा्णं च णोजीवस्स च 
बेयणा होदि | 


जीवके भी बंदना होती है, क्‍योंकि, जीवके विना एकमात्र पुटरलसे द्वो बह नहीं पायी 
ज्ञाती। यक्त बदना नोजीवके भी होती है, क्योंकि, नोकमंरूप पुद्लस्कन्धोंके बिना एक मात्र 
जीवसे द्वी वह नहीं पायी जाती है। इस प्रकारके नयमें श्लानावरणीयको वंदना जीवके भी होती 
है और नोजीवके भी दोती है । 


वह करथंचित्‌ जीवके और नोजीवोंके होती है । ७॥ 


जब जातिकी अपेक्षासे जीवकी एकता ग्रहण की गई द्वो तब देश, संस्थान और शरीरके 
आरम्भक पुटलस्कन्धोंके भेदसे नोजीबोंके बहुत्वकों ग्रहण करना चाहिये। जब जातिके बिना 
जीवव्यक्तिगत एकताकी प्रधानता होती है तब अनेक संध्यानसे युक्त व अनेक देशोंमें श्थित एक 
जीव विषयक 'अनन्तानन्त कामंण रकनन्‍्धोंके भेदसे नोजीवाके बहुत्वको कहना चाहिये। इस 
प्रकारकी विषत्त।से जीवके ओर नोजीवोंके भी उक्त वेदना द्दोती है। 


बह कथंचित्‌ जीवोंके और नोजीवके होती है || ८ ॥ 

जब जाति द्वारा नोजीवकी एकता विव्श्षित हो तत्र काय, इन्द्रिय, संश्धान और देश 
आदिके भेदसे जीवॉंके बहुत्वको प्रहूण करना चाहिये। जब व्यक्ति द्वारा नोजीवकी एकता विव- 
क्षित दी तब प्रदेशादिके भेदसे जीवाके बहुत्वको ग्रहण करना चाहिये। इस प्रकारकी विवक्षासे 
कथंद्ित्‌ जीबोंके भौर नोजीवके भी वेदना होतो है। 


१ ताप्रती जीव ( ति ) गय” इति पाठ: । २ अ्र-आ्राप्रत्योः संगाण', ताप्रती 'संठा [णा ]ण? 
इति पाठ: । हे अ-आप्रत्योः जधा' इति पाठ; | ४ अ-आप्रत्योः 'ठथा? इति पाठ: | ५ अ्रआप्रत्योः 'जथा' 
इति पाठ । 


७, २, ६; ११ ] वेयणमद्दाहियारे वेयणसामित्तविद्यारं [२९५ 


सिया जीवाणं व णोजीवाणं च ॥ ६ ॥ 


जदा जोब-णोजीवाणं च अवयवविसयमणवयवविसयं थे बहुत्तं विवक्िश्चयं तदा 
जीवा् व णोजीवाणं च वेयणा | 


एवं सत्तण्णं कृम्माणं ॥| १० ॥ 
जहा णाणावरणीयवेयणा परूविदा तहा सत्तण्णं कम्पाणं परूवेदव्बा, विसेसा 
भावादों | 


संगहणयस्स णाणा[वरणीयवेयणा जीवस्स वा ॥ ११ ॥ 

जो जस्स फलमणुभवदि त॑ तस्प होदि त्ति सपललोअप्पसिद्धो ववहारों | ण च 
कम्मफलं कम्माणि चेब झुंजंति, अप्पाणम्मि किरियाविरोहादों । णि्वेयणत्तणेण णाण- 
दंसणविरहिदेसु पोग्गलक्खंघेसु णाणावरणीयवावारस्स वहफलप्पसंगादो च ण णोजीवस्स, 
कि तु जीवस्सेव | ण च जीवदव्ववद्रित्तो णोजीवो होदि, जीवेण सह एयत्तमावण्णस्स 
णोजीवत्तविरोहादो | एदं सुद्धसंगहणयवयण, जीवाणं तेहि' सह णोजीवार्ण च एयत्त- 
ब्युवगमादो । एत्थ मिया सद्दो क्िण्ण पउत्तो ? ण एस दोसो, पयारंतराभावादों । 
जदि सुद्धसंगहणए वेयणाए सामिस्स अण्णों वि पयारो अत्थि तो सिया सद्दी वुचचदे । 


कर्थंचित्‌ वह जीवोंके और नोजीवोंके होती हे ॥ ६ ॥ 

जब जीवों और नोजीबोंके अवयधविषयक और अनव्यवविषयक्र अह॒त्वकी विवज्षा हो 
तब जीबोंके भर नोजीवोके वेदना होती दे । 

इसी प्रकार शेष सात कर्मोके सम्बन्धमें कहना चाहिये ॥ १० ॥ 

जैसे ज्ञानावरणीय कर्म सम्बन्धी बेदनाकी प्ररूपणा को गई है, उसी प्रकार शेष सात 
कर्मोंकी बंदनाको प्ररूपणा करनी चाह्दिये, क्योंकि, उसमे कुछ विशेषता नहीं है । 


संग्रह नयकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी वेदना जीवके होती है ॥| ११ ॥ 

जो जिसके फलका अनुभव करता है वह उसका स्वामी होता है, यह व्यवहार सकल 
जनोंमें प्रसिद्ध है। परन्तु कमके फन्नको कम ही तो भोगते नहीं हैं, क्‍योंकि, अपने आपमें 
क्रियाका विरोध है, तथा अचेतन द्वोनेसे ज्ञान-दशनसे रहित पुद्लस्कन्धोंमें ज्ञानावरणीयके उ्या- 
पारकी विफलताका प्रसंग हंनेसे भी उसकी बंदना नोजीवके नहीं होती, किन्तु जीवके ही होती 
हे। दुसरो बात यह है कि जीब द्रव्यसे भिन्न नोजीब है ही नहीं, बयोंकि, जीवके साथ 
एकताको प्राप्त पुदूगलस्कन्धक नोजीब द्वोनेका विरोध है | यह कथन शुद्ध संग्रह नयकी अपेक्षा है, 
क्योंकि, जीबोंके कर उनके साथ नोजीवोंकी एकता स्वीकार की गई है । 

शंका- यहाँ सूत्रमें 'स्यात्‌! शब्द प्रयोग क्‍यों नहीं किया गया है ? 

समाधान--यहद्द कोई दोष नहीं दे, क्‍योंकि, यहाँ दूसरा कोई प्रकार नहीं है। यदि शुद्ध 
संग्रह नयकी अपेक्षा बेदनाफे स्वामीका कोई दूसरा भी प्रकार होता तो स्यात! शब्दका प्रयोग 


१ ताप्रतौ 'जीवाणं ताहि? इति पाठ $| 


डे ०9 ] छक्खंडागमे वेयणाखंडं [ एछ, ६, ८, १ २५ 


ण च्‌ अत्थि तम्हा' सो ण पउत्तों ति | संपहि असुद्धसंगदहणयविसए सामित्तपरूवणहु- 
घुत्तरसुत्त मगदि--- 


जीवांणं वा॥ १२॥ 


'संगहियणोजीव-जीवबहुत्तब्थुवगमादो । १एदमसुद्रसंगदणयवयणं | सेसं जहा 
सुद्धसंगहस्स बुत्त तहा वत्तव्वं, 'विसेसाभावादों । 


एवं सत्तण्णं कम्माणं ॥ १३॥ 
जहा सुद्भासुद्धसंगशणए अस्सिदूणष णाणावरणीयवेअणाए सामित्तपरूवणा कदा 
तहां सत्तण्णं कम्माणं वेयणाएं पुध पुथ सामित्तपरूवणा कायव्वा, विसेसाभावादों । 


सदृदुजुसुदाणं णाणावरणीयवेयणा जीवस्स ॥ १४ ॥ 

किमद्व जीव-वेयणाणं सदृदूजुसुदा बहुच॒यणण णेच्छेति )! ण एस दोसो, बहुत्ता- 
भावादो । त॑ जहा--सब्बं पि बत्थु एमसंखाविसिट्ट, अण्णहा तस्साभावप्पसंगादो | ण 
च एगत्तपडिग्गहिए वत्थुम्दि दुब्भावादीणं संभवो अत्थि, सीदुण्हाणं व तेखु सदाणबद्ठा- 


करना योग्य था। परन्तु वह है नहीं, अतएबं उसका प्रयोग नहीं किया गया है । 
अब अशुद्ध संप्रह नयके विषयमें स्वामित्वकी प्ररूपणा करनेके लिये आगेका सूत्र कहने हैं-- 


अथवा जीबोंके होती है ॥ १२ ॥ 

कारण कि संग्रहकी अपेक्षा नोजीब और जीव बहुत स्वीकार किये गये है | यह अशुद्भ- 
संग्रह नयकी अपेक्षा कथन है । शेष प्ररूपणा जैसे शुद्ध संप्रह नयका झाश्रय करके की गई है बेसे 
ही करना चाहिये, क्‍योंकि, इप्तमें उससे कोई विशेषता नहीं है ! 

इसी प्रकार शेष सात कर्मोंके विषयमें कथन करना चाहिये ॥॥ १३ ॥ 

जिस प्रकार शुद्ध और भशुद्ध संग्रह नयोंका आश्रय करके ज्ञानावरणीयकी 5 दनाके र्वामि- 
त्वकी प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार शेष सात कर्मांक्ी वदनाके स्वामित्वकी अरूपणा प्रथक्‌-प्रथकू 
करनी चाहिये, क्‍योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं है । 

शब्द और ऋजुद्त्र नयकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी वेदना जीबके होती है ॥१४॥ 

शंका- शब्द और ऋजुसूत्र ये दोनों नय जीव ब बंदनाके बहुबचनको क्यों नहीं श्वीकार 
करते हैं ? 

समाधान - यह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि, यहाँ बहुत्वकी सम्भावना नहीं है । वह इस 
प्रकारसे --सभी वस्तु एक संब्यास सहित है, क्योंकि, इसके विना उसके अभावका प्रसंग आता 
है। एकत्वकों स्वीकार करनेताली वलुमें द्वितव[|दिकी सम्भावना भो नहीं है, क्योंकि, उनमें शीत 

१ ताप्रती 'तह्य' इति पा&। २ मप्रती संगहश्र-” इति पाठ:। ३ अ्र-आ्राप्रत्योः 'एदमसुड? 
इति पाठ । ४ श्रप्रती अविसेसादो', आप्रती च्रुटितोडन्न पाठ: । 


४, २, ६, १५. ] वैयणमद्दादियारे वेयणसामित्तविद्याणं [३०१ 


णलक्खणविरोहदंसगादो । ण च एगत्ताविसिद्व वत्थु अत्यि जेण अणेगत्तस्स' तदाहारो 
होज्ज | एकम्दि खंभम्मि मूलग्ग-मज्ममेएण अणेयत्त दिस्सदि त्ति भणिदेण' तत्थ एयत्तं 
मोत्तमण अणेयत्तस्स अणुबलंभादों । ण ताव थंभगयमणेयत्तं, तत्थ एयत्तवलंभादो | ण 
मूलगयमगागयं मज्कगयं वा, तत्थ वि एयत्तं मोत्तण अेयत्ताणुबलंभादो | ण तिण्ण 
मेगेगवत्थणं समूही अणेयत्तस्स आहद्ारो, तव्बदिरेगेण तस्समूद्दाणुव॒लंभादों। तम्द्दा 
णत्यि बहुत्त । तेणेव कारणेण ण चेत्थ बहुवयर्ण पि । तम्हां सदृदुजुसुदाणं णाणावर- 
णीयवेयणा जीवस्से त्ति भणिद॑ । 


एवं सत्तण्णं कम्माणं ॥ १५ ॥ 
जहा णाणावरणीयस्स परूविद॑ तहा सत्तण्णं कम्माणं वेयणसामित्त परूवेदव्व, 
विसेसाभावादों । 
एवं वेयणप्ामित्तविदाणं समत्तमणियोगदारं । 


व उष्णके समान सद्दानवध्थान रूप विरोध देखा जाता है। इसके अतिरिक्त एकत्वसे रहित बस्तु 
है भी नहीं जिससे कि वह अनेकत्वका आधार दो सके | 

शंका एक खम्भेमें मूल, अ्प्र एवं मध्यके भेदसे अनेकता देखी जाती है ? 

समाधान--ऐसी आशंका होनेपर उत्तर देते हैं. कि 'नहीं), क्‍यों क, उसमें एकत्बकों छोड़- 
कर अनेकःव पाया नहीं जाता।। कारण कि स्तम्भमें तो अनेकृत्व॒क्री सम्भावता है नहीं, क्योंकि, 
उसमें एकता पायी जाती है। मूलगत, श्रग्मगत अथवा मध्यगत अनेकता भी सम्भव नहीं है, 
क्योंकि, उनमें भी एकत्वकों छोड़कर अनेकता नहीं पायी ज्ञाती। यदि कहा जाय कि तीन एक एक 
वस्तुओंका समूह अनेकताका आधार है,सो यह कहना भी ठी% नहीं है. क्योंकि, उससे भिन्न उनका 
समूह पाया नहीं जाता। इस कारण इन नयोंशो अपेक्षा बहुत्व सम्भव नहीं है। इसीलिये यहाँ 
बहुवचन भी नहीं है। अतएव शब्द ओर ऋजुसूत्र नयोंको अपेत्ा ज्ञानावरणीय की वंदना जीवके 
दोती है, ऐसा कहा गया है। 

इसी प्रकोर इन दोनों नयोंकी अपेक्षा शेष सात कर्मोकी वेदनाके स्वामित्वका 


कथन करना चाहिये ॥ १५॥ 
जिस प्रकार ज्ञानावरणीयकी बदनाके स्थामित्वकी प्ररूपणा फी गई है उसी प्रकार शेप सात 
कर्मोंकी बदनाके रवासित्वकी प्ररूपणा करनी च।हिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है। 


इस प्रकार बंदनस्वामित्वविधान अनुयोग द्वार समाप्त हुआ । 


१ ग्रतिषु 'अणोगंतस्स' इति पाठ:। १ ताप्रती 'भीणदे” इति पाठ; । ३ अ-ताप्रत्योः 'ण च अ्रत्थि! 
इति पाठ: । 


वेयणवेयणविह्णाणियोगद्दारं 
बेयणवेयणविहाणे त्ति॥ १ ॥ 


एदमहियारसंभालणसुत्त । किमटूम दियारो संभालिज्जदे ? ण, अण्णहा परूवणाएं 
फलाभावप्पसंगादो | का वेयणा ? वेद्यते वेदिष्यत इति वेदनोशब्द्सिद्ध!। अह्विहृकस्म- 
पोग्गलक्खंधो वेयणा | णोकम्मपोरगला वि वेदिज्ज॑ति त्ति तेसि वेयणासण्णा किण्ण 
इच्छिज्जदे ? ण, अट्ड विहकम्मपरूवणाए परूविज्जमाणाएं णोकम्मपरूवणाएं संभवा- 
भावादों । अजुभवन वेदना, वेदनायाः वेदना वेदनावेदना, अष्टकमपुद्गलस्कन्धानुभव 
इत्यथ । विधीयते क्रियते प्ररूप्पत इति विधानम्‌, वेदनावेदनायाः विधान वेदनावेदना 
विधानम्‌ । तत्र प्ररूपणा क्रियत इति यदुरक्तं भवति | 


सब्ब॑ पि कम्म॑ पयडि त्ति कयूटु णेगमणयस्स ॥ २॥ 


वेदनवेदनविधान अनुयोगद्वार अधिकार ग्राप्त है ।। १ ॥ 

यह सूत्र अधिक! रका स्मरण कराता है। 

शंका - अधिकारका स्मरण किसलिये कराया जाता है ? 

समाध.न-नहीं, क्योंकि, उसके विना प्ररूपणाके निष्फल्न दोनेका प्रसंग आता है । 

शंका- बंदना किसे कहते हैं ? 

समाधान--बद्यते वदिष्यतत इति वंदना' अर्थात्‌ जिसका वर्तेम/नमे अनुभव किया जाता 
है, या भविष्यमें किया जावेगा वह बेदना है, इस निरुक्तिके अनुसार आठ श्रकारके कर्म-पुदुगल- 
स्कन्धको वंदना कहा गया है । 

शंका-नोकम भी तो अनुभवके विषय दोते है, फिर उनको वंदना संज्ञा क्‍यों 
अभीष्ट नहीं है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि; अठ प्रकारके कमको प्ररूपणाका निरूपण करते समय नोकम प्र 
रूपणाकी सम्भावना ही नहीं है | 

अमसुभवन करनेका नाम बंदना है। बंदनाकी वेदना वदनावदना है, अर्थात्‌ आठ प्रक रके 
कमपुदूगलस्कन्वोंके अनुभव करनका नाम बंदनावेदना है। 'विधीयते क्रियते प्ररूप्यते इति 
विधानम्‌' अर्थात्‌ जो किया जाय या जिसकी प्ररूपणा की जाय वह विधान है, वेदनावेद्नाका 
बिधान बेदनादेदनाविधान, इस प्रकार यहाँ तत्पुरुष समास है | उसके विषयमें प्ररपण। की जाती 
है, यद्द उसका अभिप्राय है। 


नेगम नयकी अपेक्षा सभी कर्मको प्रकृति मानकर यह प्रूपपणा की 


जा रही है । २ | 
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यदस्ति न तदूद्वयम तिलंध्य बत्तेत इति नैकगमो नैगमः' । तस्स णहगमणयस्स 
अहिप्पाएण बद्ध -उदिण्णुबसंतमेदेण ट्विद्सव्वं पि कम्म॑ पयडी होदि, प्रक्रियते अज्ञाना- 
दिक॑ फलमनया आत्मनः हति प्रकृतिशब्दव्युत्पतेः। फलदातत्वेन परिणतः कमपुद्गल- 
स्कन्धः उदोर्णः | मिथ्यत्वाविरति-प्रमाद-कपाय-योगें: कर्मरूपतामापाद्यमानः काम्मेणपुद्‌- 
गलस्कन्धो बष्यमानः । द्वाभ्यामार्म्या व्यतिरिक्तः कमपुद्गलस्कन्धः उपशान्तः । तत्र 
उदीर्णस्य भवतु नाम प्रकृतिव्यपदेशः, फलदातत्वेन परिणतत्वात्‌। न वच्यमानोप- 
शान्तयोः, तत्र तदभावादिति १ न, त्रिष्वपि कालेपु प्रकृतिशब्द सिद्धे। तेण जो कम्म- 
क्खंधो जीवस्स बइमाणकाले फल देश जो च देइस्सदि, एदेसिं दोण्णं पि कम्मक्खंधाणं 
पयडिचं सिद्धं। अधवा, जहा उदिण्णं वइमाणकाले फल॑ देदि, एवं बज्फमाणु- 
बसंताणि वि वइ्ठमाणकाले पि देंति फलं, तेहि विणा कम्मोदयस्स अभावादो । उकस्स- 
द्विदिसंते उकस्साणुमागें च संते बज्कमाणे च॑ सम्मत्त-संजम-संजमासंजमार्ण गहणा- 
भावादों | भूद-भविस्सपज्जायाणं वट्टमाणत्तब्धुवगमादो वा णेगमणयम्मि एसा वुष्पत्ती 
घडदे | तेण णेगमणयस्स तिविह पि कृम्मं पयडि त्ति कददु इमा परूवणा कीरदे । 


जो सत्त्‌ है बह भेद व अभेद दोनों का उल्लंघन करके नहीं रहता, इस प्रकार जो एकको 
विषय नहीं करता है, अर्थात्‌ गोण व मुख्यताकी अपेक्षा दोनोंको द्वी विषय करता है इसे नेगमनय 
कहते है । उस नैगम नयके अभिप्रायस बद्ध, उदीण और उपशान्तके भेदसे स्थित सभी कर्म 
प्रकृतिरूप हैं, क्योंकि, 'प्रक्रियते अज्ञानादिकं फलमनया आत्मन:ः इति प्रकृति: अर्थात्‌ जिसके 
द्वारा आत्माको अ्रज्नानादिख्प फल किया जाता है वह प्रकृति है, यद्द प्रकृति शब्दकी व्युत्पत्ति है । 

शंका - फलदान स्वरूपसे परिणत हुआ कमम-पुदूगल रकन्ध उदीण कट्दा जाता है। 
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगके द्वारा कर्म स्वरूपको प्राप्त होनेवाला कार्मण 
पुदूगलसकन्ध बध्यमान कहद्दा जाता है। इन दोनोंसे भिन्न कम-पुदूगलस्कन्धकों डपशान्त कद्दते हैं | 
उनमें उदीण कम-पुदूगलस्कन्धको प्रकृति संज्ञा भछे ही हो, क्‍योंकि, बह फलदान स्वरूपसे परिणत 
है। बध्यमान और उपशान्त कम-पुदूगल सकन्धोंकी यह्‌ संज्ञा नहीं बन सकती, क्योंकि, उनमें 
फल्लदान स्वरूपका अभाव है ! 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, तीनों ही कालोंमें पक्ृति शब्दकी सिद्धि की गई है। इस कारण 
जो कम स्कन्‍्ध वतमान कालमें फल्न देता है और जो भविष्यमें फल देगा, इन दोनों ही कम- 
स्कन्धोंकी प्रकृति संज्ञा सिद्ध है। अथवा, जिस प्रकार उद्यप्राप्त कम वतंमान कालमें फल देता है 
उसी प्रकार बध्यमान और उपशम भावको प्राप्त कम भी वतमान कालमें भी फल देते हैं, क्योंकि, 
उनके बिना कर्मोद्य का अभाष है । उत्कृष्ट स्थितिसत्तव और उत्कृष्ट अनुभाग सत्तवके होनेपर 
तथा उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभागके बेंधनेपर सम्यक्त्व, संयम एवं संयमासंयमका ग्रद्ण 
सम्भव नहीं है। अथवा, भूत व भविष्य पर्यायोंकी बतम।न रूप स्वी झार कर लेनेसे नैगमनयमें 
यह व्युत्पत्ति बैठ ज्ञाती है । इसलिए नेगम नयकी अपेक्षा उक्त तीन प्रकारके कर्ंको प्रकृति मानकर 


१ क० पा० १, पृ० २२१ । २ प्रतियु बंध इति पाठ: । 
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णेगप्रणओं बज्कमाण-उदिण्ण-उवसंताणं तिण्णं पि कम्माणं वेयणववए्समिच्छदि त्ति 


भणिद॑ होदि । 

णाणावरणोयवेयणा सिया बज्ञमाणिया वेयणा ॥ ३ ॥ 

एदस्स सुत्तस्प्त अत्थों बुचदे | त॑ जहा--एत्थ सियासद्ो अणेगेसु अस्थेसु जदि 
वि वड़दे तो वि एत्थ अणेयंते घेत्तव्यो | ग्रशंमास्तित्वानेक्ान्त-विधि-विचारणादर्थेषु 
वर्तमानो5पि स्याच्छब्दः अमुष्मिन्नेवार्थे गृद्यत इति कथमवगम्यते ? प्रकरणात्‌ । जा 
णाणारणीयस्स वेयणा सा परूविज्जदे | क्लिमद्ं णाणावरणीयवेयणा त्ति णिद्स्सदे | 
परूविज्जमाणपयडिसंभालणटूं । सिया बज्ममाणिया वेयणा होदि, तत्तो अण्णाणादि- 
फलुप्पत्तिदंसणादो । बज्ञञमाणस्स कम्मस्स फलमकुणंतस्म कं वेयणाववएसों ? ण, 
उत्तरकाले फलदाइत्तण्णहणुबवत्तीदो बंधसमए वि वेदणमावसिद्धीएं | एल्थ कुंदो एगव- 
यणणिदसो ! जीव-पयडि-समयाणं बहुत्तण विणा एगत्तप्पणादो | एत्थ जीव-पयडीणमे- 


दर | । 
गवयण-बहुवयणाणि ठविय कालस्स एगवयणं च २२५ एदस्स सुत्तस्स आलावो वच्चदे | 


यह प्ररूपणा की जा रही दै। अभिप्राय यह है कि नैगम नय बध्यमान, उदीण और उपशान्त इन 
तीनों ही कर्मोंक्ी वेदना संज्ञा रवीकार करता है । 

ज्ञनावरणीय वेदना कथंचित्‌ बष्यमान वेदना है ॥ ३ ॥ 

इस सूत्रका अथ कहते हैं। वह इस प्रकार है- यद्यपि स्यात्‌! शब्द अनेक अथ्थॉमें वर्तमान 
है तो भी यहाँ उसे अनेकान्त अथमें प्रदण करना चाहिये । 

शंका- प्रशंसा, अस्तित्व, अनेकान्त, विधि और विचारणा आदि अर्थोर्में बतमान भी 
सस्‍्यत्! शब्द अमुक अथ मे ही ग्रहण किया जाता है, यह कैसे ज्ञात होता है ! 

समाध न--त्रह प्रकरणसे ज्लात हैं। जाता है । 

जो ज्ञानावरणीयकी वेदना! है उसकी प्ररूपणा की जाती है। 

शंका--सूत्रमें 'ज्ञानावरणीयवेदना' यह निर्देश किस लिये किया गया है ? 

समाधान - उप्तका निर्देश प्ररूपत की जानवाली प्रकृतिका स्मरण करनेके लिये किया 


गया है । 
कथख़ित्‌ बध्यमान वेदना द्योती है. क्योंकि, उससे अज्ञानादि रूप फलकी उत्पत्ति देखी 


जाती है। है 
शंका--चुंकि बाँधा जानेवाज्ञा कमें उस समय फलको करता नहीं है, अतः उसकी वेदना 


संज्ञा केसे हो सकती है. ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, इसके बिना वह उत्तरकालमें फलदाता बन नहीं सकता, अत- 
एव बन्ध समयमें भी उसे वेदनात्व सिद्ध है। 

शंक्ा-यहां एकदचनक्ता निर्देश क्‍यों किया गया है ! 

समाधान -जीव , प्रकृति और समय, इनके बहुत्वकी अपेक्षा न कर एकत्वकी मुख्यतासे 
एकवचनका निर्देश किया गया है । 

यहाँ जीव व प्रकृतिके एकबचन व बहुवचनकी तथा काल़के एकवचनको स्थापितकर इस 


है, २, १०, ७. ] वंणयमहाहियारे वयणवेयणविह।रं [३०४ 


त॑ जहा--एयजीवस्स एया पयडी एयसमयपवद्धा सिया बज्कप्राणिया वेयणा। 
सुत्तण अणुत्इट्टो णं जीव-पयडि-समयाणं कपमेत्थ णिदंसो कीरदे ! पयडी ताव सुत्तहिद्ठा 
चेव, णाणावरणीयवेयणा इंदि सुत्त मणिदत्तादो । समओ वि सुत्तणिहिट्टो चेव, बज्ज् 
माणिया इृदि वह्ठमाणणिदेसादों । तहा जीवो वि सुत्तदिद्वो, मिच्छत्तासंजम-कसाय-जोग- 
पत्रयपरिणद्जीबेण विणा बंधों णत्यि त्ति पच्चयविहणे परूविदत्तादों। तदों जीव- 
पयडि-समया सुत्तणिवद्धा चेवे त्ति द्वब्वा | कालस्प बहुवयणमेत्थ किण्ण इच्छिज्जदे १ 


ण, बंधस्स विद्यसमए उवसंतमावमावज्जवाणर्स एगसमयं मोत्तण बहूएं समयाणम- 
१२२ 


१२१ * |. एतथ 








णुत्लंभादो। एत्थ जीव-पयडि-समय-एगवयण-वहुवयणाणमेसो पत्थारो 


एयर्स जीवस्स एया पयडी एयसमयपवद्धा बज्कमम्ाणिया त्ति एदं पढमपत्थारालावम- 
स्मिदृण सुत्तमिदमवर्टिद । 
सिया उदिण्णा वेयणा ॥ 9 ॥ 


सूत्रका आलाप कहते हूँ। बह इस प्रकार है--एक समयमें बाँधी गई एक जीवकी एक प्रकृति 
कथश्वित्‌ बध्यमान वेदना दे । 

शंका--सून्नमें अनिर्दिष्ट जीब, प्रकृति और समय, इनका निर्देश यहाँ कैसे किया जारहद है ? 

समाधान--प्रकृतिका निर्देश सूत्रमें किया ही गया है, क्योंकि, 'ज्ञानावरणीय वेदना' ऐसा 
सूत्रमें कहा गया है। समय भी सूत्रनिर्दिष्ठ दी दे, क्योंकि, 'बध्यमान' इस प्रकारसे बतमान 
कालका निर्देश किया गया हैं । जीव भी सूत्रोदिष्ट द्वो है, क्योंकि, मिथ्यात्व, असंयम, कषाय 
और योग प्रत्ययसे परिणत जीवके बिना बन्ध नहीं द्वो सकता, ऐसी भ्रत्ययविधानमें प्ररूपणा की 
जा चुकी है | इसलिये जीव. प्रकृति और समय, ये सूत्रनिबद्ध ही है, ऐसा सममना चाहिये । 

शंका--यहाँ काल्कको बहुबचन क्यों नहीं स्वीकार करते ! 

समाधान- नहीं, क्योंकि, बन्धके द्वितीय समयमें उपशमभावको प्राप्त दोनेवाले कमंबन्धके 
एक समयको छोड़कर बहुत समय पाये नहीं जाते । 

यहाँ जीव, प्रकृति ओर समयके एकवचन व बहुवचनका यह्‌ प्रस्तार है-- 


 ज्य जज ! एक | एक अनेक | अनेक 


समय | एक | एक | एक । एक 
यहाँ एक जीवकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई वध्यमान है, इस प्रकार इस प्रथम 
प्रत्तारके आलापका आश्रय करके यह सूत्र अवस्थित है । 


ज्ञानावरणीयकी वेदना कथंचित्‌ उदी्ण वेदना है ॥ ४ ॥ 
छ, १२-३६ 


३०६ ] छक्‍्खंडागमे वेयणास्ंडं [ 9, २, १०, ४ 


णाणावरणीयवेयणा' हदि सब्वत्थ अणुबइदे । बंधसुत्ताणंतरं उदिण्णसुर्च किमई 
चथ्दे ? ण, बज्ममाणुदिण्णवदिरित्तो सब्बों कम्मपोग्गलक्खंधो उवसंतसण्णिदों त्ति 
जाणावणडू तदुत्तीदोी। एत्थ जीव-पयडि-समयाणं एगवयण-बहुवयणाणि ठविय 


रे र पुणो एत्थ अक्खपराव् करिय उप्पाइदउदिण्णसंदि्वी एसा जीव-पयडि-समय- 


११११२२ 
११२२११२२ 
१२१२१ 


समयाणं। एत्थ एयरस जीवस्स एयपयडी एयसमयपबरद्धा सिया उदिण्णा वेयणा। 
एदेण पठमालावंण एदं सुत्तं परूविद होदि | एत्थ उदिणणे परूतिज़माणे कं कालस्स 
बहुत्त लब्भदे ? ण, अशेगेसु समएसु बद्धाणमेगसमए उदओवलंभादो ! 

सिया उबसंता वेणया ॥ ५ ॥ 


पुणो एदरस सुत्तस्स अत्थे भण्णमाणे जीव-पयडि-समयाणम्रेग-बहुवयणाणि 








पडिषद्धा । एत्थ उवरिमपंतती जीवाणं, मज्मिमपंती पयडीणं, हेड्टिभपंती 


ज्ञानावरणीयवेदना”' इसकी सब सूत्रोंमें अनुबृत्ति ली जाती है। 
शंका-बन्धसूत्ररके पश्चात्‌ उदोर्णसुत्र किसलिये कहा जा रहा दे । 
समाधान--नहीं, क्योंकि, बध्यमान और उदीर्णसे भिन्न सब कम-पुद्लस्कन्धकों उपशान्त 
संक्षा है, यह बतलानेके लिये बन्धसूत्रके पश्चात्‌ उदीर्णसूत्र कहा गया है। 
यहाँ जीव, प्रकृति ओर समयके एकबचन व्‌ बहुबचनकी स्थापित कर ' * '***** पश्चात्‌ 
अक्षपरावतन करके उत्पन्न की गई उदीर्ण कमंपुद्टलस्कन्धकी जीव, प्रकृति एवं समयसे सबद्ध यह 
संट्टि है-- 
| एक | एक । एक । एक अनेक अनेक अनेक अनेक 
कृति | एक । एक अनेक अनेक । एक 


मय | 





एक अनेक अनेक 


ह ] | 
एक अनेक एक अनेक| एक अनेक | एक अनेक 








यहाँ ऊपरकी पंक्ति जीवोंकी है, मध्यकी पंक्ति प्रकृतियोंकी है, और अधस्तन पंक्ति समयों 
की है। यहाँ एक जीवकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई कथख्वित्‌ उदीर्ण वेदना है। इस 
प्रथम आलापसे इस सूत्रकी प्ररूपणा हो जातो है । 

शंक्रा--यहाँ उदीजकी प्ररूपणा करते समय कालका बहुत्व कैसे पाया जाता है ! 

बे क्योंकि, अनेक समयोंमें बाँधो गई प्रकृतियोंका एक समयमें उदय पाया 
जाता है । 


ज्ञानावरणीयबेंदना क'वचित्‌ उपशान्त बेदना है ॥ ५ ॥ 
इस सूत्रके अथेकी प्ररूपणा करते समय जीव, प्रकृति और समय, इनके एकबचन व बहु- 


४, २, १०, ६ ) वेयणमहाहियारे वेयमवेयणविद्दार् [ ३०७ 


१११ 


२२२| अखपरावत्ति कादूण पत्थारो उप्पादेदब्लो । एदस्स संदिद्दी जीव-पयड़ि- 


टविय 





हर हे ! ; ः 
समयपडिबद्धा एसा ॥ हा | एत्थ उबरिमिपंती जीवाणं, मज्करिमपंती पयडीणं, 
२१२१२१२। 


हेद्विमपंती समयाणं | एत्थ एयर्स जीवस्स एया पयडी एयसमयपबद्धा सिया उबसंता 
वेयणा त्ति एदेण पढमालाबंण एदं सुत्तं परूविदं होदि | अणेगसमयपबद्धाणं संतसरूबेण 
उबलंभादो एत्थ कालपरदुत्तमुवलब्भदे । सेसं सुगम । एवं बज्कपाण-उदिण्ण-उबसंताण- 
मेगसंजोगस्स एगवयणसुत्तालावो समत्तो । 

सिया बज्ञमाणियाओ वेयणाओ ॥ ६ ॥ 

एदस्स एगसंजोग-बहुवयणपदठमसुत्तसर्स अत्ये भण्णमाणे बज्कपराणियाए जीव- 
पयडीणमेय-बहुवयणाणि समयस्स एगव्रयर्ण च ठविय तेसिं तिसंजोगेण जादपत्थारं च 
ठवेदूण एदस्स सुत्तस्स अत्थपरूवणा कीरदे | ते जहा--समयगयं ताव बहुत णत्थि, 
बज्कमाणस्स कम्मस्स तदसंभवादों। जीवेसु पयडीसु च' तत्थ बहुचं 
लब्भइ । तत्य बज्कमाणियाएं वेयणाएं बहुत्तमिच्छिज़्दि णेगमणओ । तेणेदस्स पढमु- 


बचनको स्थापित कर | के रे | अक्षुपरातंन करके भ्रस्तारको उत्पन्न कराना चाहिये। इसको 


जीव, प्रकृति ओर समयसे सम्बन्धित संदृष्टि यह है-- 
जीव | एक | एक | एक | एक अनेक अनेक अनेक अनेक 


प्रकृति एक | एक अनेक अनेक | एक | एक अनेक अनेक 





समय | एक (अनेक | एक (अनेक । एक अनेक । एक (अनेक 


इसमें ऊपरकी पंक्ति जीवोंकी, मध्य पंक्ति प्रकृतियों की, ओर अधस्तन पंक्ति समयोंकी है । 
यहाँ एक जीवरी एक प्रक्ृत एक सभयमें बाँधी गई कथबख्ित्‌ उपशान्त वेदना है, इस अ्रकार इस 
प्रथम आल्ापसे इस सृत्रकी प्ररूपणा द्वो जाती है | चूँकि अनेक समयोंमें बॉधी गई प्रक्ृतियाँ सत्‌ 
स्वरूपसे पायी जाती है, अ्रतः यहाँ कालबहुत्व उपलब्ध है। शेष कथन सुगम है। इस प्रकार 
बध्यमान, उदीण और उपशान्त, इनके एक संयोगजनित एकबचन सूत्रका आलाप समाप्त हुआ | 

कथंचित्‌ बध्यमान वेदनाय हैं | ६ ॥ 

बध्यमान बदनाके बहुबचनसे सम्बन्धित इस प्रथम सूत्रके अर्थकी प्ररूपणा करते समय 
जीव ओर प्रकृतिके एक व बहुबचनोंको तथा समयके एकवचनको स्थापित कर उनके त्रिसंयोगसे 
उत्पन्न प्रस्तारको भी स्थापित करके इस सूत्रके अथकी प्ररूपणा की जाती है। वह इस प्रकार है-- 
यहाँ समयगत्त बहुत्व नहीं है, क्योंकि, बध्यमान कमंके उसकी सम्भावना नहीं है। जीवों और 


१ अप्रतो 'जीवेसु पयडीसु जीवपयडीसु चल” इति पाठ; । 


३०८ ] छक्‍्खंडागमे वैयणाखंड [ ४, २, ९०, ७. 


चारण मोत्तण सेसाओ तिण्णि उच्चारणाओं होति। ताओ भणिस्सामों--एगस्स जीवस्स 
अणेयाओ पयडीओ एगसमयपवद्धाओ सिया बज्कमाणियाओ वेयणाओं | एल्थ एगा' 
उद्यारणसलागा लब्भदि [?]। अणेगेदि जीवेहि एया पयडी एगसमयपव्रद्धा सिया 
बज्ममाणियाओ वेयणाओ | एवं वेउ्चारणसलागा [२]। कं जीवबहुत्तण वेयणा- 
बहुत्त ? ण, एकिस्से वेषणाए जीवभेदेण भेदघुवगयाए बहुत्तविरोहामावादों । अधवा, 
अणेयाणं जीवा्ं अणेयाओ पयडीओ एगसमयपबद्धाओ पिया बज्फमाणियाओं वेय- 
णाओ | एवं तिण्णि उच्चारणसलागाओ [३] | एवं बज्कमाणियाए बहुबयणसुत्तालाबो 
समत्तो । 


सया उदिण्णाओं वेयणाओं ॥ ७॥ 


एदरस उदिण्णबहुवयणसुत्तस्स आलावे" भण्णमाणे जीव-पयडि-समयाणं एग- 
बहुवयणाणि ठविय तेसिमक्खसंचारजणिदपत्थारं व ठविय तत्थ एगवयणालाबं पुष्य 
परूविदं मोत्तण सेससत्तालावे भणिस्सामों | त॑ जहा--एगस्स जीवस्स एया पयडी 
अणेयसमयपबद्धा सिया उदिण्णाओं वेषणाओ । एत्थ जदि वि एगेण जीवेण एया 
चेव पयडी उदए छुड्धा तो वि तिस्से बहुत्त होदि, अणेगेसु समएसु पब्रद्धत्तादो | एल्थ 


प्रकतियोंमें वहाँ बहुत्व पाया जाता है। नेगम नय बध्यमान वेदनाके बहुत्वकों रवीकार करता है। 
इसलिये इसके प्रथम उच्चारणको छोड़कर शेष तीन उच्चारणायें होती हैं । उनको कह्ष्ते है-- एक 
जीवकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमें बाँधी गई कथब्ित्‌ बध्यमान बंदनायें हैं | यहाँ एक उच्चारण 
शलाऋ पायी जाती है (१)। अनेक जीवोंके द्वारा एक समयमें बाँधी गई एक प्रकृति कथश्वित्‌ 
बध्यमान बंदनायें हैं । इस प्रकार दो उच्चारणशल्लाकार्यें हुई (२)। 

शंका -जीबोंके बहुत्वसे वदनाका बहुत्व कैसे सम्भव है 

समाधान--नहीं, क्योंकि, जीबोंके भेदसे भेदको प्राप्त हुई एक बंदनाके बहुत होनेमें कोई 
विरोध नहीं है । 

अथवा, अनेक जीवोंको अनेक प्रकृतियाँ एक समयमें बाँधी गई कथख्वित्‌ बध्यमान वंदनाय 
हैं। इस प्रकार तीन उच्चारण शलाकायें हुई (३ )। इस प्रकार बध्यमामके बहुबचन सम्बन्धी 
सूत्रका आलाप समाप्त हुआ | 

कथंचित्‌ उदीण वेदनायें हैं ॥ ७ ॥ 

इस उदीणे बेदनाओं सम्बन्धी बहुबचन सूत्रके अलापोंको प्ररूपणा करते समय जीव, प्रकृति 
एवं समयके एक व बहुवचनोंकी स्थापित कर तथा उनके अक्षसश्थारसे उत्पन्न प्रस्तारको भी 
स्थापित करके उनमेंसे पूवमें कहे गये एकबचन आलज्ञापको छोड़कर शेष सात आल्षापोंकी कहते हैं। 
यथा--एक जीवकी एक प्रकृति अनेक समयोंमें बाँधी गई कथब्वित्‌ उदीण वेदनायें हैं। यद्यपि 
यहाँ एक जीबके द्वारा एक ही प्रकृति उदयमें निक्षिप्त की गई है तो भी बह बहुत द्वोती है, क्योंकि, 


१ ताप्रती 'एगा' इत्येतत्पदं नास्ति | २ अग्रतौ अभात्रे' इति पाठ: । 
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एगा उच्चारणसलागा [२] । अथवा, एयरस जीवस्स अणेयाओ पयडीओ एयसमयपत्र- 
ड्वराओ सिया उदिण्णाओ | एवं बेउचारणाओ [२] | अथवा, एयर्स जीवस्स अणेयाओ 
पयडीओ अणेयसमयपषद्धाओं सिया उददिण्णाओं वेयणाओं | एवं तिण्णि उच्चार- 
णाओ [३] | अथवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमयपबद्धाओ सिया उदिण्णाओं 
वेयणाओ | एत्थ जीवभरहुत्त पेक्खिय उदिण्णवहुत्तं गहियं। एवं चत्तारि उच्चारणाओ [४]। 
अधवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी अणेयसमयपबद्धा सिया उदिण्णाओ वेयणाओ । 
एं पंच उच्चारणाओं [१५] । अधवा, अणेयाणं जीवाणमणेयाओ पयडीओ एयसमयपब- 
द्वाओ सिया उदिण्णाओ वेयणाओ। एवं छ उच्चारणाओं [६१]। अथवा, अणयाणं 
जीवाणं अणेयाओं पयडीओ अणेयसमयपत्रद्धाओं सिया उदिण्णाओ बेयणाओ | एवं 
सत्त उच्चारणाओं [७] | एवं उदिण्णस्स बहुवयणसुत्तपरूवणा गदा | 


सिया उवसंताओ वेयणाओ ॥॥ ८ ॥ 


एदस्स उवसंतबहुवयणसुत्तरस आलावे भण्णमाणे जीव-पयडि-समयाणमेय-बहुवय- 
णाणि ठविय तेसिमक्खसंचारजणिदपत्थारं च ठवेदूण तत्थ एगवयणपढ़मालाबं मोत्तण 
सेससत्तहि वियप्पेहि एदस्स सुत्तस्स अत्थपरूवणा कायव्वा | त॑ जहा--एयस्स जीवस्स 
एया पयडी अणेयसमयपबद्धा सिया उवसंताओ वेषणाओ। एवमेगुचारणा [१] । एसा 


बह अनेक समयोंम बाँधी गई है। यहाँ एक उश्चारणशल्लाका हुई (१)। अथवा, एक जीवकी अनेक 
प्रकृतियाँ एक समयमें बाँधी गई कथमख्ित्‌ उदीण वेदनायें हैं । इस प्रकार दो उच्चारणशलाकायें 
हुईं (२)। अथवा, एक जीवकी अनेक प्रकृतियाँ अनेक समयोंमें बॉधी गईं कथशख्ित्‌ उदीण 
वेदनायें हैं। इस प्रकार तीन उच्चारणायें हुई (३) । अथवा, अनेक जीवॉंकी एक प्रकृति एक 
समयमें बाँधी गई कथशख्ित्‌ उदीण वेदनाय हैं। यहाँ जीवोके बहुत्वकी अपेक्षा उदीण वेदनाका 
बहुत्व ग्रहण किया गया है। इस प्रकार चार उच्चारगायें हुई (४ )। अथवा, अनेक जीबोंको 
एक प्रकृति अनेक समयों में बॉधी गई कथशख्ित्‌ उदीण वेदनायें हैं। इस प्रकार पाँच उच्चारणायें 
हुई (५)। अथवा, अनेह जीवबोंको अनेक प्रकृतियाँ एक समयमें बॉधी गईं कथमख़्ित्‌ उदीणश 
वेदनायें हें । इस प्रकार छह उच्चारणाये हुई (६)। अथवा, अनेक जीवोकी अनेक प्रकृतियाँ अनेक 
समयोंमें बाँधी गई कथग्ित्‌ उदीण बंदनायें हैं । इस प्रकार सात उच्चारणायें हुई ( ७ )। इस 
प्रकार उदीण वंदनाके बहुवचन सम्बन्धी सूत्रकी प्ररूपणा समाप्त हुई । 


कथंचित्‌ उपशान्त बंदनायें हैं ॥ ८ ॥ 


इस उपशान्त बंदनाके बहुवचन सम्बन्धी सूत्रके आलापोंका कथन करते समय जीव, 
प्रकति और समय इनके एक व वहुबचनोंको तथा उनके अक्षसब्वारसे उत्पन्न प्रस्तारको भी स्थापित 
करके उनमें एकवचन रूप प्रथम आलापको छोड़कर शेष सात विकल्पों द्वारा इस सूत्रके अर्थकी 
प्ररूपणा करनी चाहिये | वह इस प्रकारसे--एक जीबी एक प्रकृति अनेक समयोंमें बाँधी गई 
कथख्ित्‌ उपशान्त बदनाओं स्वरूप दे । इस प्रकार एक उच्चारणा हुई ( १)। यद्यपि यह एक 
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जदि वि एकस्स जीवस्स एगा चेव पयडी होदि, तो वि अणेगेसु समणसु बद्धत्तादो 
उबसंतवेयणाएं बहुत्त जुज्जदे । अधवा, एयस्स जीवस्स अणेयाओ पयडीओ एयसमय- 
पबद्धाओ सिया उबसंत्ताओं वेयणाओं। एवं बेउच्चारणाओ [२]। अथवा, एयर्स 
अशेयाओ पयडीओ अशेयसमयपबद्धाओ सिया उबसंवाओ वेयणाओ। एवं तिण्णि 
उद्चारणाओ [३] । अधवा, अणेयाण्ं जीवाणमेया पयडोी एयसमयप्रद्धा सिया उब- 
संताओ वेयणाओ । एवं चत्तरि उच्चारणाओ [४] | एत्थ जीवब हुत्तं पेश्िखिदृण उवसंत- 
वेयणाएं एगसमयपबद्धएण्यपयडीए बहुत्तं गहिदं | अथवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी 
अशेयसमयपबद्धा सिया उबसंताओ वेयणाओ | एवं पंच उच्चारणाओं [५] । अधकबा, 
अणेयाण्ं जीवाणमणेयाओ पयडीओ एणसमयपबद्धाओ सिया उवसंताओं वेयणाओ | 
एवं छ उच्चारणाओ [६]। अथवा, अणेयाणं जोवाणमणेयाओ पयडीओ अशेयसमयपव- 
द्वाओ सिया उवसंताओ वेयणाओ । एवं सत्त उच्चारणा [७] | एवं उवसंतवेयणाए सत्त- 
बहुवयणभंगा परूविदा। एवं बज्कमाण-उदिण्ण उवसंताणमेग-बहुवयणपडिबद्धसुत्तठक 
परूविय दुसंजोगभंगपरूवणट्ठम्रत्तरसु्तं मगद््‌-- 


सिया बज्कमाणिया च उदिण्णा च ॥ ६ ॥ 
बयणा हृदि अणुबइदे। तेण वेयणासद्दो एदस्स सुत्तस्स अवयवभावण दड्वव्वो | एद्स्स 


जीवकी एक ही एक्ति है, तो भी अनेक समयोंमें बांधे जानेके कारण यहाँ उपशान्त बंदनाका 
बहुत्व युक्तियुक्त दै। अथवा, एक जंवकी अनेक प्रकृतियाँ एक समप्रयमें बाँधो गई कथब्बित्‌ 
उपशान्त बंदनायें हैं। इस प्रकार दो ठच्चारणायें हुई (२)। अथवा, एक जीजकी अनेक 
प्रकृतियाँ अनेक समयोंमें बाँधों गई कथशख्ित्‌ उपशान्त वेदनाये है। इस प्रकार तोन उच्चारणायें 
हुई (३)। अथवा, अनेक जीवॉकी एक «कृति एक समयमें बाँधी गई कथब्बित्‌ उपशान्त 
बेदनाओं स्वरूप है। इस प्रकार चार उच्चारणायें हुई (४ )। यहाँ जीव बहुत्व॒श्री अपेक्षा करके 
उपशान्त वेदनारूप एक समयमें बाँधी गई एक प्रक्नतिके बहुत्वको प्रदण किया गया है। अथवा 

अनेक जीवोंकी एक प्रकृति अनेक समयोंमें बाँधो गई कथशख्त्‌ उपशान्त वेदनाओंरूप है। इस 
प्रकार पाँच उच्चा रणायें हुई ( ५ )। अथवा, अनक जीचोंकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमें घाँधो 
गई कथग्बित्‌ उपश्ान्त वेदनायें है। इस प्रकार छुद्द उच्चारणायें हुईं (६)। अथबा, अनेक 
जीबोॉंकी अनेक प्रकृतियाँ अनेक समयोंमें बाँधी गई कथब््वित्‌ उपशान्त वेदनायें हैं। इस प्रकार 
सात उच्चारणायें हुई (७) । इस प्रकार उपशान्त वेदूना सम्बन्धी सात वहुबचन भंगोंकी प्ररूपणा 
की गई है। इस प्रकार बध्यमान, उदीण और उपशान्त वेदन।के एक व बहुबचनों पे सम्बद्ध छट्द 
सूत्रोक्ी प्ररूपणा करके द्विसंयोग जनित भंगोंकी प्ररूपणा करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


कर्थंचित्‌ बध्यमान और उदीणे बेदना है ॥ ६ ॥ 
यहाँ वेदना शब्द की अनुवृत्ति ज्ञी गई दै। इसलिये बंदना शब्दको इस सूत्रडे वषअरूयब 


४, २, ९०, १०. ] वेयणमहाहियारे वेयणवेयणविद्दाशां [ १११ 
सुत्तस्‍्स अस्ये भण्णमाणे बज्मपाण-उदिण्णाणं दुसंजोगसुत्तपत्थारं ठविय| १२१: | एणो 


न , ११२२ के 
बज्कमाणवयणाएं जीव-पयडि-समयपत्तथारं | १११ र पृणो उदिण्णाए जीव-पयडि- 
९ 





5 हे ११११२२२२ 
समयाणं एग-बहुचयणपत्थारं च ठविय | ११२२११२२ 
१२१२१२१२ 


एयस्स जीवस्स एया पयडी एयसमयपत्रद्धो बज्कमाणिया तस्सेव जीवस्स एयपयडी 
एयपमयपबद्भा उदिण्णा सिया बज्कप्राणिया च उदिण्णा च बेयणा। एवं दुसंजोग- 
पदमसुत्तरस एगा चेव उच्चारणा । 


सिया बज्ञमाणिया व उदिण्णाओ थे ॥ १० ॥ 


पुणो पच्छा बुचदे । त॑ जहा- 





समभना चाहिये । इस सूत्रके अथकी प्ररूपणा करते समय बध्यमान और उदीणे वेदनाके द्विसंयोग- 


बध्यमान| एक । एक अनेक अनेक 


सूत्रप्रस्तारको स्थापित करके पश्चात्‌ वध्यमान बंदना 


दवा ८ आा४ दाता? चटअ 340 ज लइका आखात 0कलन या बाद अपमंर ८: अआाआ 
हु ] 
उदीर्ण । एक अनेक एक ! एक 
| । 
जीव | एक | एक अनेक |अनेक 
सम्बन्धी जीव, प्रकृति व समय इनके प्रस्तारको, [#िकरति । ण्क अनेक । ण्क (अनेक तथा उदीण 
आलहछ पाक इक पाा आल आह 2६ 
समय । एक । एक | एक । एक 
वंदना सम्बन्धी जीव, प्रकृति और समय इनके एक व बहुबचनोंके प्रस्तारको भी 
जीव । एक | एक | एक | एक अनेक अनेक |अनेक अनेक 
प्थापित प्रकृति । एक । एक अनेक 'अनेक | एक | एक अनेक अनेक करके पुनः परचात्तू प्ररूप- 
कि आप या तापतआा उसका एक मेक पक नेक | एक अनेक 
समय | एक अनेक एक अनेक एक अनेक । एक अनेक 
| 4 ५ 


णा की जातो है। वह इस प्रकार है-एक जीवकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई बध्यमान 
और उसी जीबकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधों गई उदीण, यह कथखित्‌ बध्यमान और उदीखण 
बंदना है। इस प्रकार द्विसंयोगरूप प्रथम सूत्रकी एक द्वी उच्चारणा है । 


कथंचित्‌ बध्यमान ( एक ) और उदीण ( अनेक ) बेदनायें हैं | १० ॥ 


३१२ ) छुक्‍्खंडागमे वेयणाखंडं [४, २, १०, ११ 


एत्थ वेयणा त्ति अणुवइदे । तेण बेयणासदो असंतो वि अज्भाहारेयव्वों सिया 
बज्कमाणिया च उद्दिण्णाओ च वेयणा त्ति। संपहि एदस्स अत्थपरूवणा कीरदे। 
तें जहा--एयस्स जीवस्स एया पयडी एयसमयपवद्धा बज्कमाणिया, तस्सेष जीवस्स 
एयो पयडी अशेयसमयपषद्धा उदिण्णाओ सिया बज्कपाणिया च उदिण्णाओं च 
वेयणाओ । एवं दुसंजोगविदियसुत्तस्स पढप्रच्चारणा [?]। अथवा, एयस्स जीवस्स एया 
पयडी एयसमयपषद्धा बज्कमाणिया, तस्सेव जीवस्स अणेयाओ पयडीओ एयसमय- 
पबद्धाओ उदिण्णाओ सिया बज्कमाणिया च उदिण्णाओ च वेयणा। दो भंगा [२]। 
अधवा, एयरस जीवस्स एया पयडी एयसमयपबद्धा बज्मम्राणिया, तस्सेवष जीवस्स 
अणेयाओ पयडीओ अणेयसमयप्रद्धाओ उदिण्णाओ सिया बज्कममाणिया च उदिण्णाओ 
च वेयणा | एवं तिण्णि मंगा [३]। प्रुणो उदिण्णाएं विदियसुत्तस्स सेसबहुबयणभंगा 
ण लब्भंति । कुदो ) बज्कमाण-उदिण्णाणमाधारभूदण्गजीवभावादो । 


सिया बज्ञमाणियाओ व उदिण्णा च ॥ ११ ॥ 


बेयणा त्ति अगुवइदे । एदस्स सुत्तस्स भंगा वुच्चंति । त॑ जहा--एयस्स जीवस्स 
अणयाओ पयडीओ एयसमयपवद्धाओं बज्कमाणिओ, तस्सेव जीवस्स एया पयडी एय- 
समयपवद्धा उदिण्णा; सिया बज्कमाणियाओं च॒ उदिण्णा च बेयणाओं। एवं तदिय- 
सुत्तस्स एगो चेव भंगो [१]। पुणो बज्ममाण-उदिण्णाणं दुसंजोगतदियसुत्तस्स सेसभंगा 


यहाँ 'वेदना” की अनुवृत्ति ली जाती है। इसलिये वेदना शब्दके न द्ोते हुए भी उसका 
अध्याहार करना चाहिये--क्थम्वित बध्यमान और उदीण बंदनायें हैं। अब इस सूत्रके अरथकी 
प्ररूषणा की जावी है। वह्द इस प्रकार है--एक जीवकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई बध्य 
मान, उसी जीवकी एक प्रकृति अनेक समयोंमें बाँधी गई उदोण; इस प्रकार कथज्ित्‌ बध्यमान 
और उदीण बंदनायें हें। इस प्रकार द्विसंयोगरूप ह्विंतीय सूत्रकी प्रथम उच्चारणा हुई (१)। 
अथवा, एक जीवको एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई बध्यमान, उसी जीवकी अनेक प्रकृतियाँ 
एक समयमें बाँधी गईं उदीण, कथब््वित्‌ बध्यमान और उदीण बंदनायें हैं । ये दो मंग हुए (२)। 
अथवा, एक जीव एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई अध्यमान, उसी जीवकी अनेक प्रकृतियाँ 
अनेक समयोंमें बाँधी गई उदीणं, कथद््वित्‌ बध्यमान और उदीण बंदनाये हैं। इस प्रकार तीन 
भंग हुए (३)। पुनः उदीण वेदना सम्बन्धी द्वितोय सूत्रके शेष बहुबचन भंग नहीं पाये जाते 
क्योंकि, बध्यमान और उदीण वेदनाके आधारभूत एक जीवका शभाव है | 

कर्थवित्‌ बध्यमान वेदनायें और उदीण बेदना है ॥ ११ ॥ 

डोदना? इसकी अनुवृत्ति है। इस सूत्रके भंग कद्दते हैं। यथा--एक जीवकी अनेक प्रकृतियाँ 
एक समयमें बाँधी गइ बध्यमान, उसी जीवकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई उदीखणं; क्थंचित्‌ 
बध्यमान ओेदनायें भोर उदीण ओेदना है। इस प्रकार हृतीय सूत्रका एक द्वी भंग द्वोता है (१ ) 
पुनः बध्यमान और उदीण सम्बन्धी द्विसंयोगवाल़े छृतीय सूत्रके शोष भंग नहीं पाये जाते, क्योंकि 
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ण॑ लब्भंति, जीबेदि वियहियरणत्तप्पसंगादो । 

सिया बज्ञमाणियाओ व उदिण्णाओ च॥ १२॥ 

वेयणा त्ति अणुबइदे । एदस्स बज्फमाण-उदिण्णाणं दुसंजोगचउत्थसुत्तरस अत्थो 
बुधदे | त॑ जहदा--एयरस जीवस्स अणेयाओ पयडीओ एगसमयपबद्धाओ बज्कमाणि- 
याओ, तस्सेव जीवस्स एया पयडी अणेयसमयपबद्धा उदिष्णाओ सिया बज्कमाणि- 
याओ च उदिण्णाओ च बेयणाओं । एवं चउत्थसुत्तसरस पढमभंगों [?]। अथवा, एयस्स 
जीवस्स अणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ बज्कमाणियाओ, तस्सेव जीवस्स अणेयाओ 
पयडीओ एयसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ सिया बज्कमाणियाओ च उदिण्णाओ च वेयणा 
ओ। एसो विदियभंगो [२]। अधवा, एयरस जीवस्स अणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ 
बज्कमाणियाओ, तस्स चेव जीवस्प अणे ॥ओ पयडीओ अणंयसमयपब्रद्धाओ उदि- 
एण्याओ सिया बज्ममाणियाओं च उदिण्णाओं व वेयणाओ। एवं चउत्थसुत्तस्स तिण्णि 
मंगा [२]। संपहि बज्कमाणउदिण्णाणं एयजीवमस्सिदृण तिण्णि चेव भंगा होंति, 
अहिया ण उप्पज्जंति, बज्ञमाण-उदिण्णाणं वियहिअरणात्त्तीदों | संपहि एदस्सेव दुर्स- 
जोगचउत्थसुत्तरस बज्ञमाण'-उदिण्णाणं णाणाजीब अस्सिदृण सेसभंगे वत्तहस्सामों | 
त॑ जहा--अणयाणं जीवाणं एया पयडी एयसमयपत्रद्धा बज्ञमाणियाओ, तेसिं चेष 
जीवाणमेया पयडी एयसमयपवद्धा उदिण्णाओ सिया बज्ञ्ञमाणियाओ चर उदिण्णाओ च 
जीवोके साथ व्यभिचारका प्रसंग आता है। 

फर्थंचित्‌ बध्यमान और उदीण वेदनायं हैं ।| १२ ॥ 

वदना! इसकी अलुश्ृत्ति है। अब बध्यमान ओर उदीणे सम्बन्धी िसेयागवाले इस चतुथ्थ सूत्र 
का अथ कहते हैं । बह इस प्रकार हे--एक जीवकी अनक प्रकृतियों एक समयमे वाँधी गई वध्यमान, 
उसी जीवकी एक प्रकृति अनेक समयोंमे बॉधी गई उदीण, कर्थंचित्‌ बध्यमान और उदीण वदनायें 
हैं। इस प्रकार चतुथ सूत्रका प्रथम भंग हुआ ( १ )। अथबा, एक जीबकी अनेक प्रकृतियों एक 
समयमे बांधी गई वध्यमान बेदनायें, उसी जीवकी अनेक अ्रकृतियाँ एक समयसे बॉधी गई उदीण 
वदनायें, कर्थचित्‌ बभ्यसान और उदीण बदनाये हें । यह द्वितीय भंग हुआ (२)। अथवा, एक 
जीबकी अनेक प्रकृतियोँ एक समयमे बाँधी गई बध्यमान बदनायें, उसी जीवकी अनेक प्रकृतियाँ 
अनेक समयोंमे बॉधी गई उदीणं वदनायें क्थंचित्‌ बध्यमान और उदीण वदनाए' है। इस भ्रकार 
चतुर्थ सूत्रक्न तीन भंग होते है ( ३ )। अब बध्यमान ओर उदीण वदनाओंके एक जीवका आश्रय 
करके तीन ही भंग होते हैं, अधिक नहीं उत्पन्न होते है; क्योंकि, बध्यमान और उदीणक व्यमि- 
चारकी आपत्ति आती है । 

अब इस। ट्विसंयोगवाले चतुर्थ सूत्रकी बध्यमान और उदीण वद्नाओके नाना जीबोंका 
आश्रय करके शष भंगोंका कहते हैं । यथा--अनेक जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमे बाँधी गई 
बध्यमान, उन्हीं जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमे बाँधी गई उदीणं, कर्थंचित्‌ बध्यमान और उदीण 

१ अ-आप्रत्योः 'सुत्तनज्कमाण' इति पाठः । 

छ, १९-४० । 
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वेयणाओ | एवं चठउत्थसुत्तस्स चत्तारि भंगा [9७]। अधवा, अणेयाणं 
जीवाणमेया पयडी एयसमयपत्रद्धा बज्ञमाणियाओ, तेसिं चेव जीवाणमेया पयडी 
अणेयसमयपबरद्धा उदिण्णोओ सिया बज्कमाणियाओ च उदिण्णाओ च 
वेयणाओ । एवं चउत्थसुत्तसस पंच मंगा [५ ]। अथवा, अणयाणं जीवाणमेया 
पयडी एवसमयपबद्धा च"* बज्कममाणियाओ, तेसिं चेव जीवाणमणेयाओ' पयडीओ 
एयसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ, सिया बज्ममराणियाओ च उदिण्णाओ च बेयणाओं | 
एवं छ भंगा [६] | अथवा, अणेयाणं जीवा्ण एया पयडी एयसमयपबद्धा बज्कमाणि- 
याओ, तेपतिं चेव जीवाणमणेयाओ पयडीओ अणेयसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ, सिया 
बज्कमाणियाओ च उदिण्णाओ च वेयणाओ । एवं सत्त भंगा [9] | अधवा, अणयाणं 
जीवाणमणंयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ बज्ममाणियाओ, तेसि चेव जीवाणमेया 
पयडी एयसमयपबद्धा' उदिण्णाओ, सिया बज्कमाणियाओं च उदिण्णाओ च बय- 
णाओ | एवमद्ठ भंगा [८] | अधवा, अणयाणं जीवाणमणेबाओ पयडीओ एगसमयपव- 
द्वाओ बज्ञमाणियाओ, तेसिं चेव जीवाणमेया पयडी अणेयस्मयपबद्धा उदिण्णाओ, 
सिया बज्ममाणियाओं च्‌ उदिण्णाओं च बंयणाओ | एवं णव भंगा [६] । अथवा, 
अणेयाणं जीवाणमणयाओ पयडीओ एगसमयपबद्धाओ बज्कमाणियाओ, तेसि चेव 
जीवाणमर्णयपयडीओ एगसमयपत्रद्धाओ उदिण्णाओ, सिया बज्कप्राणियाओ व उदि- 
ण्णाओ च वयणाओं । एवं दस भंगा [१०] | अथवा, अणेयाए्ं जोवाणमणेथाओ पय- 
बेदनायं हैं । इस प्रकार चतुथ सूत्रक चार भट्ग हुए ( 9 ) | अथवा, अनेक जीवोकी एक प्रकृति एक 
समयमें वॉधी गई वध्यमान, उन्हीं जीवोंकी एक प्रकृति अनेक समयामे बाँधी गई उदीण, कर्थंचित 
बध्यमान ओर उदीणे वंदनायें हैं । इस प्रकार चतुथ सूृत्रक पाँच नज्ज हुए ( न ) । अथवा, अनेक 
जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमे वॉधी गई बध्यमान, उन्हीं जीवाकी अनक प्रकृतियाँ एक समयमे 
बॉधी गई उदीण; कर्थंचित वध्यमान और उदीण बेदनायें है। इस प्रकार छह भज्ञ हुए (६)। 
अथवा, अनेक जीबोंकी एक प्रकृति एक समयमें बॉबी गई बध्यमान, उन्हीं जीवोकी अनेक ग्रकृतियाँ 
अनेक समयोमे बॉधी गई उदीण, कथंचिन्‌ बध्यमान और उदीण वदनाये हैँ । इस प्रकार सात भड्ड 
हुए (७ )। अथवा, अनेक जौवोकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमे बॉधी गई वध्यमान, उन्हीं 
जीवोकी एक प्रकृति एक समयमे वाँधी गई उदीण; कर्थंचित्‌ बध्यमान ओर उदीण वदनायं है। इस 
प्रकार आठ भड्ड हुए (८)। अथवा, अनेक जीवोंकी अनेक प्रकृतियोँ एक समयमे बाँधी गई 
बध्यमान, उन्हीं जीवॉकी एक प्रकृति अनक समयोंस बॉधी गई उदीण, कथ्थंचित बध्यमान और 
उदीण वेदनायें हे। इस प्रकार नौ भज्ञ हुए (६)। अथवा, अनेक जीवोंकी अनेक प्रकृतियाँ एक 
समयमें बाँधी गई वध्यमान, उन्हीं जीवोंकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमें बाँधी गई उर्दी्ण, कर्थ चित 
बध्यमान और उदीण बेदनायें हैं । इस प्रकार दस भड् हुए ( १० )। अथवा, अनेक जीवोंकी अनेक 


१ ताप्रती *च' इत्येतत्पद नोपलम्धते । २ अ्र-श्राप्रत्योः 'जीवाणमेयाओ इति पाठ; । ३ अ्र-आप्रत्योः 
पबद्धाओं', ताप्रती 'पत्रद्धा [श्रो | इति पाठ: । 


४, २, १०, १४. ] वेयणमद्दाहियारे वेयणवेयण विहार | ३५४ 


डीओ एगसप्यपबद्धाओ बज्ञ्माणियाओ, तेसि चेव जीवाणमणयाओ पयडीओ अगेय- 
सम्यपवद्धाओ उदिण्णाओं सिया बज्कमाणियाओं च उदिण्णाओ च बेयणाओ | एवं 
चउत्यसुसस्स एकारस भंगा [११]। एवं बज्कमाणउदिण्णाणं दुर्धजोगसुत्ताणमत्थपरू- 
वणा कदा। संपद्दि बज्ममाण-उचसंताणं दूसंजोगजणिदवेयणाभंगपरूवणट्ठधनत्तरसुत्त 
भणदि-- 


सिया बज्ममाणिया उबसंता च॥ १३ ॥ 
वेयण! त्ि अणुत्रद्दे । एदस्स सुत्तस्स अस्थे मण्णमाणे बज्कमाणाणुदिण्णाण व तिण्णि 
पत्थारे ठपिय वत्तव्य | ते जहा--एयरस्स जीवस्स एया पयडी एयसमयपत्रद्धा बज्क- 
माणिया, तस्सेव जीवस्प एया पयडी एयसमयपद्धा उवसंता, सिया बज्कमाणिया च 
उबसंता च बयण। | एवं पढमसुत्तस्स एगो चेव भंगो [१] । 

सिया बज्ञपाणिया' च उउसंताओ च ॥ १०७॥ 

एदस्स विदियमृत्तर्म मंगपरूवणा कीरदे | त॑ जहा--एयस्स जीवस्स एया पयडी 
एयसमयपत्रद्धा बज्कमाणिया, तस्स चेव जीवस्स एया पयडी अणेयसमयपबद्धा उवसंताओं 
सिया बज्ञ्ञमाणिया च उवसंताओं च वेयणा | एवं विदियसुत्तस्स पहमभंगो [१] | अथवा, 
एयरस जीवस्प एया पयडो एयमसमयपबरद्धा बज्कमाणिया, तस्सेव जीवस्स अणेयाओं 
प्रकृतियाँ एक समयमे बाँधी गई बध्यमान, उन्हीं जीवोकी अनेक प्रकृतियाँ अनेक समयोंम बॉधी 
गड़ उदी्ण; कथंचित वध्यमान और उदीण वबेदनायें हैं । इस प्रकार चतुथ सूत्रके ग्यारह भंग हुए 
( ११ )। इस प्रकार बध्यमान ओर उदीण वेदनाओके ट्विसयाग सम्बन्धी सूत्रोके अथेकी प्ररूपणा 
की गई है । अब वध्यमान ओर उपशान्त वेदनाओके द्विसंयोगसे उत्पन्न वदनाभज्ञोंके प्ररूपणार्थ 
आगेका सूत्र कहते हँ-- 

कथंचित्‌ बध्यमान और उपशान्त वेदना है ॥ १३॥ 

वंदना? इसकी अनुवृत्ति है। इस सूत्रके अथंकी प्ररूपणा करते समय बध्यमान और उदीण 
वेदनाक समान तीन प्रस्तारोंका स्थापित करके कथन करना चाहिये। वह इस प्रकारसे--एक 
जीवकी एक प्रकृति एक समयमें बॉयी गई बध्यमान, उसी जीवकी एक प्रकृति एक समयमे बॉधी 
गई उपशान्त:; कर्थंचित वध्यमान और उपशान्त वदना है । इस प्रकार प्रथम सूत्रका एक ही भन्न 
होता है (१ )। 

करथंचित्‌ 2... हें 

कथंचित्‌ बध्यभान ( एक ) और उपशान्त ( अनेक ) वेदनायं हैं ॥ १४॥ 

इस द्वितीय सूत्रके भज्नोंकी प्ररूपणा की जाती है । बह इस प्रकार ह--एक जीवकी एक 
प्रकृति एक समयमे बाँधी गई बध्यमान, उसी जीवकी एक प्रकृति अनेक समयोम वाधी गई उपशान्त 
कथंचित्‌ बध्यमान और उपशान्त बेदनायें हैं । इस प्रकार द्वितीय सूत्रका प्रथम भज्जे हुआ (१ )। 
अथबा, एक जीवकी एक प्रकृति एक समयमे बॉधी गई बध्यमान, उसी जीवकी अनेक प्रकृतियाँ एक 


१ अ-आ्राप्रत्योः “बश्क्माणियाओ', ताप्रतो बज्कमाणिया [ओ]” इति पाठ: । २ प्रतिषु 'उबसता' 
इति पाठ: । 


३१६ ] छक्खंडागमे वेयणाखंडे [४, २, १०, १४. 


पयडीओ एयसमयपबद्धाओं उवसंताओ, सिया बज्ञ्ञमाणिया च उवसंताओं च वेयणाओ 
एवं दो मंगा [२] | अधवा एयस्स जोवस्स एया पयडी एयसमयपत्रद्धा बज्कमाणिया, 
तस्सेव जीवस्स अणेयाओं पयडीओ अणेयस मयपबरद्धाओ उबसंताओ; सिया बज्ञ्माणिया 
च उवसंताओ च वेयणाओ | एवं तिण्णि भंगा [३] | एवं विदियसुत्तस्स तिण्णि चेव 
भंगा लब्भंति, ण सेसा; णिरुद्धेग जोवत्तादो । 

सिया बज्फमाणियाओ थे उवसंता च॥ १५ ॥ 

एदस्प तदियसत्तस्स भंगपरूवणा कीरदे | त॑ जह।--एयस्स जीवस्स अणेयाओं 
पयडीओ एयसमयपब्रद्धाओ बज्ञमाणियाओ, तस्सेव जीवस्स एयपयडी एयसमयपबद्धा 
उबसंता, सिया बज्ञमाणियाओ च उबसंता व वेयणा | एवं तदियस॒त्तस्स एगो चंब 
भंगो [१] | सेसमंगा ण लब्भंति । कुंदो ! णिरूद्धंगजीवत्तादो । 

सिया बज्ममाणियाओ थे उवसंताओ च ॥ १६ ॥ 

एदस्प चउत्थमुत्तस्प भंगपरूवणा कीरदे । त॑ जहा--एयस्स जीवस्स अणेयाओ 
पयडीओ एयसमयपबद्धाओ बज्ञमाणियाओ, तस्स चेव जीवस्स एया पयडी अणेय- 
समयपवद्धा उवसंताओ, सिया बज्ञमाणियाओ च उवसंताओ च वेयणाओ। एसो 
चउत्थसुत्तस्स पढमभंगो [१] । अधवा, एयरस जीवस्प अणेयाओ पयडीओ एयसमय- 
पबद्भधाओ बज्कमाणियाओ, तस्सेव जीवस्स अणेयाओं पयडीओ एयसमयपबद्धातों 
उवसंताओ, सिया बज्ज्यमाणियाओ च उबसंताओ च वेयणाओं | एवं चउत्थसुत्तस्स 
समयमे बॉधी गई उपशान्त; कथंचित्‌ वध्यमान और उपशान्त चेदनायें है । इस प्रकार दा अड्ढ हुए 
(२)। अथवा, एक जीवकी एक प्रकृति एक समयमे बॉबी रह वध्यमान, उसी जीवकी अनेक 
प्रकृतियाँ अनक समयोमे बॉँधी गई उपशान्त:; कथंचित वन्यमान और उपशान्त बेदनायें है | इस 
प्रकार तीन भ्ग हुए (३)। इस प्रकार द्वितीय सूत्रके तीन ही भज्ग पाये जाते हैं; शेप नहीं पाये जाते 
क्योंकि, यशाँ एक जीवकी विवत्षा हैं । 

कथंचित्‌ बध्यमान ( अनेक ) और उपशान्त ( एक ) वेदना है ॥ १५ ॥ 

इस तृतीय सूत्रऊ भज्ञोंकी भ्रूपणा की जाती है। वह दस प्रकार हे--एक जीवकी अनंक 
प्रकृतियों एक समयमे बॉबी गड़ वध्यमान, उसी जीवकी एक्र प्रकृति एक समयमे बॉँधी गढ़ उपशान्त 
कथ॑ंचिन्‌ बध्यमान और उपशान्त वेदना है। इस प्रकार तृतीय सृत्रका एक ही भक्ञ है ( ९ ), शेष 
भज्ञ नहीं पाय जाते हैं, क्योंकि, एक जीवकी विवज्ञा हैं । 

कथंचित्‌ बध्यमान ( अनेक ) और उपश्ञान्त ( अनेक ) वेदनायें हैं ॥ १६ ॥ 

इस चतुर्थ सूत्रक भड्ोकी प्ररूपणा की जाती हैं। वह इस प्रकार है--एक जीवकी 'अनेक 
प्रकृतियाँ एक समयमे बाँधी गई बध्यमान, उसी जीवकी एक प्रकृति अनेक समयोंमें बाँधी गई 
उपशान्त, कर्थंचित्‌ बध्यमान और उपशान्त बेदनायें हैं । यह चतुर्थ सृत्रका प्रथम भड्ड है (१ )। 
अथवा, एक जीवकी अनक प्रकृतियाँ एक समयमे वाँधी गई वध्यमान, उसी जीवकी अनेक प्रकृतियाँ 
एक समयमें बाँधी गई उपशान्त; कथथंचित्‌ बध्यमान और उपशान्त वेदनायें हैं । इस प्रकार चतुर्थ 


४७, २, १०, १६. ] वेयणमद्ादियारे वेयगवेयण विहार [३१७ 


बेभंगा [२] । अथवा, एयरस जोवरस अणेयाओ पयडीओ एयसमयप्रद्धाओ 'बज्य- 
माणियाओ, तस्सेव जीवस्स अणेयाओ पयडीओ अणेयसमयपबद्धाओ उवसंताओ; सिया 
बज्ञमाणियाओ च उबसंताओ च वेयणाओ | एवं चउत्थसुत्तस्स तिण्णि चेव भंगा 
होंति [३], वड़िमा ण होंति; बज्ञमाण-उवसंतेस णिरुद्धेगजीवत्तादो । 

संपहि बज्ञमाण-उबसंतेस णाणाजीवे अस्सिदूण चउत्थसुत्तस्स सेसभंगे वत्तह- 
स्सामो । त॑ जहा--अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमयपत्रद्धा बज्ममाणियाओ, 
तेसि चेव जीवाराणमेया पयडी एयसमयपबद्धा उवसंताओ सिया बज्ञमाणियाओं च 
उबसंताओ च वेयणाओ । एवं चउत्थसुत्तस्स चत्तारि भंगा [9] । अथवा, अणयाणं 
जीवाणमेया पयडी एयसमयपत्रद्ध। बज्कमाणियाओ, तेसिं चेत्र जीवाणमेया पण्डी 
अणेयसमयपत्रद्धा उबसंताओ; सिया बज्कमाणियाओ च उबसंताओ च वेयणाओ । 
एवं पंच भंगा [५]। अथवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमयपबडद्धा बज्ञमा- 
णियाओ, तेसिं चेब जीवाणमणय|ओ पयडीओ [ एयसमयपबद्धाओ च ] उवसंताओ, 
सिया बज्ञमाणियाओं व उवसंताओ च वेयणाओं | एवं छ भंगा [६]। अघवा, अणयाणं 
जीवाणमैया पयडी एयसमयपत्रद्धा बज्ञमाणियाओ, तेसिं चेव जीवाणमणेयाओ पय- 
डीओ अणेयसमयपबद्धाओ उचसंताओ; सिया बज्ञ्ममाणियाओ थे उवसंताओ च वेय- 
णाओ । एवं सत्त भंगा [७]। अथवा, अणेयाणं जीवाणमणेयाओ पयडीओ एयसमय- 


सूत्रके दो भज्ञ हुए (२)। अथवा, एक जीवकी अनक प्रकृतियाँ एक समयमे बाँधी गई' बध्यमान 
उसी जीवका अनक प्रकृतियां अनक समयोमे बॉबी गई उपशान्त; फर्थंचित्‌ बध्यमान ओर उपशान्त 
वेदनायें हें । इस प्रकार चतुथ सूत्रके तीन ही भक्ञ होते हैं (३), अधिक नहीं होते; क्योंकि बध्य 
मान ओर उपशान्त वेदनाओंम एक जीबकी विवक्षा हैं । 

अब बध्यमान ओर उपशान्त वेदनाओमे नाना जीबोका आश्रय लेकर चतुर्थ सृत्रके शोष 
भन्लोंका कहते हैं | यथा--अनेक जीवोंकी एक प्रकृति एक समयम बाॉँधी गई वध्यमान, उन्हीं जीवोकी 
एक प्रकृति एक समयमे बॉधी गई उपशान्त; कथंचित बध्यमान और उपशान्त वेदनाये हैं । इस 
प्रकार चतुर्थे सूत्रके चार भद्ग हुए (४ )। अथवा, अनेक जीवोकी एक प्रकृति एक समयमे बॉधी गई 
बध्यमान, उन्हीं जीबोंकी एक प्रकृति अनेक समयोमे बॉधी गई उपश/।न्त: कर्थंचित्‌ बध्यमान और 
उपशान्त वदनायें हैं । इस प्रकार पॉच भद्ग हुए (५ )। अथवा, अनेक जीवोंकी एक प्रकृति एक 
समयमें बॉघी गई बध्यम।न, उन्हीं जीवॉक्री अनेक प्रकृतियोँ एक समयमे बॉधी गई उपशान्त 
कथ॑चित्‌ बध्यमान और उपशान्त वेदनायें हैँ । इस प्रकार छट्द भट्ट हुए (६)। अथवा, अनेक 
जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमें बॉधी गई बध्यमान, उन्हीं जीवोंकी अनेक प्रकृतियाँ अनक समयोंमे 
बाँधी गई उपशान्त; कर्थचित्‌ बध्यमान और उपशान्त वेदनायें हैं | इस प्रकार सात भन्न हुए (७)। 
अथवा, अनेक जीवोंकी अनेक प्रकृतियोँ एक समयमे बॉधी गई बध्यमान, उन्हीं जीबोकी एक 


१ ताप्रती “-पबरद्धाओं च बउ्क- इति पाठः । २ ताग्रती नोपलभ्यते पदमिदम्‌ । 
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पबद्धाओ बज्कमाणियाओ, तेसि चेव जीवाणमेया पयडी एयसमयपबड़ा उबसंताओं 


सिया बज्ममाणियाओं च उवसंताओं च वेयणाओ । एचमड्ट भंगा [८] | अधवा, अण 
यार्ण जीवाणमरणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ बज्कमाणियाओ, तेसिं चंत्र जीवाण- 


मेया पयडी अणेयसमयपत्रद्धा उवसंताओ, सिया बज्ममाणियाओ च उवसंताओ च॑ 


वेयणाओं | एवं णव भंगा [१] | अधवा, अणेयाण्ं जीवाणमणेयाओं पयडीओ एयपमय- 
पत्रद्धाओ बज्ञञमाणियाओं, तेसिं चेच जीवाणमणेपाओ पयडीओ एयसमयपद्धाओ 
उबसंताओ; सिया बज्ञ्माणियाओं च उवसंताओं च वेयणाओं । एवं दस भंगा [१०] | 


अधवा, अणेथार्ण जीवाणमणेयाओ पयडीओ एयरामयपबद्भाओ बज्ञ्ममाणियाओ, तेसिं 
चंत्र जीवाणमणेयाओ पयडीओ अणेयसमयपबद्धाओं उबसंताओ; सिया बज्ञमाणियाओ 


च' उबसंताओ च वेयणाओ । एवं चर त्थसुत्तत्म एकारस भंगा [११]। एवं बज्क 
माण-उवसंताणं दुसंजोगसुत्तपरूवणा समत्ता । संपहि उदिण्ण-उचसंताणं दुर्लजोगजणिद- 
वेयणावियप्पपरूवणडृु प्त्तरसुत्त मणदि-- 


सिया उदिण्णा च उवसंता च॥ १७॥ 
एदस्म र॒त्तस्स अत्थपरूवणाए' कीरमाणाए पुव्व ताव उदिण्ण-उबसंताणं दुसंजोग 


9२१२ पृणो उदिण्णस्म जीव-पयडि-सम याणमेग-बहुवयणाणं पत्थार 
प्रकृति एक समयमें बाँवी गई उपशान्त; कर्थंचित्‌ वध्यमान ओर उपशान्त बेदनायें है। इस प्रकार 
आठ भज्ञ हुए ( ५ )। अथवा, अनक' जीवोकी अनेक प्रकृतियों एक समय बाँधी गई वष्यमान 
उन्ही जीवोकी एक प्रकृति अनेक समयोमे बांधी गई उपशान्त: कथचित बब्यसान ओर उपशानर 

बेदनायें है। इस प्रकार ना मज्ञ हुए (६ )। अथवा, अनक जाबोंकी अनेक प्रक्ठातथा 7७ समयसे 
बॉघी गई बध्यमान, उन्हीं जोीवोकी अनेक प्रकृतियाँ एफ समय बाधी गई उपशान्त; कथंचित 
वध्यम्ान आर उपशान्त बदनायें है। इस प्रकार दस भज्ग हुए ( १० )। अथवा, अनेक जींवांका 
अन . प्रकृतिया एक समयमे बाधी गई बच्यमान, उन्हीं जावोंकी अनेक प्रकृतियां अनेक समयोगसे 
बॉँधी गई डपशान्त; कर्थंचित्‌ वध्यमान ओर उपशान्त बदलाये है । इस प्रकार चनुथ॑ सूत्रके ग्यारह 
भन्न हुए (११)। इस प्रकार वध्यमान और उपशान्त वदनासम्बन्धी द्विसंयोगवाल मूृत्रोकी 
प्ररूपणा समाप्त हुइ। अब उदीण ओर उपशान्त प्रकृतियोंक टिसंयागसे उत्पन्न वेदनाबिकलपोंकी 
प्ररूपणा करनेके लिये अगला सूत्र कहते हैं-- 


कर्थंचित्‌ उदीण और उपशान्त वेदना है ॥ १७ ॥ 
इस सूत्रक अर्थकी प्ररूपणा करत समय पहिले उद्दीण उपशान्त बदनाके ट्विसंयाग सूत्रक 


जिन ल [एक | एक | एक अनेक अनेक 


प्रस्तारको स्थापित उ कि करके फिर उदीण वेदना सम्बन्धी जीब, 


सुत्तपत्थारं ठविय | 






१ अ-आ्प्रत्योः चेक! इति पाठ:। २ श्र-आपरत्योः परूवणा। इति पाठः | १ अ-आप्रत्यो: '-मेगव- 
बयणाणं? इति पाठः । 


8, २, १०, १७ ] " वेयणमद्दाहियारे वेयणत्रयणविहारां [ ३१९ 


९१३ १११२२२२ | 


उदिण्ण-उचसंत जीव-पय डि-समयपत्थारं ((१२२११२२ वे परिवाडीए-- 





'मंगरायामपसरार्ण लहुओ गरुओ च्ति अक््बणिक्खवो | 
तत्ता य दुगुण-दुगुणा पत्थारों विण्णसेयव्बो ' ॥ १ ॥! 


११११२२२२ 
एदीए गाहाएं ठविय (१२२११२२। अत्थपरूवणा कायवा । अथवा, १११ । 
१२१२१२१२ २२० 
१११।१११। ञ्स २ जद: 
बज्कभमाण-उ दिण्ण *-उबसंतेतु जीव-पयडि-समयाणमे ग-बहुवयणाणि ठविय 


२२२। २२२। 
अर 
पदमकला अंतगओ्ओ आदिगण संकमदि विदियकतो। 
दोण्णि वि गतृएंत आदिगदे संकसदि तदियकस्था3 | २॥! 


जोब ण्क्‌ । ण्क । ण्कृ । ण्क्‌ [अनेव नेक [अनेक । अनव 
व: 9 तह जे पर ति। एक | एक अनेक अनेक | एक | एक |भनेक नेक अनेक| एक | एक [अनेक अब 
एक ये बहुबचनोंकें प्रस्तारको | । । " । क| । हक 
समय । ण्क [नेक | एव, [अनेक | ण्क । श्रनेक| ण्क [नेक 


तथा [ उदीणे ] एचं उपशात वेदनाके विपयमे जीब, प्रकृति ऑर समयके प्रस्तारका भी परिपाटीसे-- 
क्षंगाके आयास प्रमाण अथान्‌ ग्रथप्त पंक्तिगत भन्डोंका जितना प्रमाण हा उतने वार लघु 
ओर गुरू इस प्रकारसे अज्ञनित्षेष किया जता है। तथा आग द्वितीयादि पंक्तियोम दुगुण दुगुण 
प्रस्तारका विन्यास करना चाहिये ॥ १ ॥! 
टस गाथाके अनुसार स्थापित करके ( संहष्टि पहिलेके ही सस्ान ) अथकी प्ररूपणा करनी 
चाहिये | अथवा, वध्यमान, उदीण और उपशान्त वदनाके सम्बन्ध जीच, प्रकृति और समय, इनके 





पट जदीणं उपशान्त 


जीव प्रकृति समय | जीव प्रकृति मय | जीब प्रकृति, समय 
ह 0 किए 5 दर | वीक 
एक | एक एक | एक एक. एक | एक एक एक 

) ४; । 


एक व बहुबचनोका स्थापित 


अनक अनेफ ० |अनव' अनव | अनकझनेक अनेक ' अनेक 
। । 





प्रथम अक्ष अन्तको प्राप्त हकर जब पुनः आदिका प्राप्त होता है तथ द्वितीय अक्ष बदलता 
है। जब प्रथम ओर ह्वितीय दोनों ही अक्ष अन्तका प्राप्त होकर पुनः आदिको प्राप्त दवोतें हैं तब 
वृततीय अक्ष बदलता है ॥ २ ॥! ब 


१ क० पा० २, पृ० ३०८ । २ प्रतियु “3दिण्णा' इति पाठः | ३ गा० जी० ४०, मृक्षा० ११-२३, 


३२० ] छक्खंडागमे वेयणाखं्ड [ ४, २, १०, १८. 


एदीए गाहाए' पत्थारो आणिय ठवयच्यों । प्रृणों पच्छा सुत्तपरूषणा कायच्वा | 

त॑ जहा--शएयस्स जीवस्स एया पयडी एयसमयपषद्धा उदिण्णा, तस्सेव जीवस्स एया 
पयडी 'एयसमयपबद्धा उवसंता, सिया उदिण्णा च उबसंता च वेयणा | एवं पढम- 
सुत्तस्स एको चेष भंगो ॥ १ ॥ 

सिया उदिण्णा च उवसंताओ च॥ १८॥ 

एदस्स' विदियसुत्तस्स भंगंपरूवर्ण कस्सामों | त॑ जहा--एयस्स जीवस्स एया 
पयडी एयसमयपचद्धा उदिण्णा, तस्सेव जीवस्स एया पयडी अशेयसमयपत्रद्धा उबसं- 
ताओ; सिया उदिण्णा च उवसंताओ वेयणाओ। एवं विदियसुत्तस्स एसो पढमभंगो 
[१] । अथवा, एयरस जीवरप एया पयडी एयसमयपत्रद्धा उदिण्णा, तस्सेव जीवस्स 
अणेयाओ पयडीओ एयसमयपब्रद्धाओं उवसंताओ; सिया उदिण्णा च उवसंताओं च 
बेयणाओं । एवं बेभंगा [२]। अथवा, एयस्स जीवस्स एया पयडी एयममयपबद्धा 
उदिण्णा, तस्सेव जीवस्प अणेयाओं पयडीओ अणेयसमयप्द्धाओ उबसंताओ; सिया 
उदिण्णा' च उबसंताओ च बेयणाओ । एवं विदियसुत्तस्स तिण्णि चेव भंगा, णिरुद्ध ग- 
जीवत्तादो । 

सिया उदिण्णाओ च उबसंता च ॥ १६ ॥ 

एदस्स तदियसुत्तस्स भंगपरूवर्ण कस्सामो। ते जहा--एयरस्स जीवस्स एया 

इस गाथाके अनुसार प्रस्तारका लाकर स्थापित करना चाहिये । पुनः पश्चान्‌ सूत्रको प्ररूपणा 
करनी चाहिये। यथा--एणक जीवकी एक प्रकृति एक समयमे बॉधी गई उदीणे, उसी जीवकी एक 
प्रकृति एक समयमे बाँधी गई उपशान्त; कथंचित्‌ उदी्ण और उपशान्त वंदना है। इस प्रकार 
प्रथम सूत्रका एक हो भड़ है (१)। 

कथंचित्‌ उदीण ( एक ) और उपशान्त ( अनेक ) वेदनायें हैं ॥ १८ ॥ 

इस द्वितीय सूत्रके भन्नोंकी प्ररूपणा करते हें । वह इस प्रकार है -- एक जीवकी एक प्रकृति 
एक समयमें बाँधी गई उदीण, उसी जीवकी एक प्रकृति अनक समयोमें बॉधी गई उपशान्त; कथंचित्‌ 
उदीण और उपशान्त बंदनायें हैं । इस प्रकार द्वितीय सूत्रका यह प्रथम भज्ज है ( १ )। अथवा, एक 
जीवकी एक प्रकृति एक समयम बॉधी गई उदीण, उसी जीवकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमे बॉँधी 
गई उपरान्त; कर्थचित उदी्ण ओर उपशान्त वेदनायें हैं | इस प्रकार दो भज्ञ हुए (२)। अथवा 
एक जीवकी एक प्रकृति एक समयमे बॉधी गई उर्दीणे, उसी जीवकी अनक गकृतियों अनक समयोंमे 


बॉधी गई उपशान्त; कर्थचित्‌ उदीण और उपश्ञान्त वेदनायें हैं । इस प्रकार द्वितीय सूत्रके तीन ही 
भद्ग हैं; क्योंकि, एक जीवकी विवश्ना है । 

कथंचित्‌ उदीण ( अनेक ) और उपशान्त ( एक ) वेदनायें हैं ॥ १६ ॥ 

इस ठतीय सूत्रके भनज्ञोंकी प्ररूपणा करत हैं । बह इस प्रकार हं-णएक जीवकी एक प्रकृति 


१ अ-आ्राप्रत्यो: माह इति पाठ:। २ अशआाप्रत्यो; 'एपा' इति पाठः। ३ प्रतिषु 'एयस्स? इति 
पाठ: । ४ अग्रती उदिण्णाओ्रो', आप्रती 'श्रोदिण्णा' ताग्नती उदिण्णा [ओ]' इति पाठ | 


है, २, १०, २०. ] वेणयमहादहियारे वयणवेयणविद्दारां (३५११ 


पयडी अणेयसमभयपबद्धा उदिष्णाओ, तस्सेव जीवस्स एया पयडी एयसमयपवद्धा 
उबसंता; सिया उदिण्णाओ च उवसंता च वेयणाओ | एसो तदियसुत्तरस पढ़मभंगो 
[१] | अधवा, एयरस जीवस्स अणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ, 
तस्सेव जीवस्स एया पयडी एयसमयपब्रद्धा उवसंता; सिया उदिण्णाओ च उबसंता च 
वेयणाओ । एवं थे मंगा [२]। अथवा, एयरस जीवरुस अणेयाओ पयडीओ अणेय- 
समयपवद्धाओ उदिण्णाओ, तस्सेव जीवस्स एया पयडी एयसमयपबद्धा उवसंता; सिया 
उदिण्णाओ च उबसंता च वेयणाओ । एवं तिण्णि भंगा [३]। सेसा जीवबहुवयणमंगा 
उदिण्णगया एत्थण उच्चारिज्जंति | कुदो ? उवसंतवेयणाएं एयजीवम्मि अवद्वाणादों 
उदिण्ण-उबसंताणं जीव पडि वहयहियरणत्तप्पसंगादों | तेण तदियसुत्तस्स तिण्णि' चेब 
भंगा [३] । 

सिया उदिण्णाओ व उवसंताओ च ॥ २० ॥ 

एदस्स चउत्थसुत्तस्स भंगपमाणपरूवणा कीरदे | त॑ जहा--एयजीवस्स एया 
पयडी अणयसमयपबद्धा उदिण्णाओ, तस्सेव जीवस्स एया पयडी अणयसमयपबद्धा 
उवसंवाओ; सिया उदिण्णाओ' च उवसंताओ च वेयणाओ । एसो चउत्थसुत्तस्स पढम- 
भंगो [?]। अधवा, एयस्स जीवरस एया पयडी अणेयसमयपदबद्धा उदिण्णाओ, तस्सेव 
जीवस्स अणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ उबसंताओ; सिया उदिण्णाओ च 
उवसंताओ च वेयणाओं । ए्रं बे भंगा [२]। अथवा, एयस्स जीवस्स एया पयडी 
अनेक समयोमे बॉबी गई उदीण, उसी जीवकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई उपशान्त; कथ्थ॑चित्‌ 
उदीण और उपशान्त बेदनायें हैं | यह तृतीय सूत्रका प्रथम भड्ग है ( १ )। अथवा, एक जीबकी 
अनेक प्रकृतियों एक समयमें बॉथी गई” उदीणं, उसी जीवकी एक प्रकृति एक समयमे बाँधी गई 
उपशान्त, कर्थंचित्‌ उदीण और उपशान्त वदनायें हैं । इस प्रकार दो भट्ढ हुए (२ )। अथवा, एक 
जीबकी अनेक प्रकृतियों अनेक समयोंमें बाॉँधी गई उदीण, उसी जीवको एक प्रकृति एक समयमें 
बाँधी गई उपशान्त; कथचित्‌ उदीण और उपशान्त बेदनायें हैं। इस प्रकार तीन भद्ढ हैं (३ )। 
उदीर्णगत शेष जीव बहुबचन भड्ोंका यहाँ उच्चारण नहीं किया जाता है, क्योंकि, उपशान्त वेदनाका 
अवस्थान एक जीबमें होनेसे जीवके प्रति उदीण और उपशान्त वेदनाओंकी उ्यधिकरणताका प्रसड्ड 
आता है । इस कारण तृतीय सूत्रके तीन ही भन्ञ हैं (३)। 

कथंचित्‌ उदीण ( अनेक ) भोर उपशान्त ( अनेक ) वेदनाय हैं || २० ॥ 

इस चतुर्थ सूत्रके भज्ञ प्रमाणकी प्ररूपणा की जाती है ।वह्‌ इस प्रकार है--एक जीवकी एक प्रकृति 
अनेक समयोंमें बाँधी गई उदीण, उसी जीवकी एक प्रकृति अनेक समयोंसं बाँधी गई उपशान्त, कथशख्ित्‌ 
उदीण और उपशान्त वेदनायें हैं। यह चतुर्थ सूत्रका प्रथत भजञ है (१)। अथवा, एक जीवकी एक प्रकृति 
अनेक समयोंमें बाॉँधी गई उदीण, उसी जीवकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमे बॉधी गई उपशान्त 
कर्थंचित्‌ उदीण और उपशान्त बेदनायेंहैं। इस प्रकार दो भज्ञ हुए (२)। अथवा एक जीवकी एक प्रकृति 

१ अ्र-ताप्रत्योः 'तिण्णेबः इति पाठः । २ वाप्रतीः “पबड़ा [उबसंताओ्रों सिया] उदिण्णाश्रो इति पाठः 

५ २-४ १ 


४३२२ ] छुक्खंडागमे वेयणासंडं ([ ४, २, १०, २०. 


अणेयसमयपदबद्धा उदिण्णाओ, तस्सेव जीवस्स अणेयाओ पयडीओ अणेयसमयपबद्धाओ 
उक्संताओ, सिया उदिण्णाओ च उवबसंताओ च वेयणाओं । एवं तिण्णि भंगा [३] | 
अधवा, एयरस जीवस्स अणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ, तस्सेव 
जीवस्स एया पयडी अणेयसमयपत्रद्धा उतसंताओ; सिया उदिण्णाओ च उवसंताओं च 
बेयणाओं । एवं चत्तारि भंगा [9] | अधवा, एयरस जीवस्स अणेयाओं पयडीओ 
एयसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ, तस्सेव' जीवस्स अणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओं 
उवसंताओ; सिया उददिण्णाओ च उवसंताओ थे वेयणाओ' । एवं पंच भंगा [५] । 
अधघवा, एयर्स जीवस्स अणेयाओं पयडोओ एयसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ, तस्सेव 
जीवस्स अणेयाओ पयडीओ अणेयसमयपबद्धाओ उबसंताओ; सिया उदिण्णाओ च 
उबसंताओ च वेयणाओं । एवं छ भंगा [६]। अथवा, एयरस जोवस्स अणेयाओ पय- 
डीओ अणेयसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ, तस्सेव जीवस्स एया पयडी अशेयसमयपवद्धा 
उवसंतवाओ; सिया उदिण्णाओ च्‌ उवसंताओं च वेयणाओ' । एवं सत्त भंगा [७] | 
अधवा, एयस्स जीवस्स अणेयाओ पयडीओ अणेयसमयपवबद्धाओ उदिण्णाओ, तस्सेव 
जीवस्स अणेयाओ पयडीओ एयसमयपवद्धाओ उबसंताओ; सिया उदिण्णाओ च उब- 
संताओं च वेयणाओ | एवमड भंगा [:<]। अधवा, एयरस जीवस्स अणेयाओ प्य- 
डीओ अणेयसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ, तस्पेव जीवस्स अणेयाओं पयडीओ अणेय- 


अनेक समयोंमें बॉधी गईं उदीण, उसी जीवकी अनेक प्रकृतियों अनेक समयोंमें बॉधी गई उपशान्त 
कर्थंचित्‌ उदीण और उपशान्त वंदनायें हैं । इस प्रकार तीन भन्ढ हुए (३ )। अथवा, एक जीवकी 
अनेक प्रकृतियाँ एक समयमें बॉवी गई उदीणे, उसी जीवकी एक प्रकृति अनेक समयोमे बॉधी गई 
उपशान्त; कथंचित्‌ उदीणे और उपशान्त वेदनायें हैं । इस प्रकार चार भंग हुए (४ )। अथवा, एक 
जीवकी अनक प्रकृतियाँ एक समयमे बॉधी गई उदीण, उसी जीवकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमे 
बाँधी गई उपशान्त; कथचित्‌ उदीण और उपशान्त बेदनायें हैं । इस प्रकार पॉच भज्ज हुए (५ )। 
अथवा, एक जीवकी अनेक प्रकृतियों एक समयमे बाँधी गई उदीणे, उसी जीवकी अनेक प्रकृतियाँ 
अनेक समयोंमें बाँधी गई” उपशान्त; कर्थचित्‌ उदीण और उपशान्त वेदनायें हैं । इस प्रकार छद्द भट्ठग 
हुए (६) । अथवा, एक जीवकी अनेक ग्रकृतियाँ अनक समयोंमे बाँधी गइई' उदीणे, उसी जीवकी एक 
प्रकृति अनेक समयोंम बाँधी गई उपशान्त; कथथंचित्‌ उदीण और उपशान्त वदनाय' हैँ । इस प्रकार 
सात भज्ज हुए (७)। अथवा, एक जीवकी अनेक प्रकृतियाँ अनेक समयोंमे बॉधी गई उदीणे, उसी 
जीवकी अनक प्रकृतियाँ एक समयमें बॉधी गई' उपशान्त; कथंचिन उदीर्ण और उपशांत वेदनाये' हैं । 
इस प्रकार आठ भज्ग हुए (८५)। अथवा, एक जीवकी अनक प्रकृतियोँं अनेक समयोंमें बॉथी गई 
सदीण, उसी जीवकी अनेक प्रक्ृ तयाँ अनेक समयोंमें बाँधी गई उपशान्त; कथंचित्‌ उदीण और 


१ आ्ताप्रत्यो; 'तस्स चेब! इति पाठ: । २ मप्रतिपाठोइ्यम्‌ | अ्र-श्राप्रत्योः 'उदिण्णाओं च वेयणाओ' 
ताप्रती 'उदिण्णाश्रो च[ उबसताओ्रो च ] वेयणाओ्रो” इति पाठ:। ३ अ्र-आप्रत्योः 'सिया उदिण्णाश्रों च 
बेयणाश्रो” इति पाठ । 


९, २, १०, २०. ] वैयणमहाहियारे बेयणबैयणविदारं [ ३२३ 


समयपबद्धाओ उचसंताओ; सिया उदिण्णाओ च उवसंताओ च बेयणाओ | एवं णव 
भंगा | एवमेयजीवमर्सिदूण चउत्थ॑सुत्तरस णव चेव भंगा होंति । 

संपद्दि णाणाजीव अस्सिदृण तस्सेव चउत्थसुत्तस्स सेसमंगे बत्तहस्सामो । त॑ जहा- 
अणेयाणं जीवाणमेया पयडो एयसमयपदद्धा। उदिण्णाओ, तेसिं चेव जीवाणमेया पयडी 
एयसमयपबद्धा उवसंताओ; सिया उदिण्णाओ च्‌ उवसंताओ' च वेयणाओ | एवं दस 
भंगरा [१०] | अधवबा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमयपबद्धा उदिण्णाओ, तेसिं 
चेव जीवाणमेया पयडी अणेयसमयपबद्धा उवसंताओ; सिया उदिण्णाओ च उवसंताओ 
थे वेयणाओ । एवमेकारस मंगा [११] । अधवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एय- 
समयपबद्धा उदिण्णाओ, तेसिं चेव जीवाणमणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ उब- 
संताओ; सिया उदिण्णाओ च उवसंताओ थे वेयणाओं। एवं बारह भंगा [१२] | 
अधवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमयपषद्धा उदिण्णाओ, तेसि चेव जीवाणम- 
ऐेयाओं पयडीओ अशेयसमयपबद्धाओं उबसंताओ; सिया उदिण्णाओं व उबसंताओ च 
वेयणाओं । एवं तेरप भंगा [१३] | अधवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी अणेयसमय- 
पबद्भा उदिण्णाओ, तेसिं चेब जीवाणमेया पयडी एयसमयपबद्धा उवसंताओ; सिया 
उदिण्णाओं च उबसंताओं च वेयणाओं । एवं चोदस्स भंगा [१७] । अथवा, अणेयाणं 
जीवाणमेया पयडी अणेयसमयपबद्धा' उद्िण्णाओ, तेसि चेव जीवाणमेया पयडी 


उुपशान्त वेदनायें हैं। इस प्रकार नौ भंग हुए (९ ।। इस प्रकार एक ज़ीवका आश्रय करके 
चतुथ सूत्रके नौ द्वी भंग होते हैं । 

अब नाना जीवोंका आश्रय करके उसी चतुर्थ सूत्रके शेष भंगोंकों कहते हैँ । यथा--अनेक 
जीबॉकी एक प्रकृति एंक समयमें बाँधी गई उदीण, उन्हीं जीवॉकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी 
गई उपश।न्‍्त; कर्थंचित्‌ उदीणं और उपश्ञान्त बेदनायें हें। इस प्रकार दस भंग हुए (१०)। 
अथवा, अनेक जीबॉकी एक प्रकृति एक समयमें बाँची गई उदीण, उन्हीं जीबॉकी एक प्रकृति 
अनेक समयोंमें बाँधी गई उपशान्त कथचित्‌ उदीण श्रौर उपशान्त वंदनायें हैं। इस प्रकार 
ग्यारद्द भंग हुए ( १९ )। अथवा, अनेक जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमें बाधी उदीण, उन्हीं 
जीवॉकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमें बाँधी गई उपशान्त, कर्थंचित्‌ उदीण और उपशान्त 
बेदनायें हैं | इस प्रकार बारह भंग हुए ( १२) । अथवा, अनेक जीयों शी एक प्रकृति एक समयमे 
बाँधो गई उदीण, उन्हीं जीवोंकी अनेक प्रक्रतियाँ अनेक समयोंमें बाँधी गई उपशान्त; कर्थंचितू 
रदीण और उपशान्त बेदनायें हें । इस प्रकार तेरह भंग हुए ( १३)। अथवा, अनेक जीबोंकी 
एक प्रकृति अनेक समयोमें बाँधी गई उद्दी ण, उन्हीं जीबोंकों एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई 
उपशान्त; कथंचित्‌ उदीण और उपशान्त वेदनायें हैं। इस प्रकार चौदद भंग हुए (१४)। 
अथवा, अनेक जीवॉकी एक प्रकृति अनेक समयोंमें बाँधी गई शदीण, उन्हीं जीवबोंकी एक प्रकृति 


अलब्ल्‍मबनन ०» 


१ ताप्रती 'उदिण्णा [ ओ च ] उचर्सताओ' इति पाठ । २ अ्न-पआ्राप्रत्योः 'पबद्धाश्नो” इति पा5:। 


श्श ] छुक्‍्संडागमे वेयजाखंडं [ ४, २, ९०, २० 


अणेयसमयपबद्धा उवसंताओ; सिया उदिण्णाओ च उवसंताओ च वेयणाओ | एवं 
पण्णारस भंगा [१५]। अथवा, अणेयाण्ण जीवाणमेया पयडी अणेयसमयपदद्धा उदि- 
ण्णाओ, तेसि चेव जीवाणमणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ उबसंताओ; सिया 
उदिण्णाओ च उवसंताओ व बेयणाओं । एवं सोलह भंगा [१६]। अधवा, अशेया्णं 
जीवाणमेया पयडी अणेयसमयपबद्धा उदिण्णाओ, तेसिं चेव जीवाणमणेयाओ पयडीओ 
अणेयसमयपषद्धाओ उवसंताओ; सिया उद्ण्णाओं च उवसंताओ च वेषणाओ | एवं 
सत्तरद भंगा [१७] | अधवा, अणेयाणं जीवाणमणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओं 
उद्िण्णाओ, तेसिं चेब जीवाणमेया पयडी एयसमयपत्रद्धा उबसंताओ; सिया उदि- 
ण्ाओ च उवसंताओ च बेयणाओ। एवं अड्डारह भंगा [१८] । अथवा, अणेयाणं 
जीवाणमणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ, तेसिं चेव जीवाणमेया 
पयडो अणेयसमयपबद्धा उबसंताओ; सिया उदिण्णाओ च उत्संताओ च वेयणाओं । 
एबमेकोणवीस भंगा [१९] । अधवा, अणेयाणं जीवाणमणेयाओ पयडीओ एयसमय- 
पबरद्धाओं उदिण्णाओ, तेसिं चेव जीवाणमणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ उबसं- 
ताओ; सिया उदिण्णाओ च उवसंताभो च वेयणाओ | एवं वीस भंगा [२०]। अधवा, 
अणेयाणं जीवाणमणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ, तेसिं चेव जीवाण- 
मणेयाओ पयडीओ अणेयसमयपबद्धाओ उवसंताओ; सिया उद्िण्णाओं च उवसंताओं 
च वेयगाओ । एवमेकवीस भंगा [२१] । अघवा, अणेयाणं जीवाणमणेयाओ पयडीओ 


झनेक समयोमें बाँधी गई उपशान्त; कथंचित्‌ उददीण और €पश न्त वेदनायें हैं। इस प्रकार पन्द्रह 
भंग हुए ( १५ ) | अथवा, अनेक जीबोंकी एक प्रकृति अनेक सम्योंमें बाँधी गई उदीण, डन्‍्हीं 
जीवोंकी अनेक कृतियाँ एक समयमें बाँधी गई डउपशान्त; कथंचित्‌ उदीणं ओर उपशान्त बंदनायें 
हैं । इस प्रकार सोलह भंग हुए ( ९१६ ) | अथवा, अनेक जीवोंकी एक प्रकृति अनेक समयों में बाँधी 
गई उदीण, उन्हीं जीवोंकी अनेक प्रकृतियाँ अनेक समयोंमें बाँधी गह उपशान्त: कर्थ॑चित्‌ उदीण 
और उपशान्‍न्त वंदनायें हैं। इस प्रकार सत्तरह भंग हुए ( १७ )। अथवा, अनेक जीवॉकी अनेक 
प्रकृतियाँ एक समयमें बाँधी गई उदीण, उन्हीं जीबॉकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई 
उपशान्त; कथंचित्‌ उदीणं और उपशान्त बदनायें हैं। इस प्रकार अठारद्द भंग हुए ( १८ )। 
अथवा, अनेक जीबोंकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमें बॉधी गई उदीणं, उन्हीं जीबॉकी एक प्रकृति 
अनेक समयोंमें बाँधों गई उपश्ान्त; कर्थंचित्त्‌ उदीश और उपशान्ब वेंदनायें है। इस प्रकार 
उल्लीस भंग हुए ( १४ )! अथवा, अनेक जीवोंकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमें बाँधी गई” 
धदीण, उन्हीं जीवोंकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमें बाँधी गई उपशान्त; कथंचित्‌ उदीय भौर 
उपशान्त बंदनायें हैं । इस प्रकार बीस भंग हुए ( २० ) । अथवा, अनेक जीवोंकी अनेक प्रकृतियाँ 
एक समयमें बाँधी गई उदीण, उन्हों जीवोंकी अनेक प्रकृतियाँ अनेक सभयोंमें बाँधी गई उपशांत 
कर्थंबित्‌ उदीण और उपशान्त बंदनायें हैं। इस प्रकार इक्कीस भंग हुए ( २९१ )। अथवा, अनेक 


४, २, १०, २० ] वेयणमहाहियारे वेयणवेयणविद्या्ं [ ३२५ 


अणेयसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ, तेसिं चेव जीवाणमेया पयडी एयसमयपथद्धा उब- 
संताओ; सिया उदिण्णाओ च उबसंताओ व वेयणाओं | एवं बावीस भंगा [२२] | 
अधवा, अगेयाणं जीवाणमणेयाओ पयडीओ अशेयसमयपबद्धाओ उदिण्णाओं, तेसि 
चेव जीवाणमेया पयडी अणेयसमयपबद्धा उबसंताओं; सिया उदिण्णाओ च उबसंताओ 
च वेयणाओं । एवं तेवीस मंगा [२३] | अधवा, अणेयाण्ं जीवाणमणेयाओ पयडीओ 
अणेषसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ, तेसि चेव जीवाणमणेयाओं पयडीओ एयसमयप्- 
द्वाओ उवसंताओं। सिया उदिण्णाओं च उवसंताओ च वेयषणाओ । एबं चउवीस भंगा 
[२४]। अधबा, अणेयाणं जीवाणमणेयाओ पयडोओ अणेयसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ, 
तेसि चेव जीवाणमणेयाओ पयडीओ अणेयसमयपत्रद्धाओ उवसंताओ; सिया उदिण्णाओ 
च्‌ उवसंताओ च वेयणाओ | एवं पणुवीस भंगा [२५] | 


अधवा, एदे पणुवीस भंगा एवं वा उप्पादेदव्वा । त॑ जहा--एकिस्से एगजीव- 
उदिण्णुचारणाएं जदि तिण्णिण्गजीव उवसंतुच्चारणाओ लब्भंति तो तिण्णमेगजीवउ दि- 
ण्णुच्चारणाणं केत्तियाओ उबसंतुच्चारणाओं लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाण ओव- 
दिदाए लब्मंति णवर भंगा [९] । पुणों एकिस्से णाणाजीवउदिण्णुब्चारणाएं जादि चत्तारि 
णाणाजीव उवसंतुबारणाओ लब्मंति तो चदुण्णं णाणाजीवउदिण्णुच्चारणाणं केत्तियाओ 
उवसंतुचारणाओ लमामो त्ति पमरणेण फलगरुणिदिच्छाए ओवट्टिदाए सोलसुचारणाओ 


जीवोंक्ी अनेक प्रकृतियाँ अनेक समयोंमें बाँधी गई डदीण, उन्हीं जीवबोंकी एक प्रकृति एक 
समयमें बाँधी गई उपशान्त; कथंचित्‌ उदीण और उपशान्त; बदनायें हैं | इस प्रकार बाईस भंग 
हुए ( २२ ) | अथवा, अनेक जीवोंकी अनेक प्रकृतियाँ अनेक समयोंमें बाँधी गई उदीण, उन्हीं 
जीवोकी एक प्रकृति अनेक समयोमे बाँधी गई उपशान्त, कथंचित्‌ उदीणुं और उपशान्‍न्त बंदनायें 
हैं। इस प्रकार तेईस भंग हुए ( २३ )। अथवा, अनेक जीवोंकी अनेक प्रकृतियाँ अनेक समयोंमें 
थाँधी गई उदीणं, उन्हीं जीबॉकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमे बाँधी गईं उपशान्त; कथ्थंचित्‌ 
उदीण और उपश्ान्त वदनायें हैं । इस प्रकार चौबीस भग हुए ( २४ )। अथवा, अनेक जीबोंकी 
अनेक प्रकृतियाँ अनेक समयोंमे बाँधी गई उदीश, उन्हीं जीवोंकी अनेक प्रकृतियाँ अनेक समयोंमें 
बाँधी गई उपशान्त, कथंचित्‌ उदीण और उपशान्त वेदनायें है। इस प्रकार पश्चीस भंग 
हुए (२५ )। 

अथवा, इन पश्चीस भंगोंकों इस प्रकारसे उत्पन्न कराना चाद्दिये। यथा--एक जीवसम्बन्धी 
उदीणं बेवनाकी एक उच्चारणामें यदि तीन एक जीव सम्बन्धी उपशान्त उच्चा रणायें पायी जाती हैं 
तो एक जोब सम्बन्धी तीन उदीखु-छच्चारणाओंमें कितनी उपशान्त-उच्चारणायें प्राप्त दोंगी, इस 
प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर नौ अंग प्राप्त होते हैं ( £ )। पुनः नाना 
जीवों सम्बम्धी एक उर्दणु-उच्चारण।में यदि चार नाना जीवों सम्बन्धी उपशान्त-उच्चारणायें पायी 
जाती हैं तो नाना जीवों सम्बन्धी चार उदीणे-उच्चारणाओंमें कितनी उपशान्त-उच्चारणायें प्राप्त 
होंगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर सोलद्द उच्चारणायें पायी जाती 


इ२६ | छकक्‍्खंडागमे वेयणाखंट [ ७, २, ९०, २१. 
लब्भंति [१६]। पुणों एदाओ सोलस पृच्बिल्लयाओ णव एगट्ठकदासु उदिण्णउवसंताणं 
दुसंजोगचउत्थसुत्तस्स पणुवीस भंगा हृवंति। एवं बज्कमाण-उदिण्ण-उवसंताणमेग- 
दुसंजोगम्मि णिवद्धसुत्तररूवणा समत्ता । 

संपहि बज्कमाण-उदिण्ण-उवसंताणं तिसंजोगमस्सिदृण वेयणावियप्पपरूवणडू परु- 
सरसुत्त भणदि-- 

सिया बज्ममाणिया च उदिण्णा च उवसंता च॥ २१ ॥ 

एदस्स सुत्तस्स अत्थे भण्णमाणे बज्कमाण-उदिण्ण-उवसंताणमेग-बहुबयणसदिद्ठि 


ठविय रा बे बे | पृणो एल्थ अक्खसंबारेण उप्पाहदतिसंजोगसुत्तपत्थारं ठविय 


(११२२२२ 
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१२१२१२१२ 


पुणो बज्झमाण-उदिण्ण-उब्संतजीव-पयडि-स पयाणमे य-बहुव य णसं दिट्ठी ओ 








हैं (१६)। अब सोलह ये और पूवकी नो, इनको इकट्ठ। करनेपर उदीण व उपशान्त सम्बन्धो 
ट्विसंयोग रूप चतुथ सूत्रके पश्चीस भंग होते हैं | इस प्रकार बध्यमान, उदीण ओर उपशान्त 
सम्बन्धी एक व दोके संयोगमें निबद्ध सूत्रकी प्ररूपणा समाप्त हुई । 

अब बवध्यमान, उदीश और उपशान्त, इन तीनके संयोगक्रा आश्रय करके वेदना 
विकल्पोंकी प्ररूपणा करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


कर्थ॑चित्‌ बच्यमान, उदी्ण और उपशान्त वेदना है ॥ २१ ॥ 
इस सूत्रके अथकी प्ररूपणा करते समय बध्यमान उदीणं और उपशास्त, इनके एक व 


बध्य | उदीण |उपशान्त 


बहुबचनोंकी संद्टिको स्थापित करके। एक | एक | एक (पश्चात्‌ यहाँ भक्षसंचारसे उत्पन्न 





अनेक | कनेअ | अनेक 


कराये गये श्रिसंयोग रूप सूत्रके प्रस्तारको स्थापित कर 


जन >ज 3 न * 





एक | एक | एक । एक |अनेक अनेक अनेक अनेक 





एक 








उदीजो एक | एक अनेक अनेक ! एक अनेक अनेक 


पह्ञा., एक अनेक एक अनेक । एक अनेक | एक अनेक 





पुनः बध्यमान, उदीण, उपशान्त, जीव, प्रकृति व समय, इनके एक व बहुबचनकी संदृष्टियोंको 


४, २, १०, २२. | वेयणमद्दाहियारे वेयणवेयंणविद्दाणं [ १२७ 


४ हे ३ ४ रे हे ; (परिवाडीए ठविय एदेहिंतो अक्खसंचा रेणुष्पाइदतिण्णि वि पत्थारे च ठविय 


११२२११११२२९२१११११२२२२ एत्थ उबरिमपंती बज्कमाणिया मज्किपंती 
१२१२१११२२११२२११२२११२२( उदिण्णा हेट्टिमपंती उवसंता परूवणा कीरदे । 
१ १ १ ११२ । २्‌ १ २१२११२१२ १२१२ तें जहा--श्यस्स जीवस्स ण्या पयडी 
एयसमयपवद्धा बज्क पाणिया, ['तस्सेव जीवस्स एया पयडी एयसमयपबद्धा उदिण्णा] 
तस्सेव जीवस्स एया पयडी एयसमयप्रद्धा उवसंताः सिया बज्कमाणिया च उदिण्णा च 
उबसंता च वेयणा । एवं पढमसुत्तस्स एको चेव भंगो [१] | 

सिया बज्ञमाणिया च उदिण्णा च उदसंताओं व ॥ २२ ॥ 

एदस्स तिसंजोगविदियसुत्तरस मंगपरूवणा कीरदे | त॑ जहा--एयस्स जीवस्स 
एया पयडी एयसमयपषरद्धा बज्कमाणिया, तस्सेव जीवस्स एया पयडी एयसमयपद्धा 
उदिण्णा, तस्सेव जीवस्स एया पयडी अणेयसमयपबद्धा उवसंताओ; सिया बज्कमाणिया 














वध्यमान | डदीण '. 3पशान्त 


|] 
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एक | एक | पक | एक | एक _एक | एक | एक | एक [एक एक एक , एक | एक | एक 
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अनेक अनेक अनेक अनेक ० अनेक अनेक अनेक अनेक अनेक| ० ० अनेक (अनेक अनेक अनेक अनेक । ० 
; 
परिपाटीसे स्थापित करके इनसे अक्षसंचा रके द्वारा उत्पन्न कराये गये तीनों ही प्रस्तारोंको स्थापित करके 
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यहाँ ऊपरकी पंक्ति बध्यमान, मध्यम पंक्ति उदीण व अधस्तन पंक्ति उपशान्तका प्ररूपणा की जाती है । 
बहू इस प्रकार है--एक जीवकी पक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई बध्यमान, [ उसी जीबकी एक 
प्रकृति एक समयमें बॉधी गई उदीण |, उस्ती जीबकी एकप्रकृति एक समयमें बाँधी गई उपशान्त 
कथंचितू बध्यमान, उदीण और उपशान्त वेदना है| इस प्रकार प्रथम सूत्रका एक ही भंग है (१ । 
कथंचित्‌ बध्यमान, ( एक ), उदीण ( एक ) और उपशान्त ( अनेक ) 
बेदनायें हैं ॥॥| २२ ॥ 
तीनोंके संयोगरूप इस द्वितीय सूत्रके भंगोंकी प्रह्घणा की जातो है। बह इस प्रकार दै-- 
एक जीवकी एक अक्धति एक समयमें बाँधी गई बध्यमान, उसी जीवकी एक प्रकृति एक समयमें 
बाँधी गई उदीण, उसी जीवकी एक प्रकृति अनेक समयोंमें बाँधो गई उपश्ान्त; कथकब्वित्‌ 
ह १ कोहकस्थोडयं पाठ प्रतिषु नोपलब्यते | 








है...ी।..3| 
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च उदिण्णा च उबसंताओं व वेयणाओ । एवं विदियतुत्तस्स पठमभंगो [?]। अथवा, 
एयस्स जीवस्स एया पयडी 'एयसमयपबद्धा बज्ञ्ममाणिया, तस्सेव जीवस्स एया पयडी 
एकसमयपबद्धा उदिण्णा, तस्स चेव जीवस्स अणेयाओ पयडीओ एयसमयपत्रद्धाओं 
उवसंताओ; सिया बज्कृपाणिया च उदिण्णा च उवसंताओं च वेयणाओ । एवं बे भंगा 
[२] | अभवा, एयजीवस्स एया पयडी एयसमयपबद्धा बज्ञमाणिया, तस्स चेव जीवस्स 
एया पयडी एयसमयपत्रद्धा उदिण्णा, तस्स चंच जीवस्स अणेयाओ पयडीओ अशेय- 
समयपबद्धाओ उबसंताओ; सिया बज्कमाणिया च उदिण्णा च उबसंताओ च वेय- 
णाओ । एवं विदियसुत्तस्स तिण्णि चेव भंगा [२] । कुंदो ? बज्ममाण-उद्िण्णेसु एय- 
वयणणिरोधादो । हे 
सिया बज्ञमाणिया व उदिण्णाओ व उदसंता च ॥ २३ ॥ 
एदसस तदियसुत्तस्स मंगपमाणपरूवर्ण कस्सामोी | त॑ जहा--एयस्स जीवस्स 
एया पयडी एयसमयपबडद्धा बज्कमाणिया, तस्सेव जीवस्स एया पयडी अशेयसमय- 
पबद्धा उदिण्णाओ, तस्स चेव जीवस्स एया पयडी एयसमयपबद्धा उवसंता; सिया 
बज्कमाणिया च उदिण्णाओ च उवसंता च वेयषणाओ । एवं तिसंजोगतदियसुत्तरम पढ़मों 
भंगो [?]। अथवा, एयरस जीवस्स एया पयडो एयसमयपवद्धा बज्कमाणिया, तस्सेव 
जीवस्स अणेयोओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ, तस्स चेव जीवस्स एया 
पयडी एयसमयप्रद्धा उवसंता; प्रिया बज्कमाणिया च उदिण्णाओ च उबसंता च 
बष्यमान, उद!|ण और दपशान्त बेदनाऐ हैं। इस प्रकार द्वितीय सूत्रका प्रथम भंग है। अथवा, 
एक जीवकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई बध्यम।न, उसी जीबको एक प्रकृति एक समयमें 
बाँधी गई उदीणं, उसी जीवकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमें बाँधी गई उपशान्त; कथशित्‌ 
बध्यमान, उदीण, और उपशान्त वेदनाऐ' हैं । इस प्रकार दूँ भंग हुए ( २ ) | अथवा, पक जीवकी 
एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई बध्यमान, उसी जीवकी एक प्रकृति एक समयमें थाँधी उदीण, 
उसी जीबकी अनेक प्रकृतियाँ अनेक समयोंमें बॉधी गई उपशान्त, कथक््वित्‌ बध्यमान, घदीणं 
और एछपश्ञान्त वेदनाऐ हैं। इस प्रकार द्वितीय सूत्रके तीन द्वी भंग दवोते हैं ( ३), क्योंकि, बध्यमान 
ओर उदीर्णमें एक वचनकी विवक्षा है । से 
कथंचित्‌ बध्यमान ( एक ), उदीण ( अनेक ) और उपशान्त (एक ) 
वेदना है ॥ २३॥ ४ 
इस तृतीय सूत्रके भंगोंके प्रमाणकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है--एक जीवकी 
एक प्रकृति एक समय मे बाँधी गई वध्यमान, उसी जीवको एक प्रकृति अनक समयोंमें बाँधी गई 
उदीर्ण, उसी जीवकी ए% प्रकृति एक समयमें बाँधी गई उपशान्त, कथब्ित्‌ बध्यमान, उदीण । 
और उपशान्त वेदनाऐ हैं। इस प्रकार तीनोके संयोग रूप तृतीय सूत्रका यद्द प्रथम मंग है ( १ ) 
झथवा, एक जीवकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई बध्यमान, उसी जीवकी अनेक प्रकृतियाँ 
एक संमयमें बाँधी गई उदीणं, उसी जीवको एक प्रकृति एक समयमें बॉँधी गई उपज्चान्त: 


१ श्र-प्नाप्रत्योः 'एया' इति पाठ । 
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वेयणाओ | एवं बे भंगा [२]। अथवा, एयस्स जीवस्स एया पयडी एयसमयप्रद्धा 
बज्फमाणिया, तस्स चेव जीवस्स अणेयाओं पयडीओ अणेयसमयपवद्धाओ उद्दिण्णाओ, 
तस्स चेव जीवस्स एया पयडी एयसमयपवद्धा उवसंता; सिया बज्झमाणिया' च उदि- 
ण्णाओं च उवसंताओ च वेयणाओं । एवं तदियसुत्तस्स तिण्णि चेव भंगा [३] | कारणं 
जाणिदृण बत्तव्वं । 


सिया बज्ञमाणिया व उदिण्णाओ व उचसंताओ च ॥ २४ ॥ 


एदस्स तिसंजोगचउत्यसुत्तस्स भंगपमाणपरूवर्ण वत्तहस्सामो | त॑ जहा--एयस्प 
जीवस्प एया पयडी एयसमयपबद्धा बउफ्रमाणिया, तस्सेव जीवस्स एया पयडी अणेय- 
समयपबड्धा उदिण्णाओ, तस्स चेव जोवस्स एया पयडी अणेयसमयपश्रद्धा उवसंत्ताओ; 
सिया बज्कमाणिया च उदिण्णाओ च उबसंताओ च वेयणाओ | एवं चउत्थसुत्तसस 
पढमभंगी [?]। अधवा, एयरस्स जीवस्स एया पयडी एयसमयपवद्धा बज्ञ्ममाणिया, 
तस्सेव जीवस्स एया पयडी अणेयसमयपत्रद्धा उदिण्णाओ, तस्स चेव जीवस्स अणेयाओ 
पयडीओ एयसमयपबद्धाओ उकसंताओ; सिया बज्कमाणिया च उदिण्णाओ च उब- 
संताओ च वेषणाओ | ०वं वे भंगा [२]। अथवा, एयर्स जीवस्स एया पयडी एय- 


कथकब्वित्‌ बध्यमान, उदीण और उपशान्त वेदनाऐ' हैं| इस प्रकार दो भंग हुए ( २ )। अथवा, 
एक जीवकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई बध्यसान, उसी जीवकी अनेक प्रकृ तयाँ अनेक 
समयोंमें बाँधी गई उदीणं, उसी जीबकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई उपशान्त; कथशख्वित्‌ 
बध्यमान, उदीण और उपशान्त बेदनाएं हैं। इप्त प्रकार तृतीय सृत्रके तीन द्वी भंग हैं (३)। 
इसके कारणका जानकर कथन फरना चाहिये । 

कर्थंचित्‌ बध्यमान ( एक ), उदीण ( अनेक ) और उपशान्त ( अनेक ) 
वेदनाएँ हैं ॥ २४ ॥ 

त्रिसंयोग रूप इस चतुथ सूत्रके भंगोंके प्रमाणकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है-- 
एक जीवकी एक प्रकृति एक समयमें बाँती गई बध्यमान, उसी जीवकी एक प्रकृति अनेक समयोंमें 
बाँधी गई उदीण, उसी जीवकी एक प्रकृति अनेक समभयोंभें बाॉँधी गई उपशान्त; कथश्चित्‌ 
बध्यम।न, उदीण और उपशान्त वेदनायें हैं । इस प्रकार चतुथे सृत्रका यह प्रथम भंग है ( १ ) | 
अथवा, एक जीवकी एक प्रकृति एक समयमे बाँधी गई बध्यमान, उसी जीवकी एक प्रकृति अनेक 
समसमें बाँधी गई उद्दीणे, उसी जीवकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमें बाँधी गई उपश्ञान्त; 
कथंचित्‌ बध्यमान, उदोणं और उपशान्त बेदनायें है। इस प्रकार दो भंग हुए (२) । अथवा, 


१ ताप्रती 'बज्क्रमाणिया [ओ)” इति पाठ: । २ अप्रतो 'उबसंताओ”, ताप्रती 'उब्संता [ओ)! 
इति पाठ । 
छ, है २-४ र्‌ 
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समयपबद्धा बज्ममाणिया, तस्स चेव जीवस्स एया पयडी अशेयसमयपबद्धा उदिण्णाओ, 
तस्स चेव जीवस्स अणेयाओं पयडीओ अणेयसमयपबद्धाओं उवसंताओ; पिया बज्क- 
माणिया च उदिण्णाओ च उवसंताओ च वेयणगाओ । एवं तिण्णि भंगा [२] | अधवा, 
एयस्स जीवस्स एया पयडी एयसमयपबद्धा बज्कममाणिया, तस्स चेव जीवस्स अणेयाओ 
पयडीओ एयसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ, तस्सेव जीवस्स एया पयडी अणेयसमयपबद्धा 
उवसंताओ; सिया बज्फम्राणिया च उदिण्णाओ च उवसंताओं च वेयणाओ। एवं 
चतारि भंगा [४] | अधवा, एयस्स जीवस्स एया पयडी एयसमयपबद्धा बज्ममाणिया, 
तस्सेव जीवस्स अणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ, तस्स चेव जीवस्स 
अणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ उबसंताओः सिया बज्कमाणिया च उदिण्णाओं 
च उवसंताओ च वेयणाओ | एवं पंच भंगा [५] । अथवा, एयस्स जीवस्स एयो पयडी 
एयसमयपषद्धा बज्ममाणिया, तस्सेव जीवस्स अणेयाओ पयडीओ [ एयसमयपबद्धाओं 
उद्िण्णाओ, तस्सेव जीवस्स अणेयाओ पयडीओ ] अणेयसमयपबद्धाओ उबसंताओ; सिया 
बज्ममाणिया व्‌ उदिण्णाओ च उवसंताओं च वेयणाओ । एवं छ भंगा [६] । अथवा, 
एयरस जीवस्स एया पयडी एयसमयपबद्धा बज्ममाणिया, तस्स चेच जीवस्स अणेयाओ 
पयडीओ अणेयसमयपबद्धाओ उद्िण्णाओ, तस्स चेव जीवर्स एया पयडी अणेयसमय- 
पबद्धा उवसंताओ; सिया बज्ममाणिया च उदिण्णाओ च उबसंताओं च वेयणाओ । 
एवं सत्त मंत्र [9] | अधवा, एयस्स जीवस्स एया पयडी एयसमयपबड्धा बज्ञमाणिया, 


एक जीवकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई बध्यमान, उसी जीवकी एक प्रकृति अनेक समयोंमें 
बाँधी गई उदी्ण, उसी जीवकी अनेक प्रकृतियाँ अनेक समयाँमें बाँधी गई उपशान्त; कथंचित्‌ 
बध्यमान, उदीण और उपशान्त वेदनायें हैं। इस प्रकार तीन भंग हुए ( ३)। अथवा, एक 
जीवकी ऐक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई बध्यमान, उसी जीवकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमें 
बाँधी गई उदीण, उसी जीवकी एक प्रकृति अनेक समयोंमें बाँधो गई उपशान्त; कथंचित्‌ 
बध्यमान, उदीर्ण और उपशान्त वेदनायें हैं । इस प्रकार चार भंग हुए ( ४ )। अथवा, एक 
जीवबकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई बध्यमान, उसी जीवको अनेक प्रकृतियाँ एक समयमे 
बाँधी गई उर्द णं, उसी जीवकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमें बॉधी गई उपशान्त; कथंचित्‌ 
बध्यम।न, उदीण और उपशान्त वेदनायें हैं। इस प्रकार पाँच भंग हुए ( ४ )। अथवा, एक 
जीबकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई बध्यमान, उसी जीवकी अनेक प्रकृतियाँ एक सम यमें 
बाँधी गई उदीण और उसी जीवकी अनेक प्रकृतियाँ अनेक समयोंमें बाँधी गईं उपशान्त; कथंचित्त्‌ 
घध्यमान, उदीणं और उपशान्त वेदनायें हैं। इस प्रकार छुद भंग हुए ( ६ )। अथवा, एक जीवकी 
पक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई बध्यमान, उसी जीवकी अने# प्रकृतियाँ अनेक समयोंमें बाँधी 
गई ठद्ीण और उसी जीवकी एक प्रकृति अनेक समयोंमें बाँधी गई उपशान्त; कथचित्‌ बध्यमान, 
उदीणु और उपशान्त वेदनायें हैं। इस प्रकार सात भंग हुए ( ७)। अथवा, एक जीवकी एक 


४, २, १०, २६- ] वेयणमद्दादियारे वेयणवेयणविहां [३३११ 


तस्स चेव जीवस्स अणेय।ओ पयडीओ अणेयसमयपवद्धाओ उदिण्णाओ, तस्स चेव जीवस्स 
अणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ उवसंताओ; सिया बज्कमाणिया च उदिण्णाओं च 
उबसंताओं च वेयणाओ । एचमदडू संगा [:<]। अथवा, एयस्स जीवस्स एया पयडी 
एयसमयपबद्धा बज्कमाणिया, तस्स चेव जीवस्स अणेयाओं पयडीओ अणेयसमयपव्र- 
द्वाओ उदिण्णाओ, तस्स चेव जीवस्स अणेयाओ पयडीओ अणेयसमयपबद्धाओ उब- 
संताओ; सिया बज्ममाणिया च उदिण्णाओं च उबसंताओ च वेयणाओ | एवं चउत्थ- 
सुत्तस्प णव भंगा [९] | 

सिया बज्ञमाणियाओ च उदिण्णा च उदसंता च ॥ २५४॥ 

एदर्स पंचमसुत्तरस भंगपमाणपरूवर्ण बत्तइस्सामो | त॑ जहा--एयस्स जीवस्स 
अणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ ब्रज्ममाणियाओ, तस्स चेब जीवस्स एया पयडी 
एयसमयपबद्धा उदिण्णा, तस्स चेच जीवस्स एया पयडी एयसम्यपबद्धा उबसंता; 
सिया बज्ममाणियाओ च उदिण्णा च उवसंता च वेयणाओ । एवं पंचमसुत्तस्स एको 
चतर भंगो । 

सिया बज्ममाणियाओ च उदिण्णा न उवसंताओ च ॥ २६॥ 

एदस्म तिसंजोगछट्टसुत्तस्स भंगपमाणं वुचदे । त॑ जहा--एयस्स जीवस्स अणे- 
याओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ बज्ममाणियाओ, तस्सेव जीवस्म एया पयडी 
एयसमयपबद्धा उदिण्णा, तस्सेव जीवस्स एया पयडी अशेयसमयपवबद्धा उवसंताओ; 


प्रकृति एक समयमें बाँधी गई बध्यमान, उसी जीवकी अनेक प्रकृतियाँ अनेक समयोंमें बाँधी गई 
उदीण, उसी जीवकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमें बाँधी गई उपशान्त; कथ॑ंचित्‌ बध्यमान, उदीण 
और उपशान्त वेदनायें हैं ) इस प्रकार आठ भंग हुए (८५)! अथवा, एक जीवको एक प्रकृति 
एक समयमें बाँधी गई बध्यमान, उसी जीवकी श्रनेक ग्रकृतियाँ अनेक समयोंमें बाँधी गईं उददीण, 
उसी जीवको अनेक प्रकृतियाँ अनक समयोंमें भाँधो गई उपशान्त; कथंचित्‌ बध्यम्रान, उदीण 
और उपशान्त वेद्नायें हैं। इस प्रकार चहुथ सूत्रके नौ भंग हैं (९)। 

कथंचित्‌ बध्यमान ( अनेक ) उदीण (एक ) और उपशान्त ( एक ) 


वेदना है ॥ २५ ॥ 

इस पाँचवें सूत्रकी भगप्ररूपणाको कद्दते हैं। वहद्द इस प्रकार है--एक जीवकी अनेक 
प्रकृतियाँ एक समयमें बाँधी गई बध्यमान, उसी जीवकी एक प्रकृति एक समयमें बॉधी गई 
उदीण, उसी जीवकी एक प्रकृति एक समयमें बॉाँधी गई उपशान्त; कथंचित्‌ बध्यमान, उदीं 
और उपशान्त वेदना दै। इस प्रकार पाँचवं सूत्रका एक दी भंग है । 

कथश्वित्‌ बब्यमान (अनेक), उदीण (एक) और उपशान्त (अनेक) बेदनाएं' हैं॥२६॥ 

इस त्रिसंयोगी छुटवें सूत्र # भज्ञों का प्रमाण कहते हैं | यथा - एक जीव की अनेक प्रक 

तियाँ एक समय में बाँधी गई' बध्यमान, उसी जीबकी एंक प्रकृति एंक समय में बांधी गई उदीणा, 


३३२ ] छक्‍्खंडागमे वेयणाखंडं [ ७, २, १०, २७. 


सिया बज्कमाणियाओं च उदिण्णा च उवसंताओ च वेयणाओं । एवमेसो पढ़ममंगो 
[१] । अथवा, एयरस जीवस्स अणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ बज्कपमाणियाओ, 
तस्स चेत्र जीवस्स एया पयड़ी एयसममपबद्धा उदिण्णा, तस्सेव जीवस्स अणेयाओं 
पयडीओ एयसम्यपबद्धाओ उवसंतवाओ; सिया बज्ममाणियाओ च उदिण्णा च॑ उब- 
संताओ च वेयणाओ । एवं बे भंगा [२] | अधवा, एयस्स जीवस्म अणेयाओं पयडीओ 
एयसमयपषद्धाओ बज्ममाणियाओ, तस्स चेव जीवस्स एया पयडी एयसमयपत्रद्धा 
उदिण्णा, तस्सेत् जीवस्स अणेयाओं पयडीओ अशेयसमयपबद्धाओ उवसंताओ; सिया 
बज्ममाणियाओ च उदिण्णा च उबसंताओं च वेयणाओ | एवं छट्सुत्तस्म तिण्णि चेष 
भंगा [३२] | कारण सुगम । 


सिया बज्ममाणियाओं च उदिण्णाओ च उबसंता च ॥ २७ ॥ 

एदस्स सत्तमसुत्तस्स भंगपमाणपरूवर्ण कस्सामा | तें जदा--एयरस्स जीवस्स 
अणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ बज्कममाणियाओ, तस्स चेब जीवस्स एया पयडी 
अणेयसमयपबद्धा उदिण्णाओ, तस्स चेव जीवस्स एया पयडी एयसमयपबडद्भा उबसंता; 
सिया बज्कमाणियाओं च उदिण्णाओ च उचसंता' च वेषणाओ । एवं पढमभंगो [१] | 
अधवा, एयरस जीवस्स अणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ बज्मम्ाणियाओ, तस्सेतर 
जीवस्स अणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ, तस्प् चेव जोवस्स एया 


चसी जीबको एक प्रकृति अनेक समयोंमें बाँधी गई उपशान्त; क्थंचित्‌ बध्यमान, उदीण और 
उपशान्त वेदनाय है। इस प्रकार यह प्रथम भंग हुआ ( १ )। अथवा, एक जीबकी अनेक प्रकृ- 
तियाँ एक समय में बाँधी गई बध्यमान. उसी जीवकी एक प्रकृति एक समयर्म बांधी गई उदीणे, 
डसी जीवकी अनेक प्रक्त त्याँ एक समयमें बाँधी गई उपशान्त; कथंचितू्‌ बध्यमान, उदीण और 
उपशान्त वेदनायें हैं | इस प्रकार दो भंग हुए (२ )। अथवा, एक जीव शो अनेक प्रकृतियोँ एंक 
समयमें बाँधी गई बध्यमान, उसी जीवकी एक प्रकृति एक समयमें बॉधी गई उदीशं, उसी 
जीबको अनेक प्रकृतियाँ अनेक समयोंमें बाँधी गई' उपशान्त; कथंचित्‌ बध्यभान, उदीगे और 
उपशान्त वेदनायें हैं | इस प्रकार छठे सूत्रके तीन द्वी भंग है ( ३ )। इसका कारण सुगम है। 

कथंचित्‌ बध्यमान ( अनेक ), उदीणं ( अनेक ) और उपशान्त ( एक ) 
बेदना है॥ २७॥ 

इस सातवें सूत्रके भंगोंके प्रमाणकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है-एक जीवकी 
अनेक प्रकृतियाँ एक समयमें बाँधी गई वध्यमान उपी जीवकी एंक प्रकृति अनेक समयोंमें 
बाँधी गई उदीण, उसी जीवकी एक प्रकृति एक समयमसें बाँधी गई उपशान्त; कथ्थंचितू बध्यमान 
उदीर्ण और उपशान्त बेद्नायें है । इस प्रकार प्रथम भंग हुआ ( १ ) | अथवा, एक जीवकी अनेक 
प्रकृतियाँ एक सम्यमें बाँधी गई' बध्यमान, उसी जीबकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमें बॉधी गई 


१ अ-आप्रत्योः 'उबसंताश्रो”, ताप्रती 'उबसंता [रो]! इति बा5: | 


४, २, १०, रे८. ] वेयणमहाहियारे वेयणवेयणविद्दाणं [ ३३३ 


पयडी एयसमयपद्धा उवसंता; सिया बज्फमाणियाओं च उद्िण्णाओ च उबसंता च 
वेयणाओ | एवं वे भंगा [२]। अधवा, एयरस जीवस्स अणेयाओ पयडीओ एयसमय- 
पबद्धा ओ बज्कमाणियाओ, तम्सेव जीवस्स अणेयाओ पयडीओ अणेयसमयपवरद्धाओं 
उदिण्णाओ, तस्स चेव जीवस्स एवा पयडी एयसमयपबद्धा उवसंता सिया बज्कप्राणि- 
याओ च उदिण्णाओ च उबसंता च वेयणाओ | एवं सत्तमसुत्तस्स वि तिण्णेब भंगा 
[३]। कारण सुगर्म | 

सिया बज्ममाणियाओ च उदिण्णाओ च उवसंताओ च' ॥२८॥ 

एदस्स अट्टमसुत्तस्स भंगपमाणं वत्तहस्मामों। ते जहा--०यर्स जीवस्स 
अणेयाओ पयडीओ [एयसमयपबद्धाओ] बज्कम्राणियाओ, तस्स चेव जीवस्स एया पयडी 
अणेयमम्यपत्रद्धा उदिण्णाओ, ततस्स चेव जीवस्स एया पयडी अशेयसमयपबद्धा उब- 
संता; सिया बज्कमाणियाओं च उदिण्णाओं च उबसंताओ च वेषणाओ | एवमेगो 
भंगो [?]। अथवा, एयम्स जीवस्स अणेयाओ पयडीओ एयसमयपवद्धाओ बज्ञ्वमा- 
णियाओ_?, तस्प चेव जीवस्स एया पयडी अशेयसमयप्रद्धा उदिण्णाओ, तस्स चेव 
जीवस्स अणेयाओं पयडीओ एय्समयपदद्भाओ उवसंताओ; सिया बज्ञमाणियाओं च 
उदिण्णाओं च उवसंताओ च वेयणाओ | एवं बे भंगा [२]। अथवा, एयर्प जीवस्स 
अशेयाओं पयड्ीओ एयसमयपबद्धाओ बज्ञमाणियाओ, तस्स चेव जीवस्स एया पयडी 
डउदीणें, उसी जीवका एक प्रकृति एक समयमें बॉधी गई उपशान्त; क्थंचितू बध्यप्रान, उदीखों 
और उपशान्त वेदनायें हैं । इस प्रकार दो भंग हुए ( २ )। अथवा, एक जीवकी अनेक प्रकृतियाँ 
एक समयमें बाँधी गई' बध्यमान, उसी जीवकी अनेक प्रकृतियाँ अनेक समयोंमें बाँधी गई उदीण, 
उसी ज्ीचकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई उपशान्त; कथंचित्‌ बध्यमान, उदीणे और उप- 
शान्त वेदनाय हैं | इस प्रकार सातवें सूत्रके तीन द्वी भंग हैं ( < ) | इसका कारण सुगम दे । 

कर्थंचित्‌ बध्यमान ( अनेक ) उदीणे ( अनेक ) और उपशान्‍न्त ( अनेक ) 
वेदनायें हैं ॥ २८ ॥ 

इस आठवें सूत्रके भंगप्रमाणऱो कहते हैं। यथा-एक जीवकी अनेक प्रकृतियाँ [ एक 
समयमें बॉधी गद ] बध्यमान, उसी जीवकी एक प्रकृति अनेक समयोमें बॉघी गई उदीण, उसी 
जीबकी एक प्रकृति अनेक समयोंमें बाँधी गई उपशान्त, कथंचित्‌ बध्यमान, उदीण ओर उपशान्त 
बंदनाय हैं | इस प्रकार एक भंग हुआ ( १ )। अथवा, एक जीवको अनेक प्रकृतियाँ एक समयमें 
बाँधी गई बध्यम।न; उसी जीवकी एक प्रकृति अनेक समयोंमें बाँनी गई उद्दीण, उसी जीवकी 
अनेक प्रकृतियाँ एक समयमें बाँधी गई उपशान्त; कथंचित्‌ बध्यमान, उदीण और उपश्ञान्त 
बेदनायें हैं। इस प्रकार दो भंग हुए /२)। अथवा, एक जीवको अनेक प्रकृतियाँ एक समयमे 
बाँधो गई' बध्यमान, उसी जीवकी एक प्रकृति अनेक समयोंमे बाँधी गई उदीण, उसी जीवकी 


१ अ्नाप्रत्योः वा! इति पाठः । २ अ्र-श्राप्रत्या; 'उबसता', ताप्रती 'उबसता [ग्रो])" हृति पाठ; 
३ ताप्रती बज्कभाणियाओ [ उ्दिण्णा ] इति पाठः । 


३१४ |] छक्खंडागमे वंयणाखंडं [ ४, २, १०, २८. 


अणेयसमयपदद्धा उदिण्णाओ, तस्स चेव जीवस्स अणेयाओं पयडीओ अणेयसमय्पव- 
द्वाओ उबसंताओ; सिया बज्ञमाणियाओ च उदिण्णाओ च उवसंताओ च वेयणाओ । 
एवं तिण्णि भंगा [३२]। अथवा, एयस्स जीवस्स अणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ 


बज्कमाणियाओ, तस्स चंव जीवस्स अणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओं उदिण्णाओं 
तस्स चेव जीवस्स एया पयडी अणेयसमयपबद्धा उवसंता; सिया बज्कमाणियाओं च 


उदिण्णाओ च उबसंताओ च वेयणाओ । एवं चत्तारि भंगा [?]। अधवा, एयर्स 
जीवस्प अणेयाओं पयडीओ एयसमयपबद्धाओ बज्मेमाणियाओ, तस्स चंव जीवस्स 


अणेयाओ पयडीओ एयसमयपबरद्धाओ [' उदिण्णाओ, तस्स चंब जीवस्स अणेयाओ पयडी ओ 
एयसमयपबद्धाओ] उवसंताओ; सिया बज्फमाणियाओ च उदिण्णाओ च उवसंताओं च 


वेयणाओ । एवं पंच मंगा [४] । अधवा, एयस्स जीवस्स अणेयाओ पयडीओ एयसमय- 
पबद्धाओ बज्कमाणियाओ, तस्स चेव जीवस्स अणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओं 


उद्ण्णाओ, तस्स चेव जीवरस अणेयाओ पयडीओ अणेयसमयपबद्धाओं उबसंताओ 
सिया बज्ममाणियाओ च उदिण्णाओ च उवसंतात्री च वेयणाओ | एवं छ भंगा 


[६] । अथवा, एयरस जीवस्स अणेयाओ पयडीओ एयसमयपषद्धाओं बज्कमाणियाओ, 


तस्म चेव जीवस्स अणेयाओ पयडीओ अशेयसम यपबरद्धाओ 3दिण्णाओ, तस्स चेत 
जीवस्स एया पयडी अणेयसमयपबद्धा उवसंताओ; सियथा बज्कमराणियाओ च उदि 
ण्णाओ च उवसंताओ च वेयणाओं | एवं सत्त भंगा [७]। अथवा, एयस्स जीवस्स 


अणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ बज्ममाणियाओं, तस्स चव जीवस्स अणेयाओं 


अने# प्रकृतियाँ अनेक समयोम बाँधी गई उपशान्त; कथंचित्त्‌ बध्यमान, उदीण और उपशान्त 
बेदनायें हैं । इस प्रकार तीन भंग हुए (३ )। अथवा, एक जीवकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमें 
बाँधी गई' बध्यमान, उसी जीबकी अ्रनेक प्रकृतियाँ एक समयमें बांधी गई उदीण, उसी जीवकी 
एक प्रकृति अनेक समयोंमें बाँधी गई उपशान्त, कथंचित्‌ बध्यमान, उदीण और उपशान्त वेदनायें 
हैं। इस प्रकार चार भंग हुए (४ )। अथवा, एक जीबकी णनेक प्रकृतियाँ एक समयमे बाँधी 
गई' बध्यमान, उसी जीवकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमें बाँधी गई | उदोण, उसी जीवकी 
अनेऊ प्रकतियाँ एक समयमें बाँधी गई ] उपशान्त, कथंचित्‌ बध्यमान, उदीण ओर वपशान्त 
बेदनायें हैं । इस प्रकार पाँच भंग हुए ( ४ )। अथवा, एक जीवकी भनेक प्रकृतियाँ एक समयमें 
बाँधी गई' बध्यमान; उसी जीवकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमे बाँधी गई' उदीण, उसी जीबकी 
अनेक प्रकृतियाँ अनेक समयोंमें बाँधी गई उपशान्त; कथंचित्‌ बध्यमान, उदीश और झउपशान्त 
तेदनायें हैं। इस प्रकार छह भंग हुए (६ )। अथवा, एक जीवकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमें 
बाँधी गई बध्यमान, उसी जीवकी अनेक श्रकृतियाँ अनेक समयोंमें बाॉँधी गई छउददीण, उसी 
जीवकी एक प्रकृति अनक समयोंमें बाँधो गई उपशान्त, कथंचित्‌ बध्यमान, उदीर्ण और उपशान्त 
वेदनायें हैं । इस प्रकार सात भंग हुए ( ७ )। अथवा, एक जीवकी अनेक प्ररूतियाँ एक समयमें 
बाँधी गई' बध्यमान, उसी जीवको अनेक प्रकृतियाँ अनेक समयोंमें बॉघी गई' डदीपे, उसी 


१ क्रोष्ठकस्थोष्यं पाठ: प्रतिषु नोपल्षभ्यते । 
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प्यडोओ अणेथसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ, तस्स चव जीवस्स अणेयाओ पयडोओ एय- 
समयपवद्धाओ उबसंताओ; सिया बज्कमाणियाओं च उदिण्णाओ च उवसंताओ च 
बेयणाओं । एवमड् भंगा [८]। अधवा, एयर्स जीवस्प अशेयाओं पयडीओ एयसमय- 
पबड्धाओ बज्कमाणियाओ, तस्म चेब जीवरस अणेयाओ पयडीओ अणेयसमयपत्र- 
द्वाओ उदिण्णाओ, तस्स चेव जीवस्स अणेयाओ पयडीओ अशेयसमयपबद्धाओ उब- 
संताओं; पिया बज्कमाणियाओ च उदिण्णाओ च उवसंताओ च वेयणाओं । एवमेय- 
जीवमस्पिदूण अद्ठमसुत्तरस णव्र चेव भंगा होंति [९] | 

संपहि तस्सेव अट्टमसुत्तस्स णाणाजीवे अस्सिदूण बहुवयणमंगे वत्तइस्सामों | त॑ 
नहा--अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमयप्वद्धा बज्कमाणियाओ,; तेसिं चेत्र जीवा- 
णस्ेया पयडो एयसमयपत्रद्धा उदिण्णाओ, तेसिं चेब जीवाणमेया पयडी एयसम य- 
पबद्धा उवसंताओं; सिया बज्कमाणिय।ओ च उदिण्णाओ व उवसंताओं च वेयणाओ । 
एवं दस भंवा [१०]। अथवा, अगेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमयपवद्धा बज्ञमा- 
णियाओ, तेमि चेव जीवाणमेया पयडी एयसमयपबरद्धा उदिण्णाओ, तेसि चेव जीवाण- 
मेया पयडी अणेयसमयपबद्धा उवसंताओ; सिया बज्कम्ाणियाओं च्‌ उदिण्णाओं चे 
उबसंताओं च वेयणाओ | एवमेक्क्रारस भंगा [११]। अथवा, अणेया्णं जीवाणमेंया 
पयडी एयसमयपत्रद्धा बज्कप्राणियाओ, तेसिं चेब जीवाणमेया पयडी एयसमयपबद्ध। 
उदिण्णाओ, तेमि चब जीवाणमणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ उवसंताओ; सिया 
बज्कमाणियाओ च उदिण्णाओं च उवसंताओ च वेयणाओ । एवं बारह भंगा [१२] । 


जीवकी अनेक प्रकृतियों ऐके समयमें बॉँधी गई उपशान्त, कथंबितू बध्यमान, उर्दीर्स और 
उपशान्त वेदनायें है । इस प्रकार आठ भंग हुए (5) । अथवा, एक ज्ीवकी अनेक प्रकृतियाँ एक 
समयमें बॉधं गई बध्यमान, उसी जीवकी अनेक प्रकृतियों अनेक समयोमें बॉधी गई' उदीर्ण, 
उसी जीवकी अनेक प्रकृतियाँ अनेक समयोंमें बाँधी गई उपशान्त; कर्थंचित्‌ बध्यमान, उदीर्ण 
ओर उपशान्त वदनाये हैं। इस प्रकार एक जीवका आश्रय करके श्राठवें सूत्रके नो दी भंग 
दोते हैं (९ )। 

अब नाना जीबोंका आश्रय करके उसी आठवें सूत्रके बहुबचन भंगोको कहते है । यथा- 
अनक जीबोंकी एक प्रकृति एक समयमे बॉबी गई बध्यमा।न, उन्हों जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमें 
बाधी गई उदीर्ण, उन्हीं जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमसे बंधी गई उपशान्त; कर्थंचित्‌ वध्यमान 
उदीरग, ओर उपशान्त वेदनायें हे । इस प्रकार दस भंग हुए ( १० )। अथबा, अनेक जीवोंकी एक 
प्रकृति एक समयमे बॉधी गई बध्यमान, उन्हीं जीवाकी एक प्रकृति एक समयमे बॉवी गई उदीर्ण 
उन्हीं जीबोंकी एक प्रकृति अनेक समयोंमें बॉधी गई उपशान्त; कथंचित्‌ बध्यमान, उदीण और 
उपश नत वेदनयें हैं। इस प्रकार ग्यारह भंग हुए (११)। अथवा, अनेक जीवोकी एक प्रकृति 
एक समयमे बोधी गई वध्यमान, उन्हीं जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमें बॉधी गई उदीणों, उन्हीं 
जीशओेंकी अन्क प्रकृतिय/ एक समयमें बॉधी गई उपशान्त; कथंचित्‌ बध्यमान, उदी्ण ओर उप- 
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अथवा, अशेयाणं जीवाणमेय। पयडी एयसमयपप्रद्धा बज्फमाणियाओ, तेसिं चेव जीवा- 
णमेया पयडी एयसमयपबड्धा उदिण्णाओ, तेसिं चेब जीवाणमणेयाओ पयडीओ अणेय- 
समयपषद्धाओ उवसंताओ; सिया बज्ञ्माणियाओ च उदिण्णाओ च उवसंताओं च वेय- 
णाओ | एवं तेरह भंगा [१३]। अधवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमयपद्रद्धा 
बज्कममाणियाओ, तेसि चेव जीवाणमेया पयडी अणेयसमयपबद्धा उदिण्णाओ, तेसि चेव 
जीवाणमेया पयडी एयसमयपत्रद्धा उवचसंताओ। सिया बज्कमप्राणियाओं च उदिण्णाओं 
च उवसंताओ च वेयषणाओ | एवं चोहमस भंगा [१४७] । अथवा, अणेयाणं जीवाणमेया 
पयडी एयसमयपवद्धा बज्फमाणियाओ, तेसिं चेब्र जीवाणमेया पयडी अणेयसम्रयपबद्धा 
उदिण्णाओ, तेसिं चेर जीवाणमेया पयडी अणेयसमयपब्रद्धा उवसंताओ; सिया बज्ञ्मा- 
णियाओ च उदिण्णाओ च उबसंताओ च वेयणाओं। एवं पण्णारह भंगा [१५] । 
अथवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमयपदबद्धा बज्ञ्ञमाणियाओ, तेसि चेव जीवा- 
णमेया पयडी अणेयसमयथबद्धा उदिण्णाओ, तेसि चेब जीवाणमणेयाओ पयडीओ एय- 
समयपत्रद्धाओ उवसंताओ; सिया बज्ञञमाणियाओं च उदिण्णाओ च उबसंताओं च 
वेयणाओ । एवं सोलह भंगा [(६]। अधवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमय- 
पबद्ध! बज्कमाणियाओ, तेसिं चेब जीवाणमेया पयडी अशेयसमयप्रद्धा उदिण्णाओ, 
तेसिं चेब जीवाणमणेयाओं पयडीओ अशेयममयपद्रद्धाओं उवसंताओ; सिया बज्ममा- 
णियाओ च उदिण्णाओ च उबसंताओ च वेयणाओ | एवं सत्तरह भंगा [१७] | अथवा, 


शान्त वेदनायें हैं। इस प्रकार बारह मंग हुए ( १२ )। अथवा, अनेक जीवोकी एक प्रकृति एक 
समयमे वाँधी गई वध्यमान, उन्हीं जीवोफी एक प्रकृति एक समयमे वॉधी गई उदीर्ण, उन्ही जीबोंकी 
अनेक प्रकृतियों अनेक समयोंस बॉधी गई उपशान्त; कथंचित वध्यमान, उदी्ण और उपशान्त 
वेदनायें है । इस प्रकार तरह भंग हुए ( १३ )। अथवा, अनेक जीवोकी एह प्रकृति एक समयमें 
बॉधी गई वध्यमान, उन्हीं जीबोकी एक प्रकृति अनेक समयोमें वॉधी गई उदीर्ण, उन्हीं जीबोकी 
एक प्रकृति एक समयमें बॉधी गई उपशान्त; कर्थंचित बध्यमान, उदी्ण और उपशान्त बेदनायें 
है। इस प्रकार चौदह भंग हुए (१७ )। अथवा, अनेक जीबोंकी एक प्रकृति एक 
समयमें बाँधी गई व्यमान, उन्हीं जीवोकी एक्र प्रकृति अनेक समयोंमे वॉयी गई 
उदीण, उन्हीं जीवोंकी एक प्रकृति अनेक समयोंस बांधी गई उपशान्त, कथ्थंचित बध्यमान, 
उदीणें और उपशान्त वेदनायें हैं। इस प्रकार पन्द्रह भंग हुए ( १५ )। अथवा, अनेक जीवोंकी एक 
प्रकृति पक समयमे बॉबी गड़े' व्यमान, उन्हीं जीवोकी एक पकृति अनेक समयोमें बॉबी गई 
उदीर्ण, उन्हीं जीवोकी अनेक प्रकृतियां एक समयगे बॉधी गई उपशान्त; कथचित वध्यमान, 
उदीर्ण ओर उपशान्त वेदनायें है। इस प्रकार सोलह भंग हुए (१६ )। अथवा, अनक जीबोंकी 
एक प्रकृति एक समयमे बॉधी गई वध्यमान, उन्हीं जीवोंकी एक प्रकृति अनेक समयौंमें बाँधी गई 
उदीर्ण, उन्हीं जीवाकी अनेक प्रकृतियोँ अनेक समयोमे वाँधी गई उपशान्त;कथंचित्‌ वव्यमान उदी्ण 
ओर उपश|न्त बदनायें हैं | इस प्रकार सत्तरद् भंग हुए ( १७ ) | अथबा, अनेक जीबोंकी एक प्रकृति 


#, २, १०, २८. ] वेयणमद्दाहियारे वेयणवेयणविद्या्ण| [ ३३७ 


अगेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमयपत्रद्धा बज्कमाणियाओ, तेसिं चेव जीवाणमणे- 
याओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ, तेसिं चेब जीवाणमेया पयडी एयसमय- 
पबद्धा' उवसंताओ; सिया बज्कमाणियाओं च उदिण्णाओ च उवसंताओ च वेयणाओ | 
एवं अद्ठारह मंगा [१८] | अथवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमयपबद्धा बज्क- 
माणियाओ, तेसिं चेव जीवाणमणेयाओ पयडीओ एयध_मयपबद्धाओ उदिण्णाओ 
तेसि चेव जीवाणमेया पयडी अणेयसमयपब्रद्धा उवस्ंताओ, सिया बज्ञमाणियाओं च 
उदिण्णाओ च उवसंताओं च वेयणाओ | एवमेक्कीणबीस भंगा [१९]। अथवा, अणे- 
याणं जीवाणमेय। पयडी एयसमयपद्धों बज्ममाणियाओ, तेसिं चेव जीवाणमणेयाओ 
पयडीओ एयसमयपब्रद्धाओ उदिण्णाओ, तेसिं चेच जीवाणमणेय।ओ पयडीओ एयसम- 
यपबड्भाओ उवसंताओ; सिया बज्कममाणियाओं व उदिण्णाओ च उवसंताओ च वेय- 
णाओ | एवं बीस भंगा [२०] । अधवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमयपबद्धा 
बज्ममाणियाओ, तेसिं चेव जीवाणमणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ उददिण्णाओ, 
तेसि चेब जीवाणमणेयाओ पयडीओ अणेयसमयपबद्धाओ उबसंताओ; सिया बज्कमा- 
णियाओ च उदिण्णाओ च उवसंताओ च वेयणाओं | एवमेक्कवीस मंगा [२१] । 
अधवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमयपबद्धा बज्फमाणियाओ, तेसिं चेव जीवा- 
णप्ृणेयाओ पयडीओ अणेयसमयपतर द्वाओ उदिण्णाओ, तेसिं चंब्र जीवाणमेया पयड़ी 
एयसमयपबड्धा उवसंताओ; सिया बज्ममाणियाओ च उदिण्णाओ च उबसंताओ च 


एक समयमे बाँधी गई वध्यमान, उन्हीं जीबोंकी अनेक प्रकृतियोँ एक समयमे बाँधी गई' उदीखं, 
उन्हीं जीबोंकी एक प्रकृति एक समयमे बॉधी गई उपशान्त, कर्थंचित्‌ बध्यमान, उदी्ण और उप- 
शान्त वदनायें हैं । इस प्रकार अठारह भंग हुए ( १८ )। अथवा, अनेक जीवोंकी एक प्रकृति एक 
समयमें बाँधी गइ बध्यमान, उन्हीं जीबोंकी अनक प्रकृतियाँ ।एक समयमें बॉधी गई उदीों, उन्हीं 
जीबोंकी एक प्रकृति अनेक समयोमे बॉधी गई उपशान्त, कर्थंचित्‌ बध्यमान, उदीणें और उपशान्त 
बेदनायें हैं। इस प्रकार उन्नीस भंग हुए ( १६ )। अथवा, अनेक जीबोंकी एक प्रकृति एक समयमें 
बाँधी गई बध्यमान, उन्हीं जीबोंकी अनेक प्रकृतियोँ एक समयमें बाँधी गई उदीर्ण; उन्हीं जीबोंकी 
अनेक प्रकृतियाँ एक समयमें बाँधी गई उपशान्त; कर्थंचिन्‌ बध्यमान,उदीणं और उपशान्‍्त वेदनाएं 
हैं| इस प्रकार बीस भंग हुए ( २० )। अथवा, अनेक जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई 
बध्यमान, उन्हीं जीवोकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमे बाँधी गई उदीण, उन्हीं जीबोंकी अनेक 
प्रकृतियों अनेक समयोंमें बाँधी गई उपशान्त; कथंचित्‌ बध्यमान, उदीण ओर उपशान्त बेदनायें 
हैं। इस प्रकार इक्कीस मंग हुए (२१ )। अथवा, अनेक जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमे बॉधी 
गई बध्यमान, उन्हीं जीवोंकी अनेक प्रकृतियाँ अनेक समयोंमें बॉघी गई उदीण, उन्हीं जीबोंकी 
एक्र प्रकृति एक समयमें बाँधी गई उपशान्त: कथंचित बध्यमान, उदी्ण और उपशान्त वेदनायें 


१ ग्र-ताप्रत्योः “पबद्धाओ्रो' इति पाठ । 
॥ १६०४३ । 


श्श्ष | छुक्सखंडागमे वेयणास्वं् [ ४, २, १०, २८. 


वेयणाओ । एवं बावीस मंगा [२२]। अथवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमय- 
पबड्ों बज्कमाणियाओ, तेमिं चेच जीवाणमणेयाओ पयडीओ अणेयसमयपबद्धाओं 
उदिण्णाओ, तेसि चेत्र जीवाणमेया पयंडी अणेयसमयपवद्धाओ उबसंताओं, सिया 
बज्कमाणियाओ च उदिण्णाओ च उवसंताओं च वेंयणाओ । एवं तेबीस भंगा [२३] । 
अघवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमयपबद्धा बज्कमाणियाओ, तेसि चेव जीवा- 
णमणेयाओ पयडीओ अणेयसमयपवद्धाओं [ उदिण्णाओ, तेसिं चेव जीवाणमणेयाओ 
पयडीओ एयसमयपवद्धाओ ] उवसंताओ', सिया बज्ञमाणियाओ थ उदिण्णाओं च॑ 
उबसंताओं च बेयणाओ । एवं चउवीस मंगा [२७]। अथवा, अणेय।र्ण जीवाणमेया 
पयडी एयसमयपदद्धा बज्ञमाणियोओ, तेसि चेव जीवाणमणेयाओ पयडीओ अणेयस- 
मयपबद्धाओ उदिण्णाओ, तेसिं चेब जीवाणमणयाओ पयडीओ अणयसमयपबद्धाओं 
उबसंताओं, सिया बज्ञमाणियाओ च उदिण्णाओ च उबसंताओं च वेयणाओं । एवं 
पणुब्चीस भंगा [२५] । अधवां, अणेयाणं जीवाणमणेयाओं पयडीओ एयसमयपबद्धाओ 
बज्ञमाणियाओ, तेसिं चेव जीवाणमेया पयडी एयसमयपबद्धों उदिण्णाओ, तेसि चेष 
जीवाणमेया पयडी एयसमयपबद्धा उवसंताओ, सिया बज्ञमाणियाओं घ्‌ उदिण्णाओ थे 
उबसंताओ च वेयणाओं । एवं छव्वीस मंगा [२६]। अथवा, अणेयाणं जीवाणमणेयाओ 
पयडीओ एयसमयपषद्धाओ बज्ञमाणियाओ, तेसिं चेव जीवाणमेया पयडी एयसमय- 


हैं। इस प्रकार बाईस भंग हुए ( २२ )। अथवा, अनेक जीबॉकी एक प्रक्रति एक समयमे बाँधी 
गई बध्यमान, उन्हीं जीवोकी अनेक प्रकृतियों अनक समयोमे बाँधी गई उदीर्ण, उन्हीं जीवोंकी 
णक प्रकृति अनेक समयोंमे बॉधी गई उपशान्त: कथचित बल्यमान, उदीर्ण ओर उपशान्त वेदनाएँ 
हैं । इस प्रकार तेइस भंग हुए (२३ )। अथवा, अनेक जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमे बॉधी गई 
वध्यमान, उन्हीं जीबोंकी अनेक प्रकतियाँ अनेक समयोंमे बॉधी गई उदीणे; उन्हीं जीवोंकी अनेक 
प्रकृतियाँ एक समयमें बॉँघी गई' उपशान्त; कथंचित्‌ बध्यमान, उदीण ओर उपशान्त वेदनायें हैं। 
इस प्रकार चौबीस भंग हुए ( २४ )। अथवा, अनेक जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमें बॉँधी गई 
बध्यमान, उन्हीं जीबोंकी अनेक प्रकृतियों अनेक समयोमें बॉबी गई उदीर्ण, उन्हीं जीवोंकी अनेक 
प्रकृतियों अनेक समयोंमे बॉँधी गई उपशान्त; कथंचिन्‌ बध्यमान, उदीण ओर जउपशान्त वदनायें 
हैं। इस प्रकार पत्मीस मंग हुए (२५) । अथवा, अनेक जीवोंकी अनेक प्रकृतियोँ एक समयमें बॉघी 
गई बध्यमान, उन्हीं जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमें बांधी गई उदीण; उन्हीं जीवोंकी एक प्रकृति 
एक समयमें बॉधी गई उपशान्त; कथंचित्‌ वध्यमान, उर्दीएं ओर उपशान्त वेदनायें हें । इस प्रकार 
छुब्बीस भंग हुए (२६ )। अथवा, अनेक जीबोंकी अनक प्रकृतियाँ एक समयमे बॉधी गई बध्य- 
मान, उन्हीं जीबोंकी एक प्रकृति एक समयमें बॉधी गई उदीणें, उन्हीं जीबोकी एक प्रकृति अनेक 


१ ताप्रतो 'बज्भपाणिया [ श्रो तेसि चेव जीवाणमेया पयडी एयसमयपद्धा उदिण्णाश्रो ] तेसि चेब 
जीवाणमणेयाश्रो पयढीझो अ्रणेयसमयपबद्धाओ्ों उचसंताओं इति पृठ | 


४, २, १०, २८. ] वैयणमह्दाहियारे वेयणबेयणबिहाणं [ ३३९ 


पबद्धा उदिण्णाओ, तेमिं चेव जीवाणमेया पयडी अपेयसमयपषद्धा उवसंताओ, सिया 
बज्ममाणियाओ व उददिण्णाओ से उवसंताओ थे वेयणाओ । एवं सत्तावीस भंगा 
[२७] । अधवा, अणेयाण्ं जोवाणमणेयाओं पयड़ीओ एयसमयपबद्धाओों बज्ममाणि- 
याओ, तेसिं चेब जीवाणमेया पयडी एयसमयपबड्ध। उदिण्णाओ, तेसिं चेव जीवाणम- 
णेयाओ पयडीओ एयसमयपत्रद्धाओ उवसंताओ, सिया बज्कमाणियाओं च उदिष्णाओ 
च उबसंताओ च वेयणाओ । एंव्मट्रवीम भंगा [२८] | अथवा, अणेयाणं जीवाणमणे- 
याओ पयडीमी एयसमयपबद्धाओं बज्कमाणियाओ, तेसि चेव जीवाणमेया पथडी एयस- 
मयपघद्धा उदिण्णाओ, तेगि चेव जीवाणमणेयाओ पयडीओ अणेयसम यपवद्धाओं उबस॑- 
ताओ, सिया बज्कममाणियाओं च उदिण्णाओ च उतसंताओं च वेयणाओ । एथमेक्को- 
णतीस मंगा [२६]। अथवा, अणेयाए्णं जीवाणमणेयाओ पयडीओ एयसमयपपद्धाओ 
बज्कमाणियाओ, तेसि चेव जीवाणमेया पयडी अणेयसमयपव्रद्धा उदिण्णाओ, तेपि 
चेव जीवाणमेया पयडी एयसमयपबद्धा उवसंताओ, सिया बज्कम्राणियाओं च उदिण्णाओं 
च्‌ उवसंताओ च वेषणाओ | एवं तीस भंगा [३०]। अथवा, अणेया्ण जीवाणमणेयाओ 
पयडीओ एयसमयपबद्धाओ बज्कममाणियाओं, तेसि वेब जीवाणमेया पयडी अणेय- 
समयपबद्धा' उदिण्णाओ, तेमि चेव जीवाणमेया पयडी अणेयसमयपबद्धा उवसंताओ, 
सिया बज्कमाणियाओं च उदिण्णाओं च उवसंताओ च बेयणाओ | एवम्रेक्कतीस 
भंगा [३१] | अधवा, अणेया्णं जीवाणमणे+रओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ बज्क- 


सम्योंमें बॉँधी गई उपशान्त, कश्नचित बध्यमान, उदी्ण और उपशान्त बदनायें हैं । इस प्रकार 
सत्ताइस भंग हुए (२७) । अथवा, अनेक जीवोकी अनेक प्रकृतियों एक समयमे बॉधी गई बध्यमान 
उन्हीं जीबोंकी एक प्रकृति एक समयमें चॉधी गई उदीण, उन्हीं जीवोंकी अनेक प्रकृतियोँ एक समयमे 
बॉधी गई उपशान्त: कथंचित वध्यमाल, उदी्ण और उपशान्त वेदनायें हैं । इस प्रकार अद्ठाइईस भंग 
हुए ( र८ )। अथवा, अनेक जीबोंकी अनेक प्रकृतियोँ एक समयसे बॉधी गई वध्यमान, उन्हीं 
जीवोकी एक प्रकृति एक समयम बॉधी गई उदीण, उन्हीं जीवोकी अनेक प्रकृतियों अनेक समयोंमे 
बाँधी गई उपशान्त; कथथंचित बध्यमान, उदीर्ण ओर उपशान्त बेदनायें हें । इस प्रकार उनतीस भंग 
हुए (२६)। अथवा, अनेक जीवबोंकी अनक प्रकृतियाँ एक समयमे धॉधी गई बध्यमान, उन्हीं जीबोंकी 
एक प्रकति अनेक समयोंमभ बॉबी गई उदीण, उन्हीं जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमें बॉधघी 
गई उपशान्त: कथंचित्‌ बध्यमान, उदीर्ण ओर उपशान्त वेदनाओों हैं। इस प्रकार तीस भंग 
हुए ( ३० )। अथवा, अनेक जीबोंकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमे बाँधी गई बध्यमान, उन्हीं 
जीवोंकी एक प्रकृति अनेक समयोंमे बॉधी गई उदीणों, उन्हों ज्ीबोंकी एक प्रकृति अनेक समयोंमे 
बाँधी गई उपशान्त: कर्थंचिन बध्यमान, उदीर्ण और उपशान्त वेदनायें हें । इस प्रकार इकतीस 
भंग हुए (३९ )। अथवा, अनेक जीवोकी अनेक [प्रकृतियाँ एक समयमें बॉधी गई वध्यमान, उन्हीं 


१ अ-ताप्रत्यो; 'समयप्रबद्धाओ', आप्रतो 'समयप०” इति पाठः । 


३४० ] शक्खंडागमे वेयणाख्ंर्ट [४, २, १०, २८, 


माणियाओ, तेसि चेव जीवाणमेया पयडी अणेयसमयपबद्धा उदिण्णाओ, तेसि चेव 
जीवाणमणेयाओ पयडीओ एयसमयपवद्धाओ उचसंताओ, सिया बज्कमाणियाओं च 
उदिण्णाओ थे उचसंताओ च वेयणाओ । एवं बत्तीस भंगा [२२] । अधवा, अणेयाणं 
जीवा्ं अणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ बज्कमाणियाओ, तेसिं चेव जीबाण- 
मेया पयडी अणेयसमयपबद्धा उदिण्णाओ, तेसिं चेव जीवाणमणेयाओ पयडीओ अणेय- 
समयपबद्धाओ उवसंताओ; सिया बज्कमाणियाओं च उदिण्णाओ च उबसंताओं च 
बेयणाओ | एवं तेत्तीस मंगा [३३] | अधवा, अणेया्ं जीव्राणमणेयाओ पयडीओ 
एयसम यपबद्धाओ बज्कममाणियाओ, तेसिं चेव जीवाणमणेयाओ पयडीओ एयसमयपब- 
द्वाओ उदिण्णाओ, तेसिं चेब जीवाणमेया पयडी एयसभयपबद्धा उवसंताओ', सिया 
बज्कमाणियाओ च उदिण्णाओ च उवसंताओ च वेयणाओ। एवं चोत्तीस मंगा [३४]। 
अधवा, अणेयाण्ं जीवाणमणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ बज्कमाणियाओ, तेसि 
चेव जीवाणमणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ, तेसिं चेव जीवाणमेया 
पयडी अणेयसमयपवद्धा उवसंताओ, सिया बज्ममाणियाओं च उदिण्णाओ च उबसं- 
ताओ च वेयणाओं । एवं पंचतीस भंगा [३५] | अधवा, अणेया्ण जीवाणमणेयाओ 
पयडीओ एयसमयपबद्धाओ बज्ममाणियाओ, तेसि चेब जीवाणमणेयाओ पयडीओ 
एगसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ, तेसिं चेच जीवाणं अणेयाओ पयडीओ एगसमय पब- 
द्वाओ उबसंताओ; सिया बज्फमाणियाओं च्‌ उदिण्णाओ च्‌ उवसंताओ थे वेयणाओ | 


जीबोंकी एक प्रकृति अनेक समयोंमें बॉयी गई उदीणं, उन्हीं जीबोकी अनेक प्रकृतियों एक समयमे 
बाँधी गई उपशान्त, कथंचित बध्यमान, उदीर्ण ओर उपशान्त वेदनायें है। इस प्रकार यत्तीस भंग 
हुए (३९ )। अथवा, अनेक जीवोंकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमे बॉधी गई बध्यमान 
अन्‍्हीं जीब्रोंकी एक प्रकृति अनेक समयोंमे बॉधी गई उदीणों, उन्हीं जीवॉकी अनक; प्रकृतियाँ 
अनेक समयोंमें बाँवी गई उपशान्त: कृथंचित्‌ बध्यमान, उदीएण ओर उपशान्त बदनायें हैं। 
इस प्रकार तेतीस भंग हुए ( ३३ )। अथवा, अनेक जीवोंकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयसे वाँधी गई 
बध्यमान, उन्हीं जीबोकी अनक प्रकृतियोँ एक समयमें वॉधी गई उद्दीण, उन्हीं जीबॉकी एक प्रकृति 
एक समयमें बाँधी गई उपशान्त: कर्थंचित वध्यमान, उदी्ण और उपशान्त वेदनायें हैं। इस प्रकार 
चौतीस भंग हुए (३४ ) | अथवा, अनेक जीवोंकी अनक प्रकृतियोँ णक समयमे बाँवी गई बध्यमान 
उन्हीं जीबोकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमे बॉघी गढ़ उदीणे, उन्हीं जीवोंकी एक प्रकृति अनेक 
समयोंमे बॉघधी गई उपशान्त: कर्थंचिन बध्यमाल, उदीण और उपशान्त बदनायें हे। दस प्रकार 
पैंतीस भंग हुए ( ३५ )। अथबा, अनेक जीवोकी अनेक प्रकृतियों एक समयमे बॉधी गई वध्यमान 
उन्हीं जीबोंकी अनेक प्रकृतियों एक समयमे वॉधी गई उदीर्ण, उन्हीं जीवोंकी अनेक प्रकृतियाँ एक 
समयमें बॉँधी गई! उपशान्त: कथ्ंचित बध्यमान, उदीएं ओर उपशान्त वदनायें हें । इस प्रकार 


१ अन-आ्रापत्यों; ““मेया प० झो जे स० उबसं०?, ताप्रतो तेसि० मेया उबसं? इस पाठ: । 


४, २, १०, २८. ] वेयणभद्दाहियारे वेयणवेयणविद्दाशं [३४१ 


एवं छत्तीस मंगा [२६] | अधवा, अशेयाणं जीवाणं अणेयाओं पथडीओ एयसमयप- 
ड्वराओ बज्ममाणियाओ, तेसि चेव जीवाणमणेयाओ पयडीओ एयसमयपद्धाओ उदि- 
ण्णाओ, तेसिं चेव जीवा्ण अणेयाओ पयडीओ अणेयसमयपवद्धाओ उपसंताओ, सिया 
बज्कमाणियाओं च उदिण्णाओ च उबसंताओ थे वेयणाओ | एवं सत्ततीस भंगा 
[२७] | अधवा, अणेयाणं जीवाणमणेयाओ प्यडीओ एयसमयपबद्धाओं बज्कपाणि- 
याओ, तेसिं चेव जीवागमणेयाओ पयडीओ अणेयसमयपत्रद्धाओ उददिण्णाओ, तेमि 
चेव जीवाणमेया पयडी एयसमयपबड्ा उबसंताओ", सिया बज्कमाणियाओं च उदि- 
ण्णाओ च उबसंताओं च वेयणाओं । एवमड्तीस भंगा [३२८]। अथवा, अणेयाण 
जीवाणमणेयाओ पयडीओ एयसमयपब्रद्धाओ बज्ममाणियाओ, तेसिं चेव जीवाणमणे- 
याओ पयडीओ अणेयसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ, तेसि चेव जीवाणमेया पयडी अणेय- 
समयपवबद्धा उवसंताओ; सिया बज्ममाणियाओं व उदिण्णाओ च उबसंताओ च 
वेयणाओ । एबमेक्कोणचालीस भंगा [ २६ ]। अधवा, अणेयाणं जीवाणमणेयाओ 
पयडीओ एयसमयपबद्धाओ बज्ममाणियाओ, तेसि चेत्र जीवागमणेयाओ पयडीओ 
अणेयसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ, तेसि चत्र जीवाणमणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओं 
उवसंताओ; सिया बज्ञमाणियाओ च उदिण्णाओ च उवसंताओ च वेयणाओ | एवं 
चालीस भंगा [४०]। अधवा अणेयाणं जीवाणमणेयाओ पयडीओ एयसमयपबद्धाओ 
बज्ञमाणियाओ, तेसिं चेब जीवाणमणेयाओ पयडीओ अणेयसमयपबद्धाओ उदिण्णाओ, 


छुत्तीस भंग हुए (३६ )। अथवा, अनेक जीवोंकी अनेक प्रकृतियों एक समयमे बॉधी गई' 
वध्यमान, उन्हीं जीवोंकी अनेक प्रकृतियोँ एक समयसे बाँधी गई उदीण, उन्हीं जीवॉकी अनेक 
प्रकतियों अनेक समयोंम बॉधी गई उपशान्त; कर्थंचित बध्यमान, उदीणें ओर उपशान्त वेदनाणों 
है । इस प्रकार संत्तीस मंग हुए ( ३७ )। अथवा, अनेक जीवोकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमे वाँवी 
गई वध्यमान, उन्हीं जीवॉकी अनेक प्रकृतियों अनक समयोभमे बॉबी गई उदीश, उन्हीं जीवोंको 
एक प्रकृति एक समयमे बॉधी गई उपशान्त, कथंचित बध्यमान, उदीर्ण ओर उपशान्त बदनायों हैं। 
इस प्रकार अड्तीस भंग हुए ( १८ )। अथवा, अनेक जीवॉंकी अनेक प्रकृतियाँ एक समयमें बॉधी 
गई बध्यमान, उन्हीं जीवोंकी अनेक प्रकृतियाँ अनक समयोमे बॉधी गई उदीण, उन्ही जीवोंकी 
एक प्रकृति अनेक समयोंमे बॉबी गई उपशान्त; कृथंचित बध्यमान, उदीणे और उपशान्त वदनाणे 
है । इस प्रकार उनतालीस भंग हुए ( ३६ )। अथवा अनेक जीवोंकी अनेक प्रकृत्तियोँ एक समय 
बाँधी गई बध्यमान, उन्हीं जीवोंकी अनेक प्रकृतियों अनक समयोंमे बॉधी गई उदीण, उन्हीं 
जीवोकी अनेक प्रकृतियों एक समयमे बाँधी गई उपशान्त, क्थंचित बध्यमान, उदीणे और उपशान्त 
बंदनायों हैं। इस प्रकार चालीस भंग हुए ( ४० )। अथवा, अनक जीबोंकी अनक प्रकृतियाँ एक 
समयमें बॉधी गई बध्यमान, उन्हीं जीवोंकी अनक प्रकृतियाँ अनेक समयोमें बॉँधी गई उदीण 


१ प्रतिषु 'मेया० समप० उब०? इति पाठ; । 


३४२ ] छ्तख्ंडागमे बयणाखंड [ ७, २, १०, २९ 


तेसिं बेब जीवाणमणयाओ पयडीओ अणेयसमयप्द्धाओ उवसंताओं, सिया ध्ज्भमा- 
णियाओ च उदिण्णाओ च उबसंताओ च वेयणाओ | एवमिगिदालीस भंगा [४१] । 

अधवा, एकतालीस भंग्रा एवं वा उप्पादेदव्बा | तं॑ जहा--एसजीवम स्सिदृण 
एक्किस्से उदिण्णुद्ारणाए जदि तिष्णि उबसंतउच्चारणाओं लब्भंति तो तिण्णप्रुद्िण्णु- 
बारणाणं केत्तियाओ लभाभो सि परमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवद्डिदाए' णव मंगा 
लब्भंति [६]। पृणो णाणाजीवे अस्सिदण जदि एफ्किस्से उददिण्णुबारणाएं चत्तारि 
उबसंतु्धारणाओ लब्भंति तो चदुण्णमुदिण्णुच्चारणाणं केत्तियाओ लभामो सति परमाणंण 
फलगुणिदिच्छाए ओवड्डिदाए सोलस भंगा लब्भंति [१६]। प्रणो एक्कस्स णाणाजीव- 
बज्कमाणमभंगस्स जदि सोलस मंगा लब्भंति तो दोण्णं कि लमामों त्ति पमाणेण फल- 
गुणिदिच्छाए ओबड्डिदाए बत्तोस भंगा उप्पज्जति [३२]। एत्थ पुव्विल्लणवर्भंगेसु 
पक्लि त्ततु बज्फमाण उदिण्ण-उबसंताण तिसंजोगम्मि अट्टमसुत्तस्स इगिदालीस भंगा होंति 
[9१] | एवं णंगमणयम्मि वज्यमाण-उदिण्ण-उवसंताणमेगसजोग-दुसंओग-तिसंजोगेहि 
णाणावरणीयपरूवणा कदा | 

एवं सत्तण्ण कम्माणं ॥ २६ ॥ 

जह। णाणावरणीयस्स वेयणवेयणविद्णं णंगमणयस्स अद्विप्पाएण परूषिदं तहां 
उन्ही जीवोकी अनेक प्रकृतियाँ अनक समयोमे बॉची गई उपशान्त; कथंचित बध्यमान, उदीर्ण 
ओर उपशान्त वदनाणे है। इस प्रकार इकतालीस भंग हुए ( ४९ )। 

अथवा, इकतालीस भंगोका इस प्रकारसे उत्पन्न कराना चाहिये। यथा--ए्क जीवका आश्रय 
करके यदि एक उदीर्ण-उच्चारणामे तीन उपशान्त-उच्चारणाशें पायी जाती है तो तीन उदीर्ण-उच्चारणा- 
ओंमें व कितनी पायी जावेंगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाका अपचर्तित करनेपर नो 
उपशान्त उच्चारणायें पायी जाती हैं (६ )। पुनः नाना जीवोका आश्रय करके यदि एक उदीर्ण 
उच्चारणामे चार उपशान्त-उच्चारणायें पायी जाती हैं तो चार उदीर्ण-उच्चारणाओंमे व कितनी पायी 
जाबेंगी, इस प्रकार श्रमाणसे फलगुणित इच्छाका अपवर्तित करने पर सोलह भंग पाये जाते हैं 
(१६ )। पुनः नाना जीवों सम्बन्धी एक वध्यमान भंगमें यदि सोलह भंग पाये जाते हैं ता दो 
बध्यमान भंगोंमें कितने भंग पाये जावबेंगे, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाका अपवर्तित करने 
पर बत्तीस भंग उत्पन्न होते हैं (३२ )। इनमे पूर्वोक्त नो भंगोंका मिलाने पर बध्यमान, उदीर्ण 
ओर उपशान्त, इन तीनोके संयोगसे आठवें सूत्रके इकतालीस भंग होते हें (४१ )। इस प्रकार 
नेगम नयकी अपक्षा वध्यमान, उदीण और उपशान्त; इनके एक, दो व तीनोंके संयोगसे ज्ञानावर- 
णीयकी प्ररूपणा की गई दे । 

इसी प्रकार शेष सात कर्मोके बंदनावदनविधानकी प्ररूपणा करनी चाहिये ॥२६॥ 

नैगम नयके अभिप्रायसे जिस प्रकार ज्ञानावरणीयके बेदनावेदनविधानकी प्ररूपणा की गई है 


१ अ्रन्झाप्रत्योः 'ओबहिदाए ण छब्मंतिः इति पाठ) । 


४, २, १०, २०. ] वेयणमहादियारे वेयणवेयणविहारशं [ १४३ 


सत्तष्णं कम्माणं परूवेदव्वं, विसेसामावादों। संपहि ववहारणयमस्सिदृण वेयणवेयण- 
विद्णपरूवणदुध्भत्तरतुत्त मणदि -- 

ववहारणयस्स णाणावरणीयवेयणा सिया बज्ञमाणिया 
वेयणा ॥ ३०॥ है | 

एदस्स सुत्तस्स अत्ये मण्णमाण तात्र जीव-पयडि-समयाणमेगबयणाणि जीवाएणं 


बहुवयण थे इतेदव्व |; || । किमडूं समयबहुवयणमवरणणिदं ! णाणावरणीयस्स बज्ञ- 


०० 

माणतम्रेगम्दि येव समए होदि त्ति जाणावणढं । अदीदाणागद्समया एत्यथ किण्ण 
गहिदा ? ण, अदीदे काले बद्धकम्मक्खंधाणधुवसंतभावेण बज्कमाणतामावादों | णाणा- 
गदाणं पि कम्मक्खंधाणं बज्कमाणत्तं, तेसिं संपहिजीवे अभावादों। तम्दा कालस्स 
एयत्तं चेब, ण बहुत्तमिदि सिद्ध | पयडीए बहुत किमद्मोसारिदं ! णाणावरणभाव॑ 
मोत्तण तत्थ अण्णभावाणुवलंभादों । आवरणिज्वस्स मे आवरणपयढिमेदों होदि। 
उसी प्रकार शेत्र सात कमेके वेदनावेदनविधानकी प्ररूपणा करनी चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई 
विश्षेपता नहीं है। अब व्यवद्ार नयक्रा आश्रय करके वेदनावेदनविधानकी प्ररूपणा करनेके लिये 
आगेका सत्र कहते हैं -- 

४ व्यवहार नयकी अपेक्षा ब्लानावरणीयकी बेदना कर्थंचित्‌ बध्यमान वेदना 

॥ ३० ॥ 


इस सूत्रके अर्थका कथन करते समय पहिले जीव, प्रकृति ओर समय, इनके एकवचन तथा 


जीवोके बहुबचन स्थापित करने चाहिये गन एक अनेक | 


अनक 9 ० 





शंका--ममयके बहुबचनकी क्‍यों वःम कर दिया गया हैं 

समाधान--ज्ञानावस्णीयका “वध्यमानः स्वरूप पक समयमें ही होता है, यह प्रगट करनेके 
लिये ममयके बहुबरचनकोी कम किया गया है । 

शंका--अतीत और अनागत समयोंका यहाँ क्यों नहीं महण किया गया हैं. ९ 

समाधान--नहीं, क्योकि, अतीत कालमें बाँधे गये कर्मेस्कन्धोंके उपशमभावसे परिणत 
होनेके कारण उनके उस समय बध्यमान स्वरूपका अभाव है। अनागत भी कमेस्कन्च वध्यमान 
नहीं हो सकते, क्योंकि, इस समय जीवमें उनका अभाव है। इस कारण कालका एकब्रचन ही है, 
बहुबचन सम्भव नहीं है; यह सिद्ध हे । 

शंका--भ्रकृतिके बहुबचनकों क्यो अलग किया गया है ९ 

समाधान--चूं कि उसमें ज्ञानावरण स्वरूपको छोड़कर ओर कोई दूसरा स्वरूप नहीं पाया 
जाता है, अतः उसके बहुबचनकी अलग किया गया है। आवरणीय ( आबरणके योग्य ) का भेद 


३४४ ] छक्संडागमे वेयणाखंडं [४७, २, १०, ३०. 


ण चावरणिज्जस्स केवलणाणस्स भेदो अत्यि जेण पयडिमेदो होज्ज । तम्हा सिद्धमेय्त 
पयडीए । जीवस्स बदुत्तमत्यि । ण च जोवरहुत्तेण पयडिभेदों होज्ज, पयडीए एगसरू- 
वत्तदंसणादो | तम्हा' जीव-पयडि-समयाणमेयत्तं जोवबहुत्त च बज्ञमाणकम्मक्खंधस्स 
संभवदि त्ति सिद्ध | 

एत्थ अक्खपरावत्त कदे बज्ञमाणियाए वेयणाए जीव-पयडि-समयपत्थारों उप्प- 


१२ 
ज्जदि | तस्ससंदिद्ठी एसा | ! | एवं ठविय पुणो एदस्स पढमसुत्तस्स अत्थों बुचदे | ते 


जद्दा--एयस्स जीवस्स एया पय्डी एयसमयपत्रद्धा सिया बज्फमाणिया वेयणा । एव- 
मेगो मंगो [१]। अधवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमयपबद्धा सिया बज्कममा- 
णिया वेयणा' । एवं बे भंगा [२]। जीवबहुत्तण पयडिबहुत्त णत्थि, किंतु कालब हु- 
सेण चेव पयडिबहुत्त होदि | तत्थ वि उबसंताण उदय-ओकड् ण-उक्कड्ण-परपय डिसंक- 
मणादीहि पयडिभेदों णत्थि, किंतु बज्फमाणसमयबहुत्तेण चेव पयडिमेदो, तहा' लोए 
संववहारदंसणादों | एवं बज्कमाणियाए वेयणाएं चेव भंगा पढमसुत्तम्मि | 
होनेपर ही आवरण प्रकृतिका भेद होता है। परन्तु आवरण करनेके याग्य केवलज्ञानका कोई भद्‌ 
है ही नहीं, जिससे कि प्रकतिका भेद हो सके | इस कारण प्रकृतिका अभेद ( एकता ) सिद्ध ही है । 
जीवोंका बहुल सम्भव है। यदि कहा ज्ञाय कि जीवोंके बहुत्वसे प्रकृतिका बहत्व भी सम्भव 
है, ता यह भी टीक नहीं ह; क्योंकि प्रकरतिम एक स्वरूपता देखी जाती है। इस कारण वध्यमान 
कर्मस्कन्धके सम्बन्धमें जीव, प्रकृति ओर समय; इनके एकबचन और जीबोंके वहुचनकी 


सम्भावना है, यह सिद्ध है । 
यहाँ अत्तपरावतन करनपर वध्यमान वदना सम्बन्धी जीव, प्रक्रति वर समयका प्रस्तार उत्पन्न 


जीव 







प दि 


होता हैं। उसकी संदरष्टि यह हँ--[प्रकति। एक | एक |। इस प्रकार स्थापित करके इस प्रथम सूत्रका 


>> 





समय। एक | एक 


अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार हे--एक जीवकी एक प्रकृति एक समयमें बॉधी गई कथंचित्‌ बध्यमान 
बेदना है । इस प्रकार एक भंग हुआ ( १)। श्रथवा, अनेक जीबोंकी एक प्रकृति एक समयमे बाँधी 
क्थंचिन्‌ बध्यमान बेदना हैं। इस प्रकार दो भंग हुए (२ )। जीबोंके बहुत्वसे प्रकृतिका बहुत्व 

नहीं होता है, किन्तु कालके बहुत्वसे ही प्रकृतिका वहुत्व होता है | कालबहुत्वमें भी उपशान्तमें उदय 
अपकर्पण, उत्कर्पेण और परप्रकृति संक्रमण आदिके द्वारा प्रकृतिभेद नहीं होता; किन्तु वध्यमान 
समयों के बहुत्वसे ही प्रकृतिभेद होता है, क्‍योंकि, लोकमे वैसा संब्यवहार देखा जाता है । इस प्रकार 
प्रथम सूत्रमें बध्यमान वेदनाक्रे ही मंग हें । 

१ प्रतिषु 'त॑ जहा” इति पाठः | २ ताप्रतो 'बेयणा [र]' इति पाठः । 

मग्रतिपाठोइयम्‌ । अ्र-श्रा-काप्रतिषु 'तदा!, ताप्रती 'तदा (था)” इति पाठ । 


४, रे, ९०, ३२. ] बेयणमद्दाहियारे वेयणवेयणविद्या्ं ( ३४४ 


सिया उदिण्णा वेयणा ॥ ३१॥ 
संपह्दि एदस्स सुत्तस्स अत्थे मण्णमाणे जीव-पयडि-समयाणमेगवर्य्ण जीव-सम- 


याणं बहुवयर्ण च ठविय | ५ २| एत्थ अक्खपरावत्ते कदे उदिण्णवेयणाएं जीव-पयर्डि- 
| १२२ 

समयाणं पत्थारों उप्पज्जदि | रे रे 
णाणावरणीयपयडीए बहुत्ताभावादो | जीवबहुबयणमत्थि | ण तत्तो उदिण्णवहुत्तं, समय- 
बहुसादी चेव उदिण्णाएं बहुत्तववहारुवलंभादों | ण च लोगववहारबाहिरं कि पि 
अत्थि, अव्ववहारणिज्जस्स अत्थित्तविरोहादों | संपहि एदस्स सुत्तस्स अत्थो वच्दे | ते 
जहा--एयस्स जीवस्स एया पयडी एयसमयपवद्धा सिया उदिण्णा वेयणा। एवमेगो 
भंगो [?]। अथवा, अणेयार्ण जीवाणमेया पयडी एयसमयपबद्धा सिया उदिण्णा 
बेयणा । एवम्ुदिण्णएगवयणछुत्तस्स बे भंगा [२] । 

[ ॥0»] 

सिया उवसंता वेयणा ॥ ३२ ॥ 


कर्थंचित्‌ उदीण बेदना है ॥ ३१ ॥ 
अब इस सूत्रके अर्थक्री प्रर्पणा करते समय ज्ञीब, प्रकृति ओर समय, इनके एकबचन तथा 











। एत्थ उद्िण्णाए णत्यि पयडितहुवयर्ण, एक्किस्से 










चिप प्रकृति ध 


ज्ञीब वसमंयके बहुबचनका भी स्थापित कर के यहाँ अक्षपराव्तेन करनेपर उदीण 


नल 
जीव एक , एक अनेक धनेक 





वदना रुम्बन्धी जीव, प्रकृति व समयका प्रस्तार उत्पन्न होता है-- रकति एक | एक | एक | एक 


लाल 


| । । | 
[समय | एक अनेक एक (अनेक 


यहाँ उदीर्ण बदनाम प्रकृतिका बहुबचन सम्भव नहीं है, क्योकि, एक ज्ञानावरणीय प्रकृतिका बहुत होना 
असम्भव है । जीवबहुबचन सम्भव है । परन्तु उससे उदीर्ण प्रक्ृतिका बहुत्व सम्भव नहीं है, क्योंकि 
ममयबहुत्बसे ही उदीणं प्रकृतिके बहुत्वका व्यवहार पाया जाता है। और लोकव्यवहारके बाहिर 
कुछ भी नहीं है, क्‍योंकि, अव्यवहरणीय पदार्थके अस्तित्वका विरोध हैं। अब इस सूत्रका अथ 
कहते हैं | बह इस प्रकार है--एक जीवकी एक प्रकृति एक समय वॉथी गई कथंचित उदीर्ण वंदना 
है । इस प्रकार एक भंग हुआ ( १ )। अथबा, अनेक जीवोकी एक ५कृति एक समय्मे बाँधी गई 
कर्थचित्‌ उदीर्ण वंदना है। इस प्रकार उदीर्ण वेदना सम्बन्धी एकबचन सत्रके दो भंग होते है (२)॥। 

कर्थंचित्‌ उपशान्त बेदना है || ३२ ॥ 

७५ ॥। २-४४ 


॥४३६ | छकक्‍्खंडागमे वेयणास्वंड्ड [ 9, २, १०, ३३. 
एंदस्स सुत्तस्स अत्थपरूवणाएं कीरमाणाएं जीव-पयढ़ि-समयाणमेगवयणं जीव 
समयाणं बहुवयणं च ठविय २ ० २| अक्खपरावत्त कदे उवसंतवेयणाएं जीव-पयड़ि-समय- 





पत्थारों होदि | ११ ! | संपहि ऐदस्स सुत्तस्स भंग्रुच्चारणं कस्सामों | त॑ जहा-- 


एयस्स जीवस्स एया पयडी एयसमयपबद्धा सिया उबसंता वेयणा। एवमेगो भंगो 
[१]। अघवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमयपवबद्धा सिया उबसंता वेयणा | 
एवमेदस्स वि सुत्तरस बे चेव भंगा [२]। एवं बज्ञमाण-उदिण्ण-उवसंताणमेयवयण- 
परूवणा कदा । 


सिया उदिण्णाओं वेयणाओ ॥ ३३ ॥ 


बज्ञमाणियाए वेयणाए किण्ण बहुत्तं परूविदं ? ण, ववहारणयम्मि तिस्से बहुत्ता 
भावादों | ण ताव जीवबहुत्तण बज्ममाणियाए बहुत्तं, जीवमेदेण तिस्से भदबवहाराणु 


हा 


इस सूत्रके अर्थकी प्ररूपणा करते समय जीव, प्रकृति व समय; इनके एकबचन तथा जीव व 


जीव |प्रकृतिसमय 


अल | “7 +++ 


समयके वहुवचनको स्थापित | एक | एक | एक |कर अक्षपरावतेन करनेपर उपशान्त बंदना 





ते 


अनेक| ० | अने 







वाया जाना । एक । एक अनेक | अनेक 


प्रकृति| एक | एक | एक | एक 06 ५५ “हो 
प्रकृति एक | एक । एक | एक |। अब इस 


समय । एक अनेक । एक (अनेक 


सम्बन्धी जीव, प्रकृति व समयका प्रस्तार होता है-- 


सूत्रके भंगोंका उच्चारण करते हैं। यथा--एक्र जीवकी एक प्रकृति एक समयमे बांधी गई कथ॑ंचित्‌ 
उपशान्त वेदना है। इस प्रकार एक भंग हुआ ( १ )। अथबा, अनक जीबोंकी एक प्रकृति एक 
समयमें बाँधी गई कथंचित उपशान्त वेदना है। इस प्रकार इस सूत्रके भी दो ही भंग है ( २)। 
इस प्रकार बध्यमान, उदीर्ण ओर उपशान्त वेदनाके एकबचनकी प्ररूपणा की गई है। 

कर्थचित्‌ उदीण वेदनायें हैं ॥ ३३॥ 

शंका--वध्यमान वेदनाके बहुत्वकी प्ररूपणा क्यों नहीं की गई हे ९ 

समाधान--नहीं क्योंकि, व्यवहारनयकी अपेक्षा उसके बहुत्वकी सम्भावना नहीं है। कारण 
कि जीबोंके बहुत्वसे तो बध्यमान वेदनाके बहुत्वकी सम्मावना है नहीं, क्योंकि, जीवोंके भेदसे उसके 
भेदका व्यवहार नहीं पाया जाता। प्रकृतिभेदसे भी उसका भेद सम्भव नहीं है, क्‍योंकि, एक ज्ञाना- 


9, २, १०, २५. ) वेयणनद्दाहियारे वेयणवेयणविद्दाशं [ ३४७ 


वल॑भादों । ण पयडिभेदेण भेदो, एकिस्से णाणावरणीयपयडीएं भेदववहारादंसणादों । 
ण॑ समयभेदेण भेदो, बज्ञमाणियाए वहमाणविसयाएं कालबहुत्ताभावादों | तम्हा बज्ञ- 
माणियाए वेयणाए णत्यि बहुवयणमिदि घेत्तव्वं । 

संपहि उदिण्णाए वि ण जीवबहुत्तण बहुत्त, तहाविहववहाराभावादो | ण पयडि- 
बहुसेण उद्ष्णवेयणाएं बहुत्त, णिरुद्धेयपयडित्तादो। कालबहुत्त चेव अस्सिदूण 
बहुवयणसुत्तमंगपरूवणा कीरदे । त॑ जद्वा--एयस्स जीवस्स एयपयडी अणेयसमयपवद्धा 
सिया उदिण्णाओ वेयणाओ । एवमेगो.मंगो [?]। अथवा, अणेयाणं जीवाणमेया 
पयडी अणेयसमयपरद्धा सिया उदिण्णाओं वेयणाओ | एवमेदस्स सुत्तस्स वे चेष 
भंगा [२] । 

सिया उवसंताओ वेयणाओं ॥ ३४ ॥ 

एंदस्स सुत्तरस भंगपरूवर्ण कस्सामो | त॑ जहा--एयस्स जीवस्स एया पयडी 
अणेयप्मयपष्रद्धा उवसंतताओ वेयणाओ | एवमेगो भंगो [१] | अथवा, अणेयाणं जीवा- 
णमेया पयडी अणेयसमयपबद्धा सिया उदसंताओ । एवमेदस्स सुचस्स बे चेव भंगा 
[२] । संपदह्दि दुसंजोगपरूबण हरप्रुत्तरसुत्त मणदि-- 

सिया बज्ममाणिया उदिण्णा च॥ ३५॥ 


एदस्स सुत्तस्स अत्ये भण्णमाणे ताव बज्ञमाण-उदिण्णाणं [- रु दुर्संजोगसुत्तप- 


5 8 उ चलने 





बरणीय प्रकृतिके भदका व्यवद्दार देखा नहीं जाता। समयभेदसे भी उसका भेद नहीं हो सकता, 
क्योंकि, वर्तमान कालको विषय करनेवाली बध्यमान वेदनामें कालके बहुत्वकी सम्भावना ही नहीं 
है । इस कारण बध्यमान वेदनाके बहुबचन नहीं है, ऐसा अहण करना चाहिये । 

जीवबहुत्वसे उदीर्ण वेदनाका भी बहुत्व सम्भव नहीं है, क्योंकि, बेसा व्यवहार नहीं पाया 
जाता प्रकृतिबहुत्वसे भी उदीर्ण वेदनाका बहुत्व असम्भव है, क्योंकि, एक ही प्रकतिकी विषज्षा है। 
अतएव एक मात्र कालबहुत्वकका आश्रय करके बहुबचनसूत्रके भंगोंकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस 
प्रकार है--एक जीवकी एक प्रकृति अनेक समयोंमे बॉधी गई कथंचित्‌ उदीर्ण बेदनाए' हैं। 
इस प्रकार एक भंग हुआ ( १ )। अथवा, अनेक जीबोंकी एक प्रकृति अनेक समयोंमें धाँधी गई 
कथ्थंचित्‌ उदीर्ण वेदनाएं' हैं । इस प्रकार इस सूत्रके दो ही भंग हुए (२ )। 

कथंचित्‌ उपशान्त वेस्नाय हैं || १४ ॥ 

इस सूत्रके भंगोंकी प्ररूपणा करते हें । वह इस प्रकार है--एक जीवकी एक प्रकृति अनेक 
समयोंमें बाँधी गई उपशान्त बेदनाए' हैं। इस प्रकार एक भंग हुआ (१)। अथवा अनेक 
जीबोंकी एक प्रकृति अनेक समयोंमें बॉँधी गई कथंचित्‌ उपशान्त वेदनाएँ हैं। इस प्रकार 
इस सूत्रके दो दी भंग हें ( २ )। अब दोके संयोगकी प्ररूपणाके लिये आगेका सूत्र कहते हैं -- 

कर्थचित्‌ बच्यमान और उदीण बेदना है ॥ ३५ ॥ 

इस सूत्नके अर्थका कथन करते समय पहिले बध्यमान ओर उदी् दोनोंके संयोगरूप सूत्रके 


३४८ ] छक्संडागमे वेयणाखंड [ ४, २, १०, रें$ 
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० 


सुत्तरस भंगपमाणपरूवर्ण कस्सामो | तं जहा--एयस्स जीवस्स एया पयडी एयसमय- 
पबद्धा बज्कमाणिया, तरस चेव जीवस्स एया पयडी एयसमयपबद्धा उदिण्णा, सिया 


बज्कममाणिया व उदिण्णा च वेयणा' । एवमेगों भंगी [!]। अधवा, अणेयाणं जीवा- 
णमेया पयडी एयसमयपबद्धा बज्कमाणिया, तेसि चेष जीवाणमेया पयडी एयसमय- 
पबद्धा उदिण्णा, सिया बज्कमाणिया च उदिण्णा व वेयणा। एवमेदस्स दूसंजोगपढम- 
सुत्तस्स बे चेव भंगा [२] । 

सिया बज्ममाणिया व्‌ उदिण्णाओ च॥ ३६ ॥ 

एदस्स दुसंजोगविदियसुत्तरस भंगपमाणपरूवर्ण कस्सामो | त॑ जहा--एयस्स 
जीवस्स एया पयडी एयसमयपबद्धा बज्ममाणिया, तस्स चेव जीवस्स एया पयडी 
अगेयसमयपवद्धा उदिण्णाओ, सिया बज्क्माणिया च उदिण्णाओं च वेयणाओ | एव- 


पच्छा एटरसस 











१ | 
त्थारं | तेसिं जीव-पयडि-समयपत्थारे च इंविय 


प्रस्तारका | एक | एक | तथा उनके जीव, प्रकृति ब्र समय सम्बन्धी प्रस्तारका भी स्थापित करके 


एक अनेक 


| बध्यमान | उदीश 





िशकपक०+म«्कमन 





० , एक अनेक एक एक “अनेक अनेक 
2 ८-० ०>०34६०००२०७०-५० ० २००२० ५२५ $ 
कृति एक , एक ; एक | एक , एक | एक 


| 4 
मय | एक , एक एक अनेक एक अनेक 





पश्चात इस सूत्रक भअंगोकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है --एक जीवकी एक प्रकृति एक॑ समयमे 
बॉधी गई वध्यमान, उसी जीवकी एक प्रकृति एक समयमे बॉँघी गई उदीण, कर्थचित वध्यमान और 
उदीण वंदना है । इस प्रकार एक संग हुआ ( १ )। अथवा, अनेक जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमे 
बॉधी गई वध्यमान, उन्हीं जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमे बॉधी गई उदीण; कथंचिन बध्यमान 
ओर उदीण बेदना है । इस प्रकार दोके संयोग रूप इस सूत्रके दो ही भंग हैं । ( २ )। 

कर्थ॑ंचित्‌ बध्यमान ( एक ) और उदीणे ( अनेक ) वेदनायें हैं ॥। ३६ ॥ 

दोके संयोग रूप इस द्वितीय सूत्रके भंगप्रमाणकी प्रूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है--एक 
जीवकी एक प्रकृति एक समयमें बॉधी गई बध्यमान, उसी जीवकी एक प्रकृति अनेक समयोंमे बॉधी 
गई उदीरण; कर्थचित वध्यमान श्रौर उदीण वेदनायों हैं। इस प्रकार एक भंग हुआ ( १ )। अथवा, 


श ताप्रती 'च वेयणा [ए.)' इति पा5 । 


४, २, १०, २७ ] वेयणमहाहियारे वेयणवेयणविद्दाणं [ ३४६ 


मेगो भंगो [१]। अथवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमयपत्रद्धा बज्कमाणिया, 
तेसि चेब जीवाणमेया पयडी अणेयसमयपबद्धा उदिण्णाओ, सिया बज्कमाणिया च' 
उदिण्णाओ च वेयणाओं [२] | एवं हुंसंजोगविदियसुत्तस्स दो चे भंगा ! 
सिया बज्ञमाणिया च उवसंता च ॥ ३७॥ 
एदस्स पज्कपाण-उचसंताणं दुसंजो गपठमसुत्तस्सत्थे भण्णमाणे ताव बज्फमाणाणं उब- 
संताणं दुसंजोगसुत्तपत्थारं |, ५ | पुणो बज्कमाण-उवसंतजीव-परयडि-समयपत्थारं च 
श्र १५१२२ 


४ ११११० 
५२५२ 


ट्विय 
५९ 











पच्छा एदस्स सुत्तरस भंगपमाणपरूवर्ण कस्पामों | त॑ जहा-- 


एयस्स जीवस्स एया पयडी एयसमयपवद्धा बज्ञमाणिया, तस्स चेव जीवस्स ऐया 
पयडी एयसमयपबद्धा उवसंता, सिया बज्कमाणिया च उबसंता च वेयणा । एयमेगो 
भंगो [(]। अथवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमयपवद्धा बज्ञमाणिया, तेसिं 
अनेक जीवोकी एक प्रकृति एक समयमे वाधी गई वब्यमान, उन्ही जीवोंकी एक प्रकृति अनक 
समयासे वाॉँधी गई 'उदोश कथचिन बध्यमान आर उदीण वबदनारा रे । इस प्रकार दाक॑ संयाग रूप 
द्वितीय सूत्रक दी हो भंग है (२ )। 

कथंचित्‌ बध्यमान ( एक ) और उपशान्त ( एक वेदना है ॥ ३७ ॥ 

बध्यमान ओर उपशान्त इन दोऊके संयोग रूप प्रथम सूत्रक अथका कथन करते समय पहित्ने 








० | उप5८ 


एक | एक | बूंत तथा बध्यसान, उपशासन्त, 


अनभानननननन के. 


एक अ्िनफ 


बध्यमान ओर उपशान्त इन दोके संयाग रूप सूत्रके परस्ता 








मन चपशान्त 


जीव | एक 'अनेक| एक ' एक अनेक अनेक 
जीब, प्रकृति और समय, इनके प्रस्तारको भी | । अिटकी 
प्रकूति| एक एक | एक ' एक | एक | एक 


स्का अर 
समय | एक एक | एछक्र अनक। एक अनक 


स्थापित करके पश्चात इस सूत्रके मंगोंके प्रमाणकी प्ररूपणा करते है। वह इस प्रकार है--एक जीवकी 
एक प्रकृति एक समयसे बॉधी गई वध्यमान, उसी जीवकी एक प्रकृति एक समयमे बॉधी गई 
उपशान्त: कर्थचित बध्यमान और उपशान्त वेदना हैं । इस प्रकार एक भंग हुआ ( १ )। अथवा 


१ अ्रआ-काप्रतिपु 'बज्कपाणियाओं”, ताप्रती 'बज्ममाणिया [ओ]' इति पाठ 


३४० ] छक्‍्खंडागमे वेयणाख्तं् [ ४, २, १०, ३६, 


चेव जीवाणमेया पयडी एयसमयपबद्धा उवसंता, सिया बज्कमाणिया च उबसंता चे 
वेयणा । एवप्रेत्थ दो चेव भंगा' [२] | 
सिया बज्ञमाणिया च उवसंताओ च॥ ३८ ॥ 


संपह्दि एदरस बविदियसुत्तस्स मंगपरमाणपरूव्णं कस्सामो। त॑ जहा--श्यर्प 
जीवस्स एया पयडी एयसमयपबद्धा बज्कमाणिया, तस्स चेत्र जीवस्स एया पयडी 
अणेयसमयपबद्धा उवसंताओ, सिया बज्कमाणिया च उवसंताओं च वेयणाओ | एव- 
मेगो मंगो [१] । अधवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमयपबद्धा बज्ममाणिया, 
तेसि चेव जीवाणमेया पथडी अणेयसमयपश्रद्धा उवसंताओ, सिया बज्कमाणिया च 
उबसंताओ च वेयणाओ । एवं बे भंगा [२] । एवं बज्कममाण-उबसंताणं दुसंजोगपरूवणा 
कदा । संपहि उदिण्ण-उवसंताणं दुसंजोगजणिदवेयणापरूवणदृमुत्तरसुत्त मगद्-- 

सिया उदिण्णा च उवसंता च ॥ ३६ ॥ 


एदस्स सुत्तस्स अत्थे भण्णमाणे ताव उदिण्ण-उवसंतएग-बहुवयण [२० जणिद- 





सुत्तपत्थारं |( २५ २| ठषिय प्रुणो उदिण्ण'-उकसंताणं जीव-पयडि-समयएगवयणेहि 
अनेक जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमें बॉधी गई बध्यमान, उन्हीं जीबोंकी एक प्रकृति एक समयमे 
बाँधी गई उपशान्त; कर्थंचित्‌ वध्यमान और उपशान्त बेदना है । इस प्रकार यहाँ दो ही भंग हें (२)। 

कर्थंचित्‌ बध्यमान ( एक ) और उपश्ाान्त ( अनेक ) वेदनायें हैं ॥ १८ ॥ 

अब इस द्वितीय सूत्रके भंगोंके प्रमाणकी प्ररूपणा करते हें । वह इस प्रकार ह--एक जीवकी 
एक प्रकृति एक समयमें बॉधी गई बध्यमान, उसी जीवकी एक प्रकृति अनेक समयोंमे बाँधी गई 
उपशान्त; कथंचित्‌ बध्यमान ओर उपशान्त वेदनाओं हैं । इस प्रकार एक भंग हुआ ( १ )। अथवा, 
अनेक जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई बध्यमान, उन्हीं जीबोकी एक प्रकृति अनेक 
समयोंमें बॉधी गई उपशान्त; कर्थचिन वध्यमान और उपशान्त वेदनायों हैं। इस प्रकार दो भंग 
हुए (२ )। इस प्रकार बध्यमान और उपशान्त इन दोके संयोगकी प्ररूपणा की गई है ।'अब उदीण 
ओर उपशान्त इन दोके संयोगसे उत्पन्न वेदनाकी प्ररूपणा करनक लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 

कथंचित्‌ उदीण और उपशान्त बेदना है ॥ २३९ ॥ 

इस सूत्रके अथेका कथन करते समय पहिले उदीणे ओर उपशान्तके एक ब बहु बचनसे 


उदण| एक | एक नेक |सनेव एक | एक अिनक [नेक ॥॒ 
आग जिला किलर “| फेरके फिर उदीस व 
एक अनेक एक अनेक 






लि एक [उत्पन्न सूत्रके प्रस्तारको स्थापित 





उप० 





१ अ-आ-काप्रतिषु भंगो' इति पाठः । २ अ्र-ञ्रा-काप्रतिथु 'उदिण्णा' इति पाठ: । 


४, २, १०, ४०. ) वेणयमहादियारे ययणवेयणविहाशं [३५१ 


पीधी। ढ र्‌ | १९१२२ ; 
४१११|१९९०९।| पच्छा 
१२१५२(।१०५१२० हा 


प्पत्ति वेत्तहस्स।मो । त॑ जहा--एयर्स जीवस्स एया पयडी एयसमयपत्रद्धा उदिण्णा, 
तस्सेव जीवस्स एया पयडी एयसमयपबद्धा उवसंता, सिया उदिण्णा च उचसंता च 
वेयणा । एवमेगो भंगो [?]। अधचा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमयपबद्धा 
उदिण्णा, तेसि चेव जीवाणं एया पयडी एंयसमयपबद्धा उबसंता, सिया उदिण्णा च 
उबसंता च वेयणा | एवं बे भंगा [२] उदिण्णुवसंताणं दुसंजोगपढमसुत्तसस । 

सिया उदिण्णा च उबसंताओ च ॥ ४० ॥ 

एंदस्स विदियसुत्तस्स भंगे वत्तहस्पामो | त॑ जहा-- एयरस जीवस्स एया पयडी 
एयसमयपत्रद्धा उदिष्णा, तस्सेव जीवस्प एया पयडी अणेयसमयप्रद्धा उवसंताओ, 
सिया उदिण्णाओ' च उवसंताओं च वेयण।ओ । एवमेगो भंगो [१] | अथवा, अणेयाणं 
जीवाणमेया पयडी एयसययपबद्धा उदिण्णा, तैरसि चेव जीवाणमेया पयडी अणेयसमय- 
पबड्धा उवसंताओ, सिया उदिण्णा च उवसंताओ च वेयणाओ । एवं बे मंगा [२] 
एदस्स सुत्तस्स | 
उपशान्त सम्बन्धी जीव, प्रकृति ओर समयके एकवचन तथा जीव व समयके बहुबचनसे उत्पन्न प्रस्तार 


जीवसमयाणं बहुवयणेद्दि य उप्पण्णपत्थारं च ठवेदूण 





उदी् उपशान्त 
[जीव | एक | एक [अनेक नेक | एक | एक [अनेक अनेक ण्क्‌ । एक अनेक अनेक | ण्क । ण्क र् 


प्रकृति । एक्‌ | एक | एक | ण्क्‌ । ण्क्‌ | एक । एक्‌ । एक 


समय | एक अनेक एक |झनेक| एक [अनेक एक [अनेक 


समय | ण्क्‌ |अनेक| ण्क्‌ नेक | एक अनेक एक । ञ्र 





को भी स्थापित करके पश्चान भंगोंकी 








एक प्रकृति एक समयमे बॉधी गई उपशान्त; कथंचित्‌ उदीए और उपशान्त वेदना है। इस प्रकार 
एक भंग हुआ ( १ )। अथवा, अनेक जीवोकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई उदीण, उन्ही 
जीबोंकी एक प्रकृति एक्र समयमे बाँधी गई उपशान्त; कथंचित उदीर्ण और उपशान्त बेदना है । इस 
प्रकार उदीएण और उपश|न्त्र इन दोके संयोग रूप प्रथम सृत्रऊे दो भंग हैं (२)। 

कर्थंचित्‌ उदीण ( एक ) और उपशान्त ( अनेक ) वेदनायें हैं ॥ ४० ॥ 

इस द्वितीय सूत्रके मंगोंकी कहते हैं। यथा--एक जीवकी एक प्रकृति एक समयमें बॉधी गई 
उदीर्ण, उसी जीवकी णक प्रकृति अनेक समयोमें बॉबी गई उपशान्त; कथचित्‌ उदी्ण और उपशान्त 
वेदनायें हैं । इस प्रकार एक भड़ हुआ ( १ )। अथवा, अनेक जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी 
गई उदीएं, उन्हीं जीबोंकी एक प्रकृति अनेक समयोंसें बाँधी गई उपशान्त; कथ्थंचित्‌ उदीण और 
उपशान्त बेदनायें हैं । इस प्रकार इस सूत्रके दो भद्ठ हैं (२)। 

१ श्र ञ्रा-काप्रतिथु 'उद्ण्णाश्रो', ताप्रती 'उदिण्णा [झ्रो)' इति पाठ।। 


३४२ ] छक्खंडागमे वेयणाखंडड [ ४, २, १०, ४१. 


सिया उदिण्णाओ वे उवसंता च ॥ ४१ ॥ 


एंदस्स तदियसुत्तस्स' भंगे वत्तरस्पामो | तं जहा--एयस्स जीवस्स एया पयडी 
अणेयसमयपत्रद्धा उदिण्णाओ, तस्स चेव जीवस्स एया पयडी एयसमयपत्रद्धा उवसंता, 
सिया उदिण्णाओ च उवसंता' च वेयणाओ | एवमेगो मंगो [?]। अथवा, अणेयार्ण 
जीवाणमेया पयडी अणेयसमयपबरद्धा उदिण्णाओं, तेति चेव जीवाणमेया पयडी एय- 
समयपषरद्धा उवसंता, सिया उदिण्णाओ च उवसंतो च वेयणाओ । एवं बे भंगा [ २ ] 
एदस्स सुत्तस्त 


सिया उदिण्णाओ व उवसंताओ व ॥ ४२ ॥ 


एदस्स चउत्थसुत्तरस भंगे वत्तहस्सामो । त॑ जहा--एयस्स जीवस्स एया पयडी 
अणेयसमयप्रद्धा' उदिण्णाश्रो, तस्स चेव जीवस्स एया पयडी अणेयसमयपषद्धा 
उबसंताओ; सिया उदिण्णाओ च उचसंताओ च वेयणाओ | एवमेगो भंगो [१] । 
अधवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी अणेयसमयपत्रद्धा उदिण्णाओ, तेसि चेवब जीवाण- 
मेया पयडी अणेयसमयपबद्धा उबसंताओ; सिया उदिण्णाओ व उबसंताओ च वेय- 
णाओ । एवं बे चेव भंगा [२]। उदिण्ण'-उबसंताणं दुसंजोगचउस्थसुत्तस्स | संपहि 
तिसंजोगजणिदवेयणविहाणपरूवणडृमुत्तरसुत्त मणदि--- 


कर्थ॑ंचित्‌ उदीण ( अनेक ) और उपशान्त ( एक ) वेदनायें हैं ॥ ४१ ॥ 

इस तृतीय सूत्रके मज्ोको कहते है। यथा--एक जीवकी एक प्रकृति अनेक समयोंमे वाँधी 
गई उदीण, उसी जीवकी एक प्रकृति एक समयसे वाँधी गई उपशान्त; कथ्थंचित उदीणं और उपशान्त 
बेदनायें हैं। इस प्रकार एक भद्ग हुआ ( १ )। अथवा, अनेक जीवोकी एक प्रकृति अनेक समयोंमे 
बाँधी गई उदीण, उन्हीं जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमे बॉधी गई उपशान्त: कथंचित उदीर्ण और 
डपशान्त बेदनायें हैं । इस प्रकार इस सूत्रके दो भक् हैं (२)। 

+ के & 
कथंचित्‌ उदी्ण ( अनेक ) और उपशान्त ( अनेक ) वेदनायें हैं ॥ ४२ ॥ 

इस चतुथ सूत्रके भन्नोंको कद्दते हैं। यथा-एक जीवकी एक प्रकृति अनेक समयोंमें बॉधघी 
गई उदीणं, उसी जीवकी एक अ्रकृति अनेक समयोंमें बॉधी गई उपशान्त: कथंचित उदी्ण और 
उपशान्त वेदनायें है। इस प्रकार एक भंग हुआ ( १ )। अथवा, अनेक जीवॉकी एक प्रकृति अनेक 
समयों मे बॉधी गई उदीर्ण; उन्ही जीबोंकी एक प्रकृति अनेक समयोंगे बाधी गई (उपशान्त; कथंचित 
उदीर्णं॥ओऔर उपशान्त वेदनायें हैं। इस प्रकार उदीएं और उपशान्त इन दोके संयोग रूप चतुर्थ सूत्रके 
दा ही हद (२ )। अब तीनोंके संयोगसे उत्पन्न वेदनाके विधानकी प्ररूपणा करनेके लिये आगेका 
सृत्र कहते हँ-- 


१ ताग्रती 'एदनस सत्तम्स” इति पाठ:। २ ताप्रतो 'उबसंता [श्रो/ इति पाठ:। ३ प्रतिषु 'समय 
पबद्धाओो! इति पाठ; | ४ प्रतिषु 'उदिण्णा! इति पाठः | 


४, २, १०, ४३. | वेयणमद्दाहियारे वेयणत्रेयणविहारां [ ३४५३ 


सिया बज्य्माणया च उदिण्णा च उवसंता च ॥ ०३ ॥ 
एदस्स तिसंजोगपठमसुत्तस्स अत्थ भण्णमाणे बज्कमाण-उदिण्ण-उवसंताणमेगवय- 
ऐेद्दि उदिण्ण-उबसंतार्ण बहुवयणेद्दि । ५ रे जणिदतिसंजोगसुत्तस्स पत्थारं * * ४ बज्झ- 
53%) १२१२ 


११२२ पच्छा 








१२(११२२ 


११।११११॥१११११ 
११।१२१२(१२१२ 


भंगुप्पत्ति मणिस्सामो | त॑ जहा--एयस्स जीवस्स एया पयडी एयसमयपद्धा बज्क- 
माणिया, तसस्‍्सेत्र जीवस्स एया पयडी एयसमयपत्रद्धा उदिण्णा, तस्स चेव जीवस्स एया 
पयडी एयसमयपवद्ध। उवसंता; सिया बज्ममाणिया च उदिण्णा च उबसंता च बेय- 


कथंवित्‌ बध्यमान, उदी्ण और उपशान्त वेदना है ॥ ४३॥ 
तीनोंके संयोग रूप इस प्रथम सूत्रक अथेकी प्ररूपणा करते समय बध्यमान, उदीर्ण और 


माण-उदिण्ण-उवसंताणं जीव-पयडि-समयपत्थारे च टविय 

















दल नव ण्क्‌ " एक अनक।| एक अनेक 


को भी स्थापित करके पश्चात्‌ भंगोंकी उत्पत्तिको कहते हैं। यथा-- एक जीवकी एक प्रकृति एक 

समयमें बाँधी गई बध्यमान, उसी जीवकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई उदीणे, उसी जीबकी 

एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई उपशान्त; कथंचित्‌ बध्यमान, उदीणे ओर उपशान्त वेदना हे । 
छ, १२-१५ । 


१५७ ] छुक्‍्खंडागमे वेयणाखंडं [ #, २, १०, ४. 


णाओ। एवमेगो भंगो [!]। अथवा, अणेयाणं जीवाणमेया' पयडी एयसमयपबड्ा 
बज्ममाणिया, तेसि चेव जीवाणमेया पयडी एयसमयपबद्धा उदिण्णा, तेसिं चेव 
जीवाणमेया पयडी एयसमयपबद्धा उवसंता; सिया बज्ममाणिया च उदिण्णा च 
उबसंताओं व वेयणाओं । एवमेदर्स सुत्तस्स बे चेष भंगा [२]। 


सिया बज्ञमाणिया च उदिण्णा च उचसंताओ च ॥ ४४ ॥ 

एदस्स तिसंजोगविदियसुत्तस्स अत्थपरूवर्ण कम्सामो । त॑ जहा-एयर्स जीवस्स 
एयो पयडी एयसमयपषद्धा बज्ञमाणिया, तस्प चेव जीवस्स एया पयडी एय- 
समयपबद्धा उदिण्णा, तस्स चेत्र जीवस्स एया पयडी अणेयसमयपबद्धा उबसंताओ; 
सिया बज्ममाणिया च उदिण्णा च उवसंताओ च वेयणाओ । एवमेगो भंगो [१] । 
अधघवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमयपबद्धा बज्कममाणिया, तेसिं चेव जीवाण- 
मेया पयडी एयसमयपबद्धा उदिण्णा, तेसि चेव जीवाणमेया पयडी अणेयसमयपदबद्धार 
उवसंताओ; सिया बज्कमाणिया व उदिण्णा च उवसंताओं च वेयणाओ | एपमेदरस 
बे चेव भंगा [२] | 


सिया बज्ममाणिया व उदिण्णाओ च उवसंता च॥ ४५४ ॥ 
एदस्स तदियसुत्तस्स आलावे भणिस्सामों | ते जहा--एयस्स जीवस्स एया 


इस प्रकार एक भंग हुआ ( १ )। अथवा अनेक जीवॉंकी एक प्रकृति एक समयमे बॉधी गई वध्यमान 
उन्हीं जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमें बॉघी गई उदीण, उन्हीं जीवोकी एक प्रकृति एक समयमे 
बाँधी गई उपशान्त; कथंचित्‌ बध्यमान, उदीण ओर उपशान्त बदनाएं हैं । इस प्रकार इस सूत्रके दा 
ही भंग हैं (२)। 

कथंचित्‌ बध्यमान (एक ), उदीणं (एक ) और उपशान्त ( अनेक ) 
वेदनाय हैं ॥ ४४ ॥ 

तीनोंके संयोग रूप इस द्वितीय सूत्नके अथंकी प्ररूपणा करते हैं। बह इस प्रकार है--एवः 
ज्ञीवकी एक प्रकृति एक समयमें बॉधी गदे बध्यमान, उसी जीवकी एक प्रकरति एक समयमें बाँधी 
गई उदीणे, उसी जीवकी एक प्रकृति अनेक समयोमें बॉधी गई उपशान्त; कथंचित्‌ बध्यमान, उदीणे 
ओर उपशान्त वेदनाएं हैं | इस प्रकार एक भंग हुआ (१)। अथवा, अनेक जीवोदी एक प्रकृति एक 
समयमें बाँधी गई बध्यमान, उन्हीं जीबोंकी एक प्रकृति एक समयमे बॉधी गई उदीर्ण, उन्हीं जीबोंकी 
एक प्रकृति अनक समयोंमें बाँधी गई उपशान्त; कथ्थंचित बध्यमान, उदीएं और उपशान्त वदनायें हैं । 
इस भ्रकार इस सूत्रके दो ही भंग हैं (२ ) रण 

कथंचित्‌ धध्यमान (एक), उदीण (अनेक) और उपशान्त (एक) वेदना है ॥४४॥ 

इस दृतीय सूत्रके आलापोंको कहते हैं। थे इस प्रकार हैं--एक जीवकी एक प्रकृति एक 


१ ताप्रती अगेयाणं [ पयडीणं | जीवाणमेय' इति पाठ । २ प्रतिधु “-परद्धा्रो' इति पाठः । 


है, ३, १०, ४९ ] बेयणमद्दाहियारे वेयणवेयणविहार्ण [ ११ 


पयडी एयसमयपषड्ा बज्कमाणिया, तस्स चेव जीवस्स एथा पयडी अणेयसमयपथरद्धा 
उदिण्णाओ, तस्स चेत्र जीवसस एया पयडी एयसमयपवद्धा उवसंता; सिया बज्ञञमाणिया 
व उदिण्णाओ च उबसंता च वेयणाओ। एवमेगो भंगो [?]। अथवा, अणेयाणं 
जीवाणमेया पयडी एयसमयपबद्धा बज्ममाणिया, तेसि चेवब जीवाणमेया पयडी"' 
अणेयसम यपबद्धा उदिण्णाओ, तेसि चेवब जीवाणमेया पयडी एयसमयपबद्धा उबसंता; 
प्ियों बज्कमाणिया च उदिण्णाओ च उबसंता च वेयणाओ । एवमेदस्स सुसस्स वे चेव 
भंगा [२] । 

सिया बज्ञमाणिया च उदिण्णाओ व्‌ उवसंताओ च ॥ 9६॥ 

ए्वमेदस्स चउत्थसुत्तरस भंगपरूवर्ण कस्सामी । त॑ जहा--एयर्स जीवस्स एया 
पयडी एयसमयपद्धा बज्ञमाणिया, तस्स चेव जीवस्स एया पयड़ी अणेयसमयपत्रद्धा 
उदिण्णाओ, तस्स चेव जीवस्स एया पयडी अणेयसमयपबद्ध।" उवसंताओ; सिया 
बज्कमाणिया च उदिण्णाओ च उवसंताओं च वेयणाओं । एवमेगो भंगो [१] | अधवा, 
अणेयाणं जीवाणम्रेया पयडी एयसमयपषद्धा बज्ममाणिया, तेसि चेव जीवाणमेया 
पयडी अशेयसमयपबद्धा उदिण्णाओ, तेसिं चेव जीवाणमेया पथडी अणेयसमयपदबद्धा 
उबसंताओ; सिया बज्कमाणिया च उर्दिण्णाओ चे उवसंताओ च वेयणाओं। एवं 


समयमें बॉधी गई बध्यमान, उसी जीवकी एक प्रकृति अनेक समयोंमें बाँधी गई उदीण, उसी जीवकी 
एक प्रकृति एक समयमे बॉधी गई उपशान्त: कथ्थ॑ंचित्‌ बध्यमान, उदीणे और उपशान्त बेदनायं हैं । 
इस प्रकार एक भैग हुआ (१ )। अथवा, अनेक जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई 
वध्यमान, उन्हीं जीवोंकी एक प्रकृति अनेक समयोंमें बाँधी गई उदीणो, उन्हीं जीवोंकी एक प्रकृति एक 
समय में बॉधी गई उपशान्त; कर्थचित्‌ बध्यमान, उदीणे और उपशान्त वेदनायें हैं। इस प्रकार इस 
सूत्रके दो ही भड्ढ हैं (२)। कप 

कथंचित्‌ बध्यमान ( एक ), उदीण ( अनेक ) और उपश्ञान्त ( अनेक ) 


बेदनायें हैं॥ ०६ ।॥ 

इस प्रकार इस चतुथे सूत्रक भड्गोंकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है--एक जीवकी एक 
प्रकृति एक समयमें बाँची गई बध्यमान; उसी जीवकी एक प्रकृति अनेक समयों में बॉधी गई उदीणे, उसी 
जीवकी एक प्रकृति अनेक समयोंमे बॉँधी गई उपशान्त; कर्थचित्‌ बध्यमान, उदीणें और उपशाम्त 
वेदनायें हैं। इस प्रकार एक भज्ग हुआ (१ )। अथवा, अनेक जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमे 
घोंधी गई बध्यमान, उन्हीं जीबोंकी एक प्रकृति अनेक समयोमे बॉधी गई उदीणे, उन्हीं जीबोंकी एक 
प्रकृति अनेक समयोंमें बाँधी गई उपशान्त; कथंचित्‌ बध्यमान, उदीण और उपशान्त बेदनायें हैं । 


१ ताप्रतावतोडग्र 'एयसमयपबद्धा उदिण्णा तेसि चेब जीवाणमेया पयडी अणेयसमयपत्रद्धों उवसंताश्रो 
स्िया बहुममाणिया च उदिण्णा च उवसंताओ च वेयणाश्रो, एवमेदस्स वे चेव भंगा २ इति पाठ; । 
२ प्रतिषु “पबद्धाओ' इति पाठः । 


३५६ ] छकक्‍्सखंडागमे वेयणांखंर [४,२, १०, ४७. 
तिसंजोगचउत्थसुत्तस्स बे चेव भंगा [२]। ए बज्यमाण-उदिण्ण-उवसंताणं एग-दु- 
[-ति] संजोगेहि ववहारणयमस्सिदृण णाणावरणीयवेयणविद्यार्ण परूविदं । 

एवं सत्तण्णं कम्माणं ॥ ४७ ॥ 

जहा णाणावरणीयस्स ववहारणयमस्सिदृण वेयणवेयणविहाणं परूविद तहां सेस- 
सत्तण्णं कम्माणं परूवेदव्यं) विसेसाभावादों । 


संगहणयस्स णाणावरणीयवेदणा सिया बज्कममाणिया वेयणा ॥४८॥ 
एदस्स सुत्तस्स अत्थे भण्णमाणे जीव-पयडि-समयाणमेगवयणं जीवबहुबयण्ण च 


हृविय २०० भ 
११ 


परुव्ण कस्सामो । त॑ जदा--एयस्स जीवस्स एया पयडी एयसमयपबद्धा सिया बज्क- 


पुणो एत्थ अक्खपरावर्त' करिय जणिद पत्थारं च ठवेदूण | , , | अत्थ 











इस प्रकार तीनोंके संयोग रूप चतुथे सूत्रके दा ही भद्ज हैं (२)। इस प्रकार व्यवहार नयका 
आश्रय करके वध्यमान, उदीण और उप्रशान्त, इनके एक, दो [ और तीनोके ] संयोगसे श्ञाना 
बरणीयकी वेदनाके विधानकी प्ररूपणा की गई है | 
इसी प्रकार शेष सात कर्मोके बदनाविधानकी प्ररूपणा करनी चाहिये ॥| ४७ ॥ 
जिस प्रकार व्यवहारनयका आश्रय करके ज्ञानावरणीय कर्मकी वेदनाक विधानकी प्ररूपणा की 
गई है उसी प्रकार शेष सात कर्मोंकी वेदनाके विधानकी प्ररूपणा करनी चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई 
बिशेषता नहीं है । ॥॒ 
संग्रह नयकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी वंदना कथंचित्‌ बध्यमान वेदना है ॥४८॥ 
इस सूत्रके अर्थकी प्ररूपणा करते समय जीब, प्रकृति और समय इनके एक बचन तथा 


विलय प्रकृति समय 


जज | जप 





जीबक बहुबचन | एक | एक | एक | को स्थापित करके फिर यहा अक्षपरावतेन करके उत्पन्न 








न ष घ अनेक 


बज वतन 


हुए प्रस्तार क्रृति | एक | एक | को स्थापित करके अर्थकी प्ररूपणा करते हैं । बह इस प्रकार हे-- 


त्््ज+ -- 


सय | एक | एक 


एक जीवकी एक प्रकृति एक समयमे बाँधी गई कर्थंचित्‌ बध्यमान वेदना है। इस प्रकार एक भज्ज 
१ ताप्रतौ 'परावत्ति! इति पाठ: । 


७, २, १०, ४६. ] वेयणमद्दाहियारे वैयणवेयणविहारं [ ३४४७ 


माणिया वेयणा | एवमेगो मंगो [?]। अथवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसपय- 
पबद्भा सिया बज्कमाणिया वेयणा । एवमेदस्स सुत्तरस बे चेष भंगा [२] | 


सिया उदिण्णां वेयणा ॥ ४६ ॥ 
एदस्स सुत्तस्स अत्ये मण्णमाणे जीव-पयडि-समयाणमेगवयणेद्दि जीवबहुवयणेण च 


१११ * | एसो संगहणओ तिण्णि वि काले काल- 


घेरे बजे मरे 
२०० | “प्पाश्दपत्थारों ठवेदव्यो १ 


पे (१! 
सामण्णेण संगहिदूण गेण्हदि त्ति कालस्स बहुवयणं णेच्छदि ! जीवेसु वि जीवसा५१ण्णेण 
संगहिदेसु' बहुत्तं णत्थि त्ति जोवबहुबयर्ण किण्णावणिज्जदे ? णः, संगहणयस्स सुद्धस्स 
बिसए अप्पिदे जीवबहुत्ताभावों होदि चेव, किंतु असुद्धसंगहणओ अप्पिदो सि कद्ुु ण 
जीवषहुत्त विरुज्कदे | संपहि एवं ठविय एदरस अत्थपरूवर्ण कस्सामी | त॑ जहा-- 
हुआ ( १ )। अथवा, अनेक जीवोकी एक प्रकृति एक समयमे बॉध। गई #र्थचित्‌ बध्यमान वेदना 
है। इस प्रकार इस सूत्रके दो ही भड़ हैं (२)। 

कर्थंचित्‌ उदीण बेदना है | ४६ ॥ 

इस सूत्रके अथंकी प्ररूपणा करते समय जीव, प्रकृति ओर समय, इनके एकबचन और 








जीव प्रकृति ममय 





जीवके वहुबचन | एक | एक | एक | से उत्पन्न कराये गय प्रस्तारको स्थापित करना चाहिये-- 


अनक। ८ &। 










०० नेक 


एक | चूं कि यह संप्रह नय तीनों ही कालोंको काल सामात्यसे संग्रहीत करके भ्रहण 


[++----++- 


णए्क 





करता है, श्रतएव वह कालके बहुबचनको स्वीकार नहीं करता। 

शंका--जीव सामान्यसे जीवोंके भी संग्रहीत होनेपर चूँ कि उनका भी बहुबचन सम्भव नहीं 
है, अतएव जीवबोंके बहुबरचनको कम क्‍यों नहीं किया जाता है ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि, यद्यपि शुद्ध संग्रहनयके विषयकी प्रधानता होनेपर जीजबहुत्वका 
अभाव होता ही है; किन्तु यहाँ चूँकि अशुद्ध संग्रहनय प्रधान है, अत: जीवबहुत्व बिरुद्ध नहीं है । 


१ प्रतिषु । १ २ | एवंविधो5त्र प्रस्तारों लभ्यते। २ अ-शआ्ञा-काप्रतिषु 'संगहिदेस' इति पाठ । 
हे हे ३ ताप्रतो 'ण' इत्येतस्य स्थाने 'एवं” इत्येतत्पदबुपत्ञम्यते । 








श्श्द | छक्स्ंडागमे बेयणात्वंड [ #, २, १०, ४०. 


एयरस जीवरस एया पयडी एयसमयपबद्धा सिया उदिण्णा वेयणा। एवमेगो मंगो 
[(१]। अथवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमयपबद्धा सिया उदिण्णा वेयणा | 
एवं बे भंगा [२] उदिण्णेगवयणसुत्तस्स । 

सिया उवसंता वेयणा ॥ ५० ॥ 

एदस्स सुत्तस्स अत्ये भण्णमाणे जीव-पयडि-समय्राणमेगवयणेदि जीबबहुवयणेण 


च्‌ | थ के | जणिदपत्यारं | ठविय एदस्स सुत्तस्स मंगपमाणपरूव्ण कस्सामों । 
११ 





त॑ जहा--ए यर्स जीवस्स एया पयडी एयसमयपबद्धा सिया उबसंता वेयणा । एवम्रेगो 
भंगो । अधवा अणेयाणं जीवाणमेया पयडी एयसमयपब्रद्धा सिया उबसंता वेयणा । 
एमेदस्स सुत्तस्स वे चेव भंगा [२] | 


सिया बज्ञमाणिया च उदिण्णा च॥ ५१ ॥ 
एदस्स दुसंजोगपढमसुत्तस्स अत्य भण्णमाणे बज्कमाण-उदि्णाणं दुसंजोग- 


अब इस प्रकारसे [ प्रस्तारको ] स्थापित करके इस सूत्रके अर्थकी प्ररूपणा करते हैं । बह इस 
प्रकार है--एक जीबकी एक प्रकृति एक समयमें ,बाँधी गई कथ्थंचित उदीर्ण वेदना है। इस प्रकार 
एक भज् हुआ ( ९ )। अथवा, अनेक जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गइ कथंचित उद्दीण 
बेदना है। इस प्रकार उदीणे वेदना सम्बन्धी एकवचन सूत्रके दो भड़ हैं (२)। 

कर्थवित्‌ उपशान्त वेदना है || ५० ॥ 

इस सूत्रके अर्थेकी प्ररूपणा करते समय जीव, प्रकृति व समय, इनके एकबचन तथा जीबके 


वि प्रकृति हि जीव | एक अनेक 


चल? बज++ 





प्रकृति| एक | एक | को स्थापित करके 


बहुबचन 








समय । एक | एक 


इस सूत्रके भज्ञोंके प्रमाणकी प्ररूपणा करते हैँ । बह इस प्रकार है--एक जीबकी एक ग्रकृति एक 
समयम बॉघी गई कर्थंचित्‌ उपशान्त बेदना है। इस प्रकार एक भड़ हुआ ( १ )। अथवा, अनेक 
ओबोंकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई कर्थंचित्‌ उपशान्त वेदना है। इस प्रकार इस सूत्रके दो 
ही भन्ञ हैं (२)। 

कथंचित्‌ बच्यमान और उदीण वेदना है !। ५१ ॥ 


दुके संयाग रूप इस प्रथम सूत्रके अथकी प्ररूपणा करते समय बध्यमान व उदीण इन दोके 


४, २, १०, ४९. ] वैयणमहक्षहियारे वेसणवेयणविद्दार्ण [१५९ 


। तेसिं चेत्र जीव-पयडि-समयपत्थार॑ च ठविय ;' 8 





पच्छा पह- 











११ 

बणा कीरदे । त॑ जहा--एयस्स जीवस्स एया पयडी एयसमयपत्रद्धा वज्कमाणिया, 

तस्स चेव जीवस्स एया पयडी एयसमयपचद्धा उदिण्णा; सिया भज्ञ्माणिया च॑ 

उदिण्णा व वेयणा । एवमेगो भंगो [?]। अधवा, अणेयाणं जीवाणमेया पयड़ी एय- 

समयपषद्धा बज्कमाणिया, तेसिं चेव जीवाणमेया पयडी एयसम्यपत्रद्धा उदिण्णा; 

सिया बज्कमाणिया च उदिण्णा च वेयणा । एवमेदस्स सुत्तस्स दो चेव भंगा होंति [२]। 
सिया बज्ञमाणिया व उवसंता च ॥ ५२ ॥ 


एदस्स सुत्तस्म अत्थे मण्णमाणे बज्कमाण-उवसंताणं दुसंजोगपत्थारं + | तेसिं 


बध्य७० | एक 


-- को तथा उनसे ही सम्बन्ध रखनेवाले जीव, प्रकृति और 
उदीण।| ए 


संयागसे उत्पन्न प्रस्तार 











बध्यमान । उदीण 


जीव | एक अनक न्‍ अनक 


मय; इनके प्रस्तार--/ || ““। को भी स्थापित करके पश्चान्‌ यह प्ररू- 
प्रकृति | एक | एक | एक | एक 


की | ++++अ है ------ “पे |+>-++++---] 


समय | एक | एक [एक [एक 





पणा की जाती है। यथा--एक जीवकी एक प्रकृति एक समसमें बाँधी गई बध्यमान, उसी जीवकी 
एक प्रकृति एक समयमें बाँधीं गई उदीण; कथंचित्‌ बध्यमान और उदीणे वंदना है। इस प्रकार एक 
भज्ञ हुआ (१) | अथवा, अनेक >'वोंकी एक प्रकृति एक समयमें बॉँथी गई बध्यमान, उन्हीं जीबोंकी 
एक प्रकृति एक समयमे बाँधी गई उदीण, कर्थंचित्‌ बध्यम्रान और उदीर्ण बेदना हैं। इस प्रकार 
इस सूत्रके दो ही भड् होते हैं (२)। 

कथंचित्‌ बध्यमान और उपशान्त बंदना है ॥ ४२ ॥ 

इस सूत्रके अर्थकी प्ररूपणा करते समय बध्यमान ओर उपशान्त इन दोके संयोग रूप प्रस्तार 


[प० | को तथा उन्हींसे सम्बन्ध रखनेबाले जीव, प्रकृति व समय इनके प्रस्तारकों भी स्थापित 


१ आा-काप्रत्योः || है | »/ ताप्रतौ (| एवंविधो5त्र प्रस्तारः । 


३६० ]) अक्खंडागमे वेयणाखंडं (४, २, १०, ४२. 


| मं # है पच्छा सुततालावो युधदे । 
११११ 

ते जहा--एयस्स जीवस्स एया पयडी एयसमयपबद्धा वज्ञमाणिया, तरस चेव जीवरुस 
एया पयडी एयसमयपवद्धा उवसंता; सिया बज्ञमाणिया च उबसंता च वेयणा | 
एवमेगा उच्चारणा ( । अधवा, अणेया्ं जीवाणमेया पयडी एयसमयपदद्धा 
बज्ञमाणिया, तेसि चेव जीवाणमेया पयडी एयसमयपबद्धा उवसंता, सिया बज्फ- 
माणिया च उबसंता च वेयणा । एवमेदरप सुत्तस्स दो चेव उच्चारणाओं [२] । 


सिया उदिण्णा च उवसंता च ॥ ५३ ॥ 

एत्थ पुव्|वं॑ व उदिण्णुवसंतदुसंजोगपर्पारं | न्‍ | तेसिं चेब जीव-पयडि-समय- 
१२|१२ कि 
१९ ।7 
११| ११ 






सेव [ जीव- ] पयडि-समयपत्थारं च ठविय 





२ 


पत्थारं च ठविय अत्थो वुचदे | त॑ जदहा--एयस्स जीवस्स एया पयडी 



















मन ध्यमान | उपशान्त 








वन एक अनेक। एक अनेक 


>----..००.. हैं......3>००००० ० है >००+-+म«मनक«-मम--- है. ....>०-___०+ है... >नन 


प्रकृति। एक | एक | एक | एक 


जननन कितना | 


समय | एक | एक एक 


करके पश्चात्‌ सूत्रके आल!|पको कहते हैं । बह इस प्रकार हे--एक जीवकी एक प्रकृति एक समयमें 

बाँधी गई वध्यमान, उसी जीवकी एक प्रकृति एक समयमें बॉँधी गई उपशान्त, कथचित्‌ बध्यमान 

ओर उपशान्त वेदुना है । इस प्रकार एक उच्चारणा हुई (१)। अथवा, अनेक जीवोंकी एक 

प्रकृति एक समयमें बॉयी गई बध्यमान, उन्हीं जीबोंकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई उपशान्त; 
+ क आप पु नह 

कर्थचित्‌ बध्यमान और उपशान्त बेदना है। इस प्रकार इस सूत्रकी दो द्वी उच्चारणायें नि (२)! 


कर्थंचित्‌ उदीर्ण और उपशान्त बेदना है ॥ ५३ ॥ 
यहाँ पहिलेके समान उदीण और उपशान्त, इन दोके संयोग रूप प्रस्तार [०३] के । ४ । को तथा उन्हींसे 





नि एक > - 


४, २, १०, ५४, ] बेयणमहाहियारे वेयणवंयणविद्यारं [३६१ 


एयममयपबद्धा उदिण्णा, तस्स चेव जीवस्स एया पयडी एयसमयपष्रद्धा उवसंता; सिया 
उदिण्णा च उवसंता च वेयणा । एबमेया उच्चारणा [१]। अधघवा, अणेयाणं जीवाण- 


मेया पयडी एयसमयपबद्धा उदिण्णा, तेसिं चेव जीवाणमया पयडी एयसमयपबद्धा 
उबसंता; सिया उदिण्णा थ उवसंता च वेषणा । एयमेत्थ ब चेव्र उच्चारणाओ [२] । 


संपहदि तिसंजोगजणिदवेयण वेयणविहणपरूवणट्टमुत्तरसुत्त मणदि-- 
सिया बज्ञमाणिया च उदिण्णा च उवसंता च॥ ५७ ॥ 


एदस्स अत्थे भष्णमाणे तिसंजोगसुत्तपत्थारं | । | तेसिं चेव [ जीव- ] पयडि- 


१ 
| 
समयपत्थारे व ठविय [8 ॥ ५ ४ ६ अत्थो बुच्चदे | त॑ जहा--एयस्स जीवस्स 
१|११।११ 














एया पयडी एयसमयपत्रद्धा बज्कमाणिया, तस्स चेव जीवस्स एया पयडी एयसमय- 
पत्रद्धा उदिण्णा, तस्स चेव जीवस्म एया पयडी एयसमयपबद्धा उवसंता; सिया बज्ञ 
भी स्थापित करके अथकी अरूपणा करते हैं । बह इस प्रकार हें--एक जीवकी एक प्रकृति एक 
समयमें बॉधी गई उददीण, उसी जीवकी एक प्रकृति एक समयमे बाँती गई उपशान्त; कर्थचिस्‌ उदीर्ण 
और उपशान्त बेदना है। इस प्रकार एक उच्चारणा हुई ( १)। अथवा, अनेक जीवोंकी एक 
प्रकृति एक समयमे बोंधी गई उदीण, उन्हीं ज्ञीबोंकी एक प्रकृति एक समयमे बाँधी गई डउपशान्त 
कथंचित्‌ उदीण ओर उपशान्त वेदना है। इस प्रकार यहाँ दो दी उच्चारणायें हे (२)। अब 
तीनोके संयोगसे उत्पन्न वेदनाक विधानकी प्ररूपणा करनेके लिये आगेफा सत्र के हने हैं -- 
कथंचित्‌ बध्यनान, उदीण और उपशान्त वेदना है ॥ ५४ ॥ 





.' ० ९ 


इस सूत्रके अथंकी प्ररूपणा करते समय तीनोंके संयोग रूप सूत्रके प्रस्तार 3० १| की तथा 
उप, १ 





बध्यमान उदीण॑ | उए्शान्त 











जीब | बन कि 
एक अनेक | एक |अन्तक| एक अनेक 

उन्‍्हींसे सम्बद्ध जिीव,] प्रकृ/त ओर समयके प्रस्तार | हत | वि वि वि न 
प्रकृति। एक | एक | एक | एक्र एक (एक 





ससय । एक | एक | एक (एक । एक | एक 





को भी स्थापित करके अ्रथंकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार हं-- एक जीचकी एक प्रकृति एक 
५ ५५/ 4५ बक ए 4 न ] 
समयमें बाँधी गई बध्यमान, उसी जीवकी एक प्रकृति एक समयमें बॉधी गई उदीण, उसो जीवकी 
| ( | ५. ओीः के है 
एक प्रकृति एक समयमें बॉबी गई उपशान्त; कथंचित बस्यमान, उदीण और उपशाब्त वेदना है! 
छु. १९-४६ 


श्र ] छक्‍क्खंडागमे पेयणाखंडं [ ४, २, १०, ४५. 


माणिया च उदिण्णा व उबसंता च वेयणा । एवमेगो मंगो [?]। अथवा, अपेयाणं 
जीवाणमेया पयडी एयसमयपदबद्धा बज्ञमाणिया, तेसिं चेब जीवाणमेया पयडी एय- 
समयपषद्धा उदिण्णा, तेसिं चेव जोवाणमेया पयडी एयसमयपवद्धा उचसंता; सिया 
बज्ञमाणिया च उदिण्णा च उवसंता च वेयणा। एवं बज्कमाण-उदिण्ण-उबसंताणं 
तिसंजोगम्मि दो चेव भंगा [२] । 


एवं सत्तण्णं कम्माणं ॥ ५५ ॥ 


जहा संगहणयमस्सिदृूण णाणावरणवेयणावेयणाविहाणं परूविंद तहा सेससत्तण्णं 
कम्माणं परूवेदव्यं, विसेसाभावादों । 


उजुसुदस्स णाणावरणीयवेयणा उदिण्णा' फलपत्तविवागा वेयणा ॥५६॥ 

उदीर्णस्य फल उदीर्णफलम्‌, तत्प्राप्तो विषाकों यस्‍्यां सा उदी्णफलग्राप्तविषाका 
वेदना भवति; नापरा' । जो कम्मक्खंधो जम्हि समए अण्णाणप्रप्पाएंदि सो तम्हि चेत्र 
समए णाणावरणीयवेयणा होदि, ण उत्तरखणे; विणड्कम्मपज्जायत्तादो । ण पुव्बखणे 
वि, तस्स अण्णाणजणणसत्तीए अभावादों | ण च वेयणाएं अकारणं वेयणा होदि, अव्ब- 


वत्थापसंगादो हा तम्हा बज्कमाण-उवसंतकम्माणि वेयणा ण होंति, उदिण्णं चेव वेयणा 
होदि त्ति भणिदं होदि । 


इस प्रकार एक भंग हुआ ( १५) | अथवा, अनेक जीवोकी एक प्रकृति एक समयमें बॉची गई 
बध्यमान, उन्हीं जीवोंकी एक प्रकृति एक समयमें बाँधी गई उदीण, उन्हीं जीवॉकी एक ग्रक्ृति एक 

समयमे वॉधी गई उपशान्त; कर्थंचित्‌ बध्यमान, उदीण और उपशान्त वदना हे । इस प्रकार बध्यमान, 
उदीणे और उपशान्त इन तीनोंके संयागमे दो ही भंग होते हैं (२)। 

इसी प्रकार शेष सात कर्मोंके सम्बन्धमें कथन करना चाहिये ॥ ५५ । 

जिस प्रकार संग्रह नयका आश्रय करके ज्ञानावरणीय कमके वदनावेदनाविधानकी प्ररूपणा 
की गई है उसी प्रकार शेष सात कर्मोके वेदनावेदनाविधानकी भी प्ररूपणा करनी चाहिये, क्योंकि, 
उसमें काई विशेषता नहीं है। 

ऋजुप्नत्र नयकी अपेक्षा ज्ञानावरणीय कर्मकी वेदना उदीण फेलकों प्राप्तविपाक- 
वाली बेदना है ॥ ५६ ॥ 

उदीणका फल उदीणफल, उसको प्राप्त है विषाक जिसमें वह उदीणेफलविपाक बेदना है; 
इतर नहीं हे | अर्थात्‌ जा कमंस्कन्ध जिस समयमे अज्ञानका उत्पन्न कराता है उसी समयमे ही वृष 
ज्ञानावरणीयकी वदना रूप हाता हे, न कि उत्तर क्षणमे; क्‍योंकि, उत्तर क्षणमें उसकी कर्म रूप पर्याय 
नष्ट हाजाती है। पूरे क्षण भी उक्त कर्मस्कस्ध ज्ञानावरणीयकी बेदना रूप नहीं हा।ता, क्योंकि, उस 
समय उसमें अज्ञानको उत्पन्न करनेकी शक्तिका अभाव है। ओर जो वदनाका कारण ही नहीं है 
बहू वेदना नहीं होता हू, क्योंकि, बेसा होनेपर अव्यवस्थाका प्रसंग आता है। इस कारण बध्यमान 
ब उपशान्त कम वेदना नहीं होते हैं, किन्तु उदीण कमे ही वेदना होता हैं; यह सूत्रका अभिप्राय है । 

१ प्रतिषु 'उदिण्णा-? इति पाठ: । २ ताप्रतौ “प्रातविषाकवेदना परा' इति पाठः | 


४, २, ९०, ५८. ] वेयणमहादियारे वेयणवेयणविद्दाशं [ ३६३ 


एवं सत्तण्णं कम्माणं ॥ ५४७ ॥ 

जहा णाणावरणोयरस परूषिदं तहां सेससत्तण्णं कम्मां परूवेदव्यं | 

सदणयस्स अवत्तव्वं ॥ ५८ ॥ 

कुंदो ? तस्स विसए दबव्बाभावादों। णाणावरणीय-वेयणासद्रा्णं भिण्णत्थाणं 
भिण्णसरूवाणं समासाभाबादों वा पृथधभूदेसु अपुधभूदेसु च तस्सेदर्मिदि संबंधाभावादो 
वा तिण्णं सदणयाणमवत्त व्वं । 


एवं वेयणवेयणविहाणे क्ति समत्तमणियोग द्वार । 


इसी प्रकार शेष सात कर्मोके सम्पन्धमें कहना चाहिये | ५७ ॥ 

जिस प्रकार ऋजुसूत्र नयकी अपक्षासे ज्ञानावरणीयक सम्बन्धर्म प्रर्वणा की गई हैं उसी 
प्रकार शेष सात कर्मोके सम्बन्धमें भी प्ररूपणा करना चाहिये । 

शब्द नयकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयवेदना अवक्तव्य है ॥ १८ ॥ 

इसका कारण यह है कि शब्द नयके विपथमे द्रव्यका अभाव हे। अथवा, ज्ञानावरणीय 
और वंदना इन भिन्न अथ व स्वरूपबाल दोनों शब्दोंका समास न हो सकनेसे, अथवा प्रूथग्भूत 
ओर अप्रग्भुत उनमे “यह उसका है? इस प्रकारका सम्बन्ध न बन सकनेसे भी तीनों शब्द नयोंकी 
अपक्षासे वह अवक्तव्य है । 


इस प्रकार बदनावदनाविधान यह अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


वयणगदिविद्याणाणियोगद्दारं 


बेयणगदिविहाणे त्ति ॥ १॥ 

एद्महियारसंभालणसुत्त | बेदनायाः गतिगंमन विधीयते प्ररूप्यते अनेनेति वेद- 
नागतिविधानम्‌ | कर्ध कम्मा्ं जीवपदेसेसु समवेदाणं गमणं जुज्जदे ! ण एस दोसो, 
जीवपदेसेसु जोगबसेण संचरमाणेसु तदपुधभूदाण्ं कम्मक्खंधाणं पि संचरण परडि 
विरोहामावादों | किम बेदणागहविहाणं वुचचदे ? जदि कम्मपदेसा ट्विदा चेव होंति तो 
जीवेण देसंतरगदेण सिद्धसमाणेण होदव्यं | कुदो ? सयलकम्माभावादों। ण ताब 
पुव्वसंचिदकम्माणि अत्यि, तेसिं पुव्वपदेसे थिरसरूवेण अवद्विदाणमेत्थ आगमणाभा- 
वादों । ण वड्माणकाले वि कम्मसंचओ अत्थि, मिच्छत्तादिपच्याणं कम्मेहि सह 
ड्िदाणमेत्थ संभवामभावादों त्ति। ण रुूम्मक्खंधाणमणवद्ठाणं पि जुज्जदे, सव्वजीवार्ण 
मुत्तिप्ससंगादो | त॑ं जहा --ण ताव अप्पिदविदियसमए कम्माणि अत्यि, अवड्टाणाभावण 
णिम्मूलदो विणइत्तादों | ण उप्पण्णपटमसमए वि फल देंति, बज्कमाणसम० कम्माणं 
विवागा भावादों । भावे वा कम्म-कम्मफलाणमेगसमए चेव संभवों होदूण विदियसमणसु 


वेदनागतिविधान अनुयोगद्वार अधिकार प्राप्त है ॥ १ ॥ 

यह सूत्र अधिकारका स्मरण करानेवाला है। वेदनाकी गति अथांत्‌ गमनकी इसके द्वारा 
थ्रूपणा की जाती है अतणत्र बह वदनागतिविधान कहलाता हैं । 

शंका--जीवप्रदे शों में समवायका प्राप्त हुए कर्मोका गमन कैसे सम्भव हैं । 

समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योकि, यागके कारण जीवप्रदेशोका संचरण होनेपर 
उनसे अप्रथर्भूत कमस्कन्धोके भी संचार कोइ विरोध नहीं आता | 

शंका-वेदनागतिविधान अनुयागद्वार किसलिये कहा जा रहा है ? 

समाधान--यहि कमंग्रदेश स्थित ही हों तो देशान्तरको प्राप्त हुए जीवकों सिद्ध जीबके 
समान हो जाना चाहिए,क्योंकि उस समय उसके समस्त कर्मका अभाव है। यह कहना कि उसके पूर्व 
संखित कर्म विद्यमान हैं, ठीक नहीं हैं; क्‍योंकि, वे पूल स्थानमे ही स्थिर रूपसे अवस्थित हैं, उनका 
यहाँ देशान्तर्म आना असम्भव हैं। बतंमान का>मे भी उसके कर्मोका संचय नहीं है, क्योंकि 
कर्म कि साथ स्थित मिथ्यात्वादिक प्रत्ययोकी यहाँ सम्भावना नही हैं। कमस्कन्धोंका अनवम्थान 
स्वीकार करना भी योग्य नहीं है, क्‍योंकि, बेसा माननपर सब जीबोंकी मुक्तिका प्रसंग आता है । 
यथा -विवज्षित द्वितीय समयसे कर्मका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि, अवलस्थानक न होनेसे उनका 
निर्मूल नाश ह। गया है। उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे व फल नहीं देते हैं, क्योंकि, बन्ध द्वोनेके 
समयम कर्माका फल देना असम्भव हैं । अथबा, यदि बन्धच स्मयमे फलका देना स्त्रीकार किया 
जाय ता फिर कम और कमफल इन दोनोंकी एक समयमें ही सम्भावना होकर द्वितीय समयमें 


४, १, १९, २. ] वयणगदिविदाणाणियोगदारं | ६६५ 


बंधसंताभावों होज्ज, तत्थ बंधकांरणमिच्छत्तादि कम्मफ्लाणमभावादों | एवं च संते 
तत्थ णिव्युइए सव्वजीवविसयाएं होदव्|ं | ण च एवं, तहाणुवलंभादों । ण चोहय-- 
पकखो वि, उभमयदोसाणुसंगादों त्ति पज्जवड्टियस्स सिस्सस्स' जीव-कम्माणं पारतंतिय- 
लक्खणसंबंध जाणावणइ जीवपदेसपरिफंदहेदू चेद जोगो त्ति जाणावणईं च वेयणगह- 
विहाणं परूविज्जदे । 


णेगम-ववहार-संगहाणं णाणावरणोयवेयणा सिया अवध्विदा ॥२॥ 


राग-दोस-कसाएहि वेयणाहि वा भएण अद्भाणजणिदपरिस्समेण वा जीवपदेसेसु 
ट्विदअदजलं' व संचरंतेसु तत्थ समवेदकम्मपदेस।णं पि संचरणुवलंभादी । जीवपदेसेसु 
पुणी कम्मपदेसा ट्विदा चेष, पुव्विन्लदेस मोत्तण देसंतरे ट्विदजीवपदेसेसु समवेदकम्म- 
बखंधुवलंभादो । कुदो एदमुवलब्भदे ? सियासद्द्चारणण्णहाणुववत्तीदों, देसे इच जीव- 
पदेसेसु वि अद्टविदत्त अब्भ्ुवगम्ममाणे पुव्वुत्तदोसप्पसंगादो च | अद्गष्णं मज्किमलीव- 
पदेसाणं संकोवों पिफोचो वा णत्थि त्ति तत्थ ट्विदकम्मपरदेसाणं पि अद्विदत्त णत्यि 


वन्‍्च ओर सत्त्वका अभाव हा जाना चाहिये, क्योकि, दूसरे समयमे बन्धके कारण मिथ्यात्वादिका तथा 
कर्मफलका अभाव है । और ऐसा हानेपर उस सम+ सब जीवोंकी मुक्ति हा जानी चाहिये। परन्तु 
एसा है नहीं, क्‍योंकि बेसा पाया नहीं जाता । यदि उभय पश्षको स्वीकार किया जाय तो बह भी 
ठीक नहीं हैं, क्‍योंकि, वैसा स्वीकार करनेपर उभय पश्षोंमें दिये गये दोषोंका प्रसंग आता हैं | इस 
प्रकारसे पर्यायद्ट्रिबाले शिष्यके लिय जीव व कर्मके पारतन्ज्य स्वरूप सम्बन्धका बतलानेके 
लिये तथा जीवप्रदेशोंके परिस्पन्दका हेतु योग ही है इस बातका भी बतलानेके लिये वदनागति- 
विधानः की प्ररूपणा की जा रही है । 

नैगम, व्यवहार ओर संग्रह नयोंकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी घेदना कथचित्‌ 
अवस्थित है ॥ २ ॥ 

राग, ठप. और कपायसे; अथवा वदनाओसे, भयसे अथवा अध्यानसे उत्पन्न परिश्रमसे 
मेघोंमें स्थित जलके समान जीषप्रदेशोंका संचार हानेपर उनमें समवायका प्राप्त क्मप्रदेशोंका 
भी संचार पाया जाता है । परन्तु ज्ीवप्रदेशोंमे कर्मप्रदेश स्थित ही रहते है, क्योंकि, जीवप्रदेशोंके 
पूरके देशको छोड़कर देशान्तरमें जाकर स्थित होनेपर उनमें -समवायक़ों प्राप्त कर्मस्कन्ध पाये 
जाते हैं । 

शंका--यह अथ किस प्रमाणसे उपलब्ध होता है ९ 

समाधान--एक तो ऐसा अथे ग्रहण किये बिना 'स्थातः! शब्दका उच्चारण घटित नहीं होता। 
दूसरे देशके समान जीबप्रदेशोंमें भी कमंग्रदेशोंका अस्थित स्वीकार करनेपर पूर्बोक्त दोषका 
प्रसंग आता है। इससे जाना जाता है कि जीव प्रदेशोंके देशान्तरको प्राप्त होनेपर उनमें 
कर्म प्रदेश स्थित ही रहते हैं । 

शंका->यतः जीवके आठ मध्य प्रदेशोका संकाच अथवा विस्तार नहीं होता अ्रतः उनमें 


१ अ्र-आ्ञा-का प्रतिषु 'सिस्सस्स' हसेतत्पदं नोपलभ्यक्ते | २ प्रतिषु “श्रदृद्ििद! इति पाठः । 


३६३६ ] छुक्खंडागमे वेयणारंर्ड [ ७, २, ११, ३. 


त्ति। तदों सब्बे जीवपदेसा कम्ददि वि काले अट्टिदा होंति त्ति सुत्ततयण्ं ण घड़दे ? 
ण एस दोसो, ते अद्ठमज्किमजीवपदेसे मोत्तण सेसजीवपदेसे अस्सिदृण एदस्स सुत्तस्स 
पवुत्तीदो | कं परृण एसो अत्थविसेसों उवलब्भदे ? सियासदप्पओआदो | 


सिया दिदाहिदा ॥ ३॥ 


बाहि-वेयणा-सज्कमेसादि किलेसविर हि पस्स छदुमत्थस्स जीवपदेसाणं केसिं पि 
चलणाभावादो तत्थ ट्विदकम्मक्खंधा वि ट्विदा चेव होंति, तत्थेत्र केसि जीवपदेसाणं 
संचालुव॒लंभादो तत्थ ट्विदकम्मक्खंधा वि संचलंति, तेण ते अट्टिदा त्ति भण्णंति । तेसि 
दोण्णं समुदायों वेदणा त्ति एया होदि । तेण ठिदाद्विदा त्ति दुस्सहावा भण्णद | एत्य 
जे अट्टिदा' तेसि कम्मबंधो होदु णाम, सजोगतादो | जे पृण ड्विदा तेसिं जीवपदेसाणं 
णत्थि कम्मबंधो, जोगाभावादों | सो वि कुदो णव्वदे ? जीवपदेसाणं परिप्फंदाभावादो | 
ण च्‌॒ परिष्फंदविरहियजीवपदेसेसु जोगो अत्थि, सिद्धाणंपि सज़ोगत्तावत्तीदो' त्ति 


स्थित कमंप्रदेशोंका भी अस्थितपना नहीं बनता और इसलिए सब जीबग्रदेश किसी भी समय 
अस्थित होते हैं, यह सूत्रवचन घटित नहीं होता ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं हैं, क्योंकि, जीवके उन आठ मध्य प्रदेशोंका छोड़कर शेप 
जीवप्रदेशोंका आश्रय करके इस सूत्रकी श्रवृत्ति हुई है । 

शंका--इस श्रथविशेषकी उपलब्धि किस प्रकारसे हाती है ९ 

समाधान--उसकी उपलब्धि 'स्यात! शब्दक प्रयोगसे हाती हे । 

उक्त वेदना कथंचित्‌ स्थित-अस्थित है ॥ ३ ॥ 

व्याधि, वेदना एवं भय आदिक क्लेशोंसे रहित छुद्मस्थके किन्हीं जीवप्रदेशोंका चू कि संचार 
नहीं हाता अतएवब उनमें स्थित कमपग्रदेश भी स्थित द्वी होते हैं | तथा उसी छद्मस्थके किन्‍्हीं जीव- 
प्रदेशोंका चूँ कि संचार पाया जाता है, अतएव उनमें स्थित कर्मप्रदेश भी संचारका प्राप्त होते हैं, 
इसलिये वे अस्थित कह जाते हैं । यतः उन दोनोंक समुदाय स्वरूप वंदना एक है अतः वह स्थित- 
अस्थित इन दं स्वभाववाली कही जाती हे । 

शंद्वा--इनमें जो जीवप्रदेड्रा अस्थित हैं उनके कर्मबन्ध भले ही हो, क्‍योंकि, वे योग सहित्त 
हैं। किन्तु जो जीवप्रदेश स्थित हैं उनके कर्बन्धका होना सम्भव नहीं है, क्योंकि, व योगसे 
रहित हैं । 

प्रतिशंका--बह भी किस प्रामणसे जान जाता है! 

प्रतिशंकाका समाधान--जीवग्रदेशोंका परिस्पन्द न द्वोनेसे ही जाना जाता हैँ कि वे योगसे 
रहित हैं। और परिस्पन्दसे रहित जीवप्रदेशोंमें यागकी सम्भावना नहीं हे, क्योकि, वैसा दोनेपर 
सिद्ध जीबोंके भी सयोग हानेकी आपत्ति आती है । 


२ अ-श्रा-काप्रतिषु “अरद्विदा', ताप्रती 'श्रह्दि (द्वि) दा), मप्रतों 'लद्औिदा' इति पा5:। २ ताप्रतो 
'सजोगत्ता [ दो  वत्तीदो! इति पाठ | 


४, २ ११, ६. | वेयणगद्विद्याणा णियोगहारं [ ३६७ 


एत्थ परिहारों बुचदे -मण-वयण-कायकिरियासप्लुप्पत्तीण जीवस्स उबजोगो जोगो 
णाम' । सो च कम्मबंधस्स कारणं | ण च सो थोवेसु जीवपदेसेसु होदि, एगजीवप- 
त्तस्स थोवावयवेसु चेव वृत्तिविरोहदों एकम्हि जीवे खंडखंडेण पयत्तविरोहादों वा । 
तम्हा ट्विदेसु जीवपदेसेसु कम्मबंधो अत्थि त्ति णव्बदे ।ण जोगादो णियमेण जीवपदेस- 
परिष्फंदो दोदि, तस्स तत्तो अणियमेण सम्ुप्पत्तीदी । ण च एकांतेण णियमों णत्थि 
चेव, जदि उप्पज्जदि तो तत्तो चेव उप्पज्जदि त्ति णियप्नुवलंभादो । तदो ट्िंदाणं पि 
जोगो अत्थि त्ति कम्मबंधभूयमिच्छियव्यं | 


एवं दंसणावरणीय-मोहणीय-अंतराइयाणं ॥ ४ ॥ 

जहा णाणावरणीयस्स दुविहा गदिविहाणपरूवणा कदा तहां एदेसिं तिण्णं पि 
कम्माणं कायव्बं, छद्ृमस्थेसु चेव बद्ठमाणत्णेण भेदाभावादों । 

वेयणीयवेयणा सिया ट्िदा ॥ ५ ॥ 

कुदी ? अजोगिकेवलिम्मि णट्ठांसेसजोगम्मि जीवपदेसाणं संकोचत्रिकोचाभावेण 
अवद्ठाणुवलंभादो । 


सिया अट्ठिदा ॥ ६ ॥ 


शंकाका समाधान- यहाँ उपयुक्त शंकाका परिहार कहते हैं । मन, वचन एवं काय सम्बन्धी 
क्रियाकी उत्पत्ति में जो जीवका उपयोग होता है बह योग और वह कर्मबन्धका कारण है । परन्तु बह 
थोड़से जीवप्रदेशोमे नहीं हो सकता, क्योंकि, एक जीवमें प्रवृत्त हुए उक्त योगकी थाड़ेसे ही 
अबयवोंमे प्रश्वत्ति साननम विरोध आता है, अथवा एक जीवमे उसके ख़ण्ड-खण्ड रूपसे प्रवृत्त 
होनेसे विराध आता! है । इसलिये स्थित जीवप्रदेशोंमे कर्मंबन्ध होता है, यह जाना जाता है । दूसरे 
यागसे जीवप्रदेशोम नियमसे परिस्पन्द हाता हे, एसा नहीं है; क्योंकि योगसे अनियमसे उसकी 
उत्पत्ति होती है । तथा एकान्ततः नियम नहीं है, ऐसी भी बात नहीं हैं; क्‍योंकि, यदि जीवग्रदेशोंमें 
परिस्पन्द उत्पन्न होता है तो वह यागसे ही उत्पन्न होता है, ऐसा नियम पाया जाता है । इस कारण 
स्थित जीवग्रदेशोम भी योगक होनसे कर बन्वका स्वीकार करना चाहिये । 


इसी प्रकार दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्मोंके विषयमें जानना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 


जिस प्रकार ज्ञानावरणीय कमंके गतिविधानकी दो प्रकारकी प्ररूपणा की गई हे उसी प्रकार 
इन तीन कर्माकी भी प्ररूपणा करनी चाहिये, क्योंकि, ये कम छद्यस्थोके ही विद्यमान रहते है इस- 
लिए इनकी प्ररूपणामें ज्ञानावरणीयकी प्ररूपणासे काई भेद नहीं है । 

वेदनीय कमेकी वेदना कथंचित्‌ स्थित है ॥ ५ ॥ 

इसका कारण यह है कि अयोगकेचली जिनमे समस्त योगोंके नष्ट हो जानसे जीबप्रदेशोका 
संकोच व विस्तार नहीं होता है, अतएव व वहाँ अबस्थित पाये जाते हैं । 

कथंचित्‌ वह अस्थित है ॥ ६ ॥ 


१ ताप्रती 'उबजोगों णाम” इति पाठ; । 


३६८ | छक्खंडागमे वेयणारंर [ ४, २, ११, ७. 


सुगमग्रेदं; णाणावरणी यपरूवणाएं चेव अवगदसरूवत्तादो | 


पिया टिदादिदा ॥ ७ ॥ 
एदरस वि णाण।वरणीयमंगो । 


एवमाउव-णामा-गोदाणं ॥ ८ ॥ 

जहा वेयणीयस्म परूविदं तदा एदेसि तिण्णं कम्माणं वत्तव्व) मेदाभावादों | 

उजुसुदस्स णाणावरणीयवेयणा सिया टिंदा ॥ ६ ॥ 

छदुमत्थेतु सजोगेसु कं सम्वेसि जीवपदेसाणं ट्विदत्त होदि उजुसुदणए १ को 
एवं भणदि' उजुसुदणओ सब्वेसि जीवपदेसाणं कम्हि वि काले ट्विदत्त चेव इच्छादि 
त्ति। किंतु जे ट्विदा ते ट्विदा चेत्र, ण अठिदा; ठिदेसु अद्विदत्तविरोहददो | एस उजुसुद- 
णयाहिप्पाओ | 

सिया अध्विदा ॥ १० 0. - 

जे अड्विदजीवपदेसा ते अट्टिदा चेव ण तत्थ ट्विदभूआ', ट्विदाद्विदाणमेगत्थ 
एगसमए अवड्टाणाभावादों | तेण कारणेण उजुसुद्णए दुसंजोगर्मगो णत्थि क्ति अवणिदो। 

यह्‌ सूत्र सुगम हे, क्योंकि, ज्ञानावरणीय कर्मकी प्ररूपणासे ही उसके स्वरूपका ज्ञान 
हो जाता है । 

कथंचित्‌ वह स्थित-अस्थित है ॥ ७ ॥ 

इसकी भी अरूपणा ज्ञानावरणीयके ही सप्तान है । 

इसो प्रकार आयु; नाम और गोत्र कमके सम्बन्धमें जानना चाहिये | ८ ॥ 

जिस प्रकार वेदनीय कर्मके गतिविधानकी प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार इन तीन कर्मोफे 
गतिविधानकी प्ररू१पणा करनी चाहिये, क्योकि, उससे इसमे कोई बिशेषता नहीं हैं । 

ऋजुसत्र नयकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी वेदना कथंचित्‌ स्थित है॥ ९ ॥ 

शंका--याोगसहित छद्यस्थ जीवोम ऋडजुसूत नयकी अपेक्षा सभी जीबप्रदेश स्थित कैसे 
हो सकते हैं ? 

समाधान--ऐसा कौन कहता है कि ऋजुसूत्र नय सब जीवग्रदेशोंका किसी भी कालमें 
ध्थित ही स्वीकार करता है ? किन्तु जो जीवप्रदेश स्थित हैं व स्थित ही रहते है, उस कालमे वे 
अस्थित नहीं हा सकते । क्योंकि, स्थित जीबप्रदेशकि अस्थित हानेका विराध हैं। यह ऋणजुसूत्र 
नयका अभिप्राय है | 

कथंचित्‌ वह अस्थित है ॥ १० ॥ 

जा जीवप्रदेश अस्थिन हैं व अस्थित ही रहते हैं, न कि स्थित; क्योंकि, इस नयकी अपेक्षा 
स्थित-अस्थित जीवप्रदेशाका एक जगह एक समयमे अवस्थान नहीं हा सकता । इस कारण ऋजु- 
शूत्र नयकी अपक्ा द्विसंयोग भंग नहीं है, अतः वह परिगणित नहीं किया गया है। पर इससे 

१ श्र-श्रा-कार्प्रातपु 'भण्णदि' इति पाठ:। २ अ-श्रा-काप्रतिषु 'दविदमूश्र ; ताप्रती 'दिदभूआ ( अं ) 
इति पाठ; | 


७, २, ११, १०. | वेयणगद्विहाणाणियोगद्वारं [ ३६९ 


ण पृच्विन्लनणए अस्सिदृण जा परूवणा कदा तिस्से असछत्तं, सियासद्ेण तिस्से वि 
सचत्त परुवणादो । 

एवं सत्तण्णं कम्माणं ॥ ११ ॥ 

उजुसुदणयमस्सिदृण जहा णाणावरणीयस्स परूवणा कदा तहां सेससत्तण्णं 
कम्माण्ं परूवणा कायच्वा, ठिदभावेण' अट्विदभावेण च विसेसाभावादों | 


सहणयस्स अवत्तव्वं ॥ १२॥ 

कुंदो ? तस्प बिसए दव्वाभावादों तस्स विसये 'ट्विदाष्टिदाणममावादों वा। त॑ 
जहा--ण ताव ट्विदमत्थि, सव्यपयत्थाणमणिच्चत्तब्धुवगमादों | ण अद्विदभूयं पि, असंते' 
पडिसेहाणुववत्तीदो त्ति | 


एवं वेयणगदिविदह्णे क्ति ममत्तमणियोगदार | 


पूर्बाक्त नथोंका आश्रय करके जो प्ररूपणा की गई है बह असत्य नदी ठहरती, क्योंकि, 'स्थान! 
शब्दके द्वारा उसकी भी सत्यता प्ररूपित की गई है । 

इसी प्रकार सात कर्मोंके विषयमें जानना चाहिये ॥| ११ ॥ 

ऋजुसत्र नयका आश्रय करके जिस प्रकार ज्ञानावरणीयकी प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार शेप 
सात कर्मोकी प्ररषणा करनी चाहिये, क्योंकि, स्थित रूप व अस्थितरूपसे इसमे उससे कोई 
विशेषता नहीं है । 

शब्द नयकी अपेक्षा वह अवक्तव्य है ॥ १२ ॥ 

क्योकि द्रव्य शब्द नयका विषय नहीं है, अथवा स्थित व अस्थित शब्दनयके विषय नहीं 
है । स्पष्टीकरण इस प्रकार है--उक्त नयका विषय स्थित तो बनता नहीं है, क्योंकि, इस नयमें 
समस्त पदों व उनके अर्थोकी अनित्य स्वीकार किया गया हेछ अस्थित स्वरूप भी नहीं बनता 
क्योंकि, असतका प्रतिपेध वन नहीं सकता | 


इस प्रकार वेदनागनित्रिधान यह अनुयोगद्वार समाप्त हुआ। 


१ अश्रा-काग्रतिधु 'ठिदामभावेण” इति पाठ ।, २ श्र आ-का-ताम्रतिथु 'तस्स वि ध्दाधिदाण! इति 
पाठ: । ३ अ-आ।-काप्रतिषु असंले! इतिपाठः | 
छ्् १२-४७ 


वेयणअणंतरविह्णाणियोगद्दारं 


वेयणअणंतरविह्वणे त्ति॥ १॥ 

अहियारसंभालणसुत्तमेद | किमइमेसो अहियारो बुच्चदे ! पुथ्व॑ वेयणवेयणविहाणे 
बज्ममाणं पि कम्म॑ं वेयणा, उदिण्णं पि उबसंतं पि वेयणा त्ति परूषिदं | तत्थ ज॑ त॑ 
बज्ञमाणकम्मं त॑ किं बज्कमाणसमए चेव विपचिदण फल देदि आहो विदिषादिसमणतु 
फल देदि त्ति पूच्छिदे एवं फलं देदि त्ति जाणावणं वेयणअणंतरभिद्दाणमागद | तत्थ 
बंधो दुषिहों-अणं॑तरब्ंधो परंपरबंधी चेदि । को अणंतरबंधो गाम १ कम्महयवस्गणाए 
ट्विदपोग्गलक्खंधा' मिच्छत्तादिपच्वएहि कम्मभावेण परिणद्पहमसमए अणंतरबंधा' । 
कपमेदेसिमणंतरबंधत्तं ? कम्मइ्यवम्गणपज्जयपरिच्रत्ताणंतरसमए चेब कम्मपज्जएण 
परिणयत्तादो । को परंपरबंधो णाम ! बंधविदियसमयप्पहुडि कम्मपोग्मलक्खंधाणं 
जीवपदेसाणं च जो बंधों सो परंपरबंधो णाम। कर्ध बंधस्स परंपरा! पहमसम० बंधो जादो, 


वेदना अनन्तरविधान अनुयोगद्वार अधिफार प्राप्त है ॥ १ ॥ 

यह सूत्र अधिकारका स्मरण कराता है । 

शंका--इस अधिकारकी प्ररूपणा किसलिये की जा रही है १ 

समाधान--पहिले वदनावेदनाविधान अनुयोगद्वारमे बध्यमान कर्म भी वेदना है, उदीण और 
उपशान्त कर्म भी वंदना है? यह श्ररूपणा की जा चुकी है। उनमें जा वध्यमान कर्म हे वह क्‍या 
बंधनेके समयमे ही परिपाकको प्राप्त होकर फल देता हैं, अथबा द्वितीयादिक समयोंमे फल 
देता है; ऐसा पूछे जानेपर “बह इस प्रकारसे फल देता है” यह ज्ञात करानेके लिये वेदनाअनन्तर- 
विधान अनुयोगद्वारका अवतार छुआ हे । 

बन्ध दो प्रकारका है--अनन्तरबन्ध ओर परस्पराबन्ध । 

शंका--अनम्तरबन्ध किसे कहते हैं ? 

सम्राधान--कार्मण वर्गणा स्वरूपसे स्थित पुदूगलस्कन्धोंका मिथ्यात्वादिक प्रत्ययोंके द्वारा 
कर्म स्वरूपसे परिणत हानेऊे प्रथम समयमें जो बन्ध होता हे उसे अनन्तरबन्ध कहते हैं । 

शंका--इन पुदूगलस्कन्धोंकी अनन्तरबन्ध संज्ञा केमे है ९ 

समाधान--चूँ कि वे कार्मण बर्गंणा रूप पर्यायका छोडनेक्रे अनन्तर समयमें ही कर्म रूप 
पर्यायसे परिणत हुए है, अतः उनकी अनन्तरबन्ध संज्ञा है । 

शंका-परम्परावन्ध किसे कहते हैं ९ 

समाधान--बन्ध होनेके द्वितीय समयसे लेकर कर्मरूप पुदुगलस्कन्धों और जीवप्रदेशोंका 
जो बन्ध होता है उसे परम्पराबन्ध कहते हैं । 


१ ताप्रतो 'पोग्गल्क्खंघा [ ण॑ ]' इति पाठ: । २ श्र-आ्रा-काप्रतिषु 'समए श्रणंतरबंधो”, ताप्रतौ 
समए [ बंधों ] अगंतरबंधो” इति पाठः । 


४8, २, १२, ४. ] वेयणअणुंतरविद्द णाणियोगद्दारं | बे७१ 


विद्यसमए वि तेधिपोस्गलाणं बंधो चेव, तदियसमये वि बंधो चेव, एवं बंधस्स णिरंतरभावों 
बंधपरंपरा णाम | ताए बंध परम्परबंधा त्ति दट्वृव्वा | 

णेगम-ववहाराणं णाणावरणीयवेयणा अणंतरबंधा' ॥ २ ॥ 

कुदो ? बंधपहमसमए चेव जीवस्स परतंतभावुष्पायणेण वेयणभावुवलंभादो 
उदिण्णदव्वादों बज्कमाणदव्बस्स भेदाभावादों वा बज्ममाणदव्वस्स णाण।वरणीयवेयण- 
भावों जुज्जदे | ण च अवत्थामेदेण दव्वभेदों अत्थि, दव्बादों पुधमभदअवत्थाणुबलंभादो। 


परंपरबंधा ॥ ३ ॥ 
परंपरबंधा वि ण/णावरणीयवंयणा होदि । कुदों ! 'बंधविदियादिसमणएसु ट्विद- 
कम्मक्खंधारणं उदिण्णकम्मक्खंधेहिंतो दब्वदूवारेण एय्तुवलंभादों । 


तदुभयबंधा ॥ ४ ॥ 
णाणावरणीयवेयणा तदुभयबंधा वि होदि, जीवदुवोरेण दोण्णं पि* णाणावरणीय- 
बंधाणमेगत्तुबलंभादो । बंधोदय-संताणं बेयणाविद्याणं वेयणावेयणविहाणे चेव परूदिदं 


शंका-- वन्‍्धका परम्पर। केले सम्भव है ? 

समाधान-प्रथम समयसे बन्ध हुआ, ह्वितीय समयमे भी उन पुदूगलोंका बन्ध ही हे, 
तृतीय समयमे भी वन्ध ही हैं, इस प्रकारसे बन्धकोी निरन्तरताका नाम बन्धपरम्परा है। उस 
परम्परासे हानेबाल बन्धोंकों परम्परायन्ध समभना चाहिये । 

नेगम और व्यवहार नयकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयवेदना अनन्तरबन्ध है ॥ २ 

कारण कि बन्धके प्रथम समयमें ही जीवकी परतन्त्रता उत्पन्न करानेके कारण उसमे वेदनाध्व 
पाया जाता हे । अथवा, उदीणे द्रव्यकी अपेक्षा वध्यमान द्रव्यम चूँकि कोई भेद नहीं है, इसलिये 
इन दोनों नयोंकी अपेक्ता बध्यमान द्रव्यका ज्ञानावरणीयके वेदनास्वरूप मानना समुचित है। यदि 
कहा जाय कि अवस्थाभेदसे द्रव्यक्रा भी भेद सम्भव है, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि 
[ इन नयोंकी दृष्टिसे | द्रत्यसे प्रथर्भूत अबस्था नहीं पायी जाती है । 


वह परम्पराबन्ध भी है ॥| ३ ॥ 
ज्ञानावरणीयवेदना परम्पराबन्ध भी है, क्योंकि, बन्धके द्वितोयादिक समयोंमें स्थित 
कमरकन्धों की उदीण कमंस्कन्धों के साथ द्रव्यके द्वारा एकता पायी जाती है। 
वह तदुभयबन्ध भी है || ४ ॥ 
ज्ञानावरणोयवेदना तदुभयबन्ध भी दे, क्योंकि, जीवके द्वारा दोनों ही ज्ञानावरणीय बन्धों 
के एकता पायी जाती है। बन्ध, उदय ओर सक्त्वके वेदनाविधानकी प्ररूपणा चूँकि वेदनावेदन- 
विधानमें द्वी को जा चुकी है, अतएवं इन सूत्रोंचा यह अथ नहीं है; इसलिये इनके अथंकी 


रत 


१ ताप्रती 'बढ्धा' इति पाठ: । २ अ-आ।-काप्रतिथु वा? इत्येतत्पदं नोपल्रम्यते । ३ ताप्रती “बद्ध/ इंदि 
पा5ठ:। ४ अ-आ-काप्रतिषघु “बि! इति पाठः। 


१७२ ] छुक्खंडागमे वंयणाखंर्ड [ ४, २, १२, ५४. 


ति एदेसिं' सुत्ताणं ण एसो अत्थो' त्ति एवमेदेसिमत्थपरूवणा कायच्वा । त॑ जहा-- 
णोणावरणीयकम्मबखंधा अण॑ताणंता णिरंतरमण्णोण्णेहि संबद्धा' होदण जे द्विदा ते 
अणंतरबंधा णाम | एदेण एगादिपरमाणूणं संबंधविरहियाणं णाणावरणभावों पड़िपसिद्धो 
ददवव्बो । अणंतरबंधाणं चेब णाणावरणीय भाव संपत्ते परंपरबंधा वि णाणावरणीयबेयणा 
होदि त्ति जाणावणटं विदियसुत्तं परूषिद | अणंताणंता कम्मपोग्गलक्खंधा अण्णोणसंबद्धा 
होदूण सेसकम्मक्खंघेहिं असंबद्धा जीवदुबारेण हृदरेहि संबंधप्वगया परंपरबंधा णाम । 
एदे वि णाणावरणीयवेयणा होंति त्ति मणिदं होदि । एदेण सव्ब॑ णाणावरणीयकम्म- 
पोर्गलखंधा एगजीवाहारा अण्णोण्णं समवेदा चेव द्ोदृण णाणावरणीयवेयणा होंति ति 
एसो एयंतो णिरागरियों त्ति द्वव्वो | सेस सुगम । 

एवं सत्तण्णं कम्माणं ॥ ५ ॥ 

जहा णाणावरणीयस्स दोहि पयारेहि परंपराणंतर-तदुभयबंधाणं परूवणा कदा 
तहा सेससत्तण्णं कम्माणं परूवणा कायव्या | 


संगहणयस्स णाणावरणीयवेयणा अणंतरबंधा ॥ ६ ॥ 
एदस्स सुत्तरस अत्थ भण्णमाणे पुव्वं व्‌ दोहि पयारेहि अत्थों वत्तव्तों | 


प्ररूपणा इस प्रकारसे करनी चाहिये। यथा-जो अनन्तानन्त ज्ञानावरणीय कर्म रूप स्कनन्‍्ध 
निरन्तर परस्परमें संबद्ध होकर रिथित है त्रे अनन्तरबन्ध हैं। इससे सम्बन्ध २द्दित एक आदि 
परमाणुओंको ज्ञनावरणीयत्वका अ्तिषेध किया गया समभना चाहिये। अनन्तरबन्ध सकन्धोकों 
ही झानावरणीयत्व धाप्त होनेपर परम्पराबन्ध भी ल्लानावरणीयवेदना होती है, यह जतलानेके 
लिये द्वितीय सूत्र की प्ररूपणा की गई है। जो अनन्तानन्त कम-पुदूगलरकन्ध परम्परमें सम्बद्ध 
होकर शेष कसम्कन्धोंसे श्रसम्बद्ध द्वोते हुए जोचके द्वारा इतर स्कन्धोंसे सम्बन्धकों श्राप्त होते है 
वे परम्पराबन्ध कहे जाते हैं। ये भी ज्ञानावरणीयवं दना स्वरूप होते हैं, यह उसका अभिप्राय 
है | इससे एक जीवके आश्रित सब ज्ञानावरणीय कम रूप पुदूगलस्कन्धथ परस्पर समव त होकर 
ज्ञानावरणीयवेदना स्वरूप होते है, इस एकान्तका निराकरण किया गया सममना चाहिये । 
शेष कथन सुगम है । 

इसी प्रकार शेष सात कर्मोके विषयमें जानना चाहिये ॥ ५॥ 

जिस प्रकार ज्ञानावरणीय कमके परम्पराबन्ध, अनन्तरबन्ध और तदुभयबन्धकी ग्ररूपणा 
की गई है. उसी प्रकार शेष सात कर्मोके उन बन्धोंकी प्ररूपणा करनी चाहिये । 

संग्रह नयकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयवेदना अनन्तरबन्ध है ॥ ६ ॥ 

इस सूत्रके अथकी प्ररूपणा करते समय पहिलके द्वी समान दो प्रकारसे अथका कथन 
करना चाहिये | 


१ ताप्रती “ति। एदेसि! इति पाठ:। २ मप्रतिपाठोष्यम्‌। अनआा-कान्ताप्रतिषु अस्थि/ इति 
पाठ; | रे अ-श्रा-ताप्रतिपु संबंध” क्राप्रती 'सर्बधा? इति पाठः । 


४, २, १२, ९. ] वेयणश्रणंतरविद्ाणाणियोगदारं [ ३७३ 


परंपरबंधा ॥ ७ ॥ 

एत्थ वि पुष्ब॑ व दोहि पयारेहि अत्थपरूवणा कायच्या। तदुभयबंधा णत्थि ! 
कुदो ? एदासु चेव तिस्से अंतब्भावादों | 

एवं सत्तण्णं कम्माणं ॥ ८ ॥ 

जहा णाणावरणीयस्स संगहणयमस्सिदूण दोहि पयारेहि अत्थपरूवणा कदा तहां 
सेससत्तण्णं कम्माणं परूवणा कायब्वा | 


उजुसुदस्स णाणांवरणीयवेयणा परंपरबंधा ॥ ६ ॥ 

अणंतरबंधा णत्यि णाणावरणीयवेयणा, परंपरबंधा चेव | कुंदो ? उदयमागद- 
कम्मक्खंधादों चेव अण्णाणभावुवलंभादों | विदियत्थे अवलंबिज्जमाणे कपमेत्य परूवणा 
कीरदे ? चुच्चदे--एत्थ वि गाणावरणीयवेयणा परंपरबंधा चेव जीवदुबारेणेव सब्बेसि 
कम्मक्खंधाणं बंधुवलंभादो | जीवदुबारेण विणा कम्मक्खंधाणमण्णोण्णोद्दि बंधो उबलं- 
भदि त्ति चे ! ण, तस्स वि अण्णोण्णबंधस्प जीवादों चेव समृप्पत्तिदंसणादों | कम्महय- 
वगाणावत्थाएं वि एसो अण्णोण्णबंधो उवलब्भदि त्ति चे ) ण, एदस्स विसिट्ठस्स बंधस्स 
अणंताणंतेहि कम्मइयवम्गणक्खंघेहि णिप्फण्णस्स जीवादों चेष समुप्पत्तिदंसणादो | ग च 


वह परम्पर।बन्ध भी है।| ७ ॥ 
यहाँ भी पहिलेके ही समान दो प्रकार से अथकी प्ररूपणा करनी चाहिये। बह तदुभय- 
बन्ध नहीं है, क्योकि, इन दोनोमें ही उसका अन्तर्भाव हो जाता है । 
इसी प्रकार शेष सात कर्मोके विषयमें प्ररूपणा करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 
जिस प्रकार ज्ञान|वरण कर्मकी सम्रहनयकी अपेक्षा दो प्रकारसे प्रहूपणा की है उसी प्रकार 
शेप सात कर्मोकी प्ररूपणा करनी चाहिए । 
ऋजुसत्र नयकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयवेदना परम्पराबन्ध है ॥ ६ ॥ 
[ इस नयकी अपेक्षा | ज्ञानावरणीयबेदना अनन्तरबन्ध नहीं है, परम्पराबन्ध ही है, 
क्योंकि, उद्यमें आये हुए कमरकन्धों से दी अज्ञानभाव पाया जाता है। 
शंका-द्विती य अर्थका अवलम्बन करने पर यहाँ कैसे प्ररूपणा की जाती है ? 
समाधान -इस शंकाका उत्तर कहते हैं, द्वितीय अथह्ना अबलम्बन करने पर भी ज्ञ'ना- 
वरणीयवेदना परम्पराबन्ध द्वी है,क्योंकि, जीवके ढ्.राही सब कमस्कन्धोंका बनन्‍्ध पाया जाता है । 
शंका--जीवका शआलम्बन लिये बिना म॑। कमंस्कन्धोंका परस्पर बन्ध पाया जाता है ! 
समाधान - नहीं, क्योंकि, उस परस्परबन्धकी भी उत्पत्ति जीवसे ही देखी जाती है । 
शंका- यह परस्परबन्ध कामण वरगणाकी अवस्थामें भी पाया जाता है ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि, अनन्तानन्त कामेण वर्गणा रूप सकन्धोंसे उत्पन्न इस विशिष्ट 
बन्धको उत्पत्ति जीवसे ही देखी जाती है। अनन्तरबन्ध वेदना उदीणं दोकर फलको प्राप्त हुए 


१ अ-आ-काप्रतिषु 'वेयणादो', ताप्रती वेयणा [ दो ]? इति पाठः । 


३७४४ ] छंक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, ९, १२, १०. 
अणंतरबंधा उदिण्णफलपत्त विवागा, परंपरबद्धोए उदिण्णफलपत्तविवागत्तवलंभादो |ण 
च सम्मदयकज्जमेकस्स होदि, विरोहादो | 

एवं सत्तण्णं कम्माणं ॥ १० ॥ 

सुगममेदं । 

सदणयस्स अवत्तव्वं ॥ ११॥ 

तिष्णं सहणयाणं विसए दव्वाभावादो, अण॑तरबंधा-परंपरबंधा-तदुभयबंधा सदायर्णं 
पुधभूदअत्थपरूवयाणं' ण सहृदो अत्थदो य समासाभावादों वा । 


एवं वेयणअण॑तरविहाणे त्ति समत्तमणियोगद्दारं 


विपाकवाली नहीं है, क्योंकि, परम्पराबद्ध वेदनामें ही उदीणफल्षप्राप्विपाक पाया जाता है। और 
समुदायके द्वारा किया गया काये एकका नहीं हो सकता, क्योंकि, उसमें विरोध है। 
इसी प्रकार शेष सात कर्मोके सम्बन्धमें प्ररूपणा करनी चाहिये ॥ १० ॥ 
यह सूत्र सुगम दे। 
शब्द नयकी अपेक्षा वह अवक्तव्य है॥ ११ ॥ 
कारण कि एक तो तीनों शब्द नयोंका विषय द्रव्य नहीं है। दूसरे अनन्तरबन्ध, परम्परा- 
बन्ध और तदुभयबन्ध ये शब्द प्रथक प्रथक्‌ अथंके बाचक होनेले इनका शब्द और भअथथंक्री 
अपेक्षा समास नहीं हो सकता इसलिए वह इस नयकी अपेक्षा अवक्तव्य है 


इस प्रकार वेदनाअनन्तरविधान अनुयोगाद्वार समाप्त हुआ । 


१ अ-आ-काप्रतिषु अत्यपरूवाणं, ताप्रती 'परूवर्ण ण ( याणं )' इति पाठ 


वेयणसण्णियासविद्दाणाणियोगद्ारं 


वेयणसण्णियासविहाणे त्ति॥ १ ॥ 
एदमहियारसंभालणसुत्त, अण्णहा अणुत्ततुल्नत्तपसंगादो | 


जो सो वेयणसण्णियासों सो दुविहो-सत्थाणवेयणसण्णियासों 
चेव परत्थाणवेयणसण्णियासो चेव ॥ २ ॥ 


एदस्स अत्थो वुच्दे | त॑ जहा--अप्पिदेगकम्मस्स दव्व-खत्त-काल-प्ावविसओ 
सत्थाणसण्णियासों णाम । अट्टकम्मविसओ परत्थाणसण्णियासों णाम । सण्णियासों 
णाम कि ! 'दव्ब-खत्तकाल-भावेस जहण्णुकस्सभेदभिण्णेसु एकम्दि णिरुद्धर सेसाणि 
किप्रकस्साणि किमणुकस्साणि कि जहण्णाणि क्रिमजहण्णाणि वा पदाणि होंति त्ति जा 
परिक्खा सो सण्णियासो णाम | एवं सण्णियासो दुविहो चेव । सत्थाण-परत्थाणसंजोगेण 


वेदनासंनिकप विधान अनुयोगद्वार अधिकारप्राप्त है ॥ १ ॥ 


यह सूत्र अधिकारका स्मरण कराता है. क्‍योंकि, इसके बिना अनुक्तफे समान होनेका 
प्रसंग आता है । 


जो वह वेदनासंनिक्ष है वह दो ग्रकार का है--स्वस्थानवेदनासंनिक्ष और 
परस्थानवेदन|संनिकर्ष । २ ॥ 


इस सूत्रका अथ कहते हैं , वह इस प्रकार है-किसी विबक्षित एक कर्मका जो द्रव्य, 
क्षेत्र, काल एवं भाव विषयक सनिकष होता है वह स्वस्थ।नसंनिकष कहा जाता है और आठों कर्मों 
विषयक संनिकष परस्थानसनिकृष कहलाता है । 

शंका--संनिक्प किसे कहते हैं ? 

समाधान--जघन्य व उत्कृष्ट भेदरूर द्रव्य, क्षेत्र काल एवं भाषोंमेंसे किसी एककों विब 
छक्षित करके उसमें शेप पद क्या उत्कृष्ट हैं, क्या अनुत्कृष् हैं, क्या जघन्य हैं और क्‍या अजघन्य 
हैं, इस प्रकारकी जो परीक्षा की ज्ञाती है उसे संनिकष कहते हैं। इस प्रकारसे संनिऋष दो 
प्रकारका दी है | 

शंका-स्वम्थान और परस्थानके संयोग रूप भेद के साथ तीन प्रकारका संनिकर्ष क्यों 
नहीं होता ? 


१ अप्रती 'परत्थाण णाम सण्णियासों णाम कि दव्ब”, आपतो परत्थाण णाम सण्णियासों णाम कि 
अत्थो बुच्चदे दब्व-', काप्रती परत्याणसण्णियासों णाम कि दब्ब- ताप्रती 'परत्थाणसण्णियासों णाम । कि दब्ब-! 
इति पाठ; । २ श्र-आ-काप्रतिषु (विरुद्ध, ताप्रती (वि (णि ) रुदूँ इति पाठा । 


३७६ ] छुक्खंडागमे वेयणाखंड (४, २, १३, ३. 


सह तिविहो सण्णियासो किण्ण जायदे ? ण एस दोसो, दुसंजोगस्स पादेकंतब्भावेण" 
तस्स पृथधअणुवलंभादो । | 
जो सो सत्याणवेयणसण्णियासो सो दुविहो-- जह्णओ सत्या- 


णवेयणसण्णियासो चेव उकस्सओ सत्थाणवेयणसण्णियासों चेव ॥३॥ 
एवं सत्थाणवेयणसण्णियासो दु विहो चेव, जहण्णुकस्सेहि विणा तदियवियप्पाभावादो । 
जो सो जहृण्णओ सत्याणवेयणसण्णियासो सो थप्पो ॥ 9 ॥ 
किम थप्पो कीरदे ? दोण्णमकमेण परूवणोवायाभावादों। उकस्सो किण्ण 

थप्पो कीरदे ? ण एस दोसो, उकस्ससण्णियासे अवगदे तत्तों तदुप्पत्तीण जहण्णसण्णि- 

यासो सुहेणाबगम्मदि त्ति मणेणावहारिय तस्स थप्पमावाोकरण।दों | परच्छाणुपृव्वी 
णिरुद्धा त्ति वा सो थप्पी ण कोरदे | 
जो सो उकस्सओ सत्याणवेयणसण्णियासों सो चउजिहो--- 


दव्वदों खेत्तदो कालदों भावदों चेदि ॥ ५॥ 


समाधान--यह्‌ कोई दोष नहीं है, क्योंकि, दोनोंके संयोगका प्रत्येकम अन्तर्भाव होनेस 
बह प्रथक्‌ नहीं पाया जाता है । 
जो वह स्वस्थानवेदनासंनिकप हे वह दो प्रकारका है--जघन्य स्वस्थानवेदना 


संनिकष और उत्कृष्ट स्वस्थानवेदनासंनिकप !। ३ ॥ 

इस प्रकारसे र्वश्थानवंदनासंनिकष दो प्रकारका ही है, क्योंकि, जघन्य ओर उत्कृष्टक 
सिवा तीसरा कोई भेद नहीं है ! ५ 

जो वह जघन्य स्वस्थानवेदनासंनिकप हे उसे स्थगित किया जाता है ॥ ४ ॥ 

शंका -- उसे स्थगित क्यो किया जा रहा है ? 

समाधान--चूंकि दोनोंकी प्ररूपणा एक साथ नहीं की जा सकती है, अतः उसे स्थगित 
किया जा रहा है | 

शंका - उत्कृष्ट रवस्थानवेदनासंनिकपको स्थगित क्यों नहीं किया जाता है ? 

समाधान-यहद्द कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि, उत्कृष्ट सनिकषके परिज्ञात हो जानेपर उससे 
उत्पन्न दोनेके कारण जघन्य संनिकपका ज्ञान सुखपूब्रक हो! सकता है, एस। मनमें निश्चित करके 
उत्कृष्ट स्वस्थानवदनासंनिकषकों स्थगित नहीं किया गया है। अथवा, पश्चादानुपूर्वीकी विवक्षा 
दोनेसे उत्कृष्ट स्वस्थानवेदनासंनिकषको स्थगित नहों किया जाता है । 

जो वह उस्क्ृष्ट स्वस्थानवेदनासंनिकर्ष है वह चार प्रकारका है--द्रव्यसे, क्षेत्रसे, 


कोौलसे और भावसे || ५ ॥ 


१ ताप्रती पादेक्क तब्मावेण' इति पाठ; | २ अ-श्रा-प्रत्यो: 'सण्णियासो अबगद', काप्रती 'सण्णियासों 
अवगम्मद' इति पाठ; । 


४, २, १३, ७. ] वेयणसण्णियासविहाण/णियोगहारं | ३७७ 


एवं चउब्चिहों चेच उकस्ससण्णियासो, दव्ब-खत्त-काल-भावेहिंतो पृधभूदउकस्सस्स 

एत्थ वेयणाएं अणुवलंभादो | 

जस्स णाणावरणीयवेयणा दव्वदों उकस्सा तस्स' खेत्तदों किमु- 
कससा अणुकस्सा ॥ ६॥ 

जस्स णाणावरणीयदव्यवेयणा उकस्सा होदि तस्स जीवस्स णाणावरणीयखत्त- 
वेयणा किप्रुकस्सा चेव होदि आहो किमणुकस्सा चेव होदि सि एदं' पुच्छासुत्त | एवं 
पुच्छिदे तस्स पुच्छ॑तस्म संदेहविणासणट्ट पृत्तरसुत्त मणदि-- 

णियमा अणकस्सा असंखेजगुणहीणा ॥ ७ ॥ 
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कुंदो १ सत्तमाए पुढ्षीए चरिमसमयणेरह्यम्मि पंचधणुस्सयउस्सेहम्मि उकस्स- 
दब्बुब॒लंभादो । उकस्सदव्वसामियस्स खेत्त संखेज्जाणि पमाणधणंगुलाणि। कुंदो ! 
पंचधभुस्सदुस्सेहट्टम मागविक्खंभखत्त समीकरणे कदे संखेज्जपमाणधणणगुलुबलंभादो । 
समुम्धादगदमदहामच्छउकस्पक्खेत्तं पृण असंखेज्जाओं सेडीओ। कुदो ! अड्भूइमरज्जु- 
आयामंण संखेज्जपदरंगुलेस गुणिदेसु असंखेज्जसेडिमेत्तखेत्तवलंभादो | एवं महामच्छडक- 
स्सखेत्त पेक्खिदूण णेरइयस्स उकस्सदव्वसामियस्स' उकस्सखेत्तमृणमिदि कट्ठु णियमा 
खेत्ततेवणा अणुकस्सा त्ति भणिदं | होंता वि तत्तो असंखेन्नशुणहीणा, उकस्सदव्यसामि- 


इस प्रकार उत्कृष्ट संनिकप चार प्रक्ारश ही है, क्योकि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे 
प्रथग्भूत उत्कृष्ट संनिकष यहाँ बेदनामें नहीं पाया जाता 
जिसके ज्ञानावरणीयवेदना द्रव्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है, उसके वह क्षेत्रकी 


अपेक्षा क्‍या उत्कृष्ट होती है या अनुस्कृष्ट ॥ ६ ॥ 

जिस जीवके ज्ञानावरणीयकी द्रब्यवेदना उत्कृष्ट होती है उसके ल्ानावरणीयकोी क्षेत्रवेदना 
कया उत्कृष्ट ही होती है अथवा अनुल्कृष्ट ही, इस प्रकार यह पृचछासूत्र है । इस प्रकार पूछनेपर 
उस पूछने।बले शिष्यका सन्देद्द नष्ट करनेके लिये आमेका सूत्र कहते हैं-- 

वह नियमसे अनुस्कृष्ट अप्रूयातगुणी हवीन होती है ॥ ७ | 

क्योंकि, सातवीं प्रथिवीमें पांचलो धनुप ऊँचे अन्तिम समयचर्सी नारकीके उ्कृष्ट द्रव्य 
पाया ज्ञाता है। उत्कृष्ट द्रव्यके स्वामीका क्षेत्र संख्यात प्रमाणघनांगुल मात्र होता है, क्योंकि, 
पांच सो धनुष ऊंचे और उसके भाठवें भागमात्र विष्कम्भवाछे क्षेत्रता समीकरण करनेपर संख्यात 
प्रमाण घनांगुल उत्पन्न द्वोते हैं । परन्तु समुद्धाताको प्राप्त हुए महामत्य्यका उत्कृष्ट चषेत्र असंख्यम्त 
जगश्रणि प्रमाण है, क्योंकि, साढ़े सात राजु आयामसे सख्यात प्रतरांगुलोंको गुणित करनेपर 
असंख्यात जगश्रणि प्रमाण क्षेत्र उपलब्ध होता है। इस प्रकार महामत्त्यके उत्कृष्ट क्षेत्रकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट द्रव्यके स्वामी नारकीका उत्छृ क्षेत्र चूँकि हीन है, अतएव 'क्षेत्र वेदना नियमसे अनुल्कृष्ट 
होती है! ऐसा कहा है ) ऐसी दोती हुई भी बह उससे असंख्यातगुणी हीन है, क्योंकि, उत्कृष्ट 

१ प्रतिषु 'तत्थ” इति पा5: । २ प्रतिषु एवं! इति पाठ: । ३ अ्र-श्रा-काप्रतिषु 'सामित्तस्स', ताप्तौ 
'सामिस्स? इति पाठ । 

छे, १९-- ४८ 


३७८ ] अकक्‍्खंडागमे वेयणाखंडं [४, २, १३, ८. 


यस्स' उकस्सखेत्तेण महामच्छुकस्सखेत्ते भागे हिंदे सेडीए असंखज्जदिभागुवलंभादो | 
सत्तमपुटविचरिमसमयणेरहयस्स उकस्सदव्वसामियस्स' म्ुकमारणंतियस्स उकस्सखेत्त 
गहिदे संखेज्जगुणहीणा किण्ण लब्भदे ? ण, झुकमारणंतवियस्स उकस्पसंकिलेसाभावेण 
उकस्सजोगाभावेण य उकस्सदव्यसामित्तविरोहदो | मुकमारणंतियस्स उकस्ससंकिलेसो 
ण होदि सि कुदो णध्वदे ! एदम्हादों 'असंखेज्जगुणदवीणा” त्ति सुत्तादों । 


तस्स कालदो किमुकस्सा अणुकस्सा ॥८॥ 

सुगममरद पुच्छासुत्त । 

उकस्सा वा अणुकस्सा वा ॥ ६ ॥ 

जदि ऐेरहयचरिमसमए उकस्सट्विदिसंकिलेसो-होज्ज ते कालदो वि णाणावरणीय- 
वेयणा उकस्सा होज्ज, उकस्सस॑किलेसेण उकस्सद्विदिं मोच्ण अण्णड्विदीणं ब्ंधाभा- 
वादो । जदि चरिमसमएण उकस्सट्वटिदिसंकिलेसो ण होदि तो णाणावरणीयवेयणा 
कालदो णियमा अशुकस्सत्तं पडिवज्जदे, चरिमसमए उकस्परट्टि दिबंधाभावादों | उक- 
स्सादो अणुकस्सं कि विसेसहीणं संखेज्नमुणद्वीणं ति पुच्छिदे तण्णिण्णयड्टम्रुत्तरसुत्त 
भणदि-- 


द्रव्य सम्बन्धी स्वामोके उत्कृष्ट क्षेत्रका मह्दाम स्यके उत्कृष्ट क्षेत्रमें भाग देनेपर जगश्नेणिका असंख्या- 
तवां भाग उपलष्ध होता है । 

शंका--जो सप्तम प्रथिवीग्थ अन्तिम समयवर्ती नारकी उत्कृष्ट द्रव्यक्षा स्वामी है ओर जो 
मारणन्तिक समुद्घातकों कर चुश। है उसके उत्कृष्ट क्षेत्रकों प्रहण करनपर वह ( क्षत्रवेदना ) 
संख्यातगुणी दीन क्‍यों नहीं पायी जाती है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, मुक्त मारणान्तिक जीबके न तो उत्कृष्ट संक्लेश द्वोता है और 
न उत्कृष्ट योग दी होता है, अतण्व वह उत्कृष्ट द्रव्यका स्वामी नहीं हो सकता । 

ही --मुक्त मारणान्तिक जीवबके उत्कृष्ट संक्लेश नहीं द्वीता है, यह किस प्रमाणसे जाना 
जाता 


समाधान--बह 'असंख्यातगुणी द्वीन है इसी सूत्रस जाना जाता है। 
काली अपेक्षा वह क्‍या उत्कृष्ट होती है अथवा अनुत्कृष्ट ॥ ८ ॥ 
यद्द प्रच्छासूत्र सुगम है। 
उत्कृष्ट मो होती है और अनुल्क्ृष्ट भी ॥ ६ ॥ 
यदि उक्त नारक जीवके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट स्थितिसंक्लेश द्दोता है तो कालकी अपेक्षा 
भी ज्ञानावरणीयवेदना उत्कृष्ट द्वोती है, क्‍योंकि, उत्कृष्ट संक्केशसे उत्कृष्ट रिथतिको छोड़कर 
अन्य स्थितियों करा बन्ध नहीं होता है,भौर यदि अन्तिम समयमे उत्कृष्ट श्थितिसंक्लेश नहीं होता है 
तो ज्ञानावरणीयवेदना कालकी अपेक्षा नियमतः अनुत्कृष्टताको प्राप्त होती है, क्योंकि, अन्तिम 
समयमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अभाव है । उत्कृष्ट की अपेक्षा बह अनुत्कृष्ट क्या विशेष द्वीन होती 
है या संख्यातगुणी द्वीन दोती है, ऐसा पूछनेपर उसके निणयक लिये आगेका सूत्र कद्द। हैं-- 
१ काप्रतो 'सा|मत्तयम्स' इति पाठ: । २ अ्र-कापत्यो; 'सामिल्‍्स', आग्रतो 'सामित्तम्म” हति पाठः । 
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उकस्सादो अणुकस्सा समऊणा ॥ १०॥ 

दुसमऊणादिवियप्पा किण्ण लब्भंते ! ण, णेरइयदुचरिमसमयम्मि उकस्सदव्व- 
मिच्छिय उकस्ससंकिलेसे णियमिदम्मि उकस्सट्टिदि मोत्तण अण्णडिदो्ण बंधामावादो 
ण च दुचरिमसमर उक्स्सट्टिदीए बंधीए' संतीए चरिमसमभ् रे समऊणत्तं मोत्तण दुसम 
ऊणत्तादिवियप्पो संभवदि, अधट्विदीए' दुवादिद्विदीगमकमेण गलणाभावादो | 

तस्स भावदों किमुकस्सा अणुकरस्सा ॥ ११ ॥ 

सुगममद । 

उकससा वा अणुकस्सा वा ॥ १२ ४ 

जदि दुचरिमसमयणेरइयो उकस्ससंकिलेसेण उकस्सविसेसपच्वणण उकस्साणुभागं 
बंधदि तो भाववेयणा उकस्सा होदि। अध णत्थि उकस्सविसेसपच्चओ तो णियमा 
अणुकस्सा त्ति भणिदं होदि | उकस्सं पेक्खिदूण अणुकस्सभावों छव्यिहासु हाणीसु कत्थ 
होदि त्ति पुच्छिदे तण्णिण्णयत्थमुत्तरसुत्त मणदि-- 

उकस्सादो अगुकस्सा छट्टाणपदिदा ॥ १३ ॥ 

उकस्सं पेक्खिदृूण अणुकस्सभावों अणंतभागहीण-असंखेज्जभागहीण-संखेज्जभाग- 


वह उत्क्ृष्टकी अपेक्षा अनुस्कृष्ट एक समय हीन होती है ॥ १० ॥ 
शंका-यद्वां दो समय हीन श्र।दि विकल्प क्‍यों नहीं पाये जाते ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि, नारक भवतके द्विवरम समयमें उत्कृष्ट द्रव्यका बन्ध हुआ ऐसा 
मान लेनेपर उत्कृष्ट संक्लेशके नियमित होनेपर बहां उत्कृष्ट स्थितिको छोड़कर अन्य स्थितियोंका 
बन्ध नहीं होता | श्रोर जब द्विचरम समयमें उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध हुआ तो चरम समयमें एंक 
समय होन विकल्पको छोड़कर दो समय दीन आदि विकल्पोंकी सम्भावना ही नहीं है, क्योंकि, 
अधःस्थिति गलनाऊे द्वारा एंक साथ दो आदिक स्थितियोंका गलन नहीं द्वो सकता । 
उसके भावकी अपेक्षा वह क्या उत्कृष्ट होती हे अथवा अनुत्कृष्ट ॥ ११ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
उत्कृष्ट भी होती हे अनुत्कृष्ट भी ॥ १२॥ 
यदि ट्विचरम समयवर्ती नारकी जीव उत्कृष्ट संक्‍्लेशके द्वारा और उत्कृष्ट विशेष प्रत्ययके 
द्वारा उत्कृष्ट अनुभागको बाधता है तो उसके भाव वेदना उत्कृष्ट होती है। यदि उसके उत्कृष्ट 
विशेष प्रत्यय नहीं है तो नियमसे अनुत्कृष्ट बेदना हें'ती है, यह घक्त सूत्रका अभिप्राय हैं। 
जत्कूष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट भाव छह्द प्रकारकी हानियोंमेंसे किस द्वानिमें द्वोत। है, ऐसा 'रछुनेपर 
उसका निर्णय करने के लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
वह उस्क्ृष्टकी अपेक्षा अनुल्कृष्ट वेदना पटस्थानपतित होती है ॥ १३ ॥ 
उत्कृष्टकी अपेक्षा श्रम॒ुस्कृष्ट भाव अनन्तभागहीन, असंख्यातभागहीन, संख्यातभाग- 
१ काप्रती 'बंतीए! इति पाठः | २ श्र-श्रा-ताप्रतिषु 'अवदिदीए” इति पाठ: । 
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हीण-संखेज्जगुणहीण-असंखेज्जमुणही ण -अणंतगुणदी णसरूवेण' अव्टविदछट्टठाणेसु पदिदों 
होदि | कधमकसंकिलेसादों असंखेज्जलोगमेत्तअणुमागछड्ठाणाणं बंधों जुज्जदे ! ण एस 
दोसो, एकसंकिलेसादो असंखेष्जलोगमेच्छट्टाणसहिदअणुभागबंधज्कवसाणड।णसहका रि- 
कारणाणं मेशेण सहकारिकारणमेत्तअणुभागट्राणाणं बंधाविरोहादों। तेसिं छट्ठाणाणं 
णामणिदेसइपुत्तरसुत्तं मणदि-- 


अणंतभागहीणा वा असंखेज़मागहीणा वा संखेज़भागहीणा वा 
संखेज़गुणहीणा वा असंखेज़गृणहीणा वा अणंतगुणहीणा वा॥ १४॥ 


णेरइयद्चरिमसमए उकस्ससंकिलेसेण अणंतमागहीणउकस्सविसेसपचएण अणंत- 
भागहीणउकस्सअणुभारग बंधिय णेरश्बचरिमसमए वद्ठमाण स्स अणु मागो उकस्साणुभागादों 
अणंतभागहीणो । दूचरिमसमण उकस्ससंकिलेसेण चरिम-दुचरिमपक्खेवेहि ऊणमणुभागं 
बंधिय चरिमसमए वइमाणस्स सशगुकस्साणुभागादो अणंतभागहाणी चेव । एवमंगुलस्स 
असंखेज्जदिभागमेत्त अणंतभागवड्डिपक्खेवे जाव परिवाडीए हाइदूण बंधदि ताब अणंत- 
भागहाणी चेव | पुणों पुव्विकुृअणंतभागव्धिपक्खेवेहि सह अमंखेज्जमागबड्डिपक्खेवे 


दीन; संख्यातगुणद्दीन, असंख्य/वगुणहीन और अनन्त/)णद्दीन स्वरूपसे अवस्थित छह स्थान- 
पतित द्वोता है । 

शंका- एक संक्लेशसे असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग सम्बन्धी छह स्थानोंका बन्ध 
कैसे बन सकता है ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, एक संक्लेशसे, असंख्यात लोक प्रमाण छुद्ृ 
सथानोंसे सहित अमुभागबन्धाध्यवसानस्थानोके सहकारी कारणोंक भेरसे सहकारी कारणोके 
बराबर अनुभागस्थानोंके बन्धमें कोई विरोध नहीं आता । _ 

उन छह स्थानोंके सामोंका निर्देश करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

वह अनन्तभागहीन, असंख्यातभागहीन, संख्यातभागहीन, संख्यातगुणहीन, 
असंख्यातगुणहीन या अनन्तगुणहीन होती है ॥ १४ ॥ 

नारक भवके द्विचरम समयमें अनन्तभागहीन उत्कृष्ट विशेष प्रत्यय संयुक्त उस्कृष्ट 
संफ्लेशसे अनन्तभागद्वीन उत्कृष्ट अशुभागको बाँधकर नारक भवके चरम समयम वतेमान 
उक्त नारकीका अनुभाग उत्कृष्ट अनुभागकी अपेक्षा अनन्तगुणा हीन द्ोता दै। द्विचरम 
समयमें उत्कृष्ट संक्लेशसे चरम और द्विचरम प्रक्षेपोंसे दीन अनुभागरो बाँधकर चरम समयमें 
बतेमान नारकी जीवके अपने उत्कृष्ट अनुभागकी अपेक्षा अनन्तभागहानि दी द्ोती है। इस 
प्रकार जब तक वह अंगुलके श्रसंख्यातबं भाग प्रमाण अनन्तभागबृद्धि प्रक्षेपोंको परिपाटीक्रमसे 
हीस करके अनुभागको बाँधता है तब तक अनन्तभागहानि द्वी चालू रहती दै। बत्पम्मात्‌ 
पूर्वोक्त अनन्तभागबृद्धि प्रक्षेपोंके साथ असंख्यातभागबृद्धि प्रक्षेपोेकी दीन करके अनुभागके 


२ अप्रतो -हीगकबैण सरूवेण' इति पाठ: । 
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हाहदण बंधे उक्कस्माणुमागादों एसो अणुभामो असंखेज्जमागहीणो । पुणो तत्तो हेद्टिम- 
पक्खेवे परिहाहदण बद्धे वि असंरेज्जभागहाणी चेव । एश्मसंखेज्जमागहाणीए' कदंया- 
हियकंदयमेत्तद्राणाणि ओसरिदूण जाव बंधदि ताव णिरंतरमसंखेज्जभागह्ाणी चेत 
होदि। तत्ो हेड्ठा संखज्जमागहाणी चेव जाव पढमदुगुणदार्णि ण पावेदि | तम्हि पत्ते" 
य संखेज्जगुणहाणी होदि। एबमेदेण विदणेण ओदारेदव्बं जाब उकृस्ससंखेज्जगुण- 
हीणड्वाणं पत्त त्ति। तदों समयाविरोद्देण हेड्ठा ओदरिदृण! पढमसंखेज्जगुणहीणड्टाणं 
होदि | एवमसंखेज्जगुणहीगकमेण ताब ओदारेदव्य॑ जाबव चरिमअसंखेज्जगुणहीणड्टा्णं 
पत्तं त्ति | पुणो हेद्टिमउव्बंके बड़े अणंतगुणहीणड्वाणं होदि | एवमेचो प्पहुडि अणंतशुण- 
हीणं दोदूण ताब गच्छदि जाब असंखेज्जलोगमेत्तछट्ठाणाणि ओसरिद्ण बद्धाणि त्ति। 

जस्स णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो उकस्सा तस्स दब्वदों किमु- 
कस्सा अणुकस्सा ॥ १५ ॥ 

सुगममेद पुच्छासुत्त | 

णियमा अणुकस्सा ॥ १६ ॥ 

उकस्सा ण होदि, महामच्छम्मि उकस्सओगाहणम्भि अद्भट्डमरज्जुआयामेण सत्त- 
मपुदविं पडि मुकमारणंतियम्मि गुणिदुकस्ससं किलेसाभावण दव्बस्स उकस्सत्तविरोदादो । 
बॉधनेपर उत्कृष्ट अनुभागकी अपेक्षा यह अनुभाग असंख्यातभागद्दीन होता है। पश्चात्‌ उससे 
नीचेके प्रक्ञेपोंको हीन करके बाँधनेपर भी असंख्यातभागदानि द्वी होती है। इस प्रकार जब 
तक वह असंख्यातभागहानिसे एक काण्डकसे अधिक काण्डक प्रमाण स्थान नीचे उतरकर 
अनुभाग बाँधता है तब तक निरन्तर असंख्यातभागद्वानि ही होती है। किन्तु उसके नीचे 
प्रथम दुगुणद्वानिके प्राप्त होने तक संख्यातभागहानि दी द्वोती है और दुगुणहवानिके श्राप्त दोनेपर 
संख्यातगुणद्वानि द्वोती है। इस प्रकार इस विधिसे उत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थानके प्राप्त होने 
तक उतारना चाहिये । तत्पश्चात्‌ समयाविरोधसे नीचे उत्तरकर प्रथम असंख्यातगुणद्दीन स्थान 
होता है। इस प्रकार असंख्यातगुणद्वीन कमसे तब तक उतारना चाहिये जब तक कि अन्तिम 
असंख्यातगुणद्दीन स्थान प्राप्त नहीं होता है। पश्चात्‌ अधस्तन ऊवकका बन्ध दोनेपर अनन्त- 
गुणहीन स्थान द्वोता है। इस प्रकार यहां से लेकर अनन्तगुण द्वीन होकर तब तक जाता है जब 
तक फि असंख्यात लोक प्रमाण छुद्द स्थान नीचे उतर कर स्थान बंधते हैं । 

जिस जीवके ज्ञानावरणीयकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है उसके वह 
द्रष्यकी अपेक्षा क्या उत्कृष्ट होती है अथवा अनुस्कृष्ट ॥ १४ ॥ 

यह एच्छासूत्र सुगम दे । 

वह नियमसे अलुस्कृष्ट होती है॥ १६ ॥ 

बह उत्कृष्ट नहीं दोती है, क्योंकि, उत्कृष्ट अवगाहनावाले मद्दामत्यके साढ़ेसात राजु 
प्रमाण आयामसे सातवीं प्रथिवीके प्रति मारणान्तिक समुदूघातके करनेपर वहाँ गुणित उत्कृष्ट 

१ ताप्रतौ 'बद्धे वि असंखेजभागद्वाणीए” इति पाठ: । १ ताप्रती 'पत्तेयासंखेज” इति पाठ; । ३ अप्रतो 
ओदारिय', काप्रतो ब्ुटितोडत्र जातः पाठः | 


श्ब्रे ] छक्संडागमे वेयणाखंड [ ४, २, १३, १७ 


ण च सत्तमपुटविणेरदयचरिमसमयम्मि उकस्सजोगसंकिलेसेणप गरुणिदभावणिवंधणेण 
जादउकस्सदव्य॑ महामच्छम्मि होदि, विरोहदों। ण च कारणेण विणा कज्जमुप्पज्जदि, 
अदृप्पसंगादो । तम्हा दष्वबेयणा अणुकस्से त्ति भणिदं । 


चउद्दाणपदिदा--असंखेज्जभागहीणा वा संखेजजूभागहीणा वा 
संखेजगुणहीणा वा असंखेज़ग्रणहीणा वा ॥ १७ ॥ 


उकस्सखेत्तसामिदव्ववेयणा णियमेण अणुक्स्सभावम्नवगया संगओघुकस्सदब्धं 
पेक्खिदूण कध॑ होदि त्ति पुच्छिदे चउट्ठाणपदिदा त्ति णिह्िट्वं। काणि ताणि चउद्ढा- 
णाणि त्ति भणिदे तेसि णामणिदंसो कदो अणंतमागहीण-अणं॑तगुणद्ीणप डिसेहड्ट । एत्थ 
ताब चदुण्णं हाणीणं परूवणा कीरदे | त॑ जहा--एगो गरुणिदकम्मंसिओ सत्तमरपुढवि- 
ऐेरइग्रो तेत्तीसा उड्धितीओ' सगमवद्धिदीए चरिमसमए दव्यम्ुकस्सं करिय काल कादुण 
तसकाइयेसु एहंदिणसु च अंतोमुहृत्तमच्छिय महामच्छो जादो, पज्जत्तयदों होदृण अंतो- 
मुहुत्तण अद्भठमरज्जुआयामपमा्णं मारणंतियं कादूण उकस्सखत्तसामी जादो | तकाले 
तस्स दव्बमोघुकस्सदव्ब॑पेक्खिदृूण असंखेज्जभागहीणं होदि। पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागं विरलेदुण ओघुकस्सदब्ध॑ समखंड कादृण दिण्णे एककस्स रूवस्स णट्ठृदव्व- 
संक्ेश का अभाष द्वोनेसे उत्कृष्ट द्रव्यका सद्भाव माननेमें विरोध दे। और सातत्री प्रथिवीमें स्थित 
नारकीके चरम समयमें गुणित भावके कारणभूत उत्कृष्ट योग व संकृशसे जो उत्कृष्ट द्रव्य होता दे 
वह मद्दामस्स्य है सम्भव नहीं है, क्योंकि, वैसा होनेमें विरोध आता है। कारणके बिना कहीं भी 
काथकी उत्पत्ति नहीं होती है. क्‍योंकि, वैसा होनेपर अतिप्रसंग दोष आता है। इसी कारण द्रव्य- 
बेदना अनुत्कृष्ट दोती है ऐसा कट्दा गया है । 
वह अलुत्कृष्ट द्रव्यवेदना असंख्यातमागद्दीन, संख्यातभागहीन, संख्यातगुणहीन 
अथवा असंख्यातगुणददीन इन चार स्थानोंमें पतित है ।। १७ ॥ 
उत्कृष्ट क्षेत्रके रवामीको द्रव्यवेदना नियमसे अनुत्कृष्ट भावको प्राप्त द्वोकर अपने सामान्य 
उत्यृष्ट द्रव्यकी अपेक्षा कैसी होती है, ऐसा पूछनेपर 'बह चतुःस्थानपतित होती है” ऐसा सूत्रमें 
निर्देश किया गया है । वे चतुःस्थान कौनसे हैं, ऐसा पूछनेपर अनन्तभागद्दीन और अनन्तगुणहीन 
इन दो स्थानोंका प्रतिपेध करनके लिये उन चार स्थानोंके नामोंका निर्देश किया गया है। यहाँ 
पहिले चार हानियोंकी प्ररपणा करते हैं। बह इस प्रकार दहै-एक गुणितकर्माशिक तेतीस सागरो- 
पम्र प्रमाण आयुःस्थितिबाला सातवीं प्रथिबंका नारकों अपनी भ्रवस्थितिके अन्तिम समयमें 
द्रव्यकों उत्कृष्ट करके मरणको प्राप्त दो त्रसकायिक और एकेन्द्रियोंमें अन्तमुहूर्त तक रहकर महद्दाः 
मत्स्य हुआ। वह अन्तमुंहूतमें पर्याप्त दोकर साढेसात राजु आयाम प्रमाण मारणान्तिक समुदूघा- 
तकोकरके उत्कृष्ट क्षेत्रका रवामी हुआ | उस समय उसका द्रव्य सामान्य उत्क्ृ९ द्रव्य ही अपेक्षा असं- 
ख्यातवेंभागहीन होता है, क्ग्रोंकि पल्योपमके असंखूयातवें भागकों विशलितकर ओघ उएत्कृष्ट द्रव्यको 


१ प्रतिषु णेरइयतेत्तिसाउ टिदीश इति पाठः | 


९, २, १३, १७ ] वेयणसण्णियासविद्दाणाणियोगद्दारं [ १८३१ 


पमाणं पावदि । तत्थ एगखंड णड्ढं। सेसबहुखंडाणि उकस्सखेत्त कादूणच्छिद ' मह।मच्छरस 
उकस्सदव्यं होदि । पुणों एदम्द्ादों दब्वादों ऐग-दोपरमाणुआदि कादूण “'ऊणियअसं- 
खेज्जम|गद्दाणिपरूत्रणा ताव परूवेयव्वा जाव जहण्णपरित्तासंखेज्जेण उकस्सदव्ब खंडिदे 
तत्थ एगखंड परिद्ीणे त्ति। पुणो वि एगादिपरमाणुहाणिं कादण ताव णेयश्वं जाव 
ओघुकस्सदय्पम्नुकस्ससंखेज्जेण खंडिदूण तत्थ एगर्बंड णईं ति। ताथे असंखेज्जमागहा- 
णीए अंत' [होदण]संखेज्जमागद्ाणोए च आदी जादा | एत्तो प्पहुडि संखेज्जमागद्दाणी 
चेवहोदण गच्छदि जाव रूवाहियमुकस्सदव्वस्स अड्डे चेट्टिदं ति | पुणो तत्ती एगपरमाणु- 
हाणीए जादाए दुगुणहाणी होदि | संपहि संखेज्जयुणह।णीए आदी जादा | पुणो 
उकस्सदव्यं॑ तिण्णि खंडाणि कादृण तत्थ एगर्लंडेण सह उकस्सखेचे कदे दबव्बं संखेज्ज- 
गुणहीणं होदि । पुणो उकस्सदव्बं॑ चत्तारि खंडाणि कादूण तत्थ एगर्ंडेण सह उकस्स- 
खेत्त कदे दव्बं संखेज्जगुणहीणमेव होदि । एवं णेयव्यं जाव उकस्सदव्यं उकस्ससंखेज्ज- 
मेत्ततंडाणि कादुण तत्थ एगर्लंडेण सह उकस्सखेतत कादृण द्विंदों त्ति। पुणो वि 
उबरि एवं जाणिदूण णेयव्वं जाब उकस्सदव्व॑ जहण्णपरित्तासंखज्जेण खंडिदूण तत्थ एग- 
खंड रूुवाहियं चेट्टिदं ति। पृणो तमेगपरमाणुणा ऊर्ण करिय उकस्सखेत्ते कदे असंखे- 


समखण्ड १रके देनेपर एक एक अंकके प्रति नष्ट द्रव्यका प्रमाण प्राप्त होता है। उसमेंसे वहाँ एक 
खण्ड'नष्ट हुआ है, शेष बहुखण्ड प्रमाण उत्यृष्ट क्षेत्रको करके स्थित महामत्स्यका उत्कृष्ट द्रव्य होता 
है | पुनः इस द्वव्यमेंसे एक दो परमाणुओं छेकर ह्दीन करते हुए असंख्यातभागद्दा निकी प्ररूपणा 
तब तक करनी चाहिये जब तक कि उत्कृष्ट द्रव्यकोी जघन्य परीतासंख्यातसे खण्छडित करनेपर 
उसमेंसे एक खण्ड द्वीन नहीं हं। जाता है। फिर भी एक आदिक परमाणुओं की द्वानिको करके तब 
तक ले जाना चाहिये जब तक कि ओघ उत्कृष्ट द्रव्यक्री उत्कृष्ट संस्यातसे खण्दित करने पर उसमेंसे 
एक खण्ड प्रमाण नष्ट नहीं हो जाता है। उस समय असंख्यातभागहानिका अन्त द्दोकर संखुयात- 
भागहानिका प्रारम्भ द्वोता है । 


यद्ांसे छेकर संख्यातमागहा।नि द्वी होकर जाती है जब तक कि उत्क्कृष्ट द्रव्यका एक अधिक 
आधा भाग स्थित रहता है| फिर उपमेंसे एक परमाणुकी द्वानि द्दोनेपर दुगुणद्वानि द्वोती है। अब 
सख्यात गुणद्वानिका प्रारम्प दो जाता है। पुनः उत्कृष्ट द्रव्यके तीन खण्ड करके उनसेंसे एक ख 'डके 
साथ उत्डृष्ट च्षेत्रके बरनेपर द्रव्य संस्यातगुणा द्दीन होता है| पुनः उत्कृष्ट द्रव्यके चार खण्ड करके 
उसमेसे एक खण्डके साथ उत्कृष्ट क्षेत्रके करनेपर द्रव्य संख्यातगुणा द्वीन ही होता है । इस प्रक!रमे 
उत्कृष्ट द्रव्यके उत्कृष्ट संख्य'त प्रमाण खण्ड करके उनमेंसे एक खण्डके साथ उत्कृष्ट क्षेत्रको करके 
स्थित होने तक ले जाना चाहिये। फिर भी आगे इसी प्रशारसे जानकर उत्कृष्ट द्रब्यको जघन्य 
परीतासंख्य/तसे खण्डित करके उसमेंसे एक अधिक एक खण्डके र्थित द्वोने तक ले जाना चाहिये। 
तत्पश्च तू उप एक परमाणुसे दीन करके उत्कृष्ट क्षेत्रके करनेपर असंख्यातगुणहानि होता है। 


१ झा काप्रतिषु 'अच्छिदं' इति पाठ;। ३ शअ्र-श्ना-काप्रतिषु अणतं” इति पाठः । 


३८४ ] छुक्‍्खंडागमे वेयणाख्ंढं [४, २, १३, १८, 


ज्जगुणहाणी होदि । एचो 'पहुडि असंखेज्जगुणदीणं होदृभ दव्ब॑ गच्छदि जाव तप्पा- 
ओग्गपलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ओघुकस्सदव्ब॑ खंडिय तत्य श्मखंडेण सह उक- 
स्सखेत्त कादृण ट्विदो ति | एदं जहण्णदव्यं केण लक्खणेण आगदस्स होदि त्ति भणिदे 
एगो जीवो खधिदकम्मंसियलक्खणेण आगंतृण विवरीयगमणपाओग्गणिव्वियप्पकाला- 
बसेसे विबरीद गंतूण महामच्छेसु उप्पज्जिप उकस्सखेत्त कादण अच्छिदो तस्स होदि। 
एत्तो हेड्टा एदं दव्बं ण हायदि, उकस्सदब्बादों णिव्वयप्पमसंखेज्जगुणहीणत्तमुवणमिय 
ट्विदत्तादो । जम्हि जम्हि सुत्ते दव्ब॑ चउड्ठाणपद्दर्मिदि भणिदं तम्हि तम्हि एसो एतल्थ 
उत्तकमो अवहारिय परूवेदव्वो । 

तस्स कालदो कि उकस्सा अणुकस्सा ॥ १८॥ 

एदं पुच्छासुत्तं सुगम । 

उकस्सा वा अणुकस्सा वा ॥ १६ ॥ 

जदि उकस्सखेत्त कादण ट्विदमहामच्छो उकस्ससंकिलेस गच्छदि तो णाणावरणीय- 

वेयणा कालदो उकस्सिया चेव दोदि, चरिमट्टिदिपाओग्गपरिणामेसु पलिदोवमस्प्त 
असंखेज्जदिमागेण खंडिदेसु तत्थ चरिमखंडपरिणामेहि उकस्सद्विदि मोत्तण अण्णड्िदीर्ण 
बंधाभावादों । अह चरिमखंडपरिणामे मोत्तरग जदि अण्णेहि परिणामेहि ट्विंदिं बंधदि 


यहांसे लेकर ततआायोग्य पलल्‍्योपमके असंख्यातर्वें भागसे ओघ उत्कृष्ट द्रव्यको खण्डित फरके 
उसमेंसे एक खण्डके साथ उत्कृष्ट क्षेत्र करके स्थित होने सकर द्रव्य असंख्यातगुणा दीन द्वोकर 
जाता है । 

शंका-यह जघन्य द्रव्य किस स्वरूपसे आगत जीवके होता है ? 

समाधान- ऐसा पूछे जानेपर उत्तरमें कहते हैं कि जो एक जीव क्षपितकर्भाशिक स्वरूपसे 
आकर के विपरीत गमनके योग्य निर्विकल्प कालके शेष रहनेपर विए्रीत गमन करके महा- 
मस्सोंमें उत्पन्न होकर उत्कृष्ट क्षेत्ररो करके स्थित दू उसके उक्त जघन्य द्रव्य द्वोता है। 

इसके नीचे यह द्रव्य द्वीन नहीं होता है, क्योंकि, वह उत्कृष्ट द्रव्यकी अपेक्षा निर्किल्प असं- 
ख्यातगुणी होनताको प्र प्त होकर स्थित है। जिस जिस सूत्रमें द्रव्य चतुःस्थानपतित है” ऐसा कह्दा 
गया है उस उस सुत्रमें यहाँ कहे गये इस क्रमका निश्चय करके प्ररूपणा करनी चाहिये । 

उसके उक्त वेदना कालकी अपेक्षा क्‍या उत्कृष्ट होतो है या अनुस्छृष्ट ॥१८॥ 

यह प्रच्छासूत्र सुगम है। 

उत्कृष्ट भी होती है और अनुस्कृष्ट भी ॥ १९ ॥ 

यदि उत्कृष्ट ज्षेत्रकों करके स्थित महामत्स्य उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होता है तो ज्ञानाबर- 
णीयकी वेदना कालकी अपेक्षा €र्कृष्ट ही द्वोतो है, क्‍यों के, अन्तिम स्थितिक्रे योग्य परिणामों को 
पलल्‍्योपमके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उनमें अन्तिम खण्ड सम्बन्धी परिणाभोंके द्वारा 
उत्कृष्ट स्थितिको छोड़कर अन्य स्थितियोंका बन्ध नहीं होता और यदि वह अन्तिम खण्ड 
सम्बन्धी परिणामोंकों छोड़कर अन्य परिणामोंके द्वारा स्थितिको बाँधता है तो उक्त बदना काज्षकी 


४, २, १३, २०. ) देयणसण्गियासबिद्णाणियोगदार | ३८४ 


तो अणुकस्सा होदि, तेहि उकस्सट्विदी चेव बज्कदि त्ति गियमाभावादो । 
उकस्सादो अणुकस्सा तिद्वाणपदिदा--अ्रसंखेज़भागहीणा वा 
संखेजुभागहीणा वा संखेजगुणहीणा वा ॥ २० ॥ 


किम तिष्णं हाणीणं णामणिद्ेसो कोरदे ? अणंतभागहाणि-असंखेज्जगुणहाणि- 
अणंतगुणदाणीयों कालम्मि णत्थि त्ति जाणावणडई | तत्थ ताव तासि हाणीणं सरूवपरू- 
वर्ण कस्सामो । त॑ जहा--उकस्सखेत्त कादृण अच्छिदमहामच्छेण तीस सागगेबमको- 
डाकोडीस समऊणासु पबद्धास णाणावरणीयकालवेयणा अणुकरमा होदि, ओघुकस्स- 
ट्रिदिं पेक्खिदूण समऊणत्तादों। एदिस्से हाणीए को भागहारों होदि? उकस्सद्ठिदी 
चेव । कुंदो ! उकस्मड्ठिदिं विर्लेदण त॑ चेव समखंड कादृण दिण्णे रूव॑ पडि एगेगरू- 
चुबलंभादो । पणी उकस्सखेत्त कोदृणच्छिदमहामच्छेण दुसमऊणुकस्माएं ट्विदीए' 
पबरद्धाए असंखेज्जभागहाणी होदि । पृणो तेणेव तिसमऊणुकरसद्विदीए पबद्धाएं असं- 
खेज्जभागहाणी चेव होदि । एवप्संखेज्जभागहाणी होदूण ताव गच्छदि जाव उक्स्स- 
खेत्त' कादृणच्छिदमहामच्छेण तीस सागरोबमफीडाकोडीओ जहण्णपरित्तासंखेज्जेण 
अपेक्षा अनुल्कृष्ट होती है, क्योंकि, उन परिणामोंके द्वारा उत्कृष्ट स्थिति ही बंधती है; ऐसा 
नियम नहीं है । हि ु 
वह उत्क्ृष्टकी अपेक्षा अनुस्कृष्ट असंख्यातमागहीन, संख्यातभागहीन या संख्यात- 
गुणहीन, इन तीन स्थानोंमें पतित है | २० ॥ 
शंका -तीन हानियों के नामोंका निर्देश किसलिये किया जारहा है ? 
समाधान -कालमें अनन्तभागहानि, असंख्यातगुणहानि और अनन्तगुणद्वानि; ये तीन 
हनियाँ नहीं है, इसके ज्ञापनाथ उन तीन हानियोंका नाम निर्देश किया गया है। 
अब सब प्रथम उन द्वानियोंके स्वरूपकी प्ररूपणा करते हैं | बह इस प्रकारसे-उ कृष्ट क्षेत्रको 
करके स्थित मद्दामत्स्यके द्वारा एंक समय कम्म तीस कोड़ीकोड़ी सागरोपम प्रमाण स्थितियोंके बांधे 
जानेपर ज्ञानवरणीयकी कालचेदना अनुत्कृप्ट होती है, क्‍योंकि, आोघ उत्कृष्ट स्थितिकी श्रपेत्ञा 
बह एक समय कम है । 
शंका - इस दह्वानिका भागद्दार क्या है ? 
समाधान- उसका भागहार उत्कृष्ट स्थिति ही, है, क्‍योंकि, उत्कृष्ट स्थितिका विरलन 
करके उसी को समखण्ड करके देनेपर प्रत्येक अंकके प्रति एक एक अंक पाया जाता है । 
पुनः उत्कृष्ट क्षेत्रकों करके रिथित हुएं महामत्स्यके द्वारा दों समय कम उत्कृष्ट स्थितिके 
बांधे जानेपर असंख्यातभागह्यानि होती है। फिर उसी महामत्यके द्वारा तीन समय कम उत्कृष्ट 
स्थितिके बांधे जाने पर असंख्यातभागद्दानि ही द्वोतो दे । इस प्रकार असंख्यातभागद्वानि होकर 
तब तक जाती है जब तक कि उत्कृष्ट क्षेत्रकरों करके स्थित हुए महासत्त्यके द्वारा तीस कोड़ाकोड़ि 
१ अन्भ्रा-काप्रतिपु “खुकश्साइदीए', ताप्रती “णशुक्रग्सहिदीए? इति पाठः। २ ताप्रतो 'उकम्सेण 
खेत्त' इति पाठः । 
छु. १९-४६ 


१८६ | छुक्स्डागमे वेयणाखंर्ड [ ७, २, १३, २१. 


खंडेदूण तत्थ एगखंडेण ऊणउकस्सट्टिदीए पबद्धाए वि असंखेज्जभागहाणी चेव होदि | 
तत्तो प्पहुडि एगेगसमयपरिहाणीए बंधाविज्जमाणे' वि असंखेज्जमागद्वाणी' चेव होदि। 
पुणो एवं गंतृण उकस्ससंखेज्जेण खंडेदूण तत्थ एग्ंडेण परिहीणउ कस्सट्विदीए पबद्भाए 
संखेज्जमागपरिद्ाणी होदि । एतो प्पहुडि संखेज्जमागपरिद्णी चेव होदण गच्छदि 
जाव एगसमयाहियमदड्धं चेट्टिदं ति। पुृणो तत्तो एगसमयपरिहीणट्विदीए पबद्धाए 
दुगुणहाणी होदि । एत्तो प्पहुडि संखेज्जगुणद्वाणी चेव होदण गचछदि जाव सत्तमपुढवि- 
पाओग्गअंतोकीडाकोीडि त्ति। णवरि खेत्तं उकस्समेवे त्ति सब्वत्थ वत्तव्बं | 


तस्स भावदों किमुकस्सा अएकस्सा ॥ २१॥ 

सुगममेद॑ पुच्छासुत्त । 

उकस्सा वा अणुकस्सा वा ॥ २२ ॥। 

तदृकस्सखेचमहामच्छेण उकस्ससंकिलिसेण उकस्सविसेसपच्रएण” जदि उकस्सा- 
णुभागो बद्धो तो खेत्तेण सह भावों वि उकस्सो होज्ज | एदम्हादो अण्णस्प उक्क्रस्सखेत्त- 
सामिजीवस्स भावों अणुकस्सो चेव, उकस्सविसेसपचयाभावादो | 

उकस्सादो अणुकस्सा छट्टाणपदिदा ॥ २३ ॥ 


सागरोपमांको जघन्य परीतासंख्यातसे खण्डित करनेपर उनमें एक खण्डसे हीन उत्कृष्ट स्थिति 
बांधी जाती है तब तक असंख्यातभागद्वानि ही होती है। वहां से लेकर एक एक समयकी 
हानि युक्त स्थितिके बांधनेपर भी असंख्यात्तमागद्दानि ही होती है । पश्चात्‌ इसी प्रकारस जाकर 
[ उत्कृष्ट सिथतिको | उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करके उसमें एक खण्डस हीन उत्कृष्ट स्थितिका 
बॉधनेपर संख्यातभागहानि होती है । यहांसे लेकर सख्यातभागदह्वानि ही टद्वोकर जाती है जब तक 
उसका एक समय अधिक अधे भाग स्थित रद्दता है। तत्पश्चात्‌ उसमेंस एक समय हीन स्थितिके 
बांधे जानेपर दुगुणी द्वानि होती है। यहांस लेकर सातवीं प्रथिवीके योग्य अन्तःकोड़ाकोड़ि 
सागरोपम प्रमाण स्थिति बन्धके प्राप्त होने तक संख्यातगुणद्वानि द्वी हांकर जाती है। बिशेष 
इतना है कि क्षेत्र उत्कृष्ट ही रहता है, ऐसा सवत्र कहना चाहिये । 

उसके उक्त वेदना भावकी अपक्षा क्‍या उत्कृष्ट होती है या अनुन्कृष्ट ॥६१॥ 

यह प्रच्छासूत्र सुगम दे । 

वह उत्कृष्ट भी होती है और अनुस्कृष्ट भी ॥ *२॥ 

उक्त उत्कृष्ट क्षेत्रके स्वामी मद्दामत्स्यके द्वारा उत्कृष्ट विशेष प्रत्यय रूप उत्कृष्ट संकशस यदि 
उत्कृष्ट अनुभाग बाँधा गया है तो क्षेत्र: साथ भाव भी उत्कृष्ट द्वो सकता है। इससे भिन्न 
उकृष्ट क्षेत्रके वामी जीवका भाव अनुत्कृष्ट द्वी द्वोता है, क्‍योंकि, उसके उत्कृष्ट विशेष 
प्र्ययका अभाव है| 

बह उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुस्कृष्ट छह स्थानोंमें पतित है ।। २३ ॥ 


१ झआन्म्राप्रत्योः 'बद्घाविजमाणे', का्ताप्रत्योः वड्डाविजमाणे! इति पाठ:। २ अ-का-ताप्रतिबु “असंन- 
खेजहाणी', आप्रती असंखे०हाणी! इति पाठ:। ३ अ्र-्ञ्रा-काप्रतिपु 'विसेसणपद्रएण' इति पाठ | 


४७, २, १३, २६. ] वेय णस ण्णियासविद्दाणा णियोगद्दरं [ ३८७ 


एत्थ उकस्सदव्वे णिरुद्ध जहा भावस्स छट्ठाणपदिदत्त परूविदं तहा एल्थ वि 
णिस्सेसं परुवेदव्वं, विसेसाभावादों । 

जस्स णाणावरणीयवेयणा कालदो उकस्सा तस्स दव्वदों किसु- 
कसा अणएुक्कस्सा ॥ २४ ॥ 
“ एत्य उकस्सपदआददिद्विदकिसिदों अगुकस्सपदे वि जोजेयव्वों | सेस सुगम । 

उकस्सा वा अणुकस्सा वा ॥ २५ ॥ 

गुणिदरम्मंसियलक्खणेणागदच रिमसमयणेरहएण कय उकस्सदव्वेण उकस्सट्विदीए 
पबद्भाए उकस्सकालवेयणाए सह दव्यं पि उकस्स होदि। उकस्सकालेण सह एगादि- 
परमाणुपरिह्दीणउक स्सदव्वे कदे दव्ववेयणा अणुक्वस्सा होदि । 

उकस्सादो अणकस्सा पंचद्भाणपदिदा ॥ २६ ॥ 

त॑ जहा--उकस्सकालसामिणो ' एगपरदेसणउकस्सदव्वे कदे दष्वमणंवभागहीण 
होदि। तेणेव दुपदेसणुकस्सदव्वसंचए कदे दव्बमणंतभागहीणं चेव होदि | तिपदेखणुक- 
स्मदव्वसंचए कदे वि अणंतभागहीणं चेव होदि । एवं ताव उकस्सकालसामिद्व्यमणंत- 
भागहाणीए गच्छदि जाव जहण्णपरित्ताणंतेण उकस्पद॒व्ब॑खंडेदूण तत्थ एंगखंडेण 

यहाँ उत्कृष्ट द्र यकी बिवक्षा हानेपर जिस प्रकार भावके छहद्दू स्थानोंमें पत्तित दोनेकी 


प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार यहाँपर भी इसकी पूण रूपसे प्ररूपणा करनी चाहिये, क्‍योंकि, 
उसमें कोई विशेषत। नहीं है । 
जिस जीवके ज्ञानावरणीयकी वेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है उसके वह 
द्रव्यकी अपेक्षा क्‍या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट ॥ २४ ॥ 
यहाँ उत्कृष्ट पदके आदिमें स्थित कि? शब्दको अनुत्कृष्ट पदमें भी जोड़ना चाहिये। 
शेष कथन सुगम है । 
वह उत्कृष्ट भी होती है और अनुत्कृष्ट मी ॥ २४ ॥ 
जो गुणितकर्माशिक स्वरूपसे आया है और जिसने द्रव्यको उत्कृष्ट किया है. उस अन्तिम 
समयत्रर्ती नारक जीवके द्वारा उत्कृष्ट स्थितिके बांघे जानेपर उत्कृष्ट काल वेदनाके साथ द्रव्य 
भी उत्कृष्ट होता है। तथा उत्कृष्ट कालके साथ एक आदिक परमाणुसे द्वीन उत्कृष्ट द्रव्यके करनेपर 
द्रव्य वेदना अनुत्कृष्ट होती है । 
बढ उत्कृष्टकी अपक्षों अनुत्कृष्ट बेदना पाँच स्थानोंमें पतित है ॥ २६ ॥ 
वह इस प्रकारसे - उत्कृष्ट कालवेदना के स्वामी द्वारा एक प्रदेश कम उत्कृष्ट द्रव्यके करने- 
पर यह द्रव्य अनन्तव भागसे द्वीन द्वोता है । उक्त जीवके द्वारा द्वी दो प्रदेश कम उत्कृष्ट द्रव्यका 
संचय करनेपर द्रव्य अनन्तभागद्वीन ही द्वोता है। तीन प्रदेश कम उत्कृष्ट द्रव्यका सचय करने- 
पर भी द्रव्य अनन्तभागद्वीन ही होता दै | इस प्रकार उत्कृष्ट कालवेदनाके स्वामीका द्रव्य तब तक 
अनन्तभागद्वानिरूप दाकर जाता है जब तक कि वह्‌ उत्कृष्ट द्रव्यको जघन्य परीतासंख्यातसे खण्डित 
१ अ-आ-का-ताप्रतिपु 'सामिश्रो' इति पाठः | 


श्८८ ] छकक्‍्खंडागमे वेयणाखंडं (४७, २, १३, २६. 


परिद्वीणं ति। पृणों हेद्ठा वि अगंतभागहाणी चेब होदूण गच्छदि जाब उकस्सअसंखे- 
ज्जेण उकस्सदव्य॑ खंडदूण तत्थ एगर्डेण परिहीण उकस्सदव्बं ति | तत्तो प्पहुडि असं- 
खेज्जभागह्ाणी चेव होदूण गच्छदि जाब उकस्सदव्ब॑ उकस्ससंखेज्जेण खंडेदण तस्थेग- 
खंडेण परिहीणुकस्सदन्बे त्ति। तत्तो प्पहुडि संखेज्भागहाणों होदुण गच्छदि जाव 
उकस्सदव्वस्स' अद्धं चेट्टिद ति। तत्तो प्पहुडि संखेज्जमुणहाणीए ऐणेदव्यं जाव उकस्स- 
दव्य॑ जहण्णपरित्तासंखेज्जेण खंडेदूण एगखडड चेट्टिदं ति। ततो प्यहुडि असंखेज्जगुण- 
हाणी चर होदृण गच्छदि जाव उकस्सदव्वस्स तप्पाओग्गो' पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागो भागहारो जादो त्ति। णवरि सव्बत्थ' कालो उकस्पो चेवे त्ति वत्तव्यं | 


संपहि' सव्वज्हण्णदव्वपरूवर्ण कस्सामो | त॑ जहा-- खविदकम्म॑सियलक्खणेणा- 
गंतृूण पलिदोवभस्स असंखेजदिभागमेत्ताणि सम्मत्तकंदयाणि अण॑ंताणुबंधिविसंजोयण"- 
कंदयाणि च कादण पृथ्वकीडाउअमणुस्सेस उववण्णो | गब्भादिअड्टवस्सिओ संजम पडि- 
वण्णो । तदो देखणपुव्वकोडि 'संजमगुणसेडिणिज़्रं करेमाणो अंतोमु हृत्तावसेसे संसारे 
मिच्छत्तं गंतूण णाणावरणीयस्स उक्कस्सओ इ्विदिबंधो जादो। तस्स कालवेयणा 


करके उसमेसे एक खण्डसे द्वीन नहीं हो जाता है | फिर नीचे भी अनन्तभागद्दानि ह। दं।कर उत्कृष्ट 
द्रव्यकों उत्कृष्ट असंख्यातसे खण्डित १ रके उसमेंसे एक खण्डसे'द्दीन उत्कृष्ट दव्यके होने तक जाती 
है। वहांसे लेकर उत्कृष्ट द्रव्यकों उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करके उसमेंसे एक खण्डसे दीन 
उत्कष्ट द्रव्यके होने तक असंख्यातमागहानि ही होकर जातो है । यहांसे लेकर उत्कष्ट द्रव्यका अध 
भाग स्थित द्ोने तक संख्यातभागहानि होकर जाती है। पश्चात्‌ लहांसे लेकर उत्कष्ट द्रव्यको 
जघन्य परीतासंख्यातसे खण्डित करके उसमें से एक खण्डके स्थित होने तक सख्यातगुणहानिसे ले 
जाना चाहिये । यहांसे छेकर उत्कृष्ट द्रव्यका तत्पायोग्य पल्योपमकः असंख्यातवाँ साग भागहार 
होने तक असंख्यातगुणद्वानि द्वी होकर जाती है। विशेषता यह दै कि सवंत्र काल उत्कष्ट द्वी रहता 
है, ऐसा कहना चाहिये । 


अब स्वजघन्य द्रव्यकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है-क्षवितकर्माशिक स्वरूपसे 
आकरके पलयोपमके असंख्यावर्वे भाग प्रमाण सम्यक्त्वकाण्डकों व संयमासंयमकाण्ड रांकी, आठ 
संयमकाण्डकों व अनन्तानुबन्धिविसंयोजन काण्डकोंकी करके पूषकोटि प्रमाण आयुवाल्े मनुष्योंमें 
उत्पन्न हुआ । वहाँ गर्भसे से लेकर आठ बषका द्वोकर संयमको प्राप्त हुआ | पश्चात्‌ कुछ कम पूर्वकोटि 
काल तक संयमगुणश्रणिनिजराको करते हुए उसके संसारके अन्तमुहत शेष रहनेपर मिथ्यात्वको भ्राप्त 
होकर झ्ञानावरणी यका उत्कृष्ट रिथति बन्ध हुआ । उसके कालवेदना उत्कृष्ट होती है | परन्तु द्रव्यवेदना 


१ तात्ती 'दव्यं! इति पाठ: । २ का-ता प्रत्यो; 'पाओ्नोगा इति पाठ: । ३ अ्र-श्रा-काप्रतिषु 'सब्वत्थो 
इति पाठ: | ४ श्र-ञ्रा-का ताप्रतिषु 'संपह्िि! इत्येतसदं नोपक्ञभ्यते, मप्रतो तूपल्भ्यते तत्‌ | ५ अ्र-आ-काप्रतिषु 
,संजोयण' इति पा5:। ६ श्र-आ्रा-ताप्रतिपु दिसृणपुव्वकोडिसंजम”, काप्रती 'देखूणपुव्यकोडाउश्रमणुस्सेसु उब- 
बण्णो संजम- इति पाठः । 


9, २, १३, २९. ] वयणसण्णियासबिदाणाणियोगहरं [ १८६ 


उक्कस्सा' । दब्ववेयणा पुण णिव्वियप्पअसंखेजगुणद्ीणा । णत्ररि सम्मतत-संजमासंजम- 
कंदयाणि केत्तिएम वि ऊणा त्ति वत्तव्वं, अण्णहा मिच्छत्तममणाणुवबत्तीदों | दव्ववेयणा 
अणंतगुणहीणा किण्ण जायदे १ ण, अणंतमुणहोण जोगाभावादो । 

तस्स खेत्तदो किमुकस्सा अणुकस्सा ॥ २७॥ 

सुगम । 

उकस्सा वा अणुकर्सा वा ॥ २८ ॥ 

उक्कस्सखेत्ततामिणा' महामच्छेण उक्क्रस्सट्टिदीए पद्रद्धाण कालेण सह खत्तं 
पि उक्कस्सं होदि । उक्कस्सखत्तमकादूण उक्क्रस्सट्टिदीए पत्रद्धाए खेत्तवेषणा अणु- 
क्‍्कस्सा हो दि । 


उकस्सादों अणकस्सा चउद्ाणपदिदा॥ २६ ॥ 

ते जहा--महामच्छेण एगपदेसणउक्कस्सोगाहणाएं सत्तमपुढवि पडि मरुक्कमारणं- 
तिएण उक्कस्सड्विदीए पत्रद्धाए असंखेज़मागहीणं खेत्त' | एवं मुहपदेसम्मि दो-तिण्णि- 
पदेमप्पहुडि जाव उक्कस्सेण संखेजपदरंगुलमेच्पदेसा क्रोणा त्ि। तदों एगागास- 
पदेसणअद्भट्ट मरज्ण मारणंतियं मेन्नाविय उक्कस्सद्दिदें बंधाविय णेयव्य॑ जाब 


बिकल्परढ़ित असख्यातगुणी हीन द्वोती है। विशेष इतना है कि सम्यक्त्वकाण्डक ओर संयमा- 
संयमकाण्डक कुछ कम होते हैं, ऐसा कहना चाहिए क्योंकि, इसके बिना मिथ्यात्वको प्राप्त होना 
सम्भव नहीं है । 
शंका-द्रव्यवेदना अनन्तगुणी हीन क्यों नहीं द्वोतो है ? 
समाधान - नहीं, क्योंकि , अनन्तगुण हीन योगका अभाव है । 
उसके क्षेत्रकी अपशा उक्त वेदना क्‍या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृट्ट ॥२७॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
वह उत्कृष्ट मी होती हे ओर अलुत्कुट भी ॥ २८ ॥ 
उत्कृष्ट क्षेत्रके रवामी महामत््के द्वारा उत्कृष्ट स्थितिके बांघे जानेपर कालके साथ क्रेत्र 
भी उत्कृष्ट है | उत्कृष्ट क्षेत्रका न करके उत्कृष्ट स्थितिके बांचे जानपर क्षेत्रवेद ना अनुल्क्ृष्ट होती है । 
वह उन्क्ृष्टकी अपेक्षा अलुस्कृष्ट वेदना चार स्थानोंमें पतित है ॥२९॥ 
बह इस प्रकारसे--एक प्रदेशसे द्वीन उत्कृष्ट अवगाहनाके साथ सातवां प्रथिबीके प्रति 
मारणान्तिक समुदूघातको करनेवाले मद्दमत्यके द्वारा उस्कृष्ट स्थितिके बांधे आनेपर उसका ज्षेत्र 
असंख्यातवें भागसे हीन द्वोता है। इस प्रकार मुखस्थानमें दो तीन प्रदेशोंसे लेकर उत्कृष्टरू उसे 
संख्यात प्रतरांगुल ।देशों के हीन होने तक | उसका क्षेत्र असंख्यातर्वे भागसे होन रहता है ), 
तत्पश्चात्‌ एक आकाश प्रदेशसे ह्वीन साढ़े साव राजु मात्र मारणान्तिक समुदूघ/तकों कराकर व 


१ प्रप्रतिपादोडयम्‌ | अ-थ्रा-काप्रतिधु 'उकस्स-), ताग्रती 'डकस्स- इति पाठ: । २ अ-आ-का-तापतिपु 
,सामिणो' इति पाठः | हे अ्र-श्नाप्रत्यो: 'हीणक्खेत्त', कांप्रती 'द्ोणखेत्त' इति पाठः। 


३६० ] 2 छुक्खेंडागमे बेयणाखं्ड [ ४, २, १३, ३०, 


उक्कस्पखेत्तमुक््स्ससंखज़ेग. खंडिय. तत्थ. एगखंडेण परिहीण उक्‍्कस्सक्खेत्तं 
ट्विंद ति। तत्तों प्पहुडि हेढ्ठा संखेजभागहाणीए गच्छदि जाबव उक्कस्सखेत्तस्स 
दोख्वमागद्ागो जादे क्ति। तदों प्पहुडि हेट्टा संखेजगुणहाणी होदूण गच्छदि 
जाव उक्कस्सखेत्त जहण्णपरित्तासंखेझंण खंडेदूग एकखंड ट्विद ति। तदों प्पहुडि 
असंखेजगुणहीणं होदूण गच्छदि जाव सत्थाणमहामच्छठक्कस्मओगाहणा त्ति। 
पुणो वि महामच्छोगाहणमेगेगपदेसेहि ऊर्णं करिय असंखेजगुणहाणीए णेदव्यं जाव 
सित्थमच्छस्स सब्बजहण्णसत्थाणोगाहणो' त्ति। पुणो सब्बपच्छिमवियप्पो वुच्चदे | 
त॑ जहा --सित्थमच्छेण सच्वजहण्णोगाहणाए बड्ठमाणेण णाणावरणुक्कस्सद्ठिदीए पश्द्धाए 
कालवेयणा उक्कस्सा जादा । खेत्तवेयणा पृण णिव्वियप्पअसंखेज़गुणहीणत्तमुवगया | 

तस्स भावदों क्रिमुकस्सा अणकस्सा ॥ ३०॥ 

सुगम । 

उकस्सा वा अणकस्सा वा ॥ ३१ ॥ 

जदिउक्कस्स ट्विदीए सह उककस्ससंकिलेसेण उक्क्रस्सविसेसपद्चरण उक्कस्साणु 
भागो पबड्ों तो कालवेयणाए सह भावों वि उक्क्रस्तो होदि | उक्क्स्सविसेसपच्च या भावे 
अणुक्कस्सो चेव | 

उकस्सादो अणुकस्सा छद्ठाणपदिदा ॥ ३२ ॥ 


उत्कृष्ट स्थिति शो बंधाकर उत्कृष्ट श्षेत्रकों उत्कृष्ट संखयासस खण्डित करके उसमे एक खण्डसे 
द्वीन उत्कृष्ट क्षेत्रके स्थित होने तक के जाना चाहिये। वहाँसे लेकर नीचे उत्कृष्ट श्रेत्रक्ता दो 
अक्कू भागदार होने तक संख्यातभागहानिसे ज्ञाता है। फिर वहांसे लेकर नोचे उत्कृष्ट क्षेत्रका 
जघन्य परीतासंख्यातसे खण्डित कर उप्तमें एक खण्डके ्थित होने तक संख्वातगुणहालरि द्वोकर 
जाती है। फिर वहाँ से लकर महामत्स्यकी उत्कृष्ट स्वस्थान अबगाहना तक असंख्यातगुणा। हीन 
होकर जाता है| फिर भी महामत्स्यकी उत्कृष्ट अवगाहनाको एक एक प्रदेशंसि दीन करके सिक्‍्थ 
मत्य्यकी सबंजघन्प स्वस्थान अबगाहना तक असंख्यात गुणद्वानिसे ले जाना चाहिये। अब सब- 
पश्चिम विकल्पको कहते हैं। यथा- स्वज्घन्य अबगाहनामें विद्यमान सिक्थ मत्स्यक्रे द्वारा 
झ्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिके बांधे जानेपर कालवेदना उन्कृष्ट हो जाती दे। पप्न्तु क्षेत्रवेदना 
विकल्प रहित असंख्यातगुणी होनताको प्राप्त 
उसके उक्त वेदना भावकी अपेक्षा क्या उत्कृष्ट होती है या अनुल्कृष्ट ॥ ३० ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
वह उत्कृष्ट भी होती हे और अलुत्कृष्ट भी || ३१ ॥ 
यदि उत्कष्ट रिथितिके साथ उत्कृष्ट बिशेष प्रत्ययरूप उत्कष्ड संसलेशके द्वारा उत्कष्ट 
अनुभाग बांधा गया है तो क'लवेदनाके साथ भाव भी उत्कष्ट दोता है ओर उत्कृष्ट विशेष प्रत्यबके 
अभावमें भाव अनुष्कृष्ट दी होता है 
वह उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुस्कृष्ट छह स्थानोंमें पतित है ॥ ३२ ॥ 


१ अ्रन्श्र)-काप्रतिषु 'सत्याणोगाइणो” इति पाठ: । 


४, २, १३, ३४५. ] वेयणसण्णियासविद्या०,, 


एत्थ जहा उक्कस्सदन्वे णिरुद्ध भावस्स छद्गाणंके 
परूवेदव्बं, विसेसाभावादो । [ ३६५ 
जस्स णाणावरणीयवेयणा भावदों उकस्सा तस्स" रत 


कैस्सा अणुकस्सा ॥ ३३ ॥ 
सुगममेद॑ । 
उकस्सा वा अणुकरसा वा ॥ ३४ ॥ 
दूचरिम-तिचारिमसमयप्पहुडि हेट्टा जाव अंतोमुहुत्त ताव पुव्वमेव जदि उक्कस्सा- 
णुभागं बंधिदण णेरहयचरिम्समए दबव्वमुक्‍कस्सं क॒दं तो भावेण सह दबव्वं पि उक्कस्सं 
होदि | अध' भावे उक्कस्से जादे वि जदि दव्वप्रक्कस्सभावं ण वणउदि' तो दव्बवेयणा 
अणुक्कस्सा होदि त्ति गेण्हिदव्यं । 
उकस्सादो अणकस्सा पंचद्राणपदिदा ॥ ३५ ॥ 
काणि पंच टइ्ाणाणि १ अणंतभागहीण--असंखेजभागहीण-संखेजभागही ण-सं खेज गुण - 
हीण-असंखेज्ञमुणहीणाणि त्ति पंचड्राणाणि | एदेसिं पंचटाणाणं जहा उक्कस्सकाले 
णिरुद्धे दव्वस्स पंचविहा ट्राणपरूवणा कदा तथा एत्थ वि कायव्वा, अविसेसादों । 
यहाँ जिस प्रकारसे उत्कृष्ट द्रव्यकी विवक्षामें भावके छह स्थानोंमें पतित होनेकी प्ररूपणा 
की की है, उसी प्रकारसे यहाँ भी उसकी प्ररूपणा करनी चाहिये, क्‍योंकि, उसमें कोई विशेषता 
नहीं है । 
जिस जीवके ज्ञानावरणीयकी वेदना भावकी अपक्षा उत्कृष्ट होती है उसके 
द्रव्यकी अपेक्षा वह क्‍या उत्कृष्ट होती हे या अनुत्कृष्ट ॥ ३३ ॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
वह उत्कृष्ट भी होती हे और अनुत्कृषट भी ॥ ३४ ॥ 
द्विचरस और त्रिचरम समयसे लेकर अन्तमुहूर्त काल तक यदि पूबमें ही उत्कष्ट 
अनुभागको बाँधकर नारक भवके अन्तिम समयमें द्रव्यको उत्कृष्ट कर चुका है तो भावके साथ 
द्रव्य भी उत्कष्ट होता है। और यदि भावक्रे उत्कृष्ट होनेपर भी द्रव्य उत्कष्टत।को प्राप्त नहीं होता 
है तो द्रव्यवंदना अनुत्कृष्ट ही होती है, ऐसा ग्रदण करना चाहिये | 
वह उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट पाँच स्थानोंमें पतित है ॥ ३५ ॥ 
वे पाँच स्थान कोनसे हैं ! अनन्तभागहीन, असंख्यातभागहीन, संख्यातभागहीन, संख्यात- 
गुणहीन और 'प्संख्यतगुणद्वीन ये वे पाँव स्थान हैं । उत्कृष्ट कालकी विवक्षामें जिस प्रकार इन 


पाँच स्थानोंसे सम्बन्धित द्रव्यकी पाँच प्रकार स्थानप्ररूपणा की गई है उसी प्रकार यहाँ भी करनी 
चाहिये, क्‍योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं दै । 


१ अन्ञ्ा-काप्रतिधु अ्रत्थ', ताप्रती अ्रत्थ ( थ )” इति पाठ: २ मप्रतिपाओेड्यम्‌ | श्र-कांप्रत्योः 'ण 
बणमदि', झाप्रतौ 'ण वणबरदिः, ताप्रती णवणम्दि! इति पाठ । 


छक्‍्खंडागमे वेयणाखंडं [ ७, २, ९३, ३६. 


३९९). .वर्दी किमुकस्पा अणुकस्सा ॥ ३६॥ 
<-रभ | 
उकस्सा वा अणुकस्सा वा ॥ ३७॥ 
जदि उक्कस्साणुभाग  बंधिय महामच्लेणुक्करसखेत्त कदं तो भावेण सह खेल 
पि उक्कस्स होदि | अधवा, उक्करसमणुभागं बंधिय जदि खत्तम्ुक्कस्सं ण करेदि तो 
उक्क्स्पभाव णिरुड् खेत्तमणुक्कस्सं होदि त्ति पेत्तव्व । 
उकस्सादो अणकस्सा चउद्दाणपदिदा ॥ ३८॥ 
काणि चत्तारि ट्राणाणि ? असंखेज़मागहाणि--संखज़ञमागहाणि-संखज्ञगुणह।णि-असं- 
खेज्जगुणहाणि त्ति चत्तारि ट्वाणाणि | एदेसिं चदुण्ण ट्राणाणं जधा उक्क्स्सकाले णिरुद्ध 
परूवणा कदा तप्रा परूवणा कायव्वा । णव॒रि चरिमवियप्पे भण्णम।णे सब्ब जहण्णोगा- 
हणएइंदिएसु' उक्कस्साणुभागसंतकम्मिएसु चरिमा असंखेज्जगुणहाणी घेत्तत्रा | एहं- 
दिएसु कधमुक्कस्सभावोवलद्भी ? ण एस दोसो, सण्णिपंचिदियेपज्जत्एसु उक्कस्प्ताणु- 
भागं बंधिय वर्घादेण विणा एडदियभावशुबगएपु जहण्णखेत्तोण सह उक्कस्सभावो- 
वलंभादो । 


उसके क्षेत्रकी अपेक्षा उक्त वेदना क्‍या उत्कृष्ट होती है या अनुस्कृष ॥३६॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वह उत्कृष्ट भी होती है और अनुस्कृष्ट भी ॥ ३७ ॥ 

यदि उत्कृष्ट अनुभागको बाँधकऋर महामत्स्यके द्वारा उ कष्ट क्षेत्र किया गया है तो भावके 


साथ क्षेत्र भी उत्कृष्ट द्वोता है । अथवा, यदि उत्कृष्ट अनुभागको बाँधकर क्षेत्रकों उत्कृष्ट नहीं 
करता दै तो उत्कृष्ट भावके विवज्षित होने पर क्षेत्र अनुस्त्ृष्ट होता है, ऐसा प्रहण करना चाहिये । 

वह उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुल्कृष्ट चार स्थानोमें पतित हैं | ३८ ॥ 

वे चार स्थान ये हैं-असंख्यातमागहानि, संख्यातभागद्वानि, संख्यातगुणदानि और 
असंख्यातगुणद्ानि । उत्कृष्ट कालकी विवक्षामें जिस ॥कार इन चार स्थानोंकी प्रर्पणा की जा 
चुकी है, उसी प्रकार यहाँ भी प्ररूपणा करनी चाहिये | विशेप इतना है कि अन्तिम बिकल्पका 
कथन करते समय उकष्ट अनुभागके सत्त्वसे संयुक्त सब जघन्य अवगाहनकाले ०केन्द्रिय जीबोंमें 
अन्तिम असंख्यातगुणदा निक्रो ग्रहण करना चाहिये । 

शंका- एकेन्द्रियोंमें उत्कष्ट भावका पाया जाना कैसे सम्भव है ? 

समाधान -यह कोई दं।ष नहीं दे, क्योंकि, जो संज्ञो पंचेन्द्रिय पर्याप्तक उत्कष्ट अनु भगक्रो 
बाधकर उसके घातके बिना एकेन्द्रिय पयायक्ो प्राप्त होते हैं उनके जघन्य क्षेत्र: साथ उत्कष्ड 
भाव पाया जाता है। 


१ ताप्रती “जद॒ण्णोगादण। एइंदियेमु' दति पाठ; । 
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तस्स कालदों किमुकस्सा अणुकस्सा ॥ ३६७ 
सुगम । 


उककस्सा वा अगुक्कस्सा वा॥ ४० ॥ न्‍ 

जदि उक्कस्साणुमागसतेण सह उक्कस्सा ट्विदी पत्रद्धा तो भावेण सह का 
वि उक्‍्कस्सो होदि | अध उक्करसाणुभागे संते वि उक्कस्सिय॑ ट्विंदिं ण बंधदि तो 
उक्कस्सभावे णिरुद्धे कालो अशुक्कस्सो होदि । उक्कस्साणुभागं बंधमाणो णिच्छएण 
उक्कस्सियं चेव ट्विदिं बंधदि, उक्कस्ससंकिलेसेण विणा उक्कस्साणुभागबंधाभावादों । 
एवं संते कथमृक्‍्कस्साणुभागे णिरुद्धे अणुक्कस्सट्टिदोए संभवों चि ! ण एस दोसो, 
उक्कस्साणुभागेण सह उक्कस्सद्विदि बंधिय पड़िभग्गस्स अधद्िदिगलणाएण उक्कस्स- 
ट्विदीदों समऊणादिवियप्पुवलंमादो | ण च अणुभागस्स अधद्विदिगलणाए घादो अत्तवि, 
सरिसधणियपरमाणूर्ण तत्थुकलंभादों। ण च्‌ उक्करसाणुमागबंधस्स बद्धविदियसमए 
चेव घादो अत्थि, पड़िभग्गपटमसमयप्पहुडि जाव अंतोमु हुत्तकालो ण गदो ताब अणु- 


मागखंडयघादाभावादो । 
उकस्सादो अणकस्सा तिट्ठाणपदिदा-असंखेज्जमागहीणा था 


ज़भागहीणा वा संखेजगुणहीणा वा ॥ 9१ ॥ 


उसके कालकी अपेक्षा उक्त बेदना क्‍या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट ॥३६॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वह उत्कृष्ट भी होती है और अनुत्कृष्ट मी ॥ ४० ॥ 

यदि उत्कष्ट अनुभागसर्तव के साथ उत्कष्ट स्थिति बाँधी गई है तो भावके साथ काल 
भी उत्कृष्ट होता है | परन्तु यदि उत्कष्ट अनुभागके द्दोनेपर भी उत्कृष्ट स्थितिको नहीं बाँधता 
है तो उत्कृष्ट भावके विवक्षित होनेपर काल अनुत्कष्ट होता है 

शंका--चूंकि उत्कृष्ट अनुभागको बाँधनेवाला जीव निश्चयसे उत्कृष्ट स्थितिकों द्वी बाँधता 
है, क्‍योंकि, उत्कष्ट संक्लेशके बिना उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध नहीं होता; अतएब ऐसो स्थितिसें 
उत्कृष्ट अनुभागकी विवक्षामें अनुत्कष्ट स्थितिकी सम्भावना फैसे हू सकती है ? 

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, उत्कष्ट अनुभागके साथ उत्कष्ठ स्थितिको 
बॉधकफर प्रतिभग्न हुए जीवके अधःसर्थितिके गलनेसे उत्कृष्ट स्थितिी अपेक्षा एक समय हीन 
आदि स्थिति विकल्प पाये जाते हैं! और अधःर्थितिके गलनेसे अनुभागका घात्त इुछ 
होता नहीं है, क्योंकि, समान घनवाले परमाणु वहाँ पाये जाते हैं। यदि कहा जाय 
कि उत्कृष्ट अनु भागबन्धका बन्ध दोनेके द्वितोय समयमें दी घात द्वो जाता है, तो यद्द भी कद्दना 
ठीक नहीं है; कयोंकि,प्रतिभप्न दोनेके प्रथम समयसे छेकर जब तक अन्‍न्तमुहुत काल नहीं बीत 
जाता है तब तक अनुभागकाण्डकघात सम्भव नहीं है । 

व उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुस्कृष्ट असंख्यातमागहीन, संख्यातभागद्दीन और संख्या 
तगुणद्दीन इन तीन स्थानॉमें पतित हे ॥ ४१ ॥ 

ह, ६१९०-५० 


छैक्लंडागमे वेयणाखंडं [ ४, २, १३, ४१, 


३६४ ) “ण सह उक्कस्सद्विंद बंधिय पड़िभग्गपहमसमए वद्डमाणस्स 
»« सते कालो असंखेज्जभागहीणों होदि, अधड्डिदीए गलिदेगसमयत्तादों । 
.धगविदियसमए वि असंखेज्जभागद्ाणी चेब होदि, अधड्विदीए गलिददुसमय- 
तादो | एवं तातर ट्विदीए असंखेज्जभागहाणी होदि जाव ट्विदिखंडयपढमसमओ त्ति। 
पुणो ट्विदिखंडयउक्कीरणद्भाए पढमसमए गलिद वि असंखेज्ज मागहाणी चेत्र । उक्की- 
रणद्वाए विदियसमए गलिद वि असंखेज्जभागद्ाणी चेव | एवं ताव असंखेज्जभागद्वाणी 
होदि जाब ट्विदिखंडयउक्कीरणद्धाए दुचरिमसमओ गलिदो ति। अणुभागों प्रुण 
उफ्कस्सो चेव, तस्स घादांभावादों | एत्थुवउज्जंतीओ गाहओ-- 
द्विदिघादे हंमंते अणुभागा आऊआण सब्वेसिं। 
अणुभागेण विणा' बिद्.ु आउववज्ञाण द्विदिशप्लादो ॥ १ ॥ 
अणुभागे हंमंते ट्विदिघादेीी आउआण सन्वेसिं। 
दिदिघादेण विणा' विहु आउववज्ञाणमणुभागो ॥२॥ 
एवं गंतृण पढमद्विदिखंडयचरिमफालीए उक्डीरणद्धाएं चरिमसमएण सह पदि- 
दाए वि असंखज्जभागद्दणी चेव होदि, पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तसव्यजहण्ण- 
ट्विदिखंडयपमाणेण घादिदत्तादो । 
संपद्दि एदणेव उक्कीरणकालेण पुण्विन्नड्भनिदिखंडयादों समउत्तरट्टिदिखंडए घादिदे 


उत्कष्ट अनुभागके साथ उत्कृष्ट स्थितिको बॉधकर प्रतिभम्न द्वोनेके प्रथम समयमें वतंमान 
जीबके भावषके उत्कृष्ट द्वोनेपर काल असंख्यातव भागसे द्वीन द्वोता है, क्योंकि, अधःस्थितिफे द्वारा 
एक समय गल चुका है। प्रतिभम्न द्वोनेके द्वितीय समयमें भी असंख्यातभागद्दानि दी द्ोती है, क्‍योंकि 
अधघः स्थतिमें दो समय गल चुके हैं । इस प्रकारसे स्थितिकाण्डकके प्रथम समयके प्राप्त द्ोने तक 
स्थितिमें असंख्यातभागहानि द्वोती है। तत्पश्चात्‌ स्थितिकाण्डक उत्कीरणकालके प्रथम समयके 
गलनेपर भी असंख्तभागद्दानि ही होती है। उत्कीरणकालके द्वितीय समयके गलनेपर भी असंख्यात- 

भागहानि द्वो द्ोती है। इस प्रकारसे तब तक असंरू्यातभागहद्टानि होती है जब तक स्थिति- 

काण्डक-उत्कीरणकालका द्विचरम समय गलता है। परन्तु अनुभाग उत्कृष्ट दी रहता है. क्योंकि 
उसके घात हे सम्भावना नहीं है। यहाँ उपयुक्त गाथायें-- 

स्थितिधातके होनेपर सब आयुभभोके अनुभागोंका नाश द्वोता है। आयुको छोड़कर शेष 
कर्मोंका अनु भागके बिना भी स्थितिघात ह्वोता है ॥ १ ॥ 

अनुभागका घात द्वोनेपर सब आयुओंका श्थितिधात द्वोता है। स्थितिघातके बिना भी 
आयुको छोड़कर शेष १ मोके अनुभागका घात होता है ॥ २॥ 

इस प्रकार जाकर प्रथम स्थितिकाण्डक सम्बन्धी अन्तिम फाल्लीके उत्कीशुकाल सम्बन्धी 
अन्तिम समयके साथ पतित होनेपर भी असंख्यातभागद्वानि हो होती है, क्‍योंकि, सबसे जघन्य 
पल्योपमके असंख्यातवें भाग सात्र स्थितिकाण्डक प्रमाण स्थितियोंका घात हुआ है ! 

अब इसी उत्की रणकालसे पदह्दििले स्थितिकाण्डककी अपेक्षा एक समय अधिक स्थितिकाण्डकका 


१ ताप्रतो (बिणः इति पाठ । 


है, २, १३, ७२. | वेयणसण्णियासबविद् णाणियोगदार 5 


अण्णों असंखेज्ञभागद्ताणिवियप्पो होदि | दुसमउत्तरट्टिदिखंडए घादिद अण्णों असंखे- 
ज्ञमागहाणिवियप्पो होदि | एवं ऐेयव्यं जाव जहण्णपरित्तासंखेज्जेण उक्कस्सह्टि्दि 
खंडेदूण तत्थ एगखंडमेत्तो ट्वेदिखंडओो पदिदो त्ति। तो वि असंखेज्जभागहाणी चेव । 
एवं गंतूण उक्कस्ससंखेज्जेण उक्‍्कस्सट्विदिं खंडिय तत्थ एगखंडमेत्त ट्विदिखंडए ताए 
चेव' उक्कीरणद्भाए धादिदे संखेज्जमागहाणी होदि | अणुभागों पुणो उक्कर्सों चेव, 
तस्स घादाभावादों | एत्तो प्पहुडि समउत्तरकमेण ट्विदिखंडओ वड़ाविय घादेदब्वों जाव 
संखज्जभागहाणीए चरिमवियप्पो त्ति। पुणो तेणेव उक्कीरण#ालेण उक्कस्सद्टिदीए 
अद्स्‍भ घादिदे संखेज्जगुणह।णीए आदी द्वोदि, दुगुणहीणत्तादो । तत्तो प्यहुडि समउत्तरादि- 
कमेण ट्विदिखंडे घादिज्जमाणे संखेज्जमुणहाणी चेव होदि | एवं णेयव्यं जाव उक्क- 
स्साणुमागाविरोधिअंतोक।डाकोडि त्ति । 


एवं दंसणावरणीय-मोहणीय-अंतराश्याणं ॥ ४२ ॥ 


जहा णाणावरणीयस्स दब्व खेत्त-काल-भावेसु एगणिरुंभणं कादृण सेसपरूवणा' 
कदा तहा एदेसि पि तिण्ह घादिकम्माणं परूवणा कायव्या, दब्ब-खेत्त-काल-मावसामि- 
त्तण विसेसाभावादो | 


घात होनेपर असंख्यातभागहनिका अन्य विकल्प होता है। दो समय अधिक स्थितिकाण्डकका 
घात होनेपर असंख्यातभागहानिका अन्य विकल्प होता है। इस प्रकार जघन्य परीतासंख्यातसे 
उत्कृष्ट स्थितिको खण्डित कर उसमें एक खण्ड मात्र स्थितिकाण्डकके प्रतित होने तक ले जाना 
चाहिये | तो भी झ्संख्यात भागद्वानि ही रहती है। इस प्रकार जाकर उत्कृष्ट संख्यावसे उत्कृष्ट 
स्थितिको खण्डितकर उसमें एक खण्ड मात्र स्थिसिकाण्डकक्रा उसी उत्कीरण काखके द्वारा घात 
होनेपर संख्यातभागहानि होती है | परन्तु अनुभाग उत्कृष्ट ही रहता है, क्‍योंकि, उसका घात नहीं 
हुआ है । यदहाँसे लेकर एक समय अधिकके क्रमपे स्थितिकाण्डकको बढ़ाकर संख्यातभागहानिके 
अन्तिम विकल्प के प्राप्त होने तक उसका घात करना चाहिये। फिर उसी उत्कीरणकालसे उत्कष्ट 
स्थितिके श्रधेभागका घात होनेपर संख्यागुणहानि प्रारम्भ होती है, क्‍योंकि, उक्त स्थितिमें दुगुणी 
हानि हो चुकती है। उससे लेकर एक समय अधिक आदिके क्रमसे स्थितिकाण्डकका घात द्वोनेपर 
संख्यात-गुणदहानि ही द्वोती है। इस प्रकारसे उत्कष्ट अनुभागके अबिरोधी अन्तःकोड़ाकोड़ि तक 
जाना चाहिये। 

इसी प्रकार दशनावरणीय, मोहनीय और अन्‍्तराय कर्मोंके विषयमें प्ररूपणा 


करनी चाहिये ॥ ४२ ॥ 

जिस प्रकार ज्ञानावरणोयके द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भावमसे किसी एकको बिवक्षित करके 
शेषोंकी प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार इन तीन घातिया कर्मोकी भी प्ररप्रणा करनी धाह्डिये, 
क्योंकि, द्रव्य, क्षेत्र, काल व भावके स्वामित्वसे उसमें कोई विशेषता नहीं है। 


१ आप्रतौ “मेत द्विदिखंडमेताएं चेव” इति पाठ । २ अ-आ-काप्रतिथु 'परूवर्ण इहति पाठ । 


३९६ ] छकक्‍्खंडागमे वेयणाखंडं [४, २, १३ ४३. 


जस्स वेयणीयवेयणा दव्वदों उकस्सा तस्स खेत्तदो किमुकस्सा 


अणुकस्सा ॥ ४२ ॥ 
सुगम । 
णियमा अणकस्सा असंखेज़गुणहीणा ॥ ४४ ॥ 
कुदो ! सत्तमपुटविणेरश्यस्स पंचधणुसदृस्सेहस्स उक्कस्सदव्वस्स मा विणासों 
होहदि त्ति उक्कस्स जोगविरोहिमारणंतियमणुवगयस्स' उक्कस्सोगाहणाएं संखेज्जघण्ण 
मुलपमाणाएं लोग१रणउक्कस्सखत्तादो असंखज्जमुणहोणत्तवलंभादों 
तस्स कालदो किमुकस्सा अणकस्सा ॥ ४५ ॥ 
सुगम । 
उकस्सा वा अणुकस्सा वा ॥ ४९ ॥ 
णेरइ्यचरिमसमए वद्रमाणेण गुणिदकम्मसिएण कयउकक्‍्क्स्सदव्यसंचएण जदि 
उक्कस्सट्विदी पबद्धा तो दब्वेण सह कालो वि उक्कस्सो होदि |! अध तत्थ जदि 
उक्कस्सट्विदिं ण बंधदि तो अणुक्कस्सा त्ति पेत्तव्व । 
उकस्सादों अणुकस्सा समऊणा ॥ ४७॥ 
जिस जीवके वेदनीय कर्मकी वेदना द्रव्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है उसके क्षेत्रकी 
अपेक्षा वह क्या उत्कृष्ट होती है या अलुत्कृष्ट ॥ ४३ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
वह नियमसे अनुत्कृष्ट असंख्यातगुणी हीन होती है ।। ४० ॥ 
कारण कि पाँच सो घनुष प्रमाण उत्सेघस संयुक्त जो सातवीं प्रथिवीका नारकी, उत्कृष्ट 


द्रव्यका विनाश न हो, इसलिये उत्कृष्ट योगके विरोधी सरणान्तिक समुद्घातको नहीं प्राप्त हुआ 
है; उसकी संख्यात घनांगुल प्रमाण उत्कष्ट अबगाहना ज्ञोकपूरण उत्कष्ट क्षेत्रकी अपेक्षा असंख्यात 
गुणी द्वीन पायो जाती है । 
उसके कालकी अपेद्या उक्त वेदना क्‍या उत्कृष्ट दोती दे या अनुत्कृष्ट ॥ ४४॥ 
यह्द सूत्र सुगम हे । 
वह उत्कृष्ट भी होती है और अचुत्कृश्ट भी ॥ ४६ ॥) 
जिसने उत्कृष्ट द्रव्यके संचयको किया है ऐसे नारक भवक्रे अन्तिम समयमें बतेमान 
गुणितकर्माशिकके द्वारा यदि उत्कृष्ट स्थिति बाँधी गई है तो द्रव्यके साथ काल भी उत्कृष्ट होता 
है। परन्तु यदि वह उक्त अवस्थामें उत्कष्ट स्थितिको नहीं बाँवचता है तो उसके कालवबेदना 
अनुल्कृष्ट दोतो है, ऐसा प्रहण करना चाहिये | 
वह उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय कम है || ४७७ स 


.. १ मप्रतिपाओेल्यम्‌। अ-्च्रा काप्रतिषु “मज़ुसगयस्स?, ताप्रतो “मु [ स ] गयस्स! इति पाठ5: । 


है, २, १३, ४१ ] वेयणसण्णियासबिंदाणाणियोगद रं ३९७५ 


कुदो ? णेरइयदुचरिमसमयम्मि उक्कस्ससंकिलेसाविणामाविम्हि बद्ध उक्कस्स- 
टद्विदीए चरिमसमयम्मि अधट्विदिगलणेण एगसमयपरिह।णिदंसणादो । 


तस्स भावदों किमुकस्सा अणुकस्सा ॥ ४८॥ 
सुगम । 
णियमा अणकस्सा अणंतग्रुणहीणा ॥४६ ॥ 
सुहुमसांपराहयखवगच रिमाणुभागबंध॑ पेक्खिदूण णेरहयचरिमसमयाणुभागस्स अणंत 
गुणहीणत्तवलंभादो । कंदो ? सादावेदणीयस्स सुहस्स संकिलेसेश अशुभागदाणिदंसणादो । 


जस्स वेयणीयवेयणा खेत्तदो उकस्सा तस्स दव्वदों किमुकस्सा - 


अणकस्सा ॥ ५४५० ॥ 
सुगम । 


णियमा अणुकस्सा चउद्दणपदिदा ॥ ५१ ॥ 

उक्करस। किण्ण जायदे ? ण, णेरहयचरिमसम यगुणिदकम्मंतियस्मि उक्क्रस्स- 
भावेण अवद्विदवेयणीयदब्बवेयणाएं लॉगपूरणाए वइमाणसजोगिकेवलिम्हि संभवविरो- 
हादो । संपहि दव्वस्स चउद्गाणपदिदत्त कधं णब्बदे ? सुत्ताणुसारिवक्खाणादो। तं॑ 


कारण कि उत्कृष्ट संक्लेशक अविनाभावी नारक भावक द्विवर्स समयमे बाँधी गई उत्कृष्ट 
स्थितिमेंसे चरम समयमे अधःस्थितिके गलनेसे एक समयकी हानि देखी जाती है । 

उसके भावकी अपेक्षा उक्त वेदना कया उत्कृष्ट होती है या अनुसत्कृष्ट ॥| ४८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

बह नियमतः अनुत्कृष्ट चार स्थानोंमें पतित होती है ॥ ४६ ॥ 

कारण यह कि सूद्मसाम्परायिक क्षपकर्क अन्तिम समय सम्बन्धी अनुभागकी अपक्षा 
नारक जीवका अन्तिम समय सम्बन्धी अनुभाग अनन्तगुणा हीना पाया जाता है, क्‍योंकि, साता 
वदनीयके शुभ प्रकृति हानसे संक्लेशके द्वारा उसके अनुभागमे हानि देखी जाती है । 

जिस जीवके वेदनीयकी वेदना ज्षेत्रकी अपेज्ञा उत्कृष्ट होती है उसके द्रव्यकी 
अपेक्षा वह क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट ॥| ५० ।॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

बद्द नियमसे अलुत्हृष्ट चार स्थानोंमें पतित होती है ॥ ५१ ॥ 

शंका--वह उत्कृष्ट क्‍यों नहीं हाती है ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, नारक भवके अन्तिम समयमे वर्तमान गुणितकर्माशिक जीममें 
उत्कृष्ट स्‍्व॒रूपसे अवत्थित वेदनीय कर्मकी द्रव्य वेदनाके लोकपूरण अबस्थामें रहनेबाले सयोग- 
केबलीमें होनेका विरोध हे । 

शंका--यह अनुल्कृष्ट द्रव्य वेदना चार स्थानोंमें पत्तित है, यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 

समाधान--बढह सूत्रका अनुसरण करनेवाले व्याख्यानसे जाना जाता है। यथा-एक 


३६८ ] छुक्सडागमे वेयणाखंड [४, २, १३, ४२. 


जहा--गुणिदकम्मंसियो सचमपुढवीदों आगंतृूण पंचिदियतिरिक्खेसु अंतोध्नुद्त्तमच्छिय 
पुणो बादरपुद विकाहएसु अंतोम्ृहृत्ताउअं बंधिय तत्थ उप्पज्जिय पच्छा मणुसेसु वास- 
पुधत्ताउअं बंधिदृण काल कादणुप्पज्जिय संबमं॑ बेत्तण खबगसेडिमारुदििय केवलणाणं 
उप्पाश्य लोगपूरणं गदस्स खत्तप्ुक्कस्सं जादं | तस्समए दब्वमसंखेज्जमागहीणं, उक्क- 
स्सद॒व्य॑ं पलिदोव मस्स असंखज्जदिभागेण खंडिय तत्थ एगरंडेण परिद्दीणठक्कस्सदत्व- 
धारणादो । एवं संखेज्जभागहीण-संखेज्जगुणहीण-असंखेज्जगुणहीणदव्वाणं पि जाणिदूश 
परूवणा कायव्वा । 

तस्स कालदो किमुकस्सा अणुकस्सा ॥ ५२ ॥ 

सुगम । 

णियमा अणकस्सा असंखेज्जगुणहीणा ॥ ५३ ॥ 

कुंदो ? लोगप्रणाए वद्बमाणअंतोमुहुसभेसट्टिदीए 'तीसंकोडाकोडिसागरोबमे 

देंतो असंखज्जगुणददीणत्तवलंभादो 
तस्स भावदों किमकस्सा अणकस्सा ॥ ५४॥ 


सुगम | 
उकस्सा भाववेयणा ॥ ५५ ॥ 


गुणितकर्माशिक जीव सातवीं प्रथिबीसे आकरके पंचेन्द्रिय तियंचोंम अन्तमुंहूत रहकर फिर बादर 
प्रथिबीकायिक जीवोंमें अन्तमुहूत प्रमाण आयुका वन्धकर उनमे उत्पन्न हुआ । पश्चात जब वह मडुष्योंमे 
ब्ष प्रथक्त्व आयुका बॉधकर मरणको प्राप्त हा। उनमें उत्पन्न होकर सयमको ग्रहण करके क्षपकश्ने णिपर 
चढ़कर केवलज्ञानको उत्पन्न करके लोकपूरण अचस्थाको प्राप्त होता है तब उसका क्षेत्र उत्कृष्ठ होता है । 
उस समयमें द्रव्य असंख्यातवें भागसे हीन ह।ता है, क्योकि, उत्कृष्ट द्रृव्यका पल्योपमके असंख्यातबों 
भागसे खण्डितकर उसमेसे बहू एक खण्डसे हीन उत्कृष्ट द्रव्यकों घारण करता हँं। इसी प्रकारसे 
संख्यातभागद्दीन, संख्यातगुणदहीन ओर असंख्यातगुणहीन द्र॒व्योंकी भी प्ररूपणा जान करके 
करनी चाहिये । 

उसके कालकी अपेक्षा उक्तवेदना क्या उत्कृष्ट होती है या अनुस्कृष्ट ॥ ५२ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वह नियमसे अनुत्कृष्ट असंख्यातगुणी हीन होती है ॥ ५३ ॥ 

कारण कि लोकपूरण अवस्थामे रहनेवाली अन्तमुंहूर्त मात्र स्थिति तीस काड्ाकोड़ि सांगरो- 
पमोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणी द्दीन पायी जाती है । 

उसके भावकी अपेक्षा वद्द क्‍या उत्कृष्ट होती है या अनुस्कृष्ट ॥ ५४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उसके भाव बेदना उत्कृष्ट होती है ॥ ५५ ॥ 


३ अन्च्ा-काप्रतिषु तीस इति पाठ | 


(४, २, १३, ४५-] वेयणसण्णियासविद्याणाणियोग द्ारं [ ३९९ 


लोगप्रणगदकेव लिम्हि अणुक्कस्सा किण्ण जायदे ? ण, चरिमसमयसुहुमर्सापरा- 
हयाणं विसरिसपरिणामाभावादों ।ण च विसेसपश्चयमेदों वि" अत्थि, सब्वेसु एगुक्कस्स- 
पश्चयस्सेव संभवुबलंभादो | ण व जोगमेदेण अणुभागरस णाणत्तं जुज्जदे, जोग- 
वड्डि-द्वाणीहिंतो अशुभागवड्डि-हाणीणममभावादो | सुहुमर्सापराहयचरिमसमए पबद्ध उक्क- 
स्साणुभागड्िदी जेण बारसपम्ुद्दत्तमेत्ता तेण बारसण्हं' प्हत्ताणमब्भंतरे केवलणाणस्रप्पाइय 
सव्वलोगमाऊरिय ट्विदाणं भावों उक्कस्सो होदि । बहुएण कालेण कयलोगप्रणाणप्तु 
क्कस्सो ण होदि, बारसेहि सुद्दत्तेहि उक्‍्कस्साणुभागपरमाण्णं णिस्सेसबखयदंसणादों । 
तम्हा लोगप्रणे भावपेयणा उक्कस्सा अणुक्कस्सा वा होदि त्ति वत्तव्वमिदि ? एत्थ 
परिहारो उच्चदे | त॑ जहा--लोगपूरणे माववेयणा उक्कस्सा चेव, अण्णहा सुत्तस्स अप्प- 


माणत्तप्पसंगादो | ण च सुत्तमप्पमाणं होदि, तब्भावे तरस सुत्तसविरोहादी ' । उत्तं च- 
अथस्य सूचनात्सम्यक्सूतेब थिस्य ४ सूरिण। । 
सूत्रमुक्तमनल्पाथ सूत्रसरेण तत्त्वतः* ॥ ३ ॥ 


ण च जुत्तिविरुद्धत्तादो ण सुत्तमेदमिदि वोत्तः सक्किज्जदे, सुत्तविरुद्वाएं जुत्ति- 


शंका--लोाकपूरण अवस्थाको प्राप्त हुए केवलीम वह अनुत्कृष्ट क्यों नहीं होती है ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि, अन्तिम समयवर्ती सूह्मसाम्परायिक जीवोंके विसटश परिणामों- 
का अभाव है । इसके अतिरिक्त विशेष प्रत्ययभेद भी यहाँ नहीं है; क्योंकि, उक्त सभी जीबोंमें एक 
उत्कृष्ट प्रत्ययकी ही सम्भावना पायी जाती है । यदि कहा जाय कि योगके भेदसे अनुभागका भी 
भेद हाना चाहिये, तो यह भी उचित नहीं है, क्‍योंकि, योगकी ब्ृद्धि व हानिसे अनुभागकी वृद्धि 
ब हानि सम्भव नहीं हे। 

शंका--चू कि सृक्ममसाम्परायिक गुणस्थानके अन्तिम समयमें बॉबी गई उत्कृष्ट-अनुभाग- 
स्थिति बारह मुह प्रमाण होती है, अतएवब बारह मुह्तोंके भीतर केवलज्ञानकों उत्पन्नकर सत्र 
लोकको पूृु्ण करके स्थित जीबोंका भाव उत्कृष्ट हाता हैं । परन्तु बहुत कालमें लाकपूरण समुद्घातको 
करनेवाले जीवोंका भाव उत्कृष्ट नहीं होता है, क्योंकि, बारद मुहूर्तो्मिं उत्कृष्ट अनुभागके परमाणुश्रों- 
का निःशेप क्षय देखा जाता हैे। इसीलिये लोकपूरण अवस्थामें भाववदना उस्कृष्ट भी होती है 
ओर अनुल्कृष्ट भी ऐसा कहना चाहिये ९ 

समाधान--यहाँ उक्त शंकाका परिहार कहते हैं । बह इस प्रकार है--लोकपूरण श्रयस्थामें 
भाववंदना उत्कृष्ट ही होती है, क्योंकि, एसा माननेके बिना सूत्रक अप्रमाण ठहरनेका प्रसंग आता 
है। परन्तु सूत्र अप्रमाण होता नहीं है, क्योंकि, अग्रमाण होनेपर उसके सूत्र होनेका विरोध 
है। कहा भी हे-- 

भली भाँत अर्थका सूचक होनसे अथवा अथंका जनक होनसे बहुत अ्थंका बोधक वाक्य 
सूत्रकार आचार्य के द्वारा यथाथेमें सूत्र कहा गया है ॥| ३ ॥ 

यदि कहा जाय कि युक्तिविरुद्ध होनेसे यह सत्र ही नहीं है, तो ऐसा कहना शक्य नहीं है; 

१ आ-का ताप्रतिषु वि! इत्येतत्‌ पद नोपलभ्यते । २ आप्रती बारसमुह्दत्तेण मेत्तेण बारसण्हं', 
बारमुहुत्तमेतता तेण बारसण्ह॑ इति पाठ: । ३ प्रतिषु 'सुत्तस्सबिर'हादो' इति पाठ; ! ४ ताप्रती सूत्रेवाथस्य 
इति पा5 । ५ उद्धतमेतज्ञ यधवल्लायाम्‌ ( १, पृ० १७१० ) | 


४०० ) छक्खंडागमे वेयणाखंटं [४ ३, १३, ५५. 


त्तामाबादो | ण च अप्पमाणेण पमाणं बाहिज्जदे,विरोहादो। का सा पूण एत्थ णिरवज्ज-' 
सुत्ताणुकूला। तंतजुत्ती ? वुचदे--वेयणीय उक्करसाणुमागवंधस्स ट्विदी बारसमुद्दत्त- 
मेत्ता। तत्थ सादाबेदणीयचिराणट्विदीए पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ताए ट्विद- 
कम्मपोग्गला उक्कड्डिज्जंति अणुभागेण | कुदो १ बंधे उक्कड्डदि' त्ति वयणादों । होदू 
णाम अशुभागस्स उक्कड़णा, ण ट्विदीश । कुदो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्त- 
ट्विदिदीहत्तणं णस्सिदूण वारसप्रुहृत्तद्टि दिसरूपेण परिणदत्तादो त्ति | 

होदू णाम केसि पि परमाणणं ट्विदीए ओकड्ण।*, अण्णहा तत्थ गुणसेडीए अणु- 
ववत्तीदों । किंतु ण सब्वेसि कम्मपरमाणणण ठिदीणं ओकड्णा, केसिं पि पलिदोवमस्स 
असंखज्जदिमागमेत्तडिदीए अधट्टिदिगलिदसेसियाए अबड्डाणुक्लंभादों। ण च अणु 
भागुककडणा वि सन्वेसि कम्मपरमाणणं होदि, थोवाणं चेव बज्ममाणाणुमागसरूवण 
परिणामदंसणादो | तदी पलिदोबमस्स असंखज्जदिभागमेत्तड्टिदीए ट्विदकम्मक्खंधा उक्‍्क- 
स्साणुभागपरूवण उक्कड़्िदा बारसपुहृत्त मोत्तण पृव्वकोडिकालेण वि ण गलंति त्ति 
सिद्ध । तेण कारणेण लोगमावूरिदकेव लिम्हि वेयणीय भावों उक्कर्पों चेव, णाणुकस्सो | 


क्योंकि, जा यक्ति सन्नफे विरुद्ध हो वह वास्तव युक्ति ही सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त 
अप्रमाणके द्वारा प्रमाणको बाधा भी नहीं पहुँचायी जा सकती है, क्योंकि, वैसा होनेमे विरोध है। 

शंका--तो फिर यहाँ सूत्रके अनुकूल वह निदोष तंत्रयुक्ति कौनसी है ९ 

समाधान--इस शंकाके उत्तरमें कहते हें कि वेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागबन्धकी स्थिति 
बारह मुहते मात्र है । उसमें पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण सातावेदनीयकी चिरकालीन स्थि- 
तिमें स्थित कमंपुदूगल अनुभाग स्वरूपसे उत्कर्प को प्राप्त दोते हैं, क्‍योंकि, “बन्धम उत्करपेण होता? 
है! ऐसा सत्नवचन है । 

शंका--अनुभागका उत्कषेण भले ही हो, किन्तु स्थितिका उत्कर्षण सम्भव नहीं हैं, क्‍योंकि 
पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र स्थितिकी दीछध॑ता नष्ट हा करके बारह मुहूत प्रमाण स्थितिके 
स्व॒रूपसे परिणत हो जाती है ९ 

समाधान--किन्हीं परमाणुओंकी स्थितिका अपकर्षण भले ही हो, क्योंकि, इसके विना 
उसमें गुणश्रेणिनिजेरा नदीं बन सकती। किन्तु सभी कमंपरमाणुओंकी स्थितियोंका अपकर्पण सम्भव 
नहीं है, क्‍योंकि, किन्दीं क्मंपरमाणुओंकी अथःस्थितिक्रे गलनेसे शोष रही पल्योपमके असंख्यात्ें 
भाग मात्र स्थितिका अवस्थान पाया जाता है | इसके अतिरिक्त अनुभागका उत्कर्षण भी सभी 
परमाणुओंका नहीं होता, क्योंकि, थोड़े ही कमेपरमाणुश्रोंका बॉ थे जानेबाले अनुभागके स्व॒रूपसे 
परिणमन देखा जाता है । इस कारण पल्योपमके असंख्य[त्वें भाग मात्र स्थितिम स्थित कर्म सस्‍्कन्ध 
उत्कृष्ट अनुभाग स्वरूपसे उत्कर्षणको प्राप्त हं।कर बारह मुहुतोंको छोड़कर पूर्वकोटि प्रमाण कालमे भी 
-हीं गलते हैं, यह सिद्ध है। इसीलिये लोकपूरण अवस्थाको प्राप्त केबलीमें वेदनीयका भाव उस्कृष्ट 
ही होता है, अनुस्कृष्ट नहीं होता | 


३ अ्र-आ्रा- काप्रतिषु गिल” इति पाठ:। २ ताप्रती 'उकड्ुणा ए (ण) ब्विदीए इति पाठः | 
३ प्रतिषु श्रोकद्णाए! इति पाठ । 


8, २, १३, ६०. | वेयणसण्जियासबिद्दाणाणियोगशारं [ ४०१ 


जस्स वेयणीयवेयणा कालदो उकस्सा तस्स दब्वदो किमुकस्सा 

अणकस्सा ॥ ५६९ ॥ 
सुगम । 

उकस्सा वा अणुकस्सा वा॥ ५७ ॥ 

जदि णेरहयचरिमसमए गुणिदकम्म॑सिए कयठक्कस्सदन्य वेयणी यस्स उक्कस्सओ 
ट्विदिबंधों दीसदि तो कालेण सद्द दव्वं पि उक्कस्स होदि अध तत्तों हेड्ढा उबरिं वा 
जदि उककस्सट्विदी बज्कदि तो उक्कस्सियाए कालवेयणाएं 3क्‍्कस्सिया दव्ववेयणा ण 
लब्भदि त्ति अणुक्कस्सा त्ति' भणिदं | 

उकस्सादों अग॒कस्सा पंचद्वाणपदिदा ॥ ५८ ॥ 

काणि पंचड्राणाणि ? अणंतभागहाणि-असंखज्जमागद्ाणि-संखज्जमागहाणि-सं झेज 
गुणहाणि-असंखज्जगुणहाणि त्ति पंचड्राणाणि। एदेसि ठाणाणं परूवणा जहा णाणावरणी 
यस्स परूविदा तहा परूवेदव्वा । 

तस्स खेत्तदों किमुकस्सा अणुकस्सा ॥ ५६ ॥ 

सुगम । 

णियमा अणुक्कस्सा असंखेजगुणहीणा ॥ ६० ॥ 


जिसके वेदनीयकी वेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है उसके द्रव्यकी अपेक्षा 
वह क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट ॥ ४६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वह उत्कृष्ट भी होती है और अनुत्कृष्ट भी ॥ ५७॥ 

यदि नारक भवक्ेे अन्तिम समयमें उत्कृष्ट द्रव्यका संचय करनेवाले गुणितकर्माशिकके 
बेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध दिखता है तो कालके साथ द्रव्य भी उत्कृष्ट होता है। परन्तु यदि 
उत्कृष्ट स्थिति उससे नीचे या ऊपर बंधती है ता उत्कृष्ट कालवेदनाके साथ उच्कृष्ट द्रव्यवदना नहीं 
पायी जाती है, अतणव सूत्रम “अनुस्कृष्टः ऐसा कहा है । 

उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट पांच स्थानोंमें पतित है || ५८ ॥ 

वे पाँच स्थान कोनसे हैं? अनन्तभागद्ानि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभागद्वानि 
संख्यातगुणह।नि और असंख्यातगुणद्वानि ये वे पाँच स्थान हैं। इन स्थानोंकी प्ररूपणा जैसे 
ज्ञानावरणीयके विषयमें की गई है बेसे ही यहाँ भी प्ररूपणा करनी चाहिये । 

उसके क्षेत्रकी अपेक्षा वह क्‍या उत्कृष्ट होती है या अनुल्कृष्ट ॥ ४६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वह नियमसे अनुस्कृष्ट असंख्यातगुणी हीन होती है ॥ ६० ॥ 


१ ताप्रतौ 'लब्भदि ति भणिद॑' इति पाठः । 
छु, १२-४१ 


४०२ ] छक्खंडागमे वेयणासंड [ ४, २ १३, ६१. 


कुदो ! अद्भइमरज्जूणप्रुक्कमारणंतिएण महामच्छेण 3कक्‍्कस्सट्टिदीए' पबड्भाए 
संतीए तक्खेत्तस्स वि लोगपूरणगदकेवलिखत्तादो असंखज्जगुणद्वीणत्तवलंभादो । 


तस्स भावदों किमुक्कस्सा अण॒क्कस्सा ॥ ६१ ॥ 

सुगम । 

णियमा अणुक्कस्सा अणंतगुणहीणा ॥ ६२ ॥ 

कुदो ! उक्कस्सट्टिदोए सह असादावेदणीयउक्कस्साणुभागे बड़े वि तस्स अणु- 
भागस्स सुहुमसांपराशयस्स चरिमसमए पबद्धाणुभागादो अणंतगुणहीणत्तुबलंभादो | एड 
कुंदो उबलब्भदे ? चउसट्ठिवदियअप्पाबहुगादो | 

जस्स वेयणीयवेयणा भावदों उक्कस्सा तस्स दब्बदों किमु- 
क्कस्सा अणुक्कस्सा ॥ ६३ ॥ 

सुगम । 


णियमा अणुक्कससा चउद्दागपदिदा ॥ ६०॥ 
कुदो ? णेरहयवारिमसमए जादवेयणोयउक्कस्सदव्वस्स सुहुमसांपराशयच रिमसम० 


उक्कस्सभावेण सह वुत्तिविरोहादों | तम्हा णियमा अणुक्कस्सत्तं सिद्ध । णियमा अणु 


कारण कि साढ़ेसात राजु प्रमाण मारणान्तिक समुद्घातका करनेवाले महामत्स्यक द्वारा 
उत्कृष्ट स्थितिके बाँधनेपर उसका क्षेत्र भी लाकपूरण समुद्धातको प्राप्त केवलीके क्षेत्रते असंख्यात 
गुणा हीन पाया जाता है । 

उसके भावकी अपेक्षा उक्त वेदना क्‍या उत्कृष्ट होती है या अनुस्कृष्ट ॥६१॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वह नियमसे अलुत्कृष्ट अनन्तगणी हीन होती है ॥ ६२ ॥ 

कारण यह कि उत्कृष्ट स्थितिके साथ असाता वेद्नीयके उत्कृष्ट अनुभागकों बॉवनेपर भी 


उसका 5३ सूह्मसाम्परायिकके अन्तिम समयमें बॉध गये अनुभागकी अपेक्षा अनन्तगुणा हीन 
पाया जाता है । 


शंका--यह किस प्रमाणप्े जाना जाता है ? 
समाधान--बह चोंसठ पदवाले अल्पबहुत्वसे जाना जाता है । 
जिसके वेदनीयकी वेदवा भावकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है उसके द्रव्यकी 


अपेक्षा वह कया उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट ॥ ६३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वह नियमसे अलुत्कृष्ट चार स्थानोंमें पतित होती है ॥ ६४ ॥ 

कारण कि नारक भवके अन्तिम समयमें उत्पन्न वेदनीयके उत्कृष्ट द्रब्यका सूत््मसाम्परायिकके 
अन्तिम समयमे उन्कृष्ट भावके साथ रहना विरुद्ध है। इस कारण वह नियमसे अनुत्कृष्ट 
होती है, यह सिद्ध हैं। नियमस्ते अनुत्कृष्ट भी हाकर यह चार स्थानोंमें पतित है। यथा--एक 


१ श्र-श्रा-काप्रतिपु “ट्विदीए! इति पाठ । 


8४, २, १३, ६७. ) वयणसण्णियासबिद्ाणाणियोगहारं [ ४०३ 


क्कस्सा वि होदण चउड्डाणपदिदा । त॑ जदा--एगो गरुणिदकम्मंसियो णेरइयचरिमसमए 
उक्करस दव्यं काऊण णिग्गंतूण पंचिंदियतिरिक्खेसु 3प्पज्जिय दो-तिण्णिमबर्गहणाणि 
एहंदिएसु गभिय पूणो पच्छा मणुस्सेसुप्पज्जिय गब्भादिअद्ववस्सियों संजमं पडिवण्णो । 
पृणो सम्बलहुएण कालेण खत्रगसेडिमारुहिय चरिमसमयसुहुभसांपराहयों होदूण उक्क* 
स्साणुभागो पबद्धों, तस्स दव्यवेयणा असंखेज्जमागद्दीणा, गुणसेडिणिज्जराए गलिदा- 
संखेज्जसमयपबद्धत्तादो । एत्तो प्यहूडि एगेगपरमाणुद्रणिकमेण असंखेज्जभागहाणि 
संखेज्जम।गह्ाणि-संखेज्ज गुणहाणि-असंखेज्जगुणहाणी यो जाणिदूण दव्बस्स परूवेदव्याओ 
जाव खविदकम्मंसि यसव्यजहण्णदव्वं' ड्विंदे ति। 


तस्स खेत्तदो किमुक्केस्सा अणक्कस्सा ॥ ६५॥ 

सुगम । 

उक्कस्सा वा अणुक्कस्सा वा ॥ ६६ ॥ 

जदि लोगपूरणे सजोगिकेवली वद्ढंदि तो भावेण सह खेत पि उक्कृस्सं होदि। 
अध ण वद्ददि भावों चेव उक्कस्सो, ण खेत्त; लोगपूरणं मोत्तण तस्स अण्णत्थ उक्क 
स्सत्ताभावादों | 


उक्कस्सादों अणुक्कस्सा विद्यणपदिदा असंखेज्जभागहीणा वा 
असंखेज़गुणहीणा वा ॥ ६७॥ 


गुणिनकर्माशक जीव नारक भवके अन्तिम समयमे उत्कृष्ट द्वव्यका करके वहाँ से निकलकर पंचन्द्रिय 
तियचोमे उन्पन्न हा। एकन्द्रिय जीवोंम दा तीन भवग्रहणोको वित्ताकर फिर पीछे मनुष्योंमें उत्पन्न 
होकर गर्भसे लेकर आठ वर्षका हो संयमको प्राप्त हुआ। पश्चात स्बलघु कालमे क्षपक 
श्रणिपर चढ़कर अन्तिम सभयवती सक्ष्मसाम्परायिक हाकर उष्कृष्ट अनुभागबन्धको प्राप्त हुआ । 
उसके द्रव्यतवंदना असंख्यातभागहीन होती हैं, क्‍योंकि, उसके गुणश्रणिनिजरा द्वारा अर्सख्यात 
समयप्रबद्ध गल चुके है। यहाँ से लेकर एक एक परमाणुकी हानिके ऋ्रमसे क्षपितकर्माशिकके सबे 
जबन्य द्वव्यके स्थित हान तक द्वव्यके विपयमें असंख्यातभागदानि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुण- 
हानि ओर असंख्यातगुणहानिकी जानकर प्ररूपणा करनी चाहिये । 

उसके क्षत्रकी अपेक्षा वह क्‍या उत्कृष्ट होती हे या अनुत्कृष्ट ॥ ६४ ॥ 

यह सत्र सुगम 

वह उत्कृष्ट भी होती है और अनत्कृष्ट मी । ६६ ॥ 

यदि सयोगकेंबली लोकपूरण समुद्घातमे प्रवर्तमान है लो भावके साथ क्षेत्र भी उत्कृष्ट 
होता है। और यदि उसमें प्रवततमान नहीं हैं तो भाव ही उत्कृष्ट होता हे, क्षेत्र उत्कृष्ट नहीं दाता 
क्योंकि, लोकपूरण समुद्घातको छोड़कर अन्यत्र उसकी उत्क्ृष्टताका अभाव है। 

उत्क्ृष्टकी अपेक्षा अनस्कृष्ट असंख्यातमागहीन और असंख्यातगणद्वीन इन दो 
स्थानोमें पतित है ॥ ६७ ॥ 


१ श्र-श्रा-काप्रतिषु 'सब्बल्नह्ुएण दब्व! इति पाठः । 


४०४ ] छुक्संडागसे वेयणास्ब॑र्ड [ ४, २, १३, ६८. 


उक्कस्सभावेण' सह मंथे' वड्ठम।णस्स खेत्त लोगप्रणखत्तादो असंखेज्जभागहीणं, 
बादवलयावरुद्सत्तमेतण परिह्दीणतादो । सत्थाण-दंड-कवाडगदकेत्नलिखेताणि उक्क- 
स्साणुमागसहचडिदाणि पृण असंखेज्जगुणदीणाणि, एदेह्दि तीहि वि खेत्तेद्दि पुध पृ 
घणलोगे भागे हिंदे असंखेज्जरूवोवलंमादो | तेण दु्ढाणपदिद। चेव अणुक्कस्सवेयणा 
त्ति सिद्ध 

तस्स कालदो किमुक्कस्सा अणुक्कस्सा ॥ ६८ ॥ 

सुगम । 

णियमा अणुक्कस्सा असंखेज़गुणा' ॥ ६६ ॥ 

जत्य वेयणीयमाववेयणा उक्कस्सा तत्थ तस्स कालवेयणा अणुक्कस्सा चेव 
सुहमसांपराश्यप्पहुडि उबरि सव्वत्थ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तड़िदीए अंतो- 
मुहत्तमेततार वा उवलंभादो' । हॉता वि असंखेज्जगणहीणा चेव, पलिदोवमस्स असं- 
खेज्जदिभागेण तोसंकोडाको डिसागरोवमेसु ओवड्टिदेसु असंखेज्जरूवोवलंभादो । 


एवं णामा-गोदाणं ॥ ७० ॥ 
जहा वेयणीयस्स उक्कस्ससण्णियासो कदो तहां णामागोदाणं पि कायब्वों 


उत्कृष्ट भावके साथ मंथ समुद्घातमें वतंमान केचलीका क्षत्र लाकपूरण समुद्घातमे बतंमाने 
केवलीके क्षेत्रसे असंख्यातभागहीन होता है, क्‍योंकि, वह वातबलयसे राके गये ज्ष त्रके प्रमाणसे 
दीन है। उत्कृष्ट अनुभागके साथ आये हुए स्वस्थान, दण्डसमुद्धात और कपाटसमुद्धातको प्राप्र 
केवलीके क्षेत्र उससे असंख्यातगुणे दीन द्वाते हैं, क्‍योंकि, इन तीनों ही क्षेत्रोंका प्रथक्‌ प्रथक्‌ घन 
कक भाग रे असंख्यात रूप पाय जाते हैं । इस कारण अनुत्कृष्ट वदना दो स्थानोंम पतित 
यह सिद्ध 


उसके कालकी अपेक्षा उक्त वेदनों क्या उत्कृष्ट होती हे या अनुत्कृष्ट ॥ ६८ ॥ 

यह सन्न सुगम 

बह नियमसे अनस्कृपष्ट असंख्यातगणी हीन होती हे ॥ ६६ ॥ 

जहाँ वदनीयकी भाववंदना उत्कृष्ट होती हैं, वहाँ उसकी कालवदना अनुत्कृष्ट ही होती है 
क्योंकि, सचमसाम्परायिक गुणस्थानसे लेकर आगे सब॒ जगह पल्योपमक्रे असंख्यातव्वें भाग मात्र 
स्थिति अथवा अस्तमुंहूत मात्र स्थिति पायी जाती है। उतनी मात्र हाकर भी बह असंल्यातगुणी 
दवीन दी होती है, क्योंकि, पल्योपमके असंख्यातर्ब भागका तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपमोंमे भाग 
देनेपर असंख्यात रूप पाय जाते हैं । 

हसी प्रकार नाम और गोत्र कर्मोके विषयमें भी उक्त प्ररूपणा करनी चाहिये |।७०।॥ 

जिस प्रकार वदनीय कमंक विषयमे उत्कृष्ट संनिकष किया गया है उसी प्रकार नाम और 

. ३ अन्‍्द्रा-काप्रतिषु 'उकस्सब्भावेण' इति पाठ। २ आ्रा-काप्रत्योः “मंग्रेवबट्टमाणस्स', ताप्रतो “मंथे 

( मच्छे ) वद्ठमाणस्स! इति पाठः। ३ अ्रप्रतो 'संखेजगुणा' इति पाठः। < श्र-आ्प्रत्यो 'अंतोमुहुत्तमेत्ताणं 
उबलंभादो' काप्रतौ अ्रंतोमुद्ुतमेत्ताणि उबलभादो' इति पाठः । 


४, २, १३, ७४. | वेयणसण्णिपासविद्वाणाणियोगदार [४०४ 


दब्व-खेत्त-काल-मावुक्कर पसामित्त हि विसेसामावादों । 
जस्स आउअंबेयणा दव्वदों उक्‍्कसा तस्स खेत्तदो किमुक्कस्सा 


अणुक्कस्सा ॥ ७१ ॥ 
सुगम | 
णियमा अणुक्कस्सा असंखेजुगुणहीणा ॥ ७२ ॥ 
कुदी णियमेण खेत्तस्स अणुक्कस्सत्त ? लोगपूरणगदसजोगिकेवलिम्हि जादुक्क- 
स्सखेत्तरम उक्कस्सदव्वसामिजलचरम्मि अणुबलंभादो। असंखेज्जगुणहीणत्त कत्तो 
णव्बदे ? उक्कस्सदव्वसामिजलचरखेत्तेण संखेज्जधणंगलमेत्तण घणंगलस्स संखेज्जदि 
भागमेत्तण वा घणलोगे भागे हिंदे असंखेज्जरूत्रोवलंभादों | 
तस्स कालदो किमुक्कस्सा अएुक्कस्सा ॥ ७३ ॥ 
सुगम | 
णियमा अणुक्कस्सा असंखेजगुणहीणा ॥ ७४ ॥ 
जलचरेसु उक्करसदव्वमामिए्सु उक्कस्सड्रिदिबंधो किण्ण जायदे ? ण, आउ- 
अस्स पृव्वकोडितिभागमाकाहं काऊण तेत्तीससागरोबमेस बज्ञमाणेसु चेब उककृस्स- 
गोत्र कम कि विषयमे भी करना चाहिये, क्योकि द्रव्य, क्षेत्र काल ओर भाव सम्बन्धी उत्कृष्ट स्वा- 
मिक्त्ससे उसमे कोई विशेषता! नही है | 
जिस जीवके आयु कमको वेदना द्रव्यसे उत्कृष्ट होती है उसके वह क्या क्षेत्रसे 
उत्कृष्ट होती है या अनत्कृष्ट ॥ ७१ ॥ 
यह सूत्र सुगम हैं । 
वह नियमसे अनुत्कृष्ट असंख्पातगुणी हीन होती है ।। ७२ ।॥ 
शंका--ज्षेत्रकी नियमित अनुत्कृष्टता कैसे सम्भव हे ९ 
समाधान--इसका कारण यह है कि लोकपूरण समुद्धातको प्राप्त सयोगकेबलीके जो 
उत्कृष्ट क्षेत्र होता है वह उत्कृष्ट द्रव्यके स्वामी जलचर जीवमे नहीं पाया जाता । 
शंका--उसकी असंख्यातगुणहीनता किस प्रमाण से जानी जाती है ९ 
समाधान*-उत्कृष्ट द्रव्यके स्वामी जलचर जीवका जो संख्यात घनांगुल प्रमाण अथवा घनां 


गुलके संख्यातबें भाग प्रमाण क्षेत्र दोता है उसका घनलोकमे भाग देनेपर चू कि असंख्यात रूप 
पाये जाते हैं, अतः इससे उसकी असंख्यातगुणी दीनता सिद्ध है। 
उसके उक्त वेदना कालकी अपेक्षा क्‍या उत्कृष्ट होती है या अनल्कृष्ट ॥ ७३॥ 
यह सत्र सुगम है 
वह नियमसे अलुत्कृष्ट असंख्यातगुणी हीन होती है।॥ ७४ ॥ 
शंक/--जो जलचर जीव उत्कृष्ट द्रव्यके स्वामी हैं उनमें उत्कृष्ट द्रव्यका बन्ध क्‍यों नहीं होता? 
समाधान--नहीं, क्योंकि, पूर्वकोटिके त्रिभाग प्रमाण आयकी आद्ाघाकों करके तेतीस 


४०६ ] छुक्खंडागमे वेयणाखंड [४, २, १३, ७४. 


ट्रिदित्तुव॒लंभादो | ण॒ च तेत्तीससागरोबम।णमेत्थ बंधो संभवदि, अइ्संकिलेसेण परंजमा- 
णाउअकम्मक्खंधाणं बहूणं गलणप्पसंगादो। तम्दा जलचरेसु उक्कस्सदव्बसामिएसु 
आउवबबंधो अणुक्‍्कस्पो चेव | होंतो वि प्रृष्वक्रोडिमेतों चेत्र, हेद्टिमआउअवियप्पेसु 
बज्ममाणेसु आउअबंधगद्धाए थोवत्तप्पसंगादो | असंखेज्जगुणदीणत्त कत्तो णब्णदे 
सादिरेयपृव्वकीडीए तेच्ीससागरोवमेसु पुव्वकोढितिभागाहिएसु ओवद्विदेस असंखेज्ज- 
रूवोवलंभादो । 

तस्स भावदों किमुक्कस्सा अशुक्कस्सा ॥ ७५ ॥ 

सुगम । 

णियमा अएुक्कस्सा अणंतगुणहीणा ॥ ७६ ॥ 

किमइसुक्कस्सा भाववेयणा एत्थ ण होदि ? ण, अप्पमत्तसंजदेण बद्धदेवाउअम्मि 
जादुक्कस्साणुभागस्स तिरिक्खाउअम्मि वुत्तिविरोहादो । जलचराउअभापस्स उक्कस्सख- 
भावादो' अण॑तगुणतं कत्तो णव्वदे ? तिरिक्खाउअअणुमामादों देवाउअअशुभागो अणंत- 
गणो त्ति भणिदवउसट्टिवदिय अप्पाबहुगादो णव्बदे । 


सागरोपम प्रमाण आयुका बाँधनेबाले जीबोंमें ही उत्कृष्ट स्थिति बन्च पाया जाता है । परन्तु यहाँ 
तेतीस सागरापमोंका बन्ध सम्मयर नहीं है, क्योकि, ऐसा हानेपर अत्यन्त संक्केशस भुज्यमान आयु 
करमके बहुतसे स्कन्धोंके गलनेका प्रसंग आता है । इस कारण उत्कृष्ट द्रव्यके स्वामी जलचर जीचोंमें 
आयुका बन्ध अनुल्‍्कृष्ठ ही होता हैं। अनुस्कृष्ठ हाकर भी वह पूर्वेकाटि मात्र ही होता हे, क्योंकि, 
नीचेके आयुविकल्पोंके चाँधनेपर आयुवन्धक कालके स्ताक होनका प्रसंग आता है । 

शंका--उसकी असंल्यातगुणी हीनता किस प्रमाणसे जानी जाती है ९ 

समाधान--साधिक पूर्वकाटिका पूर्बकोटित्रिभागसे अधिक तेतीस सागरापमोंम भाग देनेपर 
चू कि असंख्यात रूप पाये जाते हैं, अतः इसीसे उसकी असंख्यातगुणहीनता सिद्ध है । 


उसके उक्त देदना भावकी अपेक्षा क्या उत्कृष्ट होती है या अनस्कृष्ट ॥७५॥ 

यह सत्र सुगम हैं । 

वह नियमसे अनुत्कृष्ट असंख्यातगुणी ह्वीन होती है ॥ ७६ ॥ 

शंका--यहाँ उत्कृष्ट भावद॒ना क्यों नहीं होती हैं ९ 

समाधान--नहीं, क्योकि, अप्रमत्तसंयतके द्वारा बॉबी गई देवायुमें उत्पन्न उत्कृष्ट अनुभा 
गके तियच आयुमे रहनेका विरोध हे । 

शंका--उत्कृष्ट भावकी अपेक्षा जलचर सम्बन्धी आयुका भाव अनन्तगुणा हीन है, यह किस 
प्रमाणले जाना जाता है ९ 

समाधान--यह “त्तियच आयुके अनुभागसे देवायका अनुभाग अनन्तगुणा है? इस चौंसठ 
पदवाले अल्पबहुत्वसे जाना जाता है । 


१ ताप्रती 'उक्कस्सदव्वादो! इति पाठ 


४, २; १३, ७८. ] वेयणसण्णियासविद्दाणाणियोगदार॑ [ ४०७ 


जस्स आउअवेयणा खेत्त दो उक्कस्सा तस्स दव्वदो किमुक्कस्सा 


अछुक्कस्सा ॥ ७७॥ 
सुगम । 
णियमा अणुक्कस्सा विद्वाणपदिदा संखेजुगुणहीणा वा असंखे 
जुगुणहीणा वा ॥ ७८ ॥ 
दव्बवेयणा उक्कस्सा किण्ण जायदे ! ण, दोहि आउअबंधगद्धाहि उक्कस्सजोम- 
विसिट्ठाहि जलचरेपु संचिदृक्कस्सदव्वस्स केवलिम्हि तिहुव्णं पसरिय द्विदस्मि 
संभवविरोददों । कं संखेज्जगणहीणत्त ? ण, उक्क्रस्मजोगेण उक्कस्सबंधगद्ध!ए मणु 
साउञअं बंधिय मणुसेसु उप्पज्जिय गब्भादिअट्ठवस्सेदि संजमं पेच्ण सब्ब॒लहुमंतोप्रुददत्तेण 
कालेण केवलणाणम्रुप्पाइप लोगमावूरिय ट्विदम्पि ज॑ दव्ब॑तस्स संखेज्जगुणहीणत्तव- 
लंभादो । दोहि बंधगद्धाहि संचिदुक्कस्सदव्वादों एदमेगबंधगद्धासंचिददव्य॑ किचूणद- 
मेत्त होदण मणुस्सेसु गलिदबहुसंखेज्जदिभागत्तादी संखेज्जगणहीणं होदि त्ति मणिद॑ 
होदि। जहण्णबंधगद्धाए बड़े वि उक्कस्सदव्वादों तिहुवणगयजिणाउवबदव्बं' संखेज्ज 


जिस जीवके आयुकी वेदना श्रेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है उसके वह द्रव्यक्री 
अपेक्षा क्‍या उत्कृष्ट होती है या अनस्कृष्ट ॥ ७७॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वह नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुणहीन व असंख्यातगुणहीन इन दो 
स्थानोंमें पत्तित होती है ॥ ७८ ॥ 

शंका--द्वव्यवदना उत्कृष्ट क्‍यों नहीं हाती है ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि, उत्क्ष्ट योगसे विशेषताको ग्राप्त हुए दो आयुबन्धक कालोंके द्वारा 


जो उत्कृष्ट द्रव्य जलचर जीबोमे संचयको प्राप्त हे उसकी तीन लाकोंमें फेलकर स्थित हुए केवलीमे 
सम्भावना नहीं 


शंका-- बह संल्यातगुणा हीन फैसले हे ? 

समाधान--नहीं, क्योकि, उप्क्ृष्ट यागके द्वारा उत्कृष्ट बन्धककालमें मनुप्यायुका बाँबकर 
मनुष्योंमें उत्पन्न हो गर्भसे लेकर आठ वर्षों संबमको प्रहणकर सबेलघु अन्तमुहूर्ते कालमे 
केबलज्ञानका उत्पन्नकर लाकको पृणे करके स्थित हुए केवलीमे जो द्रव्य होता है बह संख्यातगुणा 
हीन पाया जात्ता है। दो बन्धककालों द्वारा संचयको प्राप्त हुए उत्कृष्ट द्रव्यकी अपेक्षा यह एक 
बन्धककाल द्वारा संचित द्रव्य कुछ कप्र अध भाग प्रमाण द्वोकर मनुष्योंमे संख्यात बहुभागके गल 
जानसे संख्यातगणा दीन होता है, यह उसका अभिप्राय है । 

शंका--जघन्य बन्धक कालके द्वारा बॉघनपर भी उच्कृष्ट द्रव्यकी अपेक्षा लोक परणसमुद- 


घातमें बतमान केवलीका आयु द्रव्य चूकि संख्यातगुणा हीन ही होता है, अतः उसकी असंख्यात- 
गुणहीनता कैपते सम्भव है ९ 


१ अश्ा-ताप्रतिपु 'जिणाबुवदब्यं! इति पाठः । 


च्ट ] उक्खंदागमे वेयणासखंर [ हे; है; ९३, ७९, 


गणहीणं चेत्र होदि थि कधथमसंखेज्जगणहीणत्त ? ण, असंखेज्जगणहीणजोगेण मणुस्ता 
उअं बंधिथ मणुस्सेसु उप्पज्जिय केवलणाणप्रुष्पह्य सन्वलोगं गयकेवलिस्प असंखेज्ज- 
गणद्वीणत्तव॒लंभादो । 

तस्स कालदो किमुक्कस्सा अएुक्कस्सा ॥ ७६ ॥ 


णियमा अणुक्कस्सा असंखेजगुणहीणा ॥ ८० ॥ 

लोगे आवुण्णे' जेण आउभइट्टिदी अंतोप्रुदृत्तमेता चेव तेण कालवेयणा उक्कृस्स- 
द्विदीदो असंखेज्जगणद्वीणा त्ति सिद्ध । 

तस्स भावदों किमुक्कस्सा अणुक्कस्सा ॥ ८१ ॥ 

सुगम । 

णियमा अणुक्कस्सा अणंतगरुणहीणा ॥ ८२ ॥ 

कुंदो ? मणुस्साउअउक्करसाणुभागादो अप्यमत्तसंजदेण बद्धदेवाउअउक्कस्साणुमा- 
गस्स अणंतगणक्तवलंभादो । 

जस्स आउभवेयणा कालदो उक्कस्सा तस्स दव्वदो किमुक्कस्सा 


अणछुक्कस्सा ॥ ८३ ॥ 


समाधान--नहीं, क्‍योंकि, असंख्य।तगुणद्दीन योगके द्वारा मनुष्यायुको बॉधकर मनुष्योंमे 
हल केबलज्लानकों उत्पन्न करके स्वलाकका प्राप्त केबलीका द्रव्य असंख्यातगुणा दीन पाया 
जाता है। 

उसके कालकी अपेक्षा वह कया उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट ॥ ७९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है ९ 

बह नियमसे अनुत्कृष्ट असंख्यातगुणो ह्वीन होती है ॥ ८० ॥ 

चू कि लोकपरण समुद्घात्तमे आयुकी स्थिति अन्तमुहूत मात्र होती हैं, अतएब कालवेदना 
उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्ष। असंख्यातगुणी हीन है; यह सिद्ध है । 

उसके भावकी भपक्षा वह क्‍या उत्कृष्ट होती है या अनुस्कृष्ट ॥८१॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वह नियमसे भनुत्कृष्ट अनन्तमुणी दीन होती है ॥ ८२ ॥ 

कारण यह कि मलुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागकी अ्रपक्षा अप्रमत्तसंयतके द्वारा बॉधी गई 
देवायका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा द्दीन पाया जाता है । 

जिसके आयुकी वेदना कालकी भपक्षा उत्कृष्ट होती हे उसके द्रव्पकी अपेक्षा 


वह क्‍या उत्कृष्ट होती है या अलुत्कृष्ट ॥ ८३ ॥ 


१ अश्ला-काप्रतिषु 'आउवुण्णे! इति पाठ; । 


४, २, १३, ८७. ] वेयणसण्णियासबिद्दाणाणियोगरारं [ ४०९ 

सुगम । 

णियमा अणुक्कस्सा विद्वाणपदिदा संखेज़गुणहीणा वा असंखे 
जुगुणहीणा वा ॥ ८४ ॥ 

त॑ जहा--उक्कस्सजोगेण उक्कस्सबंधगद्धाए मणुस्साउअं बंधिय मणुस्सेसु उप्प- 
जिय संजमं घेत्तण पुव्वकोडितिभागपढमसमए देवाउए पबद्ध' आउअस्स उक्कस्सट्टिदी 
होदि, पृुव्वकोडितिभागाहियतेत्तीससागरोवमपमाणसादो । उबरि किण्ण उक्कस्सद्विदी 
जायदे १ ण, अधड्िदिगलणाए समय॑ पडि गलमाणियाए उवरि उकस्सत्तविरोह्ादों । 
एत्थ ज॑ दव्य॑तमुकस्सदव्वस्स संखेखदिभागो | कुंदो | सादिरेयछब्भागत्तादो | एव- 
म्क्कस्सबंधगद्धाएं दुभागेण आउवे बंधाविदे वि संखज्जगणहीणं' होदि, सादिरेयबारस 
भागत्तादो । एवं 'बंधगद्धमस्सिदूण एदं दब्वधुक्कस्सदव्थस्स संखज्जदिभागों' चेव 
होदि | जोगमस्सिदृण पृण संखज्जगणदीणमसंखेज्जगुणहीणं च संलब्भदि”, संखेज्ज 
गणहीण-असंखेज्जगणहीणजोगाणं संभवादों | तम्हा आउअदव्ववेयणा सगक्कस्सदब्यं 
पेक्खिदण उक्कर्सकालाबिणाभाविणी भिट्टाणपदिदा चेव होदि त्ति सिद्ध । 


यह सत्र सुगम हैं । 
बह नियमसे अनुस्कृष्ट संख्यातगुणदीन व असंख्यातगुणदीन इन दो स्थानों 


क- भरे 
में पतित द्वोती है | ८४ ॥ 
है इस प्रकारसे--उत्कृष्ट योगके द्वारा उत्कृष्ट बन्धककालमे मनुष्यायको बॉधकर मनुष्योंमे 

उत्पन्न ही संयमको ग्रहणकर पूवकाटिब्रिभागके प्रथम समयमें देवायुके बाधनेपर आयुकी उत्कृष्ट 
स्थिति होती हू, क्योंकि, वह पूर्वकाटित्रिभागसे अधिक तेततीस सागरोपम प्रमाण होती हे । 

शंका--ऊपर उत्कृष्ट स्थिति क्‍यों नहीं होती ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि ऊपर अधःस्थितिके गलनेसे प्रत्येक समयर्मे गलनेवाली उसके 
उत्कृष्ट हं।नेका विरोध है । 

यहाँ जो द्रव्य है बह उत्कृष्ट द्रव्यके संख्यातवें भाग प्रमाण है, क्योंकि, बह साधिक छठे 
भाग प्रमाण है । इस प्रकार उत्कृष्ट बन्धक कालके द्वितीय भागसे आयुके बँधानेपर भी द्रव्य संरुयात- 
गुणा हीन ही होता है, क्योंकि, वह साधिक बारहवें भाग प्रमाण होता है। इस ग्रकार बन्धककाल 
का आश्रय करके यह द्रव्य उस्कृष्ट द्रव्यके संख्यातर्थे भाग ही होता है । परन्तु योगका आश्रय करके 
बह संख्यातगुणा हीन और असंख्यातगुणा हीन पाया जाता है, क्‍योंकि, संख्यातगुण द्वीन और 
झसंख्यातगुण हीन योगों की सम्भाषना है। इस कारण आयु कर्मकी द्रव्य बेदना अपने उत्कृष्ट 
द्रव्यकी अपेक्षा करके उत्कृष्ट कालके साथ आविनाभावषिनी होकर उक्त दो स्थानोंमें ही पतित होती 
है, यह सिद्ध है । 


फ&+०५० 


१ अ-आ-काप्रतिषु 'पबद्धो' इति पाठ: | २ श्र-श्रा काप्रतिषु अ्रसंखेजगुणहीणं” इति पाठ; | ३ श्र-श्रा- 
काप्रतिधु पबंधा-! इति पाठ; | ४ अ-आपत्यो: 'संखेजदिभागे' इति पू&। ५४ ताप्रतो 'लब्भदि” इति पाठ: | 
छू, १२-५२ 


8१० ] छक्‍क्खंडागमे वेयणाखंड.. - [ ७, २, १३, ८५. 


तेस्स खेत्तदो किमुक्कस्सा अणुक्कस्सा ॥ ८४ ॥ 

सुगर्म । 

णियमा अणक्कस्सा असंखेज्जगुणहीणा ॥ ८६ ॥ 

कुदो ? अद्धदरयणिमादिं कादण जाव पंचधणुस्सद-पणवीसुत्तरदीहत्तवलक्खियाणं 
उक्कस्सकालसामित्तम्हि संमवंतक्‍्खेत्ताणं घणलोगस्स असंखज्जदिभागत्तवलंभादो । 
अद्भइमरज्जूणं मुक्कमारणंतियमहामच्छखत्तं कानसामिस्स उक्कस्समिदि किण्ण घेप्पदे १ 
ण एस दोसो, अबडद्भाउआण बज्क्रमाणाउआणं च जीवाणं मारणंतियाभावादों । 


तस्स भावदों किमुक्कसा अणुक्कस्सा ॥ ८७॥ 

सुगर्म । 

णियमा अणुक्कस्सा अणंतगुणहीणा ॥ ८८ ॥ 

कुदो ! आउअस्स उक्कस्सकालवेयणा आउअबंधपमसम०ए वह्ठमाणपमचतसंज- 


दम्मि होदि। उक्कस्समाववेयण। पुण आउअबंधगद्धाए चरिमसमए बइ्माणस्स अप्प- 
मत्तसंजदम्मि पमत्तविसोहीदों अणंतगणविसोहिपरिणामस्स' होदि। तेण कारणेण 


उसके छ्षेत्रकी अपेक्षा वह क्‍या उत्कृष्ट होती हे या अनुत्कृषट ॥ ८५ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

बह नियमसे अलुत्कृष्ट असंख्यातगुणीहीन होती है ॥ ८६ ॥ 

कारण कि साढ़े तीन रत्षिसे लेकर पॉच सो परु्चीस धनुष प्रमाण दीघेतासे उपलक्षित 
जिन क्षेत्रोंकी उत्कृष्ट काल स्वामित्वमें सम्भावना हे वे घनलोकके असंख्यातर्वें भाग प्रमाण 
पाये जाते हैं । 

शंका-साढ़े सात राजु मारणान्तिक समुद्घातकों करनेवाले महामत्स्यका क्षेत्र काल 
स्वामीका उत्कृष्ट क्षेत्र है, ऐसा ग्रहण क्‍यों नहीं करते ९ 

समाधान--यह्‌ कोई दोप नहीं हे, क्योकि, अबद्धायुप्क और वतंमानमें अ।युको बांधनेवाले 
जीबोंके मारणान्तिक समुदूघात नहीं होता । 

उसके भावकी अपेक्षा वह क्‍या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट ॥ ८७ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 


वह नियमसे अचुत्कृष्ट अनन्तगणों हीन होतो है | ८८ ॥ 


कारण यह कि आयुकी उत्कृष्ट कालवेदना आयुवन्धके प्रथम समयमें वतेमान प्रमत्तसंयत 
जीबके होती हैं। परन्तु उसकी उत्कृष्ट भाववेदना आयुवन्धक कालके अन्तिम समयमें बरतेमान व प्रमत्त- 
संयतकी विशुद्धिसे अनम्तगुणे विशुद्धिपरिणामवाले अग्रमत्तसंयत जीवके दाती है। इसी कारणसे 


१ आप्रती “विसोहीए परिणामस्स” इति पाठ; । 


४, २, १३, ६०. ] वेयंणसंण्णियासविद्याणाणियोग द्वार [ ४९१ 


अणंतगणविसो हिपरिणामेण बद्धाउअउ क्कस्साणुभागादो अणंतगणहीणविस्तोहिपरिणामेण 
बद्धअणुभागो 'उक्कस्सकालाबिणाभावी अणंतगणहीणो त्ति* 


जस्स आउअवेयणा भावदों उक्‍्कर्सा तस्स दव्वदो किम्रक्कस्सा 
अणुक्कस्सा ॥ ८६ ॥ 

सुगम | 

णियमा अणुक्कस्सा तिद्याणपदिदा संखेज्मभागहीणा वा संखेज़ू- 
गुणहीणा वा असंखेजगुणहीणा वा ॥ ६० ॥ 


त॑ जहा-- उक्कस्सबंधाद्धाए उक्कस्सजोगेण य जदि मणुस्साउअं बंधिऊण 

मणुस्ससु उप्यज्जिय संजरम घेत्तण उक्‍्कस्साणुभागं बंधदि तो भावुक्कस्सम्मि दव्ववेयणा 
सगुक्कस्सदच्ब॑ पेक्खिदृण संखज्जभागहीणा होदि | कुंदों ? श्ुंजमाणाउअस्स सादिरिय- 
बेतिभागमेत्तदव्वे गलिदे सते भावस्स उक्‍्कस्सत्तप्पत्तीदी । मणुस्साउए उक्कस्सबंधग- 
द्वाए दुभागेण बंधाविंदे छब्भागाहि चहुब्भागमेत्ता होदि | एवं गंतूण भावसामिस्स दो 
वि आउआणि उक्कस्सबंधगद्धाए दुभागेण बंधाविय भावे उक्कस्से कदे संखेज्जगुण- 
हाणी होदि, ओधुक्कस्सदव्व॑ पेकिखिदृण भावसामिदव्वस्स तिभागत्तवलंभादों। एवं 
अनन्तगुण विशुद्धि परिणामके द्वारा बाँधी गई आयुके उत्कृष्ठ अनुभागकी अपेक्षा अनन्तगुण हीन 
बविशुद्धिपरिणामक्र द्वारा बांधा गया अनुभाग उत्कृष्ट कालका अविनामाबी व अनन्तगुणा हीन है । 

जिस जीवके आयुकी वेदना भावकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है उसके द्रव्यकी अपेक्षा 
वह क्‍या उत्कृष्ट होती हे या अलुस्कृष्ट ॥ ८६ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

वह नियमसे अलुत्कृष्ट संख्यातभागहीन, संख्यातगुणहीन व असंख्यात- 
गणहीन इन तीन स्थानोंमें पतित होती है| ६० ॥ 

वह इस प्रकारसे-उत्कृष्ट बन्चककाल ओर उस्कृष्ट यागके द्वारा यदि मनुष्यायुका बॉधकर 
भनुष्योंमें उत्पन्न हो संचमका महण करके उत्कृष्ट अनुभागकों बॉधता है तो भावकी उस्कृष्ठतामें 
द्रव्यवेदना अपने उत्कृष्ट द्रव्यकी अपेक्षा संख्यातभाग हीन होती है, क्योंकि, भुज्यमान आयु 
सम्बन्धी साधिक दो त्रिसाग प्रमाण द्रव्यके गल जानेपर भावकी उत्कृष्टता उत्पन्न होती है। उत्कृष्ट 
बन्धककालके द्वितीय भागसे मनुष्यायुका बँधानेपर उक्त वेदना छह भागोंमे चार भाग प्रमाण होती 
है। इस प्रकार जाकर भावस्वामीके दोनों ही आयुओंको उत्कृष्ट बन्चक कालके ट्वितीय भागसे 
बंधाकर भावके उत्कृष्ट करनेपर संख्यातगुणहानि होती है, क्योंकि, ओघ उत्कृष्ट द्रव्य की अपेक्षा 
भाव स्वामीका द्वव्य ठृततीय भाग प्रमाण पाया जाता है। इस प्रकार बन्धक कालकी हानिसे संख्यात- 

१ गआप्रती 'विसोश्िपिरिणामेणाणुभागों बद्धधकस्स” इति पाठ:। २ अ-आ्ा-काप्रतिषु 'हीणा त्ति 
इति पाठ: । 


- ४१२ ] छक्खंडागमे वेयणास्ंर्ड (४, २, १३, ६१. 


बंधगद्धापरिहाणीदो संखेज्जगुणद्वाणी परूवेदव्वा | दो वि बंधगद्धाओ उक्कस्साओ' 
करिय असंखेज्जगुणद्वीणजोगेण बंधाविय भावे उक्कस्से कदे असंखेज्जगुणहाणी होदि । 
तम्हा उककस्सदव्यं पेक्खिदण भावसामिदव्य॑ तिट्टाणपदिदं ति घेत्तत्वं । 

तस्स खेत्तदो किमुक्कस्सा अणुक्कस्सा ॥ ६! ॥ 

सुगम । 

णियमा अणुक्कस्सा असंखेज्गुणहीणा ॥ ६२॥ 

कुंदो ? भावसाभिउक्कस्सखेत्तस्स वि घणलोगम्स असंखेज्जदिभागत्तवलंभादो | ण 
च आउअस्स उक्कस्समावो लोगपूरणे संभवदि, बद्धाउआणं खबगसेडिमारुहणाभावादो । 


तस्स कालदो किमुक्कस्सा अणुक्कस्सा ॥ ६३ ॥ 

सुगम | 

णियमा अणुक्कस्सा चउद्दणपदिदा असंखेज़भागहीणा वा 
संखेजुभागहीणा वा संखेज्जगुणहीणा वा असंखेजगुणहीणा वा ॥६४॥ 

टिदिबंधे उक्कस्से जादे पुणो पच्छा अंतोमरहुत्तड़िदीर गलिदाए चेव उक्क्रस- 
भावबंधो होदि सि भावसामिकालवेयणा असंखेज्जमागद्दीणा। एवमसंखेज्जभागहीणा 


गुणहानिकी प्ररूपणा करनी चाहिये । दोनों बन्धकवाल्षोंका उत्कृष्ट करके असंख्यानगुणहीन योगमे 
बंधाकर भाषके उत्कृष्ट करनेपर असंख्यातगुणहानि होती है। इस कारण उत्कृष्ट द्रव्यकी अपेक्षा 
करके भावस्वामीका द्रव्य तीन स्थानांमे पतित है, रसा मरहण करना चाहिये। 
उसके ज्षेत्रकी अपेक्षा उक्त वेदना क्‍या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट ॥ ९१ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
वह नियमसे अनुत्कृष्ट असंख्यातगुणी होन होती है ॥ ९२ ॥ 
कारणकी भावस्वार्माका उत्कृष्ट क्षत्र मी घनलाकफे असंख्यातर्बे भाग प्रमाण पाया जाता है। 
यदि कद्दा जाय कि आयुका उत्कृष्ट भाव लोकपूरण समुदूघातमे सम्भत्र है, तो यह ठीक नहीं हे, 
क्योकि, वद्धायुष्क जीवोंक क्षपक श्रेणिपर आरोहण करना सम्भव नहीं हे । 
उसके कालकी अपेक्षा वह क्‍या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृट्ट ॥६३॥ 
यह सूत्र सुगम ह्‌ । 
वह नियमसे अलुत्कृष्ट असंख्यातभागदीन संख्यातभोगहीन, संख्यातगण- 
हीन व असंख्यातगु णददीन|हन चार स्थानोमें पतित होती हैं | ६४ ॥ 
स्थितिबन्धके उस्कृष्ट हानेपर फिर पश्चात्‌ अन्तमुहू्ते मात्र स्थितिके गल जानेपर ही चूँकि 
उन्कूट मावबन्ध होता है, अतएवं भावस्वामीकी कालबेदना असंख्यात भागद्वीन द्वोती है। इस 


है ताप्रती 'उक्कत्साउअं' इतिस्पाठः । 


है, २, १३, ९४. ] वेयणसण्णियासविद्दाणाणियोगहारं [ ४१३ 


होदण ताव गच्छदि लाव उक्कस्साउअप्क्कस्ससंखेज्जेण खंडिदूण तत्थ एगख हमेत्तं 
मणुस्सेसु देवेस च ण गलिद ति। तम्हि संपुण्णे गलिदे संखेज्जमागहाणी होदि । तत्तो 
प्यहूंडि उतरि संखेज्जमागहाणी होदण गच्छदि जावुक्कस्सट्टिदीए अद्धं गलिदं ति। 
तत्तो प्पहुडि उबरि संखेज्जगुणहाणी होदूण गचछदि जावुक्कस्सद्विदिं जह्णपरित्तासंखे- 
ज्जेण खंडिय _तत्थ एगख ढमेत्त ट्विद॑ ति। तत्तों प्पहुडि असंखेज्जगणहाणी होदण 
गच्छदि जाव बद्धाउअदेवचरिमसमओ तस्ति। सब्बत्थ भावों उक्कस्सो चेव, सरिसघणि- 


यपरमाणुहणीए भावहाणीए अभावादो ।  अंतोमुहुत्तचरिमसमयस्स  कथधपु- 
ब्करसाणुभागसंभवों ? ण, तस्स अणुभागख डयघादाभावादो। तम्हा चउट्ठाणपदिदा 
कालवेयणा त्ति सहहेयव्य॑ | चउद्गाणपदिदा त्तिण वत्तव्वं, असंखेज्जभागहीणा वा 
संखेज्जमागहीणा वा संखेज्जगुणहीणा वा असंखेज्जगुणहीणा वा इच्चेदेणेव सिद्धत्तादो ! 
ण एस दोसो, दबव्बद्टियणयाणुरहई तदुत्तीदी । ण च एक्कस्सेव' वयणस्स जिणा 


अणुग्गह कुणंति, समाणत्ताभावेण जिणत्तस्सेव” अभावप्पसंगादों । एवस्ुक्कस्सओ 
सत्थाणवेयणासण्णियासो समत्तो। 


जो सो थप्यो जहण्णओ सत्थाणवेयणसण्णियासो सो चउव्बिहो- 
दब्वदों खेत्तदो कालदो भावदों चेदि ॥ ६५ ॥ 


प्रकार असंख्यातभगद्दीन होकर तब तक जाती है जब तक कि उत्कृष्ठ आयुका उत्कृष्ट संख्यातसे 
खण्डित कर उसमे एक खण्ड प्रमाण मनुष्यों ओर देवोमे नहीं गलित हो जाता हैे। उसके सम्पृण गल 
जानपर संख्यातभागहानि हाती है । वहॉँसे लेकर आगे उत्कृष्ट स्थितिका अर्थ भाग गलित द्वोने तक 
संख्यातभागहानि हाकर जाती है। उससे लेकर आगे उत्कृष्ट स्थितिको जघन्य परीतासंख्यातसे 
खण्डित कर उनमें एक खण्डके स्थित होन तक संख्य।तगुणहानि द्वाकर जाती है । उससे आगे 
बद़ायुप्क देवके अन्तिम समय तक असंख्यातगुणहानि होकर जलती हैं। भाव सर्वत्र उत्कृष्ट ही 
रहता है, क्योंकि समान घनवाले परमाणुओंकी हानिसे भावहानिका अभाव है। 

शंका--अन्तमुंहूतक अन्तिम समयमे उत्कृष्ट अनुभागकी सम्भावना कैप है ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि, उसके अनुभागकाण्डकधातका अभाव है । इसलिये कालवबंदना 
वक्त चार स्थानोंम पतित है, एसा श्रद्धान करना चाहिये । 

शंका--बह 'चार स्थानोंमे पतित है? यह न्दीं कहना चाहिये, क्योंकि “असंख्यातभागहीन, 
संख्यातभागहीन, संख्यातगुणहीन और असंख्यातगुणहीन” इस सूत्रांशसे ही वह सिद्ध है 

समाघान--यह काई दोष नहीं है, क्योकि, द्रव्याथिक नयके अनुग्रहाथ “बह चार स्थानोंम 
पतित है? यह कहा गया है। जिन भगवान किसी एक ही बचनका अनुग्रह नहीं करते हैं, क्‍योंकि, ऐसा 
मानने पर [ दानों बचनोंमे | समानताका अभाव हानेसे जिनत्वके ही अभावका प्रसंग आता है। 

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वस्थान वदना संनिकर्ष समाप्त हुआ । 

जिस जघन्य स्वस्थान वेदनासंनिकर्षको स्थगित किया था वह द्रव्य, क्षेत्र, 
काल और भावके भेदसे थार प्रकारका है ॥ ६५॥ 


१ आप्रती एकिस्सेव' इति पाठ: । २ श्रप्रती 'सगाणत्ताभावारों ण जिणत्त्सेव', आंप्रतौ 'समाणत्ता- 
भावोण जिणा तम्सेब', काप्रतों 'समाणत्तामावा ण जिणा तम्सेव” इति पाठः । 


४१४ ] छक्खंडागमे बेयणाखंडं [ ४, २, १३, ६६. 


सण्णियासो चउव्विहों चेष होदि, दव्व-खेत्त-काल-भावेद्िंतो वदिरित्तरस अण्णस्स 
पंचमस्स अभाषादो | 


जस्स णाणावरणीयवेयणा दव्वदो जहण्णा तस्स खेत्तदो कि 
जहण्णा अजहण्णा ॥ ६६॥ 


किम पण्हपुरस्सरा चेव अत्थपरूवणा कीरदे ! सोदुमिच्छंताणं चेष अत्थपरूपणा 
कोरदे, ण अण्णेत्तिमिदि जाणावणडं; अण्णहा परूवणाए विहलत्तप्पसंगादो | 
उक्त च-- 
बुद्धिविहीन श्रातरि वक्तत्यमनथक॑ भवति पुंसाम । 
नत्रविदीने भत्तरि विज्ञास-लावण्यबत्क्लीणाम ॥ ४ ॥ 
धारण-गहणसमत्थाणं चेव संजदाणं 'विणयालंकाराणं वक्‍खाणं कादब्वमिदि 
भणिदं होदि । 
णियमा अजरण्णा असंखेज्ञगुणन्भहिया ॥ ६७ ॥ 
कुदो ? स॒हुमणिगोदअपज्जत्तयस्स तिसमयआहार-तिसमयतन्भमवत्थस्स "जहण्ण- 
जोगिस्स जहृण्णोगाहणादों घणंगुलस्स असंखेज्जदिभागपमाणादों णाणावरणजहण्ण- 


संनिकर्ष चार श्रकारका ही है, क्‍योंकि द्रव्य, क्षत्र, काल ओर भावसे भिन्न अन्य पॉँचच्चे 
संनिकर्पका अभाव है । 


जिस जीवके ज्ञानावरणीयकी वेदना द्रव्यकी अपेक्षा जबन्य होती है उसके क्षेत्रकी 
अपेक्षा बद क्‍या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ 85 ॥ 

शंका-प्रश्नपूेक ही अथकी प्ररूपणा किसलिये की जाती है ९ 

समाधान--सुननकी इच्छा रखनवाले जीवोंके लिये ही अरथंकी प्ररूपणा की जाती है, अन्यके 
लिये नहीं; यह जतलानेके लिये प्रभ्रपूषेक अर्थंप्ररूपणा की जाती है, क्योंकि, इसके बिना प्ररूपणाके 
निष्फल हानेका प्रसंग आता है । कहा भी है -- 

जिस प्रकार पतिक अन्ध होनेपर श्लियोंका बिलास व सुन्दरता व्यर्थ ( निष्फल ) है, इसी 
प्रकार श्रोताके मूर्ख होनेपर पुरुषोंका बक्तापन भी व्यर्थ है ॥ ४॥ 

धारण ब अथंगप्रहणमें समथे तथा बिनयसे अलंकृत ही संयमी जनोंके लिये व्याख्यान करना 
चाहिये, यह्‌ उसका अभिप्राय है । 


वह नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक दोती है ॥ ६७ ॥ 
कारण यह कि बत्रिसमयवर्ती आहारक व तड्भबस्थ होनेके तृतीय समयमे घतेमान जघन्य 
योगवाले सूक्ष्म निगाद लब्ध्यपर्याप्रककी घनांगुलके असंख्यातवें भाग मान्र जघन्य अवगाहनाकी 


१ अ-झा-काप्रतिधु 'विणाया” इति पाठ: । २ श्र-श्रा-कांप्रतिदु 'तब्भवत्वजहृण्ण? इति पाठ; | 
| ताप्रती “पमाणात्तादों | णाणावरण' इति पा& । 


४, २, १३, १०२. ] वेयणसण्गियासबिद्दाणाणियोगदारं [४१५ 


दब्बसा|मिचरिसमयखीणकसायस्स अदड्ध इरयणि स्सेहस्स जहण्णोगाहणाएं वि घणंगलस्स 
असंखेज्जदिभागमेचाए असंखेज्जगणत्तवलंभादो । 

तस्स कालदो कि जहण्णा अजहण्णा ॥ ६८॥ 

सुगम । 

जहण्णा ॥ ६६ ॥ 

कुदो ? खीणकसायचरिमसमए वइमाणणाणावरणीयजहण्णदव्वस्स एगसमयट्टि- 
दिदंसणादो, अण्णहा दव्वस्स जहण्णत्ताणुववत्तीदों | 

तस्स भावदो कि जहण्णा अजहण्णा ॥ १००॥ 

सुगम । 

जहण्णा ॥ १०१ ॥ 

कुदो १ अपुव्यकरण-अणियट्टिकरण सुहुमसांपराशय-खीणकसाणहि अणुभागखंडय- 
घादेण अगुसमओवद्रणाए च च्छिज्जिदूण जहण्णदव्वम्मि ट्विंदअणुभागरस जहण्णभावु- 
वलंभादो । 

जस्स णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो जहण्णा तस्स दब्वदों कि 
जहृण्णा अजहण्णा ॥ १०२ ॥। 
अपेक्षा ज्ञानावरणीय कमके जघन्य द्रव्यके स्वामी व साढ़े तीन रह्नि प्रमाण शरीराष्लेघसंयुक्त अन्तिम 
समयवर्ती क्षीणक्रपाय जीवकी घनांगुलके असंख्यातव भाग मान्र जबन्य अवगाहना भी असंरूयात- 
गुणी पायी जाती है । 

उसके कालकी अपेक्षा वह क्या जघन्य होती है या अजपन्य ॥ ९८ ॥ 

यह सूत्र सुगम हैं । 

वह जघन्य होती है ९६ ॥ 

कारण यह कि क्षीणकपाय गुणस्थानके अन्तिम समयमें वर्तमान जीवके ज्ञानावरणीय 
सम्बन्धी जघन्य द्रव्यकी एक समय स्थिति देखी जाती है, क्योंकि, इसके बिना द्रतञ्यकी जधन्यता 
बन नहीं सकती । 

उसके भावकी अपेक्षा वह क्‍या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ १०० ॥ 

यह सूत्न सुगम हे । 

बह जघन्य होती है ॥ १०१ ॥ 

कारण कि अपूवेकरण, अनिवृत्तिकरण, सूह्मसाम्परायिक और क्षीणकपाय जीबोंके द्वारा किये 
गये अनुभागकाण्डक घात और अनुसमयापवतेनासे छिदकर जघन्य द्वव्यमे स्थित अनुभागके जघन्य- 
पना पाया जाता है । 

जिसके ज्ञानावरणीयकी वेदना क्षेत्रकी अपेत्ता जघन्य होती है उसके द्रव्यकी 


अपेक्षा वह क्या जघन्य दोती है या अजघन्य ॥ १०२ ॥ 


४१६ ] छुक्खडागमे वेयणार्वं्ड [ ४, २, १३, १०३. 
सुगम | 
णियमा अजहण्णा चउद्दाणपदिदा असंखेज्ञभागवब्भहिया, वा 
संखेज़भागव्भहिया वा संखेज्जगुणब्भहिया वा असंखेज़गुणब्भहिया 


वा॥ १०३ ॥ 

त॑ जहा--खविदकम्मंसियलक्खणेण आगंतृण बिपरीयं गंतूण सुहमणिगोद- 
अपज्जत्तरसु जदण्णजोगेसु उप्पज्जिय तिसमयतब्भवत्थस्स जहृण्णिया खेत्तवेयणा जादा। 
तत्थ ज॑ दव्वं त॑ं पृष खीणकसायचरिमसमयओपजहण्णदव्य॑ पेक्खिदूण असंखेज्जभाग- 
व्महियं होदि | को पडिभागों ? पलिदोवमस्प असंखेज्जदिभागो । किमट्ठमसंखेज्जदि- 
भागव्महियं ? खविदकम्मंसियकालब्भंतरे खविज्जमाणदव्वस्स असंखेज्जेतु भागेसु णटठसु 
असंखेज्जदिभागमेत्तदव्यस्स अविणासुबलंभादों । पुणो एदस्स दव्वस्सुवरि एगेगपरमाणुं 
वड़िदे वि दव्वस्स असंखेज्जभागवड़ी चेव। एवमसंखेज्जमागब्भहियसरूवेण णेयब्य॑ 
जाव जहण्णदव्यप्ुकस्ससंखेज्जेण खंडिदे तत्थ एगखंडमेत्तं जहण्णदव्वस्सुवरि बड़िदं 
ति । तदो संखेज्जमागवड़ीए आदी होदि । एत्तो प्पहुडि परमाणुत्तरकमेण संखेज्जमाग- 


यह सूत्र सुगम है । 

वह नियभमसे अजघन्य असंख्यातभाग अधिक, संख्यातमाग अधिक, संख्यातगण 
अधिक और असंख्यातगण अधिक इन चार स्थानोर्मे पतित होती हे ॥१०३ | 

वह इस प्रकारसे-क्षपितकर्माशिक स्वरूपसे आकरके विपरीत स्वरूपको प्राप्त हो जधन्य 
योगवाले सुक्रम निगाद लब्ध्यपर्याप्तक जीबोंमें उत्पन्न होकर तद्भवस्थ होनेके तृतीय समयमें बर्तमान 
जीवके क्षेत्रव॑ंद ना जघन्य होती है । परन्तु उसके जा द्रव्य होता हैं वह क्ञीणकषायके अन्तिम समय 
सम्बधी आघ जघन्य द्रव्यकी अपेक्षा असंख्यातर्वे भागसे अधिक होता है। उसका प्रतिभाग पलयो- 
पसका असंख्यावों भाग है । 

शंका--असंख्यातवें भागसे अधिक किसलिये है ९ 

समाधान--इसका कारण यह है कि क्षपितकर्माशिककालके भीतर क्षयको प्राप्त कराये जाने- 
बाले द्रव्यके असंख्यात बहुमागोंक नष्ट हा जानपर असंख्यातवें भाग मात्र द्वव्यका अविनाश 
पाया जाता है । 

फिर इस द्रव्यके ऊपर एक एक परमाणुकी वृद्धिके हो नेउर भी द्रव्यके असंख्यातभागबृद्धि ही होती 
है| इस प्रकार असंख्यातवें साग अधिक स्वरूपसे जपन्य द्वव्यको उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करनेपर 
उसमेसे एक खण्ड मान्रकी जघन्य द्वव्यक ऊपर वृद्धि हो जान तक ले जाना चाहिये। पश्चात 
संख्यातभागबृद्धिका प्रारम्भ होता है। यहाँसे लेकर परमाणु अधिक क्रमसे संख्यातभागबृद्धि तब 


१ अ्द्रा-काप्रतिपु 'भागव्यद्िया” इति पाठ, प्रतिष्विमाध्वग्रे सबंत्र “श्रब्भहियः इत्येतस्य स्थाने प्रायः 
अन्बृहिय' एवं पाठ; उपल्म्यते । 


४, ९, १३, १०६ ] बेवणसण्णियास विह्णाणियोगहारं [ ४९७ 


बड्डी ताव गच्छदि जाव जहण्णदव्वस्सुवरि 'अण्णेगजहण्णदब्बमेत्त वड्िदं ति। ताधे 
संखेज्जगुणवड्डीए आदी होदि । एचो उवबरि परमाणुत्तरकमेण बड़माणे सखेज्जगुणवद्डी 
चेष होदि जाव जहण्णपरित्तासंखेज्जेण गुणिदं ति । तत्तो पहुडि उवरिमसंखेज्जगुणवड्ी 
चेव होदूण गच्छदि जाव जहण्णक्खेत्तसहचारिउकस्सदव्यं ति। केण लक्खणेणागदस्स 
उकस्सदव्व॑ जायदे ? गुणिदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण सत्तमपुदविणेग्दयचरिमसमए 
दब्वपुकस्स करिय पंचिंदियतिरिक्खेसु उप्पज्जिय पुणो तिसमयआहार-तिसमयतब्भवस्थ- 
जहण्णजोगसुहुमणिगोदअपज्जत्तएसु उप्पण्णस्स उकस्स जायदे । एदेण कारणेण दबव्वं 
चउद्दाणपदिद चेवे त्ति घेत्तव्व । 


तसस कालदो कि जहण्णा [ अजहण्णा ]॥ १०४॥ 

सुगम | & 

णियमा अजहण्णा असंखेजुगुणब्भहिया ॥ १०५ ॥ 

कुदो ! खीणकसायचरिमसमय जहण्णदव्यकालेण एगसमयपमाणेण जहण्णखंत्त- 
सहचारिणाणावरणीयकाले सागरोवमस्स तिण्णिसत्तमागमेत्त पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भांगेण परिहणे भागे हिंदे मम । 

तस्स भावदों कि जहण्णा अजहण्णा ॥ १०६ ॥ 


तक जाती है जब तक जघन्य द्रव्यके ऊपर अन्य एक जधन्य द्रव्य प्रमाण वृद्धि होती है। तब 
संख्यातगुणबृद्धिका प्रारम्भ होता हैं। इससे आगे परमाणु अधिक क्रमसे बृद्धिके चालू रहनेपर 
जघन्य परीतासंख्यातसे गुणित मात्र द्वोने तक संख्यातगुणबृद्धि ही होती हैँ उससे लेकर आगे 
जघन्य ज्षेत्रके साथ रहनेवाले उत्कृष्ट द्रव्य तक असंख्यातगुणवृद्धि ही होकर जाती है । 

शंका--किस स्थरूपसे श्राये हुए जीवके उत्कृष्ट द्रव्य होता हैँ ९ 

समाधान--गुणितकर्माशिक स्वरूपसे आकरके सप्तम प्रथिबीस्थ नारकीके अन्तिम समयमे 
द्रव्यको उत्कृष्ट करके पंचेन्द्रिय तियद्वोंमें उत्पन्न हो | पुनः त्रिसमयवर्त्ती आहारक और तद्भबस्थ 
होनेके तृतीय समयमें बरतेमान जधन्य योगवाले सूद्तम निगाद लब्ध्यपर्याप्रक जीबोंमें उत्पन्न हुए 
जीबके उत्कृष्ट द्रव्य हाता है। इसी कारणसे द्रव्य चार स्थानोंम ही पतित है, ऐसा प्रहण करना चाहिये। 

उसके कालकी अपेक्षा वह क्‍या जघन्य होती हे या अज्घन्य ॥ १०४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

बह नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है ॥॥ १०५ | 

कारण कि क्षीणकपायके अन्तिम समय सम्बन्धी जघन्य द्रव्यक एक समय शमाण कालका 
जघन्य क्षेत्र के साथ रहनेवाले पल्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन एक सागरोपमके सात भागोमेसे 
तीन भाग प्रमाण ज्ञानावरणीय कालमें भाग देनेपर असंख्यात रूप पाये जाते हैं । 

उसके भावकी अपेक्षा वह क्या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ १०६ ॥ 


१ प्रतिषु अणेग” इति पाठः । 
छ, ९२-घ५१ 


४१८ ] छक्खंडागमे बेयणाखंडं [ ४, २, ९३, १०७, 

सुगम | ेल्‍ 

णियमा अजहण्णा अणंतगुणच्भहिया ॥ १०७ ॥ 

कुदो ? जहण्णक्खेत्तसदचा रिणाणावरणीयअणुभागस्स अधुव्यकरण-अणिय द्विकरण- 
सुहमसांपराइय-खीणकसायपरिणामेहि खंडयसरूवेण अणुसमओबषड्डणाए च जहण्णाणु- 
भागस्सेव घादाभावादो | सुहुमणिगोदअपज्जत्तयस्स अणुभागों वि घादं पत्तो तो वि 
जहण्णाणुभागादी अणंतगुणत्त मोत्तण ण सेसपंचअवस्थाविसेसे पडिवज्जदे, अकखबग- 
विसोही हि घादिज्जमाण- 'अणुमागस्स खबगेहि घादिज्जमाण-अणुभागं पेक्खिदूण अणंत- 
गुणततवलंभादो' । एत्थ उबउज्जंती गाहा-- 


सुहमणुभागादुवरि अंतरमकादं ति 3घादिकम्माणं । 
केवलिणा वि य' उबरि भवआग्गह * अप्पसत्थाणं ।।५॥ 


जस्स णाणावरणीयवेयणा कालदो जहण्णा तस्स दब्वदों कि 


जहण्णा अजहण्णा ॥ १०८॥ 
सुग्रमं । 
जहण्णा वा अजहण्णा वा, जहण्णादो अजहण्णा पंचद्भाणपदिदा 


अणंतभागब्भहिया वा असंखेज़ुभागब्भहिया वा संखेज़भागब्भहिया 
वा संखेजुगुणव्भहिया वा असंखेज़गुणव्भहिया वा ॥ १०६ ॥ 


यह मूत्र सुगम है । 

त्रह नियमसे अजघन्य अनन्तगणी अधिक होती है ॥ १०७ ॥ 

कारण कि जघन्य क्षेत्रक साथ रहनवाले झ्ञानावरणीयके अनुभागका अपूबकरण, अनिशधृत्ति 
करण, सूक््मसाम्परायिक और क्षीणकपाय परिणामों द्वारा काण्डक स्वरूपसे और अनुसमयापत्रतेनासे 
जघन्य अनुभागके समान घात नहीं होता है। यद्यपि सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्यापकका अनुभाग भी 
घातको प्राप्त हो चुका है तो भी बह जघन्य अनुभागकी अ्रपेक्षा अनन्तगुणत्वका छोड़कर शेष पाँच 
अवस्थाविशेषों में प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि, अक्षपक्रके विशुद्ध परिणामों द्वारा घाता जानवाला 
अमुभाग क्षपकों द्वारा घाते जानवाले अनुभागक्री अपक्षा अननन्‍तगुणा पाया जाता है |। यहाँ 
उपयोगी गाथा-- 

. -. ॥५ |] 

जिस जीवके ज्ञानावरणीयकी वेदना कालकी अपेक्षा जघन्य होती है उसके वह 
द्रब्यकी अपेक्षा जघन्य होती हे या अजघन्य ॥ १०८ ॥ 

यह सत्र सुगम हैं । 

बह जपन्य भी होती है और अजघन्य मी | जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य अनन्त- 
भाग अधिक, असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संखयातगण अधिक और 
असंख्यातण अधिक, इन पाँच स्थारनोंमें पतित है ॥ १०६ ॥ 


१ अगश्रा-काप्रतिषु - ज्जमाण अग़ुभाग इति पाठ: । २ अ-श्रा-काप्रतिषु श्रण॑तगुणहीणत्तवत्लभादो' इति 
पाठ; । ४ ताप्रतो “मरूद तिधादि-' इति पा5:। ४ मप्रतौ “चबश्नोगह! इति पांठः । 


/ ९, १३, १११ ) चेयणसण्णियासविद्दाणाणियोगहारं [.४९६ 


खधिदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण खीणकसायचरिमसमए ट्विदस्स कालेण सह 
दव्य॑ पि जहण्णं, खब्ज्जमाणकम्मपदेसाणं सब्वेसति पि खविदशादों। एदस्स जहण्ण- 
दव्वस्सुवरि एग-दोआदिकम्मपोग्गलेसु वड्डिदेसु दव्ववेयणा अजहण्णत्तं पडिवज्जदे | 
सा ति' पंचट्राणपदिदा होदि, ण छट्ठाणपदिदा होदि, एत्थ छट्टाणस्स संभवामावादों। 
काणि ताणि पंचट्टाणाणि त्ति तण्णिण्णयत्थप्रत्तरमुत्तावयय्रो मभणिदों | एदेसिं पंचण्णं पि 
इाणाणं परूवणा कीरदे | त॑ जहा--जहण्णडाणस्सुवरि एगपरमाणुम्हि बड्डिदे अणंत- 
भागव्महियं ट्वाणं होदि। एदमादि कादूण ताव अणंतभागबड़ी होदूण गच्छदि जाव 
जहण्णदव्वे उकस्सअसंखेज्जेण खंडिदे तत्थ एगरखंडोेण जहण्णदव्ब॑ बड्डिदं ति। तदों 
प्यहुडि परमाणुत्तरादिकमेण असंखेज्जञमागवड़ी होदूण ताव गच्छदि जाव जहण्णदब्व- 
मुकस्ससंखज्जेण खंडेदूण तत्थ एगखंडमेत्त पविट्ट ति | एत्तो प्पहुडि उबरि संखज्जभाग 
बड़ी । एवं जाणिदृण णेयव्वं जाव असंखेज्जगुणवड्डि त्ति | एत्थ चरिमवियप्पो गुणिद- 
कम्मंसियमस्सिदृण वत्तव्वों | सेस सुगर्म | 

तस्स खेत्तदो कि जहण्णा अजहण्णा ॥ ११०॥ 

सुगम | 

णियमा अजहण्णा असंखेज़ग्रुणब्भहिया॥ १११ ॥ 


क्षपितकर्माशिक स्वरूपसे आकरक क्षीणकपाय गुणस्थानक अन्तिम समयमे स्थित हुए 
जीवके कालके साथ द्रव्य भी जधन्य हाता है, क्योंकि, यहाँ क्षयको प्राप्त कराय जानेवाले सभी 
कर्मग्रदेशॉका क्षय हो चुकता हैं | इस अजघन्य द्रव्यके ऊपर एक दो आदि कमंपुद्गलोकी वृद्धिके 
हीनपर द्रव्यवेदना अजघन्य अबस्थाको प्राप्त होती है। वह भी पॉच स्थानोंम पतित होती है 
छट्द स्थानोंम पतित नहीं होती; क्यों।क, यहाँ छठे स्थानकी सम्भावना नहीं है | वे पॉच स्थान 
कोने हैं, इसका निर्णय करनेके लिये आगेका सत्रांश कहा गया है। इन पाँचों स्थानोकी प्ररूपणा 
करते हैं। वह इस प्रकार है-जघन्य स्थान के ऊपर एक परमाणुकी वृद्धि होनेपर 
अनन्तभाग अधिक स्थान हाता है। इससे लेकर तब तक अनन्तभागवृद्धि हाकर जाती हैं 
जब तक जधन्य द्रव्यका उत्कृष्ट असंख्यातसे खण्डित करनेपर उसमे एक खण्डसे जधन्य द्रव्य 
बृद्धिको प्राप्त होता है । उससे लेकर एक परमाणु अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातभागबृद्धि होकर 
तब तक जाती है जब तक कि जधन्य द्रव्यको उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करके उसमेसे एक खख्ड 
मात्र द्रत्य प्रविष्ठ हाता है। यहाँसे लेकर आगे संख्यातभागवृद्धि होती है। इस प्रकार जान करक 
असंख्या तगुणबृद्धि तक ले जाना चाहिये। यहाँ अन्तिम विकल्पका गुणितकर्माशिकको आश्रित कर 
कथन करना चाहिये । शेष कथन सुगम हे । 

उसके चेत्रकी अपेक्षा वह क्या जधन्य होती है या अजघन्य ॥ ११० ॥ 

यह सूत्र सुगम है 

वह नियमसे अजघन्य असंख्यात्युणी अधिक दोती है ॥ १११ ॥ 


१ मप्रती 'ण वि? इति पाठ: । 


४२० ] छक्लंदागमे येयणास्ं् [ ४, २, १३, १११ 

कुदो ? जदृण्णकालसदचारिअड्ड इरयणि उव्विद्लीणकसाय जहण्णक्खेत्तस्स वि 
अंगुलरस संखेज्जदिभागस्प अंगुलस्स असंखेज्जदिमागमेस्तुहुम णिगोदजदृण्णक्ख सं 
पेक्खिदूण असंखज्जगुणत्तवलंभादो 

तस्स भावदो कि जहण्णा अजहण्णा ॥ ११२॥ 

सुगम | 

जहण्णा ॥ ११३ ॥ 

कुंदो ! खीणफ्सायचरिमसमण जहण्णकालोवलक्खिदकम्मक्खंधस्स जदण्णाणुभार्गं 
मोत्तण अण्णाणुभागवियप्पाभावादों । 

जस्स णाणावरणीयवेयणा भावदों जहण्णा तस्स दब्बदों कि 


जहण्णा अजहण्णा ॥ ११४ ॥ 


सुगम । 
जहण्णा वा अजहण्णा वा, जहण्णादों अजहण्णा पंचद्मण- 
पदिदा ॥ ११५४ ॥ 


एदस्स सुत्तस्स अत्ये भण्णमाणे जहा जहण्णकाले णिरुद्ध दव्वस्स पंचड्र/णपदि- 
दत्त परूविदं तहा एत्थ वि परूवेदव्यं, विसेसामभावादों । 

कारण कि जघन्य कालके साथ रहनेवाला अंगुलके संख्यातवें भाग मात्र क्षीणकष/यका 
साढ़े तीनरज्नि प्रमाण ऊंचा जघन्य क्षेत्र भी अंग्रुलके अ्रसंखुयातवें भाग मात्र सूद्म निर्गोद जीवके 
जधघन्य क्षेत्रकी अपेक्षा असंख्यातगुणा पाया जाता है ) 

उसके भावकी अपेक्षा बह क्‍या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ ११२ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

उसके उक्त वेदना जघन्य होती है ॥ ११३ ॥ 

कारण कि क्षीणकषायके अन्तिस समयमें जघन्य कालसे उपलक्तित कमरकन्धके जघन्य 
अनुभागको छोड़कर अन्य अनुभागविकल्पोंका अभाव है। 

जिसके ज्ञानावरणीयकी वेदना भावकी अपेक्षा जघन्य होती हे उसके द्रव्यकी 
अपेक्षा वह क्‍या जघन्य होती हे या अजबन्य ॥ ११४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

वह उसके जघन्य भी होती है और अजभन्य भी, जधन्यकी अपेक्षा अजघन्य 
पाँच स्थानोमें पतित है ॥ ११५ ॥ 

इस सूत्रके अथका कथन करते समय जिस प्रकारसे जघन्य कालको विवज्षित करके द्रव्यके 


पाँच स्थानोंमें पतित होनेकी प्ररहूपणा की गई है इसी प्रकार यहाँ भरी चसकी प्ररूपणा करनी 
चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है । 


है, २, ९३, १२९. ] वेयणसब्णियासबिद्दाणा णियोगदारं [ ४२१ 


तस्स खेत्तदों कि जहष्णा अजहण्णा ॥ ११६॥ 

सुगम । 

णियमा अजहण्णा असंखेज़गुणवब्भहिया ॥ ११७॥ 

कुदो ! ख्रीणकर्सायचरिमसमयजहण्णाणुभागसद चारिजदृण्णखेत्तस्स वि सुहुम- 
णिगोदापज्जत्त जहण्णखेत्तमंगुलस्स असंखेज्जदिभागं पेक्खिदृण असंखेज्जगुणचुवलंभादो । 

तस्स कालदो कि जहण्णा अजहण्णा ॥ ११८॥ 

सुगम । है 

जहण्णा ॥ ११६ ॥ 

कुंदो ! खीणकसायचरिमसमयम्मि जहण्णमावेण विसिड्कम्मपरमाणूणं जहण्ण- 
फाल॑ मोचण कालंतराभावादो । 


एवं दंसगावरणीय-मोहणीय-अंतराइयाणं ॥ १२०॥ 
जहा णाणावरणीयस्स दव्बादीणं सण्णियासो कदो तहा एदेसिं पि तिण्णं घादि- 
कम्भोणं कायव्वो । 


जस्स वेयणीयवेयणा दब्बदों जहण्णा तस्स खेत्तदों कि जहण्णा 
अजहण्णा ॥ १२१ ॥ 


उसके क्षेत्रकी अपेक्षा वह क्‍या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ ११६॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वह नियमसे अजधन्य असंझ्यातगुणी अधिक होती है ॥ ११७॥ 

कारण यद्द कि क्षीणकषायके अ'न्तम समय सम्बन्धी जघन्य अनुभागके साथ रहनवाला 
जधन्य क्षेत्र भी सूह्रम निगोंद्‌ अपर्याप्तकके अंगुलरे अ्रसंख्यातर्व भाग प्रमाण जघन्य क्षेत्रकी 
अपेक्षा असंख्यातगुणा पाया जाता है। 

उसके कालकी अपेक्षा वह क्या जघन्य होती हे या अजघन्य ॥ ११८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

बह उसके जघन्य द्ोती है ॥ ११६ ॥ 

कारण कि ज्ञीभकप।यके अन्तिम समयमे जघन्य भावके साथ विशिष्ट कर्मपरमाणुओंके 
जधघन्य काज्ञको छोड़कर अन्य कालका अभाव है। 

इसी प्रकार दशनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्मोके जघन्य वेदनासंनि- 
कफर्षकी प्रूपण। करनी चाहिये ॥॥ १२० ॥ 

जिस प्रकार ज्ञानावरणीयके द्रव्यादिकोंका संनिकष किया गया है उसो प्रकार इन तीनों 
भातिया कर्मोंके संनिकषकों भी करना चाहिये । 

जिसके वेदनीय कमकी वेदना द्रब्यकी अपेक्षा जघन्प होती है उसके बह क्‍या 
क्षेत्रकी अपे्षा जघन्य होती है या अजघन्य । १२१॥ 


४१२ ] छक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४७, २, १३, १२२ 


सुगम । 
णियमा अजहण्णा असंखेज़ुगुणच्भहिया ॥ १२२ ॥ 
कुंदो ! अद्भृद्रय॒णिउस्सेहमणुस्सहिंतो हेट्टिमउस्सेहमणुस्साणं अजोगिचरिमसमए 
अवड्टाणाभावादों । ण च आहुद्डस्सेहओगाहणाए घणंगुलस्स संखज्जदिभागं मोत्तण 
तदसंख्रेज्जदि भागत्तं, अणुवलंभादो । ण च जहण्णखंत्तमंगुलस्स संखेज्जदि भागो, तदसंखेज 
दिभागत्तण साहियचादो । तम्दा तत्तो एदस्स सिद्धमसंखेज्जयुणत्त । 


तस्स कालदो कि जहण्णा अजहण्णा ॥ १२३ ॥ 
सुगम । 

जहण्णा ॥ १२४ ॥ 

अजोगिचरिमसम यजहण्णदव्वम्हि जहण्णक्ालं' मोत्तण कालंतराभावादों 


तस्स भावदों कि जहण्णा अजहण्णा ॥ १५५ ॥ 
सुगप्त । हे 
जहण्णा [ वा ] अजहण्णा वा, जहूण्णादों अजहण्णा अणंत- 


गरुणब्भाहया ॥ १२६ ॥ 


यह सूत्र सुगम है । 

वह नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है !। १२२ ॥ 

कारण कि अयोगकेवलीके अन्तिम समयमें साढ़े तीन रत्नि उत्सेधवाले मनुष्योंकी अपेक्षा 
नीचेके उत्सेध युक्त मनुष्योंका रहना सम्भव नहीं है। और साढ़े तीन रत्रि उत्सेध रूप अवगाहना 
घनां गुलके संख्यातर्वें भागकों छोड़कर उमके असंल्यातवें भाग ह। नहीं सकती, क्योंकि, बह 
पायी नहीं जाती दहै। इसके अतिरिक्त जधन्य क्षेत्र घनांगुलके संख्यातवें भाग प्रमाण दो, ऐसा 
भी नहीं है, क्‍योंकि, बह उसके असंख्यातवें भाग स्वरूपसे सिद्ध किया जाचुका है। इस कारण 
उसकी अपेक्षा इसका असंख्यातगुणत्व सिद्ध ही है । 

उसके कालकी अपेक्षा वह क्‍या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ १२३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

उसके वह जघन्य होती है ॥ १२४ ॥ 

कारण कि अयोगकेबलीके अन्तिम समय सम्बन्धी जघन्य द्रव्यमें जधन्य काकषको 
छोड़कर अन्य कालका अभाव है । 

उसके भावकी अपेक्षा वह क्‍या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ १२५ ॥ 

यह सूत्र सुगम 

वह जघन्य भी होती है और अजधन्य भी । जधन्यकी अपेक्षा अजघन्य अनन्त- 
गुणी अधिक होती है ॥ १२६ ॥ 


२ श्र-आ-काप्रतिषु 'हऋण्णाकालं? इति पाठ: | 


४, के; १३, १२५. ] वेयणसण्णियासविद्दाणाणियोगदारं [ ४२३ 


जदि असादोदग्रेण णिव्वुओ होदि तो दब्बेण सह भावों वि जहण्णओ होदि, 
अजोगिद्चरिमसभए गलिदसादावेदणीयत्तादों खबगपरिणामेहि घादिय अणंतिमभागे' 
इृषिदअसादोणुभागत्तादो च । अध सादोदएण जह सिज्मह तो अणंतगुणब्भहिया, 
अजोगिदूचरिमसमए उदयाभावेण विणट्वअसादत्तादो सुहमसांपराइयचरिमसमए बद्धसा- 
दुकस्साणुभांगस्स घादाभावादों असादुकस्साणुभागादों सादुकस्साणुमागस्स' अणंतगुण- 
त्तवलंभादो । 


जस्स वेयणीयवेयणा खेत्तदो जहण्णा तस्स दज्वदो कि जहण्णा 


अजहपणा ॥ १२७॥ 
सुगम । 


णियमा अजहण्णा' चउद्दाणपदिदा ॥ १२८ ॥ 
चउट्टाणपदिदा त्ति वुत्त असंखेज्जमागब्भहिय संखेज्जभागब्पद्दिय-संखेज्जगुणव्भहिय- 
असंखज्जगुणवब्भहिया त्ति पेत्तव्वं | एदेसि चदद्राणाणं परूवणा जहा णाणावरणीयजहण्ण- 
खेत्त णिरुद्धे तदृज्वर्स कदा तथा कायब्वा | 


तस्स कालदो कि जहण्णा [ अजहण्णा ] ॥ १२६ ॥ 


यदि जीव असाता वेदनीयके उद्यके साथ मुक्त होता है तो द्रव्यके साथ भाव भी 
जधन्य होता है, क्योंकि, अयोगकेवलीके टद्विचरम समयमें साता वेदनीय गल चुका है तथा 
असाताऊे अनुभागको क्षपक परिणामोंसे घात करके अनन्तें भागमें स्थापित किया जाचुका है, 
परन्तु यदि साता वेदनीयके डदयके साथ सिद्ध होता है तो वद्द अनन्तगुणी अधिक होती है, 
क्यों .क, अयोगकेवलीके ह्विचरम समयमे उदय न रहनेके कारण असाता बवेदनीयके नष्ट हो 
जानेसे तथा सूद्टमसाम्पगायके अन्तिम समयमें बांधे गये साता वेदनीयके अनुभागक्ा घात न 
हो सकनेसे अप्ताता वेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागकी अपेक्षा साताका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा 
पाया जाता दै। 

जिसके वेदनीयकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा जधन्य होती है उसके द्रव्यकी अपेक्षा 
वह क्‍या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ १०५७ | 

यह सूत्र सुगम है| 

वद्द नियमसे अजघन्य चार स्थानोंमें पतित होती है ॥ १२८ ॥ 

“थार स्थानोंमें पतित होती है” ऐसा कददनपर असंख्यात भाग अधिक, संख्यातभाग 
अधिक, संख्यात्गुण अधिक और असंख्य!तगुण अधिक, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। ज्ञानावर- 
णोयके जघन्य क्षेत्रतों विवक्षितकर जैसे उसके द्रव्य सम्बन्धी इन चार स्थानोंकी 7रूपणा की गई 
है वैसे दी यहाँ उनकी प्ररूपणा करना चाहिये। 

उसके कालकी अपेक्षा वह कया जघन्य होती है या अजधघन्य ॥ १२६ ॥ 


१ कॉ-ताप्रत्यो! 'अणं॑तिमभातरो' इति पाठः। २ कानताप्रत्यो: 'भागादों वि सादुकस्सारु-' इति पाठ । 
३ ताप्रती 'जहण्णा? इति पाठ: | 


४२४ | छकक्‍्संडागमे बेयणाखंड [४७, २, १३, १३०. 


सुगम । 

णियमा अजरण्णा असंखेज़गुणव्भहिया ॥ १३०॥ : 

कुदों ! अजोगिचरिमसमयकम्मा्ं जदृण्णकालमेगसमयं पेक्खिदूण पलिदोवमस्स 
असंखज्जदिमागेणूणसागरोवमतिण्णिसत्तभागमेत्तड्टिदीर जहण्णखेत्तसदचारिणीए असंखे- 
ज्जगुणत्तुबलंभादो।.._ 

तस्स भावदों कि जहण्णा अजहण्णा ॥ १३१॥ 

सुगम । 

“णियमा अजहण्णा अणंतगुणव्भहिया ॥ १३२॥ 

कुदो ! खबगपरिणामेदि पत्तघादअसादावेदणीय भावस्स अजोमिचरिमसमए जह- 
ण्णत्तब्थुवगमादो । जहृण्णखेत्तवेयणीय मावस्स खबगपरिणामेहि धादामावादो इमो भावों 
तत्तो अणंतगुणों ति दहव्वों । ु 

जस्स वेयणीयवेयणा कालदो जहण्णा तस्स दब्वदो कि जहपण्णा 
अजहण्णा ॥ १३३ ॥ 

सुगम । 

जहण्णा वा अजहण्णा वा, जहण्णादों अजहण्णा पंचद्दाण- 
पदिदा॥ १३४ ॥ 


यह सूत्र सुगम है| 

वह नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है ॥ १३० ॥ 

कारण कि अयोगकेबली के अन्तिम समय सम्बन्धी क्रमेंके एक समय रूप जधन्य कालकी 
अपेक्षा पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागसे द्वीन एक सागरोपमके सात भागोंमेंसे तीन भाग मात्र 
जघन्य क्षेत्रक साथ रइनेव|ली श्थिति असंख्यातगुणी पायी जाती है । 

उसके भावकी अपेक्षा वह क्‍या जघन्य दोती है या अजधघन्य ॥ १३१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

बह नियमसे अजघन्य अनन्तगुणी अधिक होती है ।। १३२ ॥ 

कारण कि क्षपक परिणामोके द्वारा घातको प्राप्त हुआ असातावेदनीयका भाव अयोग- 
केवलीके अन्तिम समयमें जघन्य स्वोकार किया गया है। अतएव जघन्य क्षेत्रके साथ रहनेवाले 
वेदनीयके भावका क्षपक परिणामोंके द्वारा घत न होनेसे यह भाष उससे अनन्तगुणा है, ऐसा 
सममना चाहिये। 

जिस जीवके वेदनीयकी वेदना कालकी अपेक्षा जहण्ण होती है उसके वह क्या 
द्रव्यकी अपेक्षा जघन्य होती हे या अजघन्य ॥ १३१३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वह जघन्य भी होती है और अजपन्य भी। जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य पाँच 
स्थानोंमें पतित है ॥ १३४ ॥ 


४, २, १३, १३८ ) वेयणसण्णियासबिद्दाणाणियोगहारं ( ४२४ 


जदि खविदकम्मंसियलक्सणेणागंतृण अजोगिचरिमसमए जहण्णकालेण परिणदों 
दोज्ज तो कालेण सह दव्य॑ पि जहण्णत्तमश्चियह । अध खबिद-गुणिद-घोलमाणा बा 
गुणिदकम्मंसिया वा अजोगिचारिमसमण जहण्णकालेण जदि परिणमंति तो पंचड्टोण- 
पदिदा अजहण्णा दब्ववैयणा होज्ज | जहा णाणावरणीयज्हण्णकाले णिरुद्धे तदृब्वस्स 
पंचट्टाणपरूवणा कदा तथा एत्थ वि कायव्या, विसेसाभावादों । 

तस्स खेत्तदो कि जहण्णा अजहण्णा ॥ १३४ ॥ 

सुगम । 

णियमा अजरण्णा असंखेज़गुणव्भहिया ॥ १३६॥ 

कुंदो ! अंगुलस्स असंखेज्जदिभागं सुहुमणिगोदजहण्णोगाहणं पेक्खिदूण अजोगि- 
जहंण्णोगाहणाए अंगुलस्स संखज्जदिभमागमेत्ताए असंखेज्जयुणत्तवलंभादो | 

तस्स भावदों कि जहण्णा अजहण्णा ॥ १३७ ॥ 

सुगम | 

जहण्णा वा अजहण्णा वा, जहण्णादों अजहण्णा अणंतग्ुण- 
ब्भाहया ॥ १३८॥ 

असादोदएण खबगसेडि चढिय अजोगिचरिमसमए व्डमाणस्स भाषवेयणा 

यदि क्षपितकर्माशिक स्वरूपसे आकरके जीव अयोगकेबलीके अन्तिम समयमें जघन्य 
कालसे परिणत होता है. तो कालके साथ द्रव्य भी जघन्यताको प्राप्त द्वोता है। परन्तु यदि 
क्षपित-गुणित-घोलमान अथवा गुणितकर्माशिक जीव अयोगकेबलीके अन्तिम समयमें जघन्य 
कालसे परिणत होते हैं तो बह द्रव्यवेदना पाँच स्थानोंमें पतित होकर अजधन्य द्वोतो है । जिस 
प्रकार ज्लानावरणी यके जघन्य कालकी विवक्षार्मे उसके द्रव्यके सम्बन्धमें पाँच स्थानोंकी प्ररूपणा की 
गई है. उसी प्रकारसे यहाँ भी करनी चाहिये, क्‍योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है । 

उसके क्षेत्रकी अपेक्षा वह क्‍या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ १३५ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वह नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है ॥ १३६ ॥ 

कारण यह कि सूच्म निगोद जीबकी अंगुलके असंख्यातवें भागमात्र जघन्य अवगाहनाकी 
अपेक्षा अंगुलके संख्यातर्वें भाग मात्र अयोगकेबलीकी जघन्य अबगाइना असंख्यातगुणी 
पायी जाती है । 

उसके भावकी अपेक्षा चह क्‍या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ १३७॥ 

यह सूत्र सुगम दे । 

वह जघन्य मी होती है और अजघन्य भी। जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य 
अनन्तगुणी अधिक होती है ॥ १३८ ॥ 

असातावेदनीयके उद्यके साथ क्षपकश्नणि पर चढ़कर अयोगकेबलीके अन्तिम समयमें 

छ १ २०१४४ 


४२६ ] छुक्‍्खंडागमे वेयणाखं्ं [ ७, २, १३, १३६. 


जहण्णा, तस्स दुचरिमसमए विणडसादावेदणीयत्तादों। अध सादोदए्ण जदि खबग- 
सेडिमारुहिय अजोगिचरिमसमए ट्विदों होदि तो भाववेयणा अजदहृण्णा । छुंदों ! असा- 
दावेदणीयभावस्सेव सादावेदणीयमावस्स सुदृत्ततण घादामावादी । अजहण्णा होंता वि 
जदृण्णादो अणंतगुणा, संसारावत्थाए सादाणुभागादो अणंतगुणदीणअसादाणुभागे खब- 
गसेडीए इहुहि अणुभागखंडयघादेहि अणंतगुणहाणीए' घादिदे संते अज्ोमिचरिमसमए 
जो सेसो भावों सो जहण्णो जादो तेण तत्तो एसो सादाणुभागो अणंतगुणो, घादाभावेण 
उकस्सत्तादो । 

जस्स वेयणीयवेयणा भावदों जहण्णा तस्स दव्वदों कि जहण्णा 
अजहण्णा ॥ १३६ ॥ 

सुगम । 

जहण्णा वा अजहृण्णा वा, जहण्णादों अजहण्णा पंचद्दाण- 
पदिदा ॥ १४०॥ 

जदि सुद्धणयविसयखविदकम्मसियलक्खणेणागंतृण चरिमसमयअजोगी जादो 
तो भावेण सह दव्वं पि जहण्णं चेव, विसरिसत्तस्स कारणाभावादों। अह असुद्धणय- 
विसयखविदकम्मंसियो खबिदधोंअमाणों मुणिदधोलमाणो मगुणिदकम्मंसियों वा खबग- 
वतमान जीवके भाववेदना जघन्य होती दै, क्योंकि, उसके द्विचरम समयमें साता बेदनीयका 
उदय नष्ट हो चुका है! परन्तु यदि साता वेदनीयके उदयके साथ क्षपकश्रणिपर चढ़कर अयोग- 
फेवलीके अन्तिम समयमें स्थित होता है तो भावव्रेदना अजघन्य होती है; क्योंकि, असाता 
वेदनीयके भावके समान शुभ 'द्ोनेसे साता वेदनीयके भावका घात सम्भव नहीं है। अजघन्य 
होकर भी बह जघन्यकी अपेक्षा श्रनन्तगुणों द्वोती है, क्‍योंकि, संसारावस्थामें साता वेद्नीयके 
अनुभागकी अपेक्षा अनन्तगुणे द्वीन असातावेदनीयके अनुभागका क्षपकश्नणिमें बहुतसे अनुभाग 
काण्डकघातोंसे अनन्त एु णद्दानि द्वारा घात किये जानेपर अयोगकेवलीके अन्तिम समयमें जो भाव 
शेष रहा है पट जघन्य हो चुका है। इसलिये उससे यह साताका अनुभाग अनन्तगुणा है, 
क्योंकि, वह घात रहित द्वोनेसे उत्कृष्ट है । 

जिस जीवके वेदनीयकी वेदना भावकी अपेक्षा जधन्य होती है उसके द्रब्यकी 
अपेक्षा वह क्या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ १३९॥ 

यह्‌ सृत्र सुगम है । 

बह जघन्य भी होती है और अजघन्य भी । जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य पाँच 
स्थानों में पतित होती है ॥| १४० ॥ 

यदि झुद्ध नयके विषयभूत क्षपितकर्मा शिक स्वरूपसे आकरके अन्तिम समयवर्ती श्रयोगी 
हुआ है तो भावके साथ द्रव्य भी जघन्य ही होता दे, क्‍योंकि, उसके विसदृश द्ोनेका कोई 
कारण नहीं है। परन्तु अशुद्ध नयका विषयभूत क्षपितकर्माशिक, क्पितघोलमान, गुणित- 

१ ताप्रती ' अणंतगुणद्वाणीहि' इति पाठ; । 


४७, २, १३, १४५ ] वेयणसण्णियास विहाणा णियोगहारं [ ४२७ 


सेडिमारुहिय जदि चरिमसमयअजोगी जादो तो भावों जहण्णो चेव, दबव्बं होदि पुण 
अजहष्णं, जहण्णकारणाभावादों | होंत॑ पि जहण्णदव्य॑ पेक्खिदृण अणंतभागब्भहियं 
असंखज्जमागब्भहियं संखज्जभागवज्महियं संखेज्जगुणच्महियं असंखज्जमुणब्भहियं च 
होदि । छुंदो ? जहण्णदव्वस्तुवरि परमाणुत्तरकमेण दव्वपिद्णे परूविदपंचबुड्धित्तादों । 

तस्स खेत्तदो कि जहण्णा अजहण्णा ॥ १४१॥ 

सुगम | 

णियमा अजरहूण्णा असंखेज़गुणव्भहिया ॥ १४२ ॥ 

कुंदो ? सुहुमणिगोदअपज्जत्तजहण्णोगाहणाएं अजोगिजहण्णोगाहणाए ओवद्विदाए 
पलिदोवमस्स असंखज्जदिभागुवलंभादो । 

तस्स कालदो कि जहण्णा अजहण्णा ॥ १४३॥ 

सुगम । 

जहण्णा ॥ १४४ ॥ 

कुंदो ? जहण्णभावम्मि ट्विददव्वस्प एगसमयहद्विदिदंसणादों । 


जस्स आउजअवेयणा दव्वदो जहण्णा तस्स खेत्तदो कि जहण्णा 
अजहण्णा ॥ १४५१ 


घोलमान श्रथवा गुशितकमाशिक जीव ज्ञापक श्रेणिपर चढ़कर यदि अन्तिम समयवर्ती अयोगी 
हुआ है तो भाव जधन्य ही होता है, परन्तु द्रव्य अजधन्य होता है; क्योंकि, उसके जघसन्य 
दोनेका कोई कारण नहीं है। अजघन्य हो करके भी वह जघन्य द्रव्यकी अपेक्षा अनन्तर्वे भागसे 
अधिक, असंख्यातर्वें भागसे अधिक, संख्यातें भागसे अधिक, संख्यातगुणा अधिक और 
असंख्यातगुणा अधिक द्वोता है, क्‍योंकि, जघन्य द्रव्यके ऊपर परमाणु अधिक ऋमसे द्रण्य- 
विधानमें कही गई पाँच धृद्धियाँ होती है । 

उसके चेत्रकी अपेक्षा वह क्या जघन्य होती हे या अजघन्य ॥ १४१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वह नियमसे भजघन्य असंख्यातगणी अधिक होती है ॥ १४२ ॥ 

कारण कि सूद्म निगोद अपर्याप्तककी जघन्य अबगाहनासे अयोगकेबल्ीकी जघन्य अब 
गाहनाको अपवर्तित करनेपर पल्योपमका अमंख्यातवाँ भाग पाया जाता है| 

उसके कालकी अपेक्षा वह क्‍या जपन्य होती हे या अजधन्य ॥ १४३ ॥ 

यह सूत्र सुगम. है । 

वह जघन्य होती है ॥ १४४ ॥ 

कारण कि जघन्य भावमें स्थित द्ृव्यकी एक समय स्थिति देखी जातो है। 

जिस जीवके. आयुकी वेदना द्रव्यकी अपेक्षा जधन्य द्ोती है उसके चेत्रकी 


अपेक्षा बह क्या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ १४५ ॥ 


४२८ ] छकलंडागमे वेयणाखंडे [ 8, २, १९३, १४६. 


सुगम | ' 
णियमा अजहण्णा असंखेज़गुणव्भहिया ॥ १०६ ॥ 


कुदो ! आउअजहण्णखेत्तेण मुहुमणिगोदअपज्जत्तणसु लड्भेण' अंगुलस्स असंखे- 
ज्जदिभागमेत्तण जहण्णदव्यसामिओगाहणाए पंचधणुस्सदउस्सेहादी णिप्पण्णाए ओब- 
दिदाए पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तरूवोवलंभादो | 

तस्स कालदो कि जहृण्णा अजहृण्णा ॥ १४७ ॥ 

सुगम । 

णियमा अजहण्णा असंखेजगुगव्भहिया ॥ १४८॥ 

कुंदों ! एग्समयपमाणेण जहृण्णकालेण अंतोप्नहत्तमेत्तदीवसिद्ाण ओवडिदाए 
अंतोमृहृत्तमेत्तमुणगारुवलंभादो । 

तस्स भावदों कि जहण्णा अजहण्णा ॥ १४६ ॥ 

सुगम । 

णियमा अजहण्णा अणंतगुणब्भहिया ॥ १५० ॥ 

कुंदो ! आउअस्स जहृण्णभावों अपज्जत्तसंजुत्ततिरिक्खाउअजहण्णबंधम्मि जादो, 
जहण्णदवसामिभावोी पुण सण्णिपंचिंदियपज्जत्तसंजुत्तनद्भआउअजहण्णदव्वसंबंधी । 

यह सूत्र छुगम है । 

वह नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक द्ोती है ॥ १४६ ॥ 

कारण कि सूद्रम निगोद लब्ध्यपर्याप्तकोंमें प्राप्त अंगुलके असंख्यातर्वें भाग प्रमाण आयु 
कमके जघन्य क्षेत्रसे पाँच सो धनुष उत्सेघसे उत्पन्न जधन्य द्रव्यके स्वामीकी अवगराहनाकों अप» 
बर्तित करनेपर पल्‍्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र रूप पाये जाते हैं । 

उसके कालकी अपेक्षा वह क्या जघन्य होती हे या अजघन्य ॥ १४७ ॥ 

यह सुश्न सुगम है । 

वह नियमसे अजघन्य असंख्यातगणी अधिक होती है १०४८ ॥ 

कारण कि एक समय प्रमाण जघन्य कालसे अन्तमुहूत प्रमाण दीपशिखा।को अपवर्तित 
क्रनेपर अन्तमुंहृत्त मात्र गुणकार पाया जाता है | 

उसके भावकी अपेक्षा वह क्‍या जघन्य होती है या अज्यन्य ॥ १४५० ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

वह नियमसे अजघन्य अनन्तगुणी अधिक द्ोती है ॥ १५०॥ 

कारण यद्द कि आयु कमंका जधन्थ भाव अपर्याप्तके साथ तियेच आयुके जघधन्य बन्धमें 
होता है। परन्तु जधम्य द्रव्यके स्वामीका भाव संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तके साथ बाँधी गई आयुके 


१ प्रतिषु 'अ्रद्धेण” इति पाठ । 


४, २, १२, १५४, | वेयणसण्णियासबिद्यणाणियोगट्दारं [ ४२६ 


तेण आउअजहृण्णभावादों दोवसिदयाजहण्णदव्व भावों अणंतगुणों त्ति सिद्ध । 

जस्स आउअवेयणा खेत्तदो जहण्णा तस्स दव्वदो' कि जहण्णा 
अजह॒ण्णा ॥ १५१ ॥ 

सुगम । 


णियमा अजहण्णा असंखेजुगुणव्भहिया ॥ १४२ ॥ 

त॑ जहा--जहण्णखेत्तट्टिय आउअद॒व्यं॑ जदि वि. जहण्णजोगेण जहण्णबंधगड़ाएं च 
बद्ुं' होदि तो वि दीवसिहादव्यादो पंचिंदियजहण्णजोगेण एड्रंदियउकस्सजोगादो असं- 
खेज्जगुणेण बद्धांदो' असंखेज्जगुणं | कुंदो ! दीवसिहादव्वम्मि व भवस्स' तदियसमय- 
ट्विदसुहमेइंदियअपज्जत्तयम्मि असंखज्जगुणदहाणिमेत्तणिसेगाणं गलणाभावादो दीवसिहा- 
दब्वेण जहण्णखंत्तद्वियदव्वे भागे हिंदे अंगुलस्स असंखेज्जदिभागुवलंभादो वा | 


तस्स कालदो कि जहण्णा अजहष्णा ॥ १५३ ॥ 
सुगम । 


णियमा अजहण्णा असंखेजुगुणव्भहिया ॥ १५४ ॥ 


जघन्य द्रव्यसे सम्बन्ध रखन्वाला है। इस कारण आयुके जघन्य भावकी अपेक्षा दीपशिखा 
रूप जघन्य द्रव्यका भाव अनन्बगुणा है, यह सिद्ध है। 

जिस जीवके आयुकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य होती है उसके द्रव्यकी 
अपेक्षा वह क्‍या जधन्य होती है या अजघन्य ॥ १४१ ॥ 

यह सूत्र सुगम दे । 

वह नियमसे अजघन्य असंख्यातमुणी अधिक होती है ॥ १५२ ॥ 

बहू इस प्रकारसे - यद्यपि जघन्य ज्ेत्रेमें स्थित आयु कमका द्रव्य जघन्य योग भौर जधन्य 
बन्धक कालके द्वारा बांधा गया है तो भी वह एंकेन्द्रिय जीवके उत्कृष्ट योगसे असंख्यातगुणे ऐसे 
पंचेन्द्रिय जीबके जघन्य योगके द्वारा बाँधे गये दीपशिखाद्रव्यसे असंख्यातगुणा है, क्योंकि 
दीपशिखाद्रब्यके समान भवके तृतीय समयमें स्थित सूह्र्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके [ द्रव्यमेंसे | 
असंख्यात गुणह्ानि प्रमाण निषेकोंके गलनेका अभाव है, अथवा दीपशिखा द्र॒व्यका जघन्य 
ज्त्रश्थित द्रच्यमें भाग देनेपर अंगुलका असंख्यातवां भाग पाया जाता दै । 


उसके कालकी अपेक्षा वह क्या जधन्य होती है या अजघन्य ॥१५३॥ 
यद्द सूत्र सुगम है। 
वह नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है ॥ १५४ ॥ 


१ अ-आ-काप्रतिषु दव्य' इति पाठ:। २ अ-आआा-काप्रतिषु बंध! इति पाठ: | ३ प्रतिषु “बंधादो' 
इति पाठ: । ४ आप्रतौ “दूववम्मि व भयस्स', ताप्रतो “दव्वमिव भांवम्स! इति पाठः । 


४३० ] छुक्‍्खंडागमे वेयणाखंर्ड [४, २, १३, १५४. 


कुंदो ! जहृण्णकालमेगसम यमेत्तं पेक्खिदूण जहृण्णखत्ताउअड्टिदीए अंवोप्ठनहृत्तमेत्ताए 
असंखेज्जगुणत्तवलंभादो । 

तस्स भावदों कि जहण्णा अजहण्णा ॥ १५५४ ॥ 

सुगम । 

जहण्णा वा अजरहण्णा वा, जहण्णादो अजहण्णा छद्डण- 
पदिदा ॥ १४६ ॥ 

विहासा--जदि आउअं मज्किमपरिणामेण बंधिय जहण्णक्खेत्तं करेदि तो खेत्तेण 
सह भावों वि अहण्णो' | अण्णदा पुण अजहष्णा, होता वि छट्ठाणपदिदा! भावसम्ति 
छद्दि पयारेह्ि बड्धिदंसगादों । 

जस्स आउअवेयणा कालदो जहण्णा तस्स दव्ब॒दो कि जहण्णा 
अजहण्णा ॥ १५७ ॥ 

सुगम । 

णियमा अजहंण्णा अमंखेजूगुणब्भहिया ॥ १५८ ॥ 

कुंदो १ जहण्णदव्वेण एग प्रमयपबद्धं अंगुलस्स असंखेज्जदिभागेण खंडिदे तत्थ 

कारण कि एक समय प्रमाण जघन्य कालकी अपेक्षा जघन्य क्षेत्रस्थित आयु कमेकी अल्त- 


मुंहर्त मात्र स्थिति असंख्यातगुणी पायी जाती है । 
उसके भावकी अपेक्षा वह क्‍या जघन्य होती है या अजघन्य || १४४ ॥ 


यह्द्‌ सूत्र सुगम है । 
वह जघन्य भी द्ोती है और अजघन्य भी। जधन्यकी अपेक्षा अजघन्य छह 
स्पानोंमें पतित है | १४६ ॥ * 


उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--यदि आयुको मध्यम परिणामप्रे बाँधकर जघन्य क्षेत्र 
करता है तो क्षेत्र साथ भाव भी जघन्य द्वोता है। परन्तु इससे विपरीत अवस्थामें भाव वेद्ना 
अजघन्य दोती है। अजघत्य होकर भी वह छुद्द स्थानोंमें पतित होती है, क्‍योंकि, भावसें 
छट्द प्रफारोंपे वृद्धि देखी जाती है । 

जिस जीवके आयुकी वेदना कालकी अपेक्षा जघन्य होती है उसके द्रव्यको 
अपेक्षा वह क्‍या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ १४७ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम है । 

वह उसके नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है ॥ १४८ ॥ 


कारण कि एक समयप्रबद्धको अंगुलके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक 


१ प्रतिषु 'जहण्णा' इति पाठः। 


४, २, १३, १६२ | वेयणसण्णियासबिद्दाण।णियो गहारं [ ४११ 


एगखंडमेत्तण जद्ृण्णकालदव्वे एगसमयपवद्धस्स संखेज्जदिभागमेत्ते भागे हिंदे असंखेज्ज- 
रुवोवलंभादो। 

तस्स खेत्तदो कि जहण्णा अजहण्णा ॥ १५४६ ॥ 

सुगम | 

णियमा अजहण्णा' असंखेज्जगुणव्भहिया ॥ १६० ॥ 

कुदो ! आउअजहण्णखंत्तण अंगुलस्स संखेज्जदिभागमेत्तजहण्णकालजहण्णखेत्त 
भागे हिंदे पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागुवलंभादो । 


2 

तस्स भावदों |कि जहण्णा अजहण्णा ॥ १६१ ॥ 

सुगम | । 

णियमा अजरहूण्णा अणंतगुणव्भहिया ॥ १६२ ॥ 

कधम जोमिचरिमसमय जहण्णदव्वभावों जह०्णभावादों अण्ंतगणों ? ण एस दोसो, 
सहावदों चेत्र तिरिक्ख्ाउआणुभागादों मणुसाउअभावस्स अणंतगुणत्ता। खबगसेडीए 
पत्तथादस्स भावस्स कघमणंतगुणत्त १? ण, आउअस्स खबगसेडीए पदेसस्स गुणसेडि- 

णिज्ञजराभावो व ट्विदि-अणुभागाणं! घादाभावादों | 

खण्ड मात्र जघन्य द्रव्यका एक समयप्रबद्धके संख्य/तर्वें भाग मात्र जघन्य कालके साथ रहनेताले 
द्रव्यमें भाग देनेपर असंख्यात रूप पाये जाते हैं । 

उसके क्षेत्रको अपना वह क्‍या जघन्य होती है या अजयन्य ॥ १४६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वह नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है ॥ १६० ॥ 

कारण कि आयुके जघन्य क्षेत्रका अंगुलके संख्यातवें भाग प्रमाण जघन्यक्राल सम्बन्धी 
जघन्य क्षेत्रमें भाग देनेपर पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग पाया जाता है । 

उसके भावकी अपेक्षा वह क्‍या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ १६१ ॥ 

बह सूत्र सुगम है। 

वह नियमसे अजघन्य अनन्तगुणी अधिक होती है ॥ १६२ ॥ 

शंका- अयोगकेवलीके अन्तिम समय सम्बन्धी जघन्य द्रव्यका भाव जघधन्य भाषकी 
अपेक्षा अनस्तगुणा केसे है ! 

समाधान-यह कोई दोप नहीं है, क्‍योंकि,स्व॒भावसे ही तियंच आयुके अनुभागसे मनु- 
ध्यायुका भाव अनन्तगुणा है। 

शंका- क्षपकर्नणिमें घातको प्राप्त हुआ अनुभाग अनन्तगुणा कैसे हो सकता है ! 

समाधान-नहीं, क्योंकि, क्षपकश्नणिमे आयुकर्मके प्रदेशक्ी गुणभ्रणिनिजराके अ्भावके 
समान स्थिति और अनुभागरे घातका अभाव है | 

१ ताप्रतो 'जहण्णा? इति पाठ:। २ श्र-श्राप्रत्योः “मेत्त जहण्णखे ते इति पाठ; । ३ अ्र-काप्रत्यो: “णिजरामाबो- 

बहिदिश्रणुभागाणं', श्राप्रती 'णिज्नरामातरो व द्विस्नणुभागाणं', ताप्रती 'णिजराभावोवट्टिदश्न णुभागाणं' इति पाठ | 


४३११ | छक्खंदागमे वेयणास्त्ड [ ४, २, १३, १६३. 


जस्स आउजअवेयणा भावदों जहण्णा तस्स दब्धदो कि जहण्णा 


अजहण्णा ॥ १६३ ॥ 

सुगम । 

णियमा अजहण्णा असंखेज्जगुणब्भहिया ॥ १६४ ॥ 

कुदो ? जहण्णदव्वेण एगसमयपबद्धस्स असंखेज्जदिभागेण जदृण्णमावआउअदब्चे 
भागे दिंदे असंखेज्जरूवीतलंभादों | कुदो असंखज्जरूबोबलद्धी ? जहण्णमावाउअ- 
दव्यम्मि बंधगद्धासंखेज्जदिभागमेत्तसमयपबद्धाणमुवलंभादो | 


तस्स खेत्तदो कि जहण्णा अजहण्णा ॥ १६५॥ 

सुगम | 

जहण्णा वा अजहण्णा वा। जहण्णादों अजहण्णा चउद्दाण- 
पदिदा ॥ १६६ ॥ 


जदि मज्मिमपरिणामेहि तिरिक्खाउअं बंधिय जहण्णक्खत्तं करेदि तो भावेण 
सह खत्त पि जहण्णं चेव | अध' मज्किमपरिणामेहि आउअं बंधिय जहण्णक्खत्तं ण 


जिस जीवके आयुकी वेदना भावकी अपेक्षा जघन्य होती है उसके द्रव्यकी 
अपक्षा वह क्या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ १६३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

वह नियमसे अजधन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है ॥ १६४ ॥ 

कारण कि एक समयप्रबद्धके असंख्यातवें भाग मात्र जघन्य द्रव्यका जघन्य भाव युक्त 
आयुके द्रव्यमें भाग देनेपर असंख्यात रूप पाये जाते हैं । 

शंका-- असंख्यात रूप कैसे प्राप्त होते है । 

समाधान- क्योंकि जघन्य भाव युक्त आयुके द्वव्यमें बन्धक कालके असंख्यातर्वें भाग 
मात्र समयप्रबद्ध पाये जाते हैं, अतएब असंख्यात रूप पाये जाते हैं । 

उसके क्षेत्रकी अपेक्षा बह क्या जधघन्य होती है या अजघन्य ॥ १६४ ॥ 

यह सूत्र सुगम दे । 

वह जघन्य भी होतो है और अजपघन्य भी । जघन्यकी अपेक्षा अज्घन्य बार 
स्थानोंमें पतित है ॥ १६६ ॥ 

यदि मध्यम परिणामोंके द्वारा तियच आयुको बाँधकर जघन्य क्षेत्रकों करता है तो भावके 
साथ क्षेत्र भी जधन्य दी द्वोता है। १रन्तु यदि मध्यम परिणामोंके द्वारा आयुको बॉँधकर जघन्य 


१ अ-आा-काप्रतिषु “झयं' इति पाठ; । 


४9, २, १३, १७१ ] वेयणसण्णियास विह्णाणियोगदारं [ ४३३ 


करेदि तो भावों जहण्णो होदूण खेत्ततेषणा अजहण्णा होदि | होंता वि चउद्डाणपदिदा, 
खत्तमिह असंखज्जभागवड्डि-संखज्जमागवड्डि-संखज्जगणव ड्डि-असंखेज्जगणवड़ीओ मोत्तण 
अण्णवड़ीणम भावादो । 
तस्स कालदो कि जहण्णा अजहण्णा ॥ १६७॥ 
सुगम | 
णियमा अजहण्णा असंखेज्जगुणब्भहिया ॥ १६८॥ 
दो ! जहण्णकालेण जहण्णभावकाले भागे हिदे अंतोप्ुहुत्तमेत्तनणगारुवलंभादो । 
जस्स णामवेयणा दव्वदो जहए्णा तस्स खेत्तदों कि जहण्णा 
अजहण्णा ॥ १६६ ॥ 
सुगम | 
णियमा अजहण्णा असंखेज्जगुणब्भहिया ॥ १७० ॥ 
कुदो ? णामजहण्णखत्तण अंगलस्स असंखज्जदिभागमेत्तण अजोगिचरिमसमय 
ण्णदव्वजहण्णखत्त संखज्जंगलमेत्त भागे हिंदे पलिदोवमस्स असंखंज्जदिभागवलंभादो । 


तस्स कालदो कि जहण्णा अजहण्णा ॥ १७१ ॥ 
सुगम | 


ज्षेत्रका नर्दी करता है तो उसके भावके जधन्य द्वोते हुए भी क्षेत्र बदना अजघन्य होती है। 
अजपन्य द्वोकर भी वह चार स्थानोंमें पतित है, रयोंकि क्षेत्रमें अपंख्यात भागवुद्धि, संस्यातभाग- 
वृद्धि, संख्यातगुणबूद्धि और असंख्यातगुणबृद्धिको छोड़कर अन्य वृद्धियोंका अभाव है । 

उमके कालकी अपक्षा वह क्‍या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ १६७ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वह नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है ॥ १६८ ॥ 

कारण कि जघन्य कालका जघन्य भाव सम्बन्धी कालसें भाग देनेपर अन्तमुहूत मात्र 
गुणकार पाया जाता है| 

जिस जीवके नामकमंकी वेदना द्रव्यकी अपक्षा जघन्य होती हे उसके क्षेत्रकी 


अपक्षा वह क्‍या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ १६९॥ 

यह सूत्र सुगम है 

वह नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है | १७० ॥ 

कारण कि नामक सम्बन्धी अंगुलके असंख्यातर्व भाग मात्र जघन्य क्षेत्रका अयोग 
केवली के अन्तिम समय सम्बन्धी जघन्य द्रव्यके संख्यात अंगुल प्रमाण जधन्य ज्षेत्रमें भाव देनेपर 
पल्योपमका शसंख्यातवाँ भाग पाया जाता है । 

उसके कालकी अपेक्षा वह क्या जधन्य होती है या अज्ञपन्य ॥ १७१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

छू, १९-५५ 


श्र्छ ] - छकक्‍्खंडागमे वेयणास्ंर्ड [७, २, १३, १७२. 


जहण्णा ॥ १७२ ॥ 

तत्थ जहण्णदव्वस्मि एगसमयटद्टिदिं मोत्तण 'अण्णट्विदीणमभावादों । 

तस्स भावदों कि जहण्णा अजहण्णा ॥ १७३ ॥ 

सुगम । 

णियमा अजहण्णा अणंतग्रुणब्भहिया ॥ १७४०॥ 

कुदो ? सब्वविसुद्ेण सुहुमणिगोदेण दृदसमुप्पत्तियं कादूण उप्पाइदणामजहण्णा- 
णुभागं पेक्खिय सुहुमसांपराइएण सव्विसुद्धंण बद्धजसकित्तिउकस्साणुभागस्स सुहत्तादो 
घादवज्जियस्प' अणंतगुणत्तवलंभादों । 

जस्स णामवेयणा खेत्तदो जहण्णा तस्स दव्वदो कि जरण्णा 


अजहरणा ॥ १७५ ॥ 

सुगम | 

णियमा अजरुण्णा चउद्दणपदिदा॥ १७६ ॥ 

त॑ जहा--ख विदकम्म॑सियलक्खणेण आगंतृण जदि तिचरिममत्रे सुहुमेइंदिएसु 
उप्पज्जिय जहण्णखंत्तं कदं होदि तो दव्बमसंखज्जभागब्भहियं, एकम्हि मणुस्सभवे संजम- 

वह जघन्य होती है ॥ १७२ ॥ 

कारण कि वहाँ जघन्य द्वव्यमें एक समय मात्र स्थित्तिकों छोड़कर अन्य स्थितियोंका 
अभाव है। 

उसके भावकी अपेक्षा वह क्या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ १७३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वह नियमसे अजघन्य अनन्तगुणी अधिक द्ोती है ॥ १७४ ॥ 

कारण यद्द कि स्ेविशुद्ध सृक्म निगोद जीवके द्वारा हृतसमुर्त्पत्ति करके उत्पन्न कराये 
गये नाम करके जघन्य अनुभागशी अपेक्षा सबविशुद्ध सूद्मसाम्परायिक जीवके द्वारा बाँघे गये 
यशःकी तिके उत्कृष्ट अनुभागके शुभ दनेसे चूंकि उसका घात होता नहीं है, अत एबं वह्द उसमे 
अनन्तगुणा पाया जाता है। 

जिसके नाम करमकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा जधन्य होती है उसके द्रव्यकी अपेक्षा 
वह क्‍या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ १७४ ॥ 

यह सूत्र सुगम दे । 

वह नियमसे अजघन्य चार स्थानॉमें पतित होती है ॥ १७६ ॥ 

बह इस प्रकारसे--क्षपितकर्माशिक म्वरूपसे आकरके यदि त्रिचरम भवसें सुद्टम एकेन्द्रि- 
योमें उत्पन्न होकर जघन्य क्षेत्र किया गया है तो द्रव्य असंख्यातथें भागसे अधिक द्वोता है, 

१ श्रन्काप्रत्योः अण्णे! इत पाठ। २ श्र-आ्रा-काप्रतिपु 'बड्ीयस्स', ताप्रतौ बह्वियम्स” इति पाठ; । 


४, २, १३, १८०. ] वेयणसण्णियासविहाणाणियोगहारं [४३४ 


गणसेडीए विणासिज्जमाणअसंखज्जसमयपबद्धाणमेल्थुबलंभादो । प्रणो एदस्स दच्ब 
स्मुबरि परमाणुत्तरकमेण बड़वेदव्यं जाब जहण्णदव्यप्रकस्ससंखज्जेण खंडिय तत्थ एग- 
खंडमेत्तं बड़िदे क्ति। ताथे दव्व॑ संखज्जमागव्महियं होदि | एवं संखेज्जगणब्भदिय- 
असंखेज्जगणव्भहियत्तं च जाणिदृण परूवेदव्वं । 


तस्स कालदो कि जहण्णा अजहण्णा ॥ १७७॥ 
सुगम । 
णियम। अजहण्णा असंखेज्जगुणव्भहिया ॥ १७८ ॥। 
कुदो ! ओघजहण्णकालमेगसमयं पेक्खिदूण खेत्त-दव्व-कालस्स पलिदोवमस्स 
असंखज्जदिभागेणणसागरोवमबेसत्तमागस्प असंखेज्जगुणत्तुवलंभादों । 


तस्स भावदों कि जहण्णा अजहण्णा ॥ १७६ ॥ 
सुगम | 


जहण्णा वा अजहण्णा वा। जहण्णादो अजहूण्णा छटद्गाण- 


पदिदा ॥ १८० ॥ 
जदि जहण्णोगाहणाए ट्विदजीवेण मज््िमपरिणामेहि णामभावों बद्धो' तो खत्तेण 


क्योंकि, यहाँ एक मनुष्य भवमें संयम गुणश्रणि द्वारा नष्ट किये जानेवाले असंख्यात समयभ्रबद्ध 
पाये जाते हैं । फिर इस द्रव्यकें ऊपर परमाणु अधिकके क्रमस जघन्य द्रव्यकों उ क्ृष्ट संख्यातसे 
खण्डित करके उसमे एक खण्ड मान्नकी वृद्धि हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। उस समय द्रष्य 
संख्यातव भागसे अधिक हंता है। इसी प्रकारस संख्यातगुणी अधिकता और असंख्यातगुणी 
अधिकुताकी भी जानकर प्ररूपणा करनो चाहिये | 

उसके कालकी अपेक्षा वह क्या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ १७७ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वह नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है || १७८ )। 

कारण कि एक समय प्रमाण ओघ जघन्य कालकी श्रपेक्षा ज्षेत्र व द्रव्य सम्बन्धी जो काल 
पल्योपम के असंख्यातवें भागसे द्वीन एक सांगेरापमके सात भागोंमेंसे दो भाग प्रमाण है वह 
असंख्यातगुणा पाया जाता है । 

उसके भावको अपक्ता वह क्या जघन्य होती है या अजधन्य ॥ १७९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वह जघन्य भी होती है और अजघन्य मी। जघन्यकी अपेक्ता अजघन्य छह 


स्थानोंमें पतित द्वोती हे ॥ १८० ॥ 


यदि जघन्य अवगाहनाम स्थित जीवके द्वारा मध्यम परिणामोंसे नामक्का अनुभाग 


१ अ-आ-काप्रतिधु “बंधो” ६ति पाठ) । 


४१६ ] छुक्खंडागमे वेबणाखर्ं [७, २, १३, १८१. 


सह भावों वि जह्णो होदि। [ अह ] अजहण्णों बद्शों तो तस्स भाववेयणा अज- 
हण्णा' साच अणंतभागव्महिय-असंखेज्जभागव्भहिय-संखेज्जभागव्भहिय-संखेज्ज गुणब्भ- 
हिय-असंखेज्जगुणब्भहिय-अणंतगुणब्भहियत्तेण छट्टाणपदिदा । ह 

जस्स णामवेयणा कालदो जहण्णा तस्स दव्वदों कि जरण्णा 
अजहण्णा ॥ १८१ ॥ 

सुगम । 

जहण्णा वा अजहण्णा वा, जहण्णादों अजहण्णा पंचद्गराण- 
पदिदा ॥ १८२ ॥ 

खबिदकम्मंसियलक्खणेण सुद्णयविसएण परिणदेण जीवेण अजोगिचरिमसमए 
जदि पदेसो जहण्णो कदो तो कालेण सह दव्बं पि जहण्णं होदि। अह अण्णदा तो 
दब्वम जहण्णं; जहण्णकारणाभावादा' | होंतं पि पंचट्ठाणपदिद, परमाणुत्तरादिक्रमेण 
णिरंतरं असंखेज्जगुणवड्डीए दव्यस्स पज्जवसाणुवलंभादो । 

तस्स खेत्तदो कि जहण्णा अजहण्णा ॥ १८३ ॥ 

सुगम । 


बाधा गया है तो क्षेत्र: साथ भाव भी जघन्य होता है। [ परन्तु यदि छक्त जीवके द्वारा नाम 
कर्मका अनुभाग | अजधन्य बाँधा गया है तो भाववेदना अजघन्य होती है। उक्त अज़घन्य भातर 
वेदना अनन्तभाग अधिक, अ्रसंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक, 
असंख्यातगुण अधिक और अनन्तगुण अधिक रबरूपमे छह स्थानोंमें पतित है । 

जिस जीवके नाम कमंकी वेदना कालकी अपक्षा जघन्य होती हे उसके द्रव्यकी 


अपेक्षा वह क्‍या जघन्य होती है या अजघन्य || १८१ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
वह जधन्य भी होती है और अजघन्य भी । जघन्यक्री अपक्षा अजघन्य पाँच 


स्थानों में पतित है ॥ १८२ ॥ 

शुद्ध नयके विषयभूत क्षपितकर्मोशिक स्वरूपसे परिणत जी बके द्वारा यदि अयोगकेबलीके 
अन्तिम समयमें प्रदेश जधन्य कर दिया गया है तो कालक साथ द्रव्य भी जघन्य होता है । 
परन्तु यदि ऐसा नहीं किया गया है तो द्रव्य अजघन्य द्वोता है, क्‍योंकि, उक्त अवस्थामें उसके 
जघन्य दोनेका कोई कारण नहीं है। अजघन्य दवोकर भी वह पाँच स्थानोंमें पतित होता है, क्योंकि, 

उत्तरोत्तर परमाणु अधिक आदिके करमसे निरन्तर जाकर अखख्यातगुणवृद्धिमें द्रव्यका अ्रन्त 

पाया जाता हैं । 

उसके ज्षेत्रकी अपक्षा वह क्या जधन्य होती है या अजधघन्य ॥१८३॥ 

यह सूत्र सुगम है। ५ 


१ ताप्रतों 'भाववेयणा जदण्णा इति पाठ: ) २ अ-आ-काप्रतिषु 'कारणभावादो” इति पाठ; । 


७, २े, १३, १८८ | वेयणसण्णिया सविहणाणियोगहारं [४२७ 


णियमा अजहण्णा असंखेज्जगुणव्भहिया ॥ १८० ॥ 

कुदो ! जहण्णखेत्तण अंगुलस्स असंखेज्जद्भागपमाणेण अजोगिजहण्णखेत्ते 
संखेजजघणंगुलमेत्त भागे हिंदे असंखेज्जरूवोवलंभादो । 

तस्स भांवदों कि जहण्णा अजहण्णा ॥ १८५ ॥ 

सुगम | 

णियमा अजहण्णा अणंतगुणब्भहिया ॥ १८६ ॥ 

 कुंदों | मज्किमपरिण।मेद्दि कदणामजहण्णभाव॑ पेक्खिदृण सुहुमसांपराइएण सच्च- 

विसुड्ंण बद्धजसगित्तिउकस्साणुभागस्स सुहभावेण घादवज्जियस्स अज्ञोगिचरिमसमएं 
अब्टिद्स्स अणं॑तगुणत्तवलंभादो । 

जस्स णामवेयणा भावदों जहण्णा तस्प्त दव्वदों कि जहण्णा 
अजहण्णा ? ॥ १८७ ॥ 

सुगम | 

णियमा अजहण्णा चउद्णपदिदा॥ १८८॥ 

खबिदकमस्मंसियलक्सशेण[|गदेण तिचरिमभवे जदि भावों मज्किमपरिणामेण 
बंधिय हृदसमृप्पत्तियं कादण जहण्णो कदो [ तो ] तत्थ दब्वमसंखेज्जभागब्भहियं होदि, 


वह नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है ॥१८४॥ 

कारण कि अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण जबन्य क्षेत्रका संख्या घनांगुल प्रमाण 
अयोगकेवली के जघन्य ज्षेत्रमे भाग देनेपर असख्यात रूप पाये जाते हैं । 

उसके भावकी अपक्षा वह क्या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ १८५४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वह नियमसे अजघन्य अनन्तगुणी अधिक होती है ॥ १८६ ॥ 

कारण कि मध्यम परिणामोंके द्वगा किये गये नामकमके जघन्य भावकी अपेक्षा सबं- 
विशुद्ध सूच्मसाम्परायिक संयतके द्वारा बाँधा गया यशःकौतिका उत्कृष्ट अनुभाग शुभ दोनेके 
कारण घातसे रद्दित होकर अयोगिकेबलीके अन्तिम समयमें स्थित अनन्तगुणा पाया जाता है। 

जिस जीवके नामकर्की वेदना भावकी अपक्षा जधन्य होती है उसके द्रव्यकी 
अपेक्षा वह क्‍या जघन्य होती हे या अजघन्य ॥ १८७ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

वह नियमसे अजधन्य चार स्थानोंमें पतित होती हे || १८८ ॥ 

कारण यह कि क्षपितकर्मा शिक स्वरूपसे आये हुए जीवके द्वारा त्रिचरम भवसें मध्यम 
परिणामसे बाँध %र हतसमुत्पक्ति करके यदि भात जधन्य किया गया है तो बहॉपर द्रव्य असंख्यातयें 


४३८ ] छुक्‍्खेंडागमे वेयणाखंडं [ 9, २, १३, १८९. 


अगलिदासंखेज्जसमयपबद्ध््ादो । उवरि परमाणुत्तरादिकमेण चत्तारि वि बड़ीओ 
परूवेदव्वाओ । ॥ 

तस्स खेत्तदो कि जहण्णा अजहष्णा ॥ १८६ ॥ 

सुगम । 

जहण्णा वा अजहण्णा वा, जहण्णादों अजहण्णा बचदुद्ठाण- 
पदिदा ॥ १६० ॥ 

जदि जहृण्णमावसहिदजीवेण जहण्णवावद्भाए चेव अच्छिदूण खेत्त पि जहण्णं 
कद दहोदि तो भावेण सह खेत्ततेयणा वि जदृण्णा । अह ण जहण्णं कद तो' अजदह॑ण्णा 
च चदुद्ठाणपदिदा, तत्थ पदेसुत्तरादिकमेण खेत्तस्स चत्तारिवड्डिसंभवादों | उप्पण्णतदिय- 
समयखेत्तं पदेसुत्तरादिकमेण तप्पाओर्गअसंखेज्जगुणवड्धिम्रुवगयचउत्थसमयजहण्णखेत्तण 
सरिसं होदि | कुंदो ? चउत्थादिसु समण्सु ओगाहणाए एयंताणुबड्िजोगवसेण असंखे- 
ज्जगुणवड्धिदंसणादो । एवं खेत्तवड़ी कायव्वा जाब जहण्णभावेण अविरुद्धउकस्मखेत्तं 
जादं ति। 


तस्स कालदों कि जहण्णा अजहण्णा ॥ १६१ ॥ 

सुगम | 
भागसे अधिक द्वोता है, क्योकि, वहाँ असंख्यात समयप्रबद्ध अगलित हैँ । आगे परमाणु अधिक 
आदिके क्रमसे चारों दी वृद्धियोकी प्ररूपणा करनो चाहिये । 

उसक कत्रकी अपेक्षा बह क्या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ १८६ | 

यद्द सूत्र सुगम है । 

वह जघन्य भी होती हे और अजघन्य भी । जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य चार 
स्थानोंमें पतित होती हे ॥ १९० ॥ 

यदि जघन्य भाव सहित जीवके द्वारा जघन्य भावके कालमें ही रह करके ज्षेत्रको भी 
जघन्य कर लिया गया है तो भाबके साथ क्षेत्रवेदना भी जघन्य होती है। परन्तु यदि ज्षेत्रका 
जघन्य सदीं किया गया है तो वह अजघन्य चार स्थानों पतित होती है, क्योंकि, वहाँ 
उत्तरोक्तर प्रदेश अधिक आदिके क्रमसे क्षेत्रक चार वृद्धियाँ सम्भव हैं। उत्पन्न द्वोनेकि तृतीय समयका 
क्षेत्र देश अधिक आदिके क्रमस उसके योग्य असंख्यातगुणवृद्धिको प्राप्त हुए चतुर्थ समय सम्बन्धी 
जघन्य क्षेत्रके सदश होता है, क्योंकि, चतुथ।दिक समयोंम एकान्तानुबृद्धियोगक बशसे अबगाहनामें 
असंख्यातगुणबृद्धि देखो जाती है । इस प्रकार जघन्य भावसे अविरुद्ध उत्कृष्ट क्षेत्रके होने तक 
ज्षेत्रकी वृद्धि करनी चाहिये ! 

उसके कालकी अपेक्षा वह क्या जघन्य होती हे या अज्ञघन्य || १९१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

१ अ-आ-कार्पातषु “जहृण्णा जह्णक्रदं तो', ताप्रती जहण्णा जहृण्गकद्ततो! इति पाठः । 


७, २, १३, १६७. | वेयणसण्णियासबिद्दाणाणियोगहारं [ ४३६४ 


णियमा अजहण्णा असंखेज्जगुणव्भहिया ॥ १६२ ॥ 


किन कुदो ! ओघजदण्णकालेण एग्समएण जहृण्णभावकाले भागे हिंदे पलिदोवमस्स 
ज्जदिभागेणणसो गरोबमबेसत्तभागुवलंभादो । 


जस्स गोदवेयणा दव्वदी जरुण्णा तस्प्त खेत्तदों कि जरण्णा 
अजहृण्णा ॥ १६३ ॥ 

सुगम | 

णियमा अजरण्णा असंखज्जगुणव्भहिया ॥ १६४॥ 

कुदो ! ओघजहण्णखंत्तण' अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तेण संखज्जंगुलमेत्त- 
अजोगिकेवलिजहण्णोगाहणाए ओवद्िदाए असंखेज्जरूवोवलंभादो । 

तस्स कालदो कि जहण्णा अजहण्णा ॥ १६५ ॥ 

सुगर्म | 

जहण्णा ॥ १६६ ॥ 

कुदो ? जहण्णदव्वस्स एगसमयावद्ठाणदंसणादो | 

तस्स भावदों कि जहण्णा अजहण्णा ॥ १६७ ॥ 

सुगम | ः 

वह नियमसे अजधन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है ॥१९२॥ 


कारण कि एंक समय रूप ओघष जघन्य कालका जघन्य भावकालमें माग देनेपर पल्यो- 
पमके अप्तंख्यातवें भागसे द्वीन एक सागरोपमके सात भागोंमेंसे दो भाग पाये जाते है । 

जिस जोवके गोत्रकी वेदना द्वव्यदी अपेक्षा जघन्य होती है उसके क्षेत्रकी 
अपेक्षा वह क्‍या जघन्य द्वोती है या अजघन्य ॥ १९३ ॥ 

यहू सूत्र सुगम है। 

नियमसे वह अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है ॥१९४॥ 

कारण कि अगुलके असंख्यातव भाग प्रमाण आघजपघन्य क्षेत्रका संख्यात घनांगुल प्रमाण 
अयोगकेबलीकी जघन्य अबगाहनामें -भाग देनेपर असंख्यात रूप प।ये जाते हैं । 

उसके कालकी अपेक्षा वह क्या जघन्य होती है या अजघन्य ॥१९५॥ 

यह सूत्र सुगम दे । 

वह जघन्य होती है ॥ १६६ ॥। 

क्योंकि, जघन्य द्रव्यका एक समय अवश्थान देखा जाता दे । 

उसके भावकी अपेत्ता वह क्‍या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ १९७ ॥ 

यह सूत्र सुगम दे । 

१ श्र-आ-काप्रतिषु 'कुदों अ्जदण्णाखेसेण”, ताप्रतो अजहण्णा ! खेनेण” इति पाठ | 


५७० ] छुक्खंडागमे वेयणाखंड्ड [ ४, २, १३, १६८, 


णियमा अजहण्णा अणंतगुणब्भहिया ॥ १६८ ॥ 
कुदो ! सथ्युकस्सविसोहीए दृदसमुप्पत्तियं कादण उप्पाहदजहण्णाणुभागं पेक्खिय 
हमसांपराहएण सब्बविसुद्धण बद्धाचागोदुकस्साणुभागस्स अणंतगुणसबलंभादो | गोद 

जहण्णांणुमागे वि उच्चागोदाणुमागो अत्थि' त्ति णासंकणिज्जं, बादरतेउकाइएसु पलि- 
दोवमस्स असंखज्जदिभागमेत्तफालेण उ्बरेल्लिदउचागोदेसु अहषिसोहीए घादिदणीचा 
गोदेसु गोदस्स जदृण्णाणुभागब्भुवगमादो । ; 

जस्स गोदवेयणा खेत्तदो जहण्णा तस्स दव्वदो कि जहण्णा 
अजहण्णा ॥ १६६ ॥ 

सुगम | 

णियमा अजहण्णा चउद्णपदिदा ॥ २०० ॥ 

एत्थ जहा णामदव्बस्स चउद्ठाणपदिदत्त परूविद तहां परुवेदव्वं, विसेसाभावादों | 


तस्स कालदो कि जहण्णा अजह०्णा ॥ २०१ ॥ 
सुगम | 
णियमा अजहण्णा अमंखेजुगुणब्भहिया ॥| २०२॥ 


वह निपमसे अजघन्य अनन्तगुणी अधिक होती है ॥१९८॥ 
कारण कि सर्वोत्कष्ट विशुद़िके द्वारा हृतसमुत्पत्तिको करके उत्पन्न कराये गये जघन्य अनु- 


भागकी अपेक्षा सबविशुद्ध सूद्रम साम्परायिक संयतके हारा बाँधा गया उद्च गात्रडा उत्कृष्ट 
अनुभाग अनन्तगुणा पाया जाता है । 


शक्ला-गोन्रक जघन्य अनुभागमें भी उच्चगोन्रका जघन्य अनुभाग होता है ? 

समाधान-ऐसी आशल्ढा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि, जिन्होंने पल्योपमके असंख्यातवें 
भाग मात्र कालके द्वारा उश्चगोत्रका उद्देलन किया है व जिन्होंने अतिशय विशुद्धिके द्वारा नीच- 
गोन्नका घात कर लिया है उन बादर तेजस्काइक जीवॉमें सोन्रका जधन्य अनुभाग स्वीकार किया 
गया है। अतएव गोत्रके जघन्य अनुभागमें उच्चगोत्रका अनुभाग सम्भव नहीं है| 

जिस जीवके क्षेत्रकी अपेक्षा गोत्रकी वेदना जघन्य होती है उसके द्रव्यकी अपेक्षा 
वह क्‍या जपन्य होती है या अजघन्य ॥१९९॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

बह नियमसे अजघन्य चार स्थानोंमें पतित होती है | २००॥ 

यहाँ जिस प्रकारसे नामकमसम्बन्धी द्रव्यके चार स्थानोंमें पतित होनेकी प्ररूपणा की गई है 
उसी प्रकारसे गोन्नके विषयमें भी उक्त प्ररूपणा करनी चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है । 

उसके कालकी अपेक्षा वह क्या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ २०१ ॥ 

यह सूत्र सुगम 

वह नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है ॥ २०२॥ 


मप्रतिपाठो5यम । श्र-श्रा-का-ताप्रतिषु 'गोदजइण्णाणुभागो अत्थि! इति पाठः | 


४, २, १३, २०५, ] वेयणसण्णियास विद्दाणाणियोगदारं ( ४४१ 


कि कुंदो ! ओघजहृण्णकालेण एगसमएण जहण्णखेत्तकाले भागे हिंदे पलिदोवमस्स 
असंखज्जदिभागेणणसागरोवमबेसत्तभागु वलंभादो । 


तस्स भावदों कि जहण्णा अजहण्णा ॥२०३॥ 

सुगम | 

णियमा अजहण्णा अणंतगुणब्भहिया ॥ २०४ ॥ 

बादग्तेउ-बाउकाइएसु उकस्मविसोहीए घादिदणीचागोदाणु भागेसु गोदाणुभौगं 
जहण्णं करिय तेण जहण्णाणु भागेण सह उजुगदीए सुहुमणिगोदेसु उप्पज्जिय तिममया- 
हार-तिसमयतव्मवत्थस्स खंत्तंण सह भावों जहाण्णओ किण्ण जायदे ? ण, बादरतेउ- 
वाउकाइयपज्जत्तश्सु जादजहण्णाणुभागेण सह अण्णत्थ उप्पत्तीए अभावादो | जदि 
अण्णत्थ उप्पज्जदि तो णियमा अण॑तगुणवड़ीएण बड़िदों चेव' उप्पज्जदि ण अण्णहा | 
कधमेद॑ णव्बदे ? जहण्णखत्त वेयणाए भाववेयणा णियमा अण॑तगुणा त्ति सत्ततयणादों । 


जस्स गोदवेयणा कालदो जहण्णा तस्स दब्वदों कि जहण्णा 
अजहृण्णा ॥ २०५४॥ 


क्योंकि, एक समय रूप ओध जघन्य फाज़का जधन्य ज्षेत्रके कालमें भाग देनेपर पल्यो- 
पम॒के असंख्यातवें भागसे दीन एक सागरोपमके सात भागोंमेंसे दो भाग पाये जाते हैं । 

उसके भावकी अपेक्षा वह क्या जधन्य होती है या अजघन्य ॥२०३॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

वह नियमसे अजघन्य अनन्तग्रुणी अधिक होती है ॥२०४॥ 

शक्का--जिन्‍्होंने उत्कृष्ट बिशुद्धिके द्वारा नोचगोन्रके अनुभागका घात कर लिया है उन 
बादर तेजकायिक व वायुकायिक जाबोंमें गोत्रके अनु भागको जघन्य करके उस जघन्य अनुभागके 
साथ ऋजुगतिके द्वारा सूक्ष्म निगोद जीबोंमें उत्पन्न होकर त्रिसमयबर्ती आहारक और तद्भवस्थ 
होनके तृतीय समयमें बतेमान उसके क्षेत्रके साथ भाव जघन्य क्यों नहीं होगा है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, बादर तेजकायिक व वायुकायिक पर्याप्रक जीवोंपें उत्पन्न 
जघन्य अनुभागके साथ अन्य जीबोंमें उत्पन्न होना सम्भव नहीं है। यदि वह अन्य जीबोंमें 
उत्पन्न होत। है तो नियमसे बह अनन्तगुणवृद्धिस्े वृद्धिको प्राप्त होकर दी उत्पन्न होता है, अन्य 
प्रकारसे नहीं | 


शक्भबा--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है । 
समाधान--बह 'जघन्य क्षेत्रेदनाके साथ भाववेद्ना नियमसे अनन्तगुणी होती है” इस 


सृत्रवचनसे जाना जाता है | 
जिप्त जीवके गोत्रकी वेदना कालकी अपेत्षा जघन्य होती है उसके वह क्‍या 


द्रव्यकी अपेक्ष। जघन्य होती है या अजघन्य ॥ २०४ ॥ 

१ अ-आ-काप्रतिषु “बढ़िदो ण चेव: ताप्रती “बड्टिदो [ ण॒ ] चेव” इति पाठ: । २ श्र-श्रा-काम्रतिषु 
'जहण्णदखेत्तर इति पाठ; । ५ 

छ, १२-४५ 


४७२ ] शकक्‍्लंडागमे वेयणाखंड [ ४, २, १३, २०६. 
सुममं । 
जहण्णा वा अजहण्णा वा। जहण्णादो अजहण्णा पंचद्वाण- 
पदिदा ॥ २०६ ॥ 
जदि खबिदकम्मंसियलक्खणेणागदेण' अज्ञोगिचरिमसमए कालो' जहण्णो कदों 
तो कालेण सह दब्बं पि जहण्णं होदि | अह जह अण्णहा आगदों तो पंचद्भठाणपदिदा, 
परमाणुत्तकमेण चत्तारिपुरिसि अस्सिदूण तश्थ पंचबड्डिदंसणादों। तारसि परूवणा 
जाणिय कायबव्वा | 
हि." कि अज 
तस्स खेत्तदो कि जहण्णा अजह०्णा ॥ २०७॥ 
सुगम । 
० 
णियमा अजरण्णा असंखेज़गुणब्भहिया ॥ २०८॥ 
कुदो ! अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तजहण्णोगाहणाए संखेज्जंमुलमेत्तअजोगि- 
जहण्णखंत्त भागे हिंदे वि असंखेज्जरूवोवलंभादो । 
तस्स भावदों कि जहण्णा अजहण्णा ॥ २०६॥ 
सुगम | 
णियमा अजहण्णा अणंतगुणब्भहिया ॥ २१० ॥ 
यद्द सूत्र सुगम दे | 
वह जघन्य भी होती है और अजधन्य भी। जघन्य की अपेक्षा अजघन्य 
पाँच स्थानोंमें पतित है ।। २०६॥ 
यदि क्षपितकाशिक स्वरूपसे आये हुए जीवके द्वारा आयोगकेवल्लीके अन्तिम समयमे काल 
जघन्य किया गया है तो कालके साथ द्रव्य भी जधन्य होता है परन्तु यदि बह अन्य स्वरूपसे आया 
है तो उक्त वेदना पाँच स्थानोंमें पतित होतो है, क्योंकि, चार पुरुषोंका आश्रय करके वहाँ परमाणु 
अधिकताके क्रमसे पाँच वृद्धियाँ देखी जाती हैं | उन वृद्धियों की प्ररूपणा जानकर करनी चाहिये 
उसके ज्षेत्रकी अपेक्षा वह क्या जधन्य होती है या अजघन्य || २०७ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
वह नियम से अजघन्य असंख्यातगुणी होती है ॥ २०८ ॥ 
कारण # अंगुलके असंख्यातवें भाग सात्र जघन्य अबगाहनाका संख्यात घनांगुलां प्रमाण 
अयोगकेवलीके जघन्य क्षेत्रमें भाग देनेपर भी असंख्यात रूप पाये जाते है । 
उसके भावकी अपेक्षा वह क्‍या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ २०९॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
वह नियमसे अजघन्प अनन्तगुणी अधिक होती है | २१० ॥ 


१ झआ-काप्रतिषु “लक्बणेणगदेण' इति पा । २ अ्र-श्रा काप्रतिषु 'कालदो” इति पाठः । 
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कुदो ? बादरतेउ-वाउकाइयपज्जत्त जहण्णाणुभागं पेक्खिदूण सब्यविशुद्धंण सुहम- 
सांपराइणण बद्धचागोदुकस्पाणुमागस्प अणंवणत्तवलंभादो | 


जस्स गोदवेयणा भावदों जहण्णा तस्स दव्वदो कि जहण्णा 
अजहण्णा ॥ २११॥ 

सुगम | 

णियमा अजहण्णा चउद्यणपदिदा ॥ २१२॥ 

तप्पाओरग 'खविदकम्मंसियजहण्णदव्वमादि) कादूण चत्त रपुरिसि अस्सिदूण 
दव्वस्स चउट्टाणपदिदत्तं परूवेदव्वं | 


तस्स खेसदो कि जहण्णा अजहण्णा ॥ २१३॥ 
णिय | 
यमा अजहण्णा असंखेज़गुणब्भहिया ॥ २१०॥ 
कुंदी | तिसमयआहार-तिसमयतब्भत्थसुहुमणिगोदजहण्णोगाहणं पेक्खिदूण जहण्ण- 
भावसामियदरतेउ-वाउपज्जत्तओगाहणाए असंखेज्जगुणत्तदंसणादों |! ण च सुहमो- 
गाहणाए बादगेगाहणा सरिसा ऊणा वा होदि कि तु असंखेज्जगुणा चेव होदि | छुदो 
एदं णब्ददे ? ओगाहणादंडयसुत्तादों । 
कारण यह कि बादर तेजकायिक व बादर बायुकायिक पर्योप्रकोंमें हुए जघन्य अनुभागकी 
अपेत्ता सवविशुद्ध सूह्मसाम्परायिक संयत के द्वारा बाँधा गया उच्च गोन्रका (उत्कृष्ट अनुभाग 
अनन्तगणा पाया जाता है । 
जिस जीवके गोत्रकी वेदना भावकी अपेक्षा जघन्य होती है उसके द्रब्यकी अपेक्षा 
वह कया जघन्य होती है या अजघन्य ॥ २११॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
वह नियमसे अजघन्य चार स्थानोंमें पतित होती है ॥ २१२ ॥ 
तत्मायोग्य क्षपतकर्माशिक जीब+ जघन्य द्रग्यसे लेकर चार पुरुषोंका आश्रय करके 
द्रब्यके चारस्थानों मे पतित हनेकी प्ररूपणा करनी चाहिये ! 
उसके क्षेत्रकी अपेज्ञा वह क्या जधन्य होती हे या अजघन्य ॥ २१३ ॥ 
यह सून्न सुगम है। 
वह नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती दे ॥ २१४ ॥ 
कारण कि त्रिसमयवर्ती अह्वारक और तदूभवरथ द्ोनके तृतीय समयसें बतमान सूच्म 
निगोद जीवकी जघन्य अबगाहनाकी अपेक्षा जघन्य भावके स्वामिभूत बादर तेजकायिक ब 
बादर वायुकायिक पर्याप्तको अबगाहना असंख्यातगुणी देखी जाती दै। बादर जीवकी अब- 
गाना सूक्म जं|बकी अबगाहनाके बराबर या उससे हीन नहीं होती है, किन्तु वह उससे असं- 
ल्यातगुणी द्वो द्वोती दे । 


३ अ-आ।-काप्रतिषु 'तप्पाओमगा- इति पाढ: । 
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तस्स कालदो कि जहण्णा अजहण्णा ॥ २१५॥ 

सुगम । 

णियमा अजहण्णा असंखेजुगुणव्भहिया ॥ २१६॥ 

एदं पि सुगम । एवं जहण्णए सत्थाणवेयणासण्णियासे समत्ते सत्थाणवेयणसण्णि- 
याप्तो परिसमत्तो | 

जो सो परत्थाणवेयणसण्णियासो सो दुविहों-जह०्णओ परत्थाण- 


वेयणसण्णियासो चेव उकस्सओ परत्थाणवेयणसण्णिय|सो चेव ॥२१७॥ 

एवं परत्थाणवेयणसण्णियासो दुविहो चेव्र हें।दि, अण्णस्स असंभवादों । जहण्णु- 
कस्ससंजोगेण तिबिहों किण्ण जायदे ? ण, दोहितो वदिरित्तसंजोगाभात्रादो | [ण] 
अणुभयपक्खो वि, तस्स सससिंगसमाणत्तादो । 


जो सो जहण्णओ' परत्थाणवंयणसण्णियासो सो थप्पी ॥२१८॥ 
अदिययअणाणुपुज्चित्तादं। । 'सा किमइमेत्थ विवक्खिज्जदे १ तम्हि अवग॒दे सुहेण 
जहण्णओ परत्थाणवेयणसण्णियासों अवगम्मदि त्ति। 
शंका--यह्‌ किस प्रमाणस जाना जाता है 
समाधान--वहू अल्पबहुत्वद्ण्डक सूत्र से जाना जाता है । 
उसके कालकी अपक्षा वह क्‍या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ २१४ ॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
वह नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है ॥ २१६ ॥ 
यह सत्र भी सुगम द्वै। इस प्रकार जघन्य स्वस्थान वेदना संनिकप समाप्त द्वोनपर 
स्वथान वेदना सं नकषे समाप्त हुआ । 
जो वह परस्थान वेदनासंनिकृर्ष है वह दो प्रकारका है--जघन्य परस्थान वेदना 
संनिकर्ष और उत्कृष्ट परस्थान वेदना संनिकष ॥ २१७ ॥ 
इस प्रक रस परस्थानवे दना संनिकप दो प्रकारका ही है,क्योंकि, और अन्यकी सम्भावना नहीं हैं। 
शंका-- अघन्य ओर उत्कृष्टके संयोगसे बह तीन प्रकारका क्यो नहीं होता है ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि, दोनोंसे भिन्न संयोगका अभाव है। अनुभय पक्ष भी सम्भव 
नहीं है, क्योंकि, बह खश्गोशर सींगोंके समान असम्भव है । 
जो वह जघन्य परस्थान वेदनासं निकष है वह अभी स्थगित रखा जाता है॥२१८॥ 
कारण कि यहाँ आनुपूर्वीका अधिकार नहीं है । 
शंका-उसकी यहाँ विबक्ञा किसलिये की जा रही दे ? 
समाधान--छत्कृष्ट परसथानवेदना संनिकषक ज्ञान हो जानेपर चूंकि जघन्य परश्थानवेद्ना 
संनिकष सुखपूनेक जाना जा सकता है, अतएव यहाँ उसकी विवक्षा की गई है । 
| १ अन्काप्रत्यो: 'जहण्णाओं” इति पाठ; | २ ताप्रतो 'सो' इति पाठ: । 
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जो सो उकस्सओ परत्थाणवेयणसण्णियासों सो चउव्विहों-- 
दव्वदो खेत्तदो कालदों भावदों चेदि ॥ २१६ ॥ 


एवं चउच्बिहों चेब, अण्णस्स अणुतलंभादों | एगसंजोग-दुसंजोग-तिसंजोग-चदु- 
संजोगेहि पण्णारसविहों किण्ण जायदे | ण, संजोगस्स जचंतरीभूदस्स अणुवलंभादों । 
ण सव्बप्पणा' संजोगो, दोण्णमेगदरस्स अभावेण संजोगाभावष्पसंगादो | ण॑ एगदेसेण, 
संजोगो, संजुत्त भावस्स अभावष्पसंगादाीं श्यरत्थ वि संजोगाभावष्पसंगादो | तदो एदरेण 
अहिप्पाएण चउब्विहों चेत्र उकस्मवेयणासण्णियासो त्ति सिद्ध | 

जस्स णाणावरणीयवेयणा दव्वदों उकस्सा तस्स छण्णं कम्माण- 
माउववज़ाणं दव्वदों किमुकस्सा अणुकस्सा ॥ २२० ॥ 

सुगम | हि 

उकस्सा वा अणुकस्सा वा, उकसस्‍्सादों अणकस्सा विद्याण- 
पदिदा ॥ २२१॥ 


रद | [घ 

जो बह उत्कृष्ट परस्थानवेदनासंनिकप है वह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाषकी 
अपेक्षा चार प्रकारका है ॥ २१९ ॥ 

इस प्रकार से वह चार प्रकारका है! है, क्‍योंकि, उनसे भिन्न और कोई भेद नहीं पाया 
जाता है । 

शंका--एकसंयोग, द्विसंयाग, त्रिसंयोग और चतुःसंयोगस वह पन्द्रह प्रकारका क्‍यों 
नहीं ह।ता है ? 

समाधान--नहीं. क्योंकि, उनसे भिन्न जात्यन्तरीभूत संयोग पाया नहीं जाता । [ यदि वह्‌ 
पाया जाता है तो कया सर्बात्मक स्वरूपसे अथवा एकदेश स्वरूपसे ? ] वह संयोग स्वोत्मक 
स्वरूपने ते। सम्भव है नहों, क्‍योंकि, इस प्रकारसे दोनोंमेसे एकका अभाव हं। जानेके कारण 
संयोगके ही अभावका प्रसंग आता है। एकद्ेश रूपसे भी वह सम्भव नहीं है, क्योंकि, ऐसा 
माननेपर सयुक्तताके अभावका प्रसंग आता है, अथवा अन्यत्र भी संयागके अभावका प्रसंग 
होना चाहिये। अतएवं इस अभिप्रायसे चार श्रकारका दह्वी उत्कृष्ट वेदनासंनिकप है, यह सिद्ध 
होता है । 

जिस जीवके ज्ञानावरणीयकी वेदना द्वव्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है उसके 
आयुकों छोड़कर शेष छह कर्मोकी वेदना द्रव्यकी अपेक्षा कया उत्कृष्ट होती है या 


अनुल्कृष्ट ॥ २२० ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
वह उत्कृष्ट भी होती है और अनुस्कृष्ट भी। उत्कृष्टकी अपेक्षा अलुत्कृष्ट दो 


१ आअ-काप्त्यो; 'सब्यंपिणा', आप्रती 'सब्बपिएंग' इति पा& । 
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सुद्णयविसयगुणिदकम्म॑सियलक्खणेण' आमंतृण णेरहयचरिमसमएं ट्विदस्स 
दव्बं' णाणावरणीयदव्वेण सह छण्णं कम्माणं दव्बं उकस्सयं होदि | अह णाणावरणीय 
दव्वस्स सुद्धणयविसयगुणिदकम्मंसियो होदण जदि सेसकम्माणमसुद्धणयविसयशुणिद- 
कम्मंसियो होदि तो तेसि दव्ववेषणा अणुक्वस्सा | सा वि बिद्वाणपदिदा, अण्णस्सासंभ- 
वादों । एदं दव्बद्धियणयसुत्त | संपहि पज्जवद्टियणयाणुग्गहड्ड प्रत्तसुत्तं भगदि-- 


अणंतभागहीणा वा असंखेज़भागहीणा वा॥ २२२॥ 


णाणावरणीयदच्बस्स उकस्ससंचय कादूण जदि संस छकम्माणमेगपदेश्रणुकस्स- 
संचयं करेदि तो तेसि दव्बवेयणा अणुक्षस्सा होदूण अणंतभागहीणा । को पडिभागो ! 
उकस्सदव्वं । दुपदेसणस्स उकस्सदव्वस्स संचए कदे वि अणंतमागद्दीणा । को पडिभागों ! 
उकस्सदव्बदुभागो । एवमेदेण कमेण अणंतमागहाणी होदूण ताव गच्छदि जाब उकस्स- 
दव्वमुकस्ससंखेज्जेण खंडेदूण तत्थ एगखंडपुकस्सदव्बादों परिहीणं ति। तत्तो पटुंडि 
असंखज्जमागदाणी होदूण गच्छदि जाव उकस्सदब्बं तप्पाओग्गेण पलिदोवमम्स असं- 
असंखेज्जदिभागेण खंडिदे तत्थ एगर्ंडेण परिही्णं ति। अहिय॑ किण्ण ज्मिज्जदे ? ण, 
गुणिदकम्म॑ सियम्मि उकस्सेण जदि ख्को होदि तो एगसमयपकद्धों चेच सिज्जदि त्ति 


शुद्धनयके विषयभूत गुणितकर्माशिक खरूपसे आकर नारक भवके अन्तिम समयमें 
स्थित जीवके श्लानाव रणीयके द्रव्यके साथ छुद्ट कर्मोंका द्रव्य उत्कृष्ट द्ोता है। परन्तु ज्ञाना- 
बरणीय द्रव्यका शुद्धनयका विपयभूत गुणितकर्माशिक होकर यदि शेष कर्मांका अशुद्धनयका 
विषयभूत गुणितक्माशिक ह्वोता है तो उनकी द्वव्यवेदना अनुल्कृष्ट होतो दै। बह भी द्विग्थानपतित 
है, क्योंकि, यहां अन्य स्थानकी सम्भावना नहीं है | यह द्रव्यार्थिकनयक्रा आश्रय करनेबाला सूत्र 
है। अब पर्यायार्थिक नयके अनुप्रद्याथ आगेका सृन्न कहते हैं-- 


अनन्तभागहीन अथवा असंख्यातभागहीन होती है ॥ २२२ ॥ 


ज्ञानावरणीय द्वव्यका उत्कृष्ट सवय करके यदि शेष छुट्ट कर्मोका एक प्रदेशहीन 
उत्कृष्ट सब्बय करता है तो उनकी बेदना द्रब्यको अपेक्षा अनुत्कृष्ट होकर अनन्तभागहोन दोती 
है | प्रतिभाग क्या है ? उत्कृष्ट द्रव्य प्रतिभाग है| दो प्रदेशोंने ह।न उत्कृष्ट द्र्यका सम्बय करनपर 
भी अनन्तभाग द्वीन होती हद । प्रतिभाग क्या हद ! उत्कृष्ट द्रब्यका द्वितीय भाग प्रतिभाग दै । इस 
प्रकार इस क्रमसे अनन्तभागहानि हंकर तब तक जाती है जब तक कि उत्कृष्ट द्रव्यकों उत्कृष्ट 
संख्यातसे खाण्डित कर उसमेंस एक खण्ड उत्कृष्ट द्रव्यमेंसे दीन होता है। बहाँसे लेकर उत्कृष्ट 
द्रव्यकों तत्मायोग्य पल्योपमके असख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमे एक खग्डसे हदीन 
होने तक असंख्यातभागद्दानि हा।कर जाती है । 
शंका--अधिक द्वीन क्‍यों नहीं होता 
समाध/न--नहीं, क्योंकि, गुणितकर्माशिक जीजमें उत्कृष्टरूपसे यदि क्षय होता है तो एक 


१ अ्र-आ-कार्पातषु 'लक्खणे', ताप्रती लक्खणे [ण]' इति पाठः | २ ताप्रतौ [दब्बं] इत्येबॉबधोड्त्र पाठः। 


४, २, १३, २२५. | वेयणसण्णिय| सबिहाणाणियों गदर [४४७ 


गुरूवदेसादों । तम्हा दो चेव हाणीयो गुणिदकम्मंसिए होंति क्ति सिद्ध । 


तस्स आउअवेयणा दव्वदो किमुकस्सा अणुकस्सा ॥ २२३॥ 

सुगम | 

णियमा अणुकस्सा असंखेज़गुणहीणा ॥ ॥ २२४ ॥ 

कुंदो ? गुणिदकम्मंसियचरिमसमयणेरहय आउअदव्य॑ एगसमयपवद्धस्स असंखेज्ज- 
दिभागो, दिवड्मुणदाणिगुणिदअण्णोण्णब्भत्थरासिणा बंधगद्धामेत्तसमयपबद्धेंसु ओबद्ि- 
देसु एगसमयपबद्धस्स असंखेज्जभागुवलंभादो' । आउअस्स उक्षस्सदव्यं पुण 'बेउकस्स- 
बंधगद्धामेत्तसमयपत्रद्धा । तेण सगठकस्सदव्य॑ पेक्खिदूण गुणिदकम्म॑सियआउअदच्च- 
वेयणा असंखेज्जगुणदीणा | जदि वि आउभअदव्वम्मि परभवियम्मि असंखेज्जाओं गुण- 
हाणीयो ण गलंति तो वि णाणावरणीयादिसत्तकम्म॑ गुणिदकम्मंसिए आउअदव्बस्स 
असंखज्जगुणहीणमेव, जदा जदा आउअं बंधदि तदा तदा तप्पाओग्गेण जहण्णएण 
जोगेण बंधदि सि सुत्ततयणादो । 

एवं छण्णं कम्माणमाउववज्ञाणं ॥ २२५ ॥ 

जहा णाणावरणीयस्स परूवणा कदा तहा छण्णं कम्माणं कायव्वा, विसेसामावादों । 


समयप्रबद्धका द्वी क्षय होता है; ऐसा गुरुका उपदेश है। इस कारण गुणितकर्माशिक जीबमें दो 
ही हानियाँ होती हैं, यह सिद्ध होता है । 

उसके आयु कमेकी वेदना द्रच्यकी अपेक्षा क्‍या उत्कृष्ट होती हे या अनु- 
स्कृष्ट || ९२३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

पह नियमसे अनुस्कृष्ट असंख्यातगुणी हीन होती है || २२४ ॥ 

कारण यह कि गुणितकर्माशिक चरम समयवर्ती नारकीका शआयुद्रव्य एक समयप्रबद्धके 
असंख्यातवें भांग प्रमाण होता है, क्‍योंकि, डेढ़ गुणद्दानियोंसि गुणित अन्योन्याभ्यम्त राशि द्वारा 
बन्धककाल्त प्रमाण समयप्रबद्धोंके अपवतित करनपर एक समयप्रबद्धका असंख्यातबाँ भाग पाया 
जाता है। परन्तु आयु कमंका उत्कृष्ट द्रव्य दो उत्कृष्ट बन्धककाल प्रमाण समयप्रबद्धों$ बराबर 
है। इसलिये अपने उत्क्ृ2 द्वव्यकी अपेक्ष। गुणितकर्माशिक जीवके आयु द्रव्यको वेदना असंख्यात- 
गुणी दीन होती है। यर्याप परभव सम्बन्धी आयु कम के द्रव्यमे से असंख्यात गुणहानियाँ नहीं 
गलती हैं तो भी ज्ञानाबवरणादिक सात कम युक्त गुणितकर्माशिक जीवमें आयुका द्रव्य असंख्यात- 
गुणा द्वीन दी होता दे, क्योंकि, जब जब आयु कमको बाँधता है तब तब तल्मायोग्य जघन्य योगस 
बाँधता है, ऐसा सन्न वचन है । 

इसी प्रकारसे आयुको छोड़ कर शेष छह कर्मोंकी प्ररूपणा है || २२५ ॥ 

जिस प्रकार ज्ञानावरणीयकी प्ररूपणा की गई दै उसी प्रकार छद्द कर्मोक्री प्ररू।णा करनी 
चाहिये, क्‍योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है । 

१ अ्र-श्रा काप्रतिषु असखेजश्राउवलंभादो', ताप्रती 'श्रमखेज्जञ्रा ( भाग ) उबलबादो' इति पाठ । 
२ अ्-आ्रा-काप्रतिधु 'पुण चेव उकत्स! इति वाठः । 


४४८ ] छुक्‍्खंडागमे वेयणाखंडे [ ७, २, १३, २२६ 


जस्स आउजअवेयणा दव्वदो उकसस्‍्सा तस्स सत्तण्णं कम्माणं 


वेयणा दव्वदो किमुकस्सा अणुकस्सा ॥ २२६ ॥ 

सुगम । 

णियमा अणुकस्सा चउद्यणपदिदा ॥ २२७॥ 

त॑ जहा--गुणिदकम्म॑सिओ सत्तमपुदबीदों आगंतूण एग-दो-तिण्णिभवगहणाणि 
पंचिंदियतिरिक्सेसु भमिय पच्छा एहुंदिएसु उबवण्णो | एग-दो-तिण्णिभवग्गहणाणि त्ति 
किम तिण्णं पि णिइंसो कीरदे ? आइरियोवदेसबहुत्तजाणावणडं । पुणो पृव्वकोड़ाउअ- 
तिरिक्‍्खेस मणुस्सेसु वा आउअं बंधिय पृव्वकोडितिभागम्मि ठाइदूण पुणरत्रि जलचरेसु 

पृष्वकीडाउअं बंधिय तत्थुप्पज्जिय कदलीघादेण भ्रुंजमाणाउअं घादिय उकस्सबंधगद्धाए 

उकस्सजोगेण च पुव्वकोडाउए पब्रद्धं आउअद॒व्वमुकस्सं होदि । सेससत्तकम्मदव्यं पुण 
उकस्सदच्ब॑ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण खंडेदृण तत्थ एगर्खंडेण हीणं होदि । तदो 
प्पहुडि असंखेज्जभागहाणी होदूण गचछदि जाव उकस्ससंखेज्जमुकस्सद्व्वस्स हाणिआगमणटडूं 
भागहारो जादो त्ति | तत्तो प्पहुडि उबरि संखेज्जभागहाणी होदि जाव उकस्सदव्वस्स 
हाणिआगमणटं दोरूवाणि भागहारो जादाणि त्ति | तदो प्पहुडि संखज्जगुणहाणी होदि 
जाव जहण्णपरित्तासंखेज्जेण उक्षस्सदव्वे खंडिद तत्थ एगखंडमवर्सस ति । शत्तो प्पहुडि 


जिस जीवके आयु ऋर्मकी वेदना द्रव्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है उसके सात 


कर्मोकी वेदना द्रव्यकी अपेक्षा क्‍या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट ॥ २२६ ॥ 
यह सप्र सुगम है | 
वह नियमसे अनुत्कृष्ट चार स्थानोंमें पतित है || २२७ ॥ 
यथा-गुणितक्माशिक जीव सातवीं प्रथिवीसे आकर एक दो तीन भवरग्रहृण प्रमाण पंचे- 
द्विय जीवोंमें परिभ्रमण करके पीछे एकेन्द्रिय जीवोंमें उ पन्‍न हुआ । 
शंका - एक दो तीन भवग्रहण प्रमाण' इस प्रकार तीनका भी निर्देश किसलिये किया 
जा रदहादे'! 
समाध।न--उक्त निदेश आचार्योपदेशके बहुत्वका ज्ञापन करानेके लिये किया गया है । 
पश्चात्‌ पूवकोटि प्रमाण आयुवाले तियचों या मनुष्योंमें आयुको बंघकर पूव का टिके त्रिभागमें 
ग्थित द्ोकर फिरसे भी जलचर जीवों में पूव क्ीटि प्रमाण आयुको बाँध कर उनमें उत्पन्न हो कदलो घातसे 
भुज्यमान आयुको घातकर उत्कृष्ट बन्धककालमें उत्कृष्ट योगके द्वारा पूवकोटि मात्र आयुके बाँधनेपर 
भायुका द्रव्य उत्कृष्ट होता है। परन्तु शेप सात कर्मोंका द्रव्य उत्कृष्ट द्रव्यकों पल्योपसके असंख्यातवें 
भागसे खण्डित कर उसमें ए% खण्डसे दीन होता है। उससे लेकर उत्कृष्ट द्रव्यकी हानिकों लानेके लिए 
उत्कृष्ट संस्यातके भागहार होने तक असंख्यातभागद्ानि होकर जाती है । बहाँसे लेकर आगे उत्कृष्ट 
द्रब्यकी हानिकों लानके लिये द। अंक भागहार होनेतक संख्यातभागद्दानि होती है | यहाँसे लेकर 
जधन्य परीतासख्यातसे उत्कृष्ट द्व्यको स्रण्डित करनेपर उसमें एक खण्डके शेष रहूने तक संख्यात* 


२, 8, ११, २११. | वेयणसंण्णियासबिद्ाणाणियोगदारं [ ४५६ 


असंखज्जगुणहाणी होदूण गचशदि जाब आउअउकस्सदव्याविरोहिखबिदकम्मंसियजहण्ण- 
दव्बं ति। एयमाउए उकस्से जादे सेसकम्माणं चउड्डाणपदिदत्तं सिद्ध | संपहि पज्जव- 
ड्रियणयाणुग्गढ्ट उत्तरसुत्त मणदि--- 

असंखेज्ूभागहीणा वा संखेज़भागहीणा वा संखेज़गुणहीणा वा 
असंखेज्जगुणहीणा वा ॥ २२८ ॥ 

सुगम ! सेत्तद 

जस्स णाणावरणीयवेयणा खेत्तदें! उकस्सा तस्स दंसणावरणीय 


मोहणीय-अंतराइयवेयणा खेत्तदो किमुकस्सा अणकस्सा ॥ २२६ ॥ 

सुमम | 

उकस्सा ॥ २३० ॥ 

णाणावरणेणेव सेसघादिकम्मेद्दि वि अद्भूटमरज्जुआयदं संखेज्जसची अ्ंगुलवित्थार 
बाहलं सब्बं पि खंत्त फोसिदं, सव्वकम्माणं वि जीवदुबारेण मेदामावादो | तेण एकेकर्स 
घादिकम्मस्स उकस्सखेत्त जादे सेसकम्माणं पि खेत्तप्नुकस्पमेवे त्ति सिद्ध | 


तस्स वेयणीय-आउअ-णामागोदवेयणा खेत्तदो किमुक्कस्सा 
अणुकस्सा ॥ २३१ ॥ 


गुणद्वानि हं।ती है। यद्दोंसे लेकर आयुकमके उत्कृष्ट द्रव्यके अविरोधी क्षपितकर्माशिकके जघन्य 
द्रब्य तक असंख्यातगुणहानि द्दोकर जाती है| इस प्रकार आयुके उत्कृष्ट दोनेपर शेष कम द्रष्य 
चार ग्थानोंमें पतित है, यद सिद्ध होती है | अब पर्यायार्थिक नयके अनुम्रद्दा्थ आगेका सत्र कद्दते हैं 

वह असंख्यातभागद्वीन, पंख्यातमागद्दीन, संख्यातगुणह्दीन अथवा असंख्यातगुण 
हीन होती हैं ॥| २२८ ॥ 

यह सत्र सुगम है। 

जिस जीवके ज्ञानावरणीयकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती हे उसके 
दशनावरणीय, मोहंनीय और अन्तरायकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा कया उत्कृष्ट होती है 
अथवा अनुच्कृष्ट ॥ २२६ ॥ 

यह सत्र सुगम है | 

उत्कृष्ट द्वोती है ॥| २३० ॥ 

ज्ञानावरणके समानद्दी शेष घाति कर्मोके द्वारा भी साढ़े तीन राजु आयत ब संख्यात 
सच्यगुल्ल विस्तार एवं बाहल्‍यवाला सभी क्षेत्र स्पशं किया गया है, क्योंकि, सभी कर्मोंके जीव 
द्वारा कोई भेद नहीं है। इसीलिये एक एक घाति कमका उत्झ्ृष्ठ क्षेत्र द्वोनेपर शेष कर्मोंका भी क्षेत्र 
उत्कृष्ट ही द्वोता है, यह सिद्ध है। 

उसके वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रकी वेदना क्षेत्रकी अपक्षा क्‍या उत्कृष्ट 
होती दूँ या अनुत्कृष्ट ॥ २३१॥ 

छू, ९२०४५ 


४४५० ] छक्खंढागमे बेयणाखंडं [ २ ४, १३ रश२. 


सुगम । 

णियमा अणकस्सा असंखेज्जगुणहीणा ॥ २३२॥ 

कुदो ? महामच्छुकस्सखेत्तण घणलोगे भागे हिंदे पदरस्स असंखेज्जदिभागमेत्त 
गुणगारुवलंभादो | 

एवं दंसणावरणीय-मोहणीय-अंतराइयाणं ॥ २३३ ॥ 

जहा णाणावरणीयस्प परुवणा कदा तहां सेसरिण्णं घादिकम्माणं परूुवणा 
कायव्बा, अविसेसादो । 

जस्स वेयणीयवेयणा खेत्तदो उकस्सा तस्स णाणावरणीय-दंस- 


णावरणीय-मोहणीय-अंतराहयवेयणा खेत्तदो उकस्सियां णत्यि ॥२३४॥ 


कुंदो ?! घादिचउकस्स लोगपूरणकाले अभातरादों | फिमइं पृव्वमेव तदमावो' ९ 
ण, साभावियादो । ण च सह्दावों परपज्जणियोगारिहो, विरोहादों । 


तस्स आउव-णामा-गोदवेयणा खेत्तदो किमुकस्सा अणकस्सा॥२ ३ ५॥। 

सुगम | 

यह सत्र सुग 

वह नियमसे अनुत्कृष्ट असंख्यातमुणीहीन होती है ॥ २३२ ॥ 

कारण यह कि महामत्यके उत्कृष्ट क्षेत्र घनलोकमें भाग देनेपर प्रतरका असंख्यातवाँ 
भाग मात्र रुणकार पाया जाता है । 

इसी प्रकार दशनावरणीय, मोहनीय और अन्तरायकी प्ररूपणा करनी 
चाहिये ॥ २३३ ॥ 

जिस प्रकारसे ल्लनावरणीयकी प्ररपणा की गई है उसी प्रकारसे शेष तीन धांति क्मोंकी 
प्ररूपणा करनी चाहिये, क्योंकि, उनमे कोई विशेषता नहीं है । 

जिस जीवके वेदनीयकी वेदना चेत्रकी अपक्षा उत्कृष्ट होती हे उसके ब्लाना- 
बरणीय, दशेनावरणीय, मोहनीय और अन्तरायकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट नहीं 
होती ॥ २३४ ॥ 

कारण कि लोकपूरणकालमे चारों घातिकर्मोंका अभाव है । 

शंका--उनका अभाव पहिछे ही किसलिये हो जाता है ? 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, ऐसा स्वभावसे होता है, और ग्वभाव दुसरोंके प्रश्नके योग्य 
नहीं द्वोता है; क्योंकि, उसमें विरोध है । 

उसके आयु, नाम और गोत्रकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा क्या उत्कृष्ट होती हे या 
अनुक्कृष्ट ॥ २३४ ॥ 

यह, सन्न सुगम हैं । 

१ अ-श्रा-काप्रतिषु 'तदाभावो? इति पाठः । 


२, ४, १३, २३६. ] वेयणसण्णिया सबिहाणाणियोगदारं [ ऐश! 


उकस्सा ॥ २३६ ॥ 

कुदो ? लोग आपूरिदे जीवादो अभिष्णाणमेदेसि कम्माणं वेयणीयस्सेव 'सब्ब- 
लोगावट्ठाणुबलंभादो । 

एवमाउअ-णामा-गोदाणं ॥ २३७ ॥ 

जहा वेयणीए णिरुद्ध सेसकम्मा्ं परूषणा कदा तहा एद्रेसु वि तिसु कम्मेसु 
णिरुद्धसु परूवणा कायव्या । 

जस्स णाणावरणीयवेयणा कालदो उकस्सा तस्स छण्णं कम्माण- 
माउअवज्जाणं वेयणा कालदो किमुकस्पा अणकस्सा ॥ २३८॥ 

सुगम । 

उकस्सा वा अणकस्सा वा, उकस्सादों अणकस्सा असंखेज्जभा 


गहीणा ॥ २३६ ॥ 

णाणावरणीएण सह जदि सेसछकम्मेद्दि उकस्सद्विदी पबद्धा तो णाणावरणीएण 
सह सेसछकम्माणि वि ट्विंदिं पडच उकस्साणि चेव होति। जदि पुण विसेसपचएहि 
सेसकम्माणि विगलाणि होंति तो णाणावरणद्विदीए उकस्सीए संतीए सेसकम्मद्विदो 


उत्कृष्ट होती है ॥ २३६ ॥ 

कारण कि लोकके पूर्ण होनेपर अर्थात्र लोकपूरणसमुद्गातप्ें जीवसे अभिन्न इन कर्मका 
वेदनीयके द्वी समान सब लोकमें अवस्थान पाया जाता है | 

इसी प्रकार आयु, नाम और मोत्रकी विवक्ञामें भी प्रसूषणा करनी 
चाहिये । २३७ ॥ 

जिस प्रकारसे बेदनीय कमकी विवक्षाम शेष क्मोंकी प्ररूपणा की गई है ससी प्रफारसे 
इन तीन कर्माँकी विवक्षामें प्ररूण। करनी चाहिये | 

जिसके ब्वानावरणीयकी वेदन। कालको अपेक्षा उत्कृष्ट होती है उसके आयुको 
छोड़ शेष छह कर्मोडी बेदना कालकी अपेक्षा क्‍या उत्कृष्ट होती हे या अलु- 
स्कृष्ट ॥ २३८ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

वह उत्कृष्ट मी होती है और अनुत्कृष्ट भी। उत्कृष्टकी अपक्ञा अनुत्कृष्ट 
असंख्यातभाग हीन द्वोती हे ॥२३९ | 

झह्ानावरणीयके साथ यदि शेष छद्द कर्मोकी उत्कृष्ट त्थिति बाँधी गई है तो ज्ञानावरणीयके 
साथ शेष छह कर्म भी स्थितिकी अपेक्षा उत्कृष्ट द्वी द्वोते है। परन्तु यदि विशेष श्रत्ययोंसे शेष कम 
बिकल होते हैं तो ज्ञानावरणीयको रिथितिके उत्कृष्ट दोनेपर शेष कर्मोंकी स्थिति अनुल्झृष्ट दवोती है, 


१ अ-्आा-काप्रतिधु 'सब्बा- इति पाठः । 


8४२ ] हंक्संडागमे वेयणाखंड [ २, ४, १३, २४० 


अणुकस्सा होदि, विसेसपचचयविगलत्तणेण एगसमयमादिं कादूण जाव पकस्सेण पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागमेत्त ट्विदीणं परिह्णिदंसणादों | परिद्दीगद्धिदीणं को पड़िभागो ! 
सादिरेयठकस्साबाहा । कुदो ? उकस्साबाहाए उकस्सट्टिदीए खंडिदाएं तत्थ एगरंडस्स 
रूवृणमेत्तस्स परिहणिदंसगादो । उकस्सेण एत्तिया चेष हाणी हो दि, अण्णदया आज्राहाह्या- 
णीए णाणावरणीयस्स वि उकस्पद्टिदीए अभावप्पसंगादो । 


तस्स आउववेयणा कालदो किमुकस्सा अणुकस्सा ॥ २४० ॥ 

सुगम | 

उकस्सा वा अणुकस्सा वा, उकस्सादों अणुकस्सा चउद्दण 
पदिदा ॥ २०१ ॥ 

णाणावरणीयट्ठटिदीए वक्‍कम्मियाएं बज्ञमाणियाए जदि आउअस्स वि पुव्ब- 
कोडितिमागपठमसमए उक्कस्सबंधो होदि तो णाणावरणीयट्ठिदीश सह ऑउड्डिदी 
वि उकससा होदि। अण्णहा अणुकस्सा होदण चडउट्ठाणपदिदा होदि। त॑ 
जहा--णाणावरणीयस्स उकस्सट्विदि. बंधमाणेण समऊणदूसमऊणादिकमेण 
पुन्वकोडितिभागाहियतेत्तीससागरोवमाणि_ उकस्ससंखेज्जेण. खंडिय._तत्थ 
_एगखंडमेतं जाव परिहाइदूण आउए पत्रद्धे असंखेज्ञमागद्दाणी हे।दि। तत्तो 


क्योंकि, विशेष प्रत्ययोंसे विकल द्वोनेके कारण एक समयसे छेकर उत्कृष्ट रूपसे पल्योपमके 
असंख्यातवें भाग मान्र स्थितियोंकी हानि देखी जाती है | 

शंका-हीन स्थितियों का प्रतिभाग क्‍या है 

समाधान -उनका भ्रतिभाग साधिक उत्कृष्ट श्रायाधा है, क्योंकि, उत्कृष्ट आबाधास उत्कृष्ट 
स्थितिको खण्डित करनेपर उसमे एक कम एक खण्ड मात्रकी द्वानि देखी जाती है | 

उत्कृष्टसे इतनी मात्र दी द्वानि होतो है, क्‍योंकि, अन्यथ। आवय।धाफी हानि दोनेपर ज्षाना* 
बरणीयकी भी उत्झृष्ट स्थितिक अभावका प्रसंग आता है । 

उसके आयुकी वेदना कालकी अपेक्षा क्‍या उत्कृष्ट होती हे या अनुत्कृष्ट ॥२४०॥ 

यह स॒त्र सुगम है । 

वह उस्क्ृष्ट भी होती है और अलुत्दृष्ट भी | उत्कृष्टकी अपक्षा अलुत्कृष्ट चार 
स्थानोंमें पतित है ॥ २४१ ॥ 

ज्ञानावरणीयकी उत्कृष्ट स्थितिके बाँधते समय यदि आयुकमका भो पृवकोटिके त्रिभागर 
प्रथम समयमें उत्कृष्ट बन्ध होता है तो ज्ञानावरणीयकोी स्थितिके साथ आयुफी रिथिशि भी उत्कृष्ट 
होती है। इसके बिपरीत त्रह अनुत्कृष्ट द्वाकर चार स्थानोंमें पतित होती है। यथा-- ह्ाना- 
बरणोककी हत्कृष्ट स्थितिको बॉधनेबाले जीवके द्वारा एक समय कम दो समय कम इत्यादि कमसे 
पूथ्षकोदिके तिभागसे झधिक तेत्तीस खागरोपमों को उत्कूष्ट संख्यातस खण्डित कर उनमे एक खण्ड 
मात्र तक हीन होकर आयुके बॉधनेपर असंख्यातभागद्वानि होती है। बड्ांसे लेकर भायुकी 


२, ४, ११, २४२. | वेयणसण्णियासविद्दणाणियोगदारं [ ४४३ 


प्यहुडि आउअस्स संखेज्जमागहाणी होदण गच्छदि जाब उक्षस्सट्टिदीए दुभागबंधो त्ति | 
तत्तों प्पहुडि संखेज्जगुणद्वाणी होदि जाव णाणावरणीय उकस्सट्टिदीए सह अ|उअस्स 
उकस्सट्विदिं जहण्णपरित्तासंखेज्जेण खंड्रेदण तत्थ एगरंडमेत्तआउद्टिदी' पत्रद्धा त्ति। 
तत्तो प्पहुडि असंखेज्जगुणद्याणी होदण गच्छदि जाब तप्पाओग्गअंतोम्ु;त्तमेत्तद्विदि 
त्ति। कं णाणावरणीयउकस्सट्टिदिपाओग्गपरिणामेहि आउअस्स चउट्टडाणपदिदो 
बंधो जायदे ! ण एस दोसो, णाणावरणीयउक्करसद्विदिबंधपाओग्गपरिणामेसु वि अंतो- 
मुद्दत्तमेचआउट्टिदिबंधपाओरगपरिणामार्णं संभवादों | कधमेगो परिण।मो भिण्णकज्ज- 
कारओ ? ण, सहकारिकारणसंबंधमेरण तस्स तदबिरोहादा । 

एवं छण्ण॑ कम्माणं आउववज्जाणं ॥ २०२॥ 

जहा णाणावरणीए णिरुद्ध सेसकम्माणं सण्णियासो कओ तहा सेसछकम्माण- 
माउअवज्जाणं कायव्बं, विसेसाभावादों । 


जस्स आउअवबैयणा कालदो उकस्सा तस्स सत्तण्णं कम्माणं 


वेयणा कालदो किमुकस्सा अणकस्सा ॥ २४३ ॥ 
सुगम । 


संस्यातभाग दानि द्वोकर उत्कृष्ट रिर्थातके द्वितीय भागका बन्ध होने तक जाती है। वहाँस छेकर 
ज्ञानावरणीयकी उत्कृष्ट स्थितिके साथ आयुकी उत्कृष्ट स्थितिको जघन्य परीतासंझुयातसे खण्डित कर 
उसमें एक खण्ड प्रमाण आयुको श्थितिके बॉधने तक संख्यातगुणहानि होती है। बहाँसे लेकर 
तत्मायोग्य अन्तमुहृत मात्र स्थिति तक असंख्यातगुणद्वानि होकर जाती है । 

शंका-ज्ञानावदरणीयकी उत्कृष्ट स्थिति योग्य परिणामोंके द्राग आयु कमका चतुःसथान 
पतित बन्ध कैसे होता है 

समाधान - यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, ज्ञानावरणीयकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्ध योग्य 
परिणामोंमें भी अन्तमुंहूर्त मात्र आयु:म्थितिकरे बन्‍्ध योग्य परिणाम सम्भव है। 

शंका--एक परिणाम भिन्न कार्योंको करनेवाला कैसे होता है ! 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, सहकारी कारणोंके सम्बन्धभेदसे उसके भिन्न कार्योंके करनेमें 
कोई विरोध नहीं है । 

इसी प्रकार शेष छह कर्मोंकी प्रूषणा करनो चाहिये || २४२ ॥ 

जिस प्रकार ज्ञानावरणीयकी विजज्ञामें शोष कर्मोंके सॉनिकषकी प्ररूपणा को गई है उसी 
प्रकार आयुकों छोड़कर शेष छट्द कर्मोके संनिकषकी भ्ररूपणा करनी चाहिये, क्योंकि उसमें कोई 
विशेषता नहीं है । 

ज्स जीवके अययुकी वेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है उसके सात कर्मोकी 
बेदना कालकी अपेक्षा क्‍या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट (२४३ ॥ 

यह सन्न सुगम दै । 

१ अ्र-ताप्रत्यो: 'आराउद्विदीए' इति पाठ; | 


४५७ ] छुक्खंडागमे वेयणाखंडं [२, 9, १३, ९४४ 


उकस्सा वा अणकस्सा था, उकसस्‍्सादों अणकस्सा तिद्माण 
पदिदा ॥ २४० ॥ 

पुष्वकोडितिमागे उकस्साउद्टिदे बंधभाणेण जदि णाणावरणीयादिसत्तण्णं कम्मा- 
गप्लुकस्सद्विदी पबद्धा तो आउए्ण सह सेससत्तण्णं कम्पाणं पि उकस्सट्टिदी होदि | 
अण्णहा अणुकस्सा होदण तिट्ठाणपदिदा होदि | पज्जवणयाणुग्गहड्ड त्तरसुत्तं मगदि--- 

असंखेज्जभागहीणा वा संखेज्जभागहीणा वा संखेज्जगुण- 
हीणा वा॥ २४५॥ 

त॑ जहा--पृव्वकी डितिभागम्मि उकस्साउअड्डिदिं बंधमाणेण सत्तण्णं कम्माणं 
समऊणुकस्सट्टिदीए बद्धाएं असंखेज्जभागहाणी होदि। दुसमऊणाए पबद्धाए वि असंखेज- 
भागहाणी चेव होदि । एवमसंखेज्ज भागद्यणी होदूण ताव गच्छदि जाव सत्तण्णं कम्माणं 
सग-सगुकस्सद्विदीओ उकस्ससंखेज्जेण खंडेदूण तत्थ एगर्ंंडेण' परिहाइदूण [बंधदि। ] 
तदो प्पहुडि हेट्टिमट्टिदीस आउअस्स उकस्सट्टिदीर सह बंधमाणासु' संखेज्जभागहाणी 
होदि जाव 3कस्सट्ठिदीए अद्भमेत्त बद्ध॑ ति ! तदो प्पहुडि हेद्मिमट्टितीओ आउअस्स 
सह बंधमाणस्स' संखेज्जगुणद्ााणी होदि जाव तष्पाओग्गअंतोकोडाकीडि- 
हद 


वह उत्कृष्ट भी द्ोती है और अलुत्कृष्ट भी। उत्कृष्टडी अपेक्षा अनुत्कृष्ट 
तोन स्थानोंमें पतित है ।। २४४ ॥ 
पूबकाटिक त्रिभागमे आयुकी उत्कृष्ट स्थितिका बाँधनवाले जीवक द्वारा यदि ज्ञानावरणीयादिक 
आठ कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति बाँधी गई तो आयुके साथ शेष सात कर्मोकी भी उत्कृष्ट स्थिति हाती है । 
इसके बिपरीत वह अनुत्कृष्ट हाकर तीन स्थानोंमें पतित हाती है । अब्र पर्यापार्थिक नयके अनुग्रहार्थ 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 
उक्त वेदना असंख्यातमागहीन, संख्यातमागहीन अथवा संख्यातगुणदीन 
होती है ॥ २४५४ ॥ 
बह इस प्रकारसे-पूर्वका्टिक त्रिभागम आयु की उत्कृष्ट स्थितिका बॉधनवाले जीवक द्वारा सात 
कमंकी एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिके बॉघे जानेपर असंख्यातभागहानि होती हैं। दो समय कम 
उत्कृष्ट स्थितिके वॉध जानेपर भी असंख्यातभागदानि ही होती है। इस प्रकार असंख्यातभागहानि 
होकर तब तक जाती है जब तक सात कर्मोंकी अपनी अपनी उन्कृष्ट स्थितियोंकी उत्कृष्ट संख्यातसे 
खण्डित कर उनमें एक खण्डसे हीन होकर बाँधी जाती हैं। यहाँसे लेकर आयुकी उत्कृष्ट स्थिनिके 
साथ अधस्तन स्थितियोंको बाँधनेपर उत्कृष्ट स्थितिके अधे भागकों बाँधने तक संख्यातभागहानि 
हनी है। यहाँसे लेकर अधस्तन स्थितियोंको आयुकी उत्कृष्ट स्थितिके साथ बाँधनबाले जीबके 
तत्मायोग्य अन्तःको ड्राकोड़ि प्रमाण स्थिति तक संख्यातगुणहानि होती है । 


२, ४, १३, २७९, ] वेयणसण्णियासबिद्दाणाणियोगदारं [ श४४ 


जस्स णाणावरणीयवेयणा भावदों उकस्सा तस्स दंसणावरणीय- 


मोहणीय-अंतराश्यवेयणा भावदों किमुकस्सा अणुकस्सा ॥२०६ ॥ 

सुगम । 

उकस्सा वा अणुकस्सा वा, उकृसस्‍्सादों अणुक्स्सा छद्ण- 
पदिदा ॥ २४७ ॥ 

ण!णात्रणी य भावमुकर्सं बंधमाणेण जदि सेसघ।दिकम्माणसमुकस्समावो पबड्धो 
तो उकस्सा माववेयणा होदि । अह ण' बद्धो अगुकस्सा होदण अणंतमागहीण-असंखे- 
ज्ञमागद्दीण-संखेज्ज मागही ण-संखेज्जगुणहीण - असंखेज्जगुणही ण-अण॑तगुणद्वीणसरूवेण 
छट्ठ/।णपदिदा होदि | कपमेकेण परिणामेण बज्कमाणाणं भावाणं भेयो  ण, विसेसपच- 
यमेएण तेसिं पि भेद प्पत्तीदों । 


तस्स वेयणीय-आउब-णामा-गोदवेयणा भावदों करिमुकस्सा अणु- 


कस्सा ॥२४८॥ 
सुगम । 
णियमा अणुकस्सा अणंतगुणहीणा ॥ २०६ ॥ 


जिस जीवके ज्ञानावरणीयकी वेदना भावकी अपेच्ा उत्कृष्ट होती हे उसके 
े ( 
दशनावरणीय, मोहनीय और अन्तगय कमंकी वेदना भावकी अपेक्षा क्या उत्कृष्ट 
होती हे या अनुस्कृष्ट ॥ २४६ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
जे 
बह उत्कृष्ट भी होती हे और अनुत्कृष्ट भी | उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट छह स्थानोंमें 
पतित है ॥ २४७ ॥ 
ज्ञानावरणीयके उत्कृष्ट भावका बॉधनेवाले जीवके द्वारा यदि शेप घातिकर्मोंका उत्कृष्ट भाव 
बाँधा गया है तो उनकी उत्कृष्ट भाववंदना होती है । परन्तु यदि उनका उत्कृष्ट भाव नहीं बाँधा गया 
है तो वह अनुस्कृष्ट हांकर अनन्तभागहीन, असंख्यातभागहीन, संख्यातभागहीन, संख्यातगुणहीन, 
असंख्यातगुशहीन और अनन्तगुणहीन स्वरूपसे छह स्थानोमे पतित होती है । 
शद्गा--एक परिणामसे बाँध जानेवाले भावोंके भेदकी सम्भावना कैसे हो सकतीं है ? 
समाधान--नहीं, क्‍यों कि, विशेष प्रत्ययोंके भेदसे उनके भी भदकी उत्पत्ति सम्भव है । 
उसके वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रकी वेदना भावकी अपेक्षा क्या उत्कृष्ट 
ञ्ड 
होती हे या अनुत्कृष्ट ॥ २०८ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
वह नियमसे अनुल्कृष्ट अनन्तगुणी हीन होती है ॥ २४६ ॥ 


१ झ-आा-काप्रतिपु 'जहृ०्ण! इति पाठ; । 


हेश६ ] छकखंडागमे वेयणेखंरं [ २, ९, १३, २४० 


त॑ जहा-सण्णिपंचिंदि यपज्जत्तसव्यसंकिलिट्ठ मिच्छाइट्टीसु णाण।वरणी य भावों 3कस्सो 
होदि । आउअभावो पुण पमत्तापमत्तसंजदप्पहुडि जाव उवसंतकसाओ त्ति ताब उकस्सो 
होदि वेमाणियदेवेस च। सेसअधादिकम्माणं सुहमसांपराहयसुद्धि"संजदप्पहुड़ि उबरि 
उकस्सभावो होदि । ण च मिच्छाइट्टीसु अधादिकम्माणग्रक स्सभावो अत्थि, सम्मोइद्ठीसु 
णियमिदउकस्साणुमागस्स मिच्छाइड्टीसु संभवविरोहादों । तेण अधादिकम्माणम णुभागों 
अणंतग्रुणहीणों । 

एवं दंसणावरणीय-मोहणीय-अंतराइयाणं ॥ २४० ॥ 

जहा णाणावरणी यरुस सण्णियासो कदों तहा सेसतिष्णं घादिकम्माणं कायबव्यो, 
अविसेस।दो । 

जस्स वेयणीयवेयणा भावदों उकस्सा तस्स णाणावरणीय-दंसणा- 


वरणीय-अंतराइयवेयणा भावदो सिया अत्थि सिया णत्यि ॥ २५१ ॥ 
सुहमसांपराइय-खीणकसाएसु अत्थि, तत्थ तदाघारपोग्गलुवलंभादो । उबरि 
णत्यि, तेसु संतेसु केवलित्तविरोहादो । 
जदि अत्यि भावदों किमुकस्सा अणुकस्सा ॥ २५२॥ 


बह इस प्रकारसे--संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त व सर्वेसंक्तिष्ट मिथ्याह्ष्टि जीवोंमें ज्ञानावरणीयका 
भाव उत्कृष्ट होता है । परन्तु आयु कर्मेका भाव प्रमसत व अप्रमत्तसंयतसे लेकर उपशान्तकपाय तक 
उत्कृष्ट होता है, तथा वैमानिक देवोंमें भी वह उत्कृष्ट होता हैं । शेप तीन अघाति कर्माका उत्कृष्ट 
भाव सूच्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतसे लेकर आगे होता है। मिथ्याहृष्टि जीबोॉसे अधाति कर्मोका उत्कृष्ट 
भाव सम्भव नहीं है, क्‍योंकि सम्यस्ट्ष्टि जीबोंमे नियमसे पाये जानेबाले अघाति कर्म कि उत्कृष्ट अनुभागके 
मिथ्यादष्टि जीबोंम होनेका विरोध है । इस कारण अधाति कर्मोक्रा अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । 

इसी प्रकार दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तरायके संनिकर्षकी प्ररूपणा 
करना चाहिये ॥ २५० ॥ 

जिस प्रकार ज्ञानावरणीयका संनिकर्ष किया गया है उसी प्रकार शोप तीन घाति कर्मोका 
संनिकर्ष करना चाहिये, क्योकि, उसमें कोइ विशेषता नहीं है । 

जिस जीदके वेदनीयकी बवेदना भावक्की अपेक्षा उत्कृष्ट होती हे उसके ब्ञानावर- 
णीय, दशेनावरणीय और अन्तरायकी वेदना भावकी अपेक्षा कथश्चित्‌ होती हे व 
कथंचित्‌ नहीं होती हे ॥ २५१ ॥ 

उक्त तीन घाति कर्मोकी बदना सूच्मसाम्परायिक ओर क्षीशकपाय गुणस्थानोमें है, क्‍योंकि 
वहाँ उनके आधारभूत पुदूगल पाये जाते हैं। आगे उनकी वेदना नहीं हे, क्योंकि, उक्त तीन कर्मोंके 
होनेपर केबली होनेका विरोध है । 

यदि है तो वह भावकी अपेदा क्‍या उत्द्ृष्ट हे या अजुत्कृष्ट ॥२४२॥ 


१ ताप्रती 'होदि । वेमाणियदेवेसु च सेस-! इति पाठ । ताप्रतौ 'सांपयाहसुद्धि-' इति बाढ़; । 


है, २, १४, २५४ ] वेयणसण्णियासविहाणाणियोगहारं [ ४५७ 
सुगम । 
णियमा अणुकस्सा अणंतगरुणहीणा ॥ २४३ ॥ 


अणुकस्सत्तमणेयविदमिदि' अणप्पिदाणुकस्सपडिसेहड्टठमणंतगुणहीण मिदि भणिद॑ । 
किपड्ठमणंतगुणहीणतं ? खबगपरिणामेहि पत्तथादत्तादो | 

तस्स मोहणीयवेयणा भावदों णत्थि ॥ २४४ ॥ 

सुदमसांपराश्यवरिमसमए वेयणीयस्स उकस्साणुभागबंधों जादो | ण च सुहम- 
सांपराइए मोहणीयभात्रों णत्यि, भावेण विणा दव्जकम्मस्स अत्थित्तविरोहादो सुहुम- 
सांपराइयसण्णाणुवत्तीदों वा। तम्हा मोहणीयवेयणा भावविसय! णत्थि त्ति ण जुज्जदे 
एत्थ परिदहारों उच्दे | त॑ जहा--विणासविसए दोण्णि णया होंति उप्पादाणुच्छेदो 
अणुष्पादाणुच्छेदो चेदि । तत्थ उप्पादाणुच्छेदों णाम दव्बड्धियों | तेण संतावत्थाएं चेव 
विणासमिच्छदि, असंते बुद्धिविसयं चाहकंतभावेण वयणगोयराइकंते अमावववहाराणुव- 
वत्तीदोी । ण च अमावा णाम अत्थि, तप्परिच्छिदंतपमाणामावादो, *संतविसयाणं 


यह सूत्र सुगम है । 

वह नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तगुणी हीन होती है ॥ २४३ ॥ 

अनुत्कृष्टता चूँकि अनेक प्रकार की है, अतण्य अविवज्षित अनुल्कृष्ठताका प्रतिषेध करनेके 
लिये 'श्रनन्तगुणी दीन! ऐसा कहा है । 

शब्टा-अनन्तगुणद्ीनता किसलिये कही हैं ९ 

समाधान--क्षपक परिणामों द्वारा घातको प्राप्त होनेके कारण बह अनन्तगुणी हीन 
होती है ऐसा कहा है । 

उक्त जीवके मोहनीयकी वेदना भावकी अपेक्षा नहीं होती है ॥ २५४ ।। 

शद्भा--सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानके शअ्रन्तिम समयमे वेदनीयका अनुभागबन्ध उत्कृष्ट हो 
जाता है। परन्तु उस सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानमे मोहनीयका भाव नहीं हूं, ऐसा सम्भव नहीं हे, 
क्योंकि, भावके बिना द्रव्य कर्मके रहनेका विरोध, अथवा वहां भावके माननेपर 'सूक्ष्मसाम्परायिक' 
यह संज्ञा ही नहीं बनती हैं। इस कारण मोहनीयकी भावविपयक वेदना नहीं है, यह कहना 
उचित नहीं है १ 

34० जल इस शह्भाका परिद्दार कहते हैं | वह इस प्रकार है--विनाशके विषयमें दो 
नय हैं उत्पादानुच्छेद और अनुस्पादानुच्छेद । उत्पादानुच्छेदका अर्थ द्वव्या्थिक नय है । इसलिये वह्‌ 
सद्भावकी अवस्थामें ही विनाशकों स्वीकार करता है, क्योंकि, असन्‌ ओर बुद्धिविषयतासे अति- 
क्रान्त होनेके कारण वचनके अविपयभूनत पदाथमे अभावका व्यवहार नहीं बन सकता। दूसरी बात 
यह है. कि अभाव नामका कोई स्व॒तन्त्र पदाथ नहीं है / क्योंकि, उसके ग्राहक प्रमाणका अभाव हे । 
कारण कि सतको विपय करनेवाले प्रमाणोंक असत्‌ मे प्रवृत्त होनेका बिरोध है। 


१ अ-नआा-काप्रतिषु “मणेणविह” इति पाठ | २ मप्रतिपाटीध्यम । श्र-आ-का-ता प्रतिषु 'णयण” इति 


पाठा | ३ श्र-झा-काप्रतिषु 'सत्त' इति पाठः | 
छ, १ २-८ 


बंश्द ] छक्‍्रंडागमे वेयणाखंर [ ४, २, ११, २४५४ 


पमाणाणमसंते वावारविरोहादों । अविरोहे वा गदृहर्सिंगं पि प्माणपिसय होज्ज | ण च 
एवं, अजुवलंभादो । तम्दा भावों चेव अभावों सिसिद्ध। 

अणुप्पादाणुच्छेदी णाम पज्जवष्टिओं णयों | तेण असंतावत्थाए अभावववण्स- 
मिच्छदि, भावे उवलब्भमाणे अभावत्तविरोहादों। ण व्‌ पडिसेहबिसओ भावों भावत्त- 
मल्लियद, पडिसेहस्स फलाभावप्पसंगादो ।ण च विणासो णत्थि, 'घडियादीणं 'सब्बद्ध- 
मवद्ठाणाणुवलभादो । ण॒ च भावों अभावों होदि, भावाभावाणमण्णोण्णविरूद्धाणमेयत्त- 
बिरोद्दादो । एत्थ जेण दव्बड्टियणयो उप्पादाणुच्छेदो अवलंबविदो तेण मोहणीयभाववेयणा 
णत्थि त्ति भणिदं। पज्जवद्टियणश पुण अवलंबिज्जमाणे मोहणीयभाववेयणा अ्ण॑तमुणईीणा 
होदूण अत्थि त्ति वत्तव्वं | 

तस्स आउअवेयणा भावदों किमुकस्सा अणुकस्सा ॥ २५५ ॥ 

सुगम । 

णियमा अणुकस्सा अणंतग्रुणहीणा ॥ २५६ ॥ 

जेण आउअस्स उकस्सभाववेयणा अप्पमत्तसंजदेण बद्धदेवाउअम्मि होदि | ण च 


अथवा, असतके विपयमें उनकी प्रवृत्तिका विरोध न माननेपर गधका सींग भी प्रमाणक्रा विषय 
होना चाहिये। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, वह पाया नहीं जाता। इस कारण भाव स्वरूप ही 
अभाव है, यह सिद्ध होता है । 
अनुत्पादानुच्छेदका अथ पर्यायार्थिक नय है। इसी कारण वह असत अवस्थासें अभाव 
संक्षाको स्वीकार करता है, क्‍योंकि, इस नयकी दृष्टिमें भावकी उपलब्धि होनेपर अभावरूपताका 
बिरोध है । ओर «प्रतिषेघका विपयभूत भाव भावस्त्ररूपताको प्राप्त नहीं हा सफता, क्योंकि, एसा 
होनेपर प्रतिषेघके निष्फल होनेक! प्रसड़ आता है । विनाश नहीं है, यह भी नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि, घटिका ( छोटा घड़ा ) आदिकोंका सबंकाल अंबस्थान नहीं पाया जाता। यदि कहा 
जाय कि भाव ही अभाव है (भावकों छोड़कर तुच्छ अभाव नहीं है) तो यह भी कहना ठीक नहीं है. 
क्योंकि, भाव ओर अभाव ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, अत्तएब उनके ण्क होनेका विरोध है। यहाँ 
चूँ कि द्रव्यार्थिक नय स्थरूप उत्पादानुच्छेदका अवलम्बन किया गया है, अतएव 'मोहनीय कर्मकी 
भाववेदना यहाँ नहीं है?! ऐसा कहा गया है। परन्तु यदि पयायाथिक नयका अवलम्बन किया जाय 
तो मोहनीयकी भावबदना अनन्तगुणी हीन होकर यहाँ विद्यमान है एसा कहना चाहिये। 


उसके आयु कमकी वेदना भावकी अपेक्षा क्‍या उत्कृष्ट होती है या 
अनुत्कृष्ठ ॥ २५४५ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

वह नियमसे अनुस्कृष्ट होकर अनन्तगुणी हीन द्वोती है ॥ २४६ ॥ 

इसका कारण यह हैं कि आयुकी उत्कृष्ट भाववेदना अग्रमत्तसंयतके द्वारा बॉधी गई देवायु में 


१ प्रतिषु “बादियादी्ण! इति पाठ: २ अ-आा-काप्रतियु 'सब्बत्थमव” ताप्रतौ 'सब्बत्थ श्रव- इति पाठः। 


७, २, १३, २६१. ] वेयणसण्णियासविद्याणाणियोगदारं [ ४५९ 


खबगसेडिम्मि देवाउअमत्थि, बद्धाउआण्ं खबगसेडिसमारोह्ामावादों । अत्थि च मणु- 
स्ताउअं, ण तस्साणुभागों उकस्सो होदि; असंजदसम्भादिद्टिणा मिच्छादिद्विणा वा 
बद्धस्स देवाउअं पेक्खिदूण अप्पसत्थ॑स्स उकस्सत्तविरोहादी | तेण अगंतमुणहीणा | 


तस्स णामा-गोदवेयणा भावदों किमुकस्सा अणुकस्सा ॥२५७॥ 

सुगम । 

उकरसा ॥ २५४८ ॥ 

सुहमसांपराइयम्मि सव्युकस्सविसोहीहि तिण्णं पि उकस्सबंधुवलंभादों | 

एवं णामा-गोदाणं ॥ २५६ ॥ 

जहा वेयणीयस्स सण्णियामों कदो तहां णाम्ता-गोदाणं पि कायव्यों, विसेसा- 
भावादो । 


जस्स आउअवेयणा भावदों उकसस्‍्सा तस्स सत्तण्णं कम्माणं 

भावदों किमुकस्सा अणुकस्सा ॥ २६० ॥ 
सुगम । 

णियमा अणुकस्सा अणंतगुणहीणा ॥ २६१ ॥ 
होती है । परन्तु क्षपकश्नशिमे देवायु है नहीं, क्योंकि, बद्धायुप्क जीबोंका क्षपकश्रेशिपर चढ़ना सम्भव 
नहीं है| क्षपकश्रशिम मनुप्यायु अवश्य है, परन्तु उसका अनुभाग उत्क्ष्ट नहीं होता, क्योकि, असंयत 
सम्यग्टप्टि अथवा मिथ्याटष्टिके द्वारा बाँधी गई मनुष्यायु चूँकि देवायुकी अपक्षा श्रप्रशस्त है, 
अतरव उसके उत्कृष्ट होनेका विरोध है । इसी कारण वह अनन्तगुगी हीन है । 

उसके नाम व गोत्र कर्मकी वेदना भावकी अपेक्षा क्‍या उल्हृष्ट होती हे या 


अनुत्कृष्ट ॥ २५७॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उत्कृष्ट होती है ॥ २५८ ॥" 

कारण की सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानमे सर्वोत्कष्ट विशुद्विके द्वारा तीनों ही कर्मोका उत्कृष 
बन्ध पाया जाता है | 

इसी प्रकार नाम और गोत्र कमकी प्ररूपणा करनी चाहिये ॥२५६॥ 

जिस प्रकारसे वेदुनीयका संनिकर्ष किया गया है उसी प्रकारसे नाम व गोत्र कर्मके भी 
संनिकर्षकी प्ररूपणा करनी चाहिये, क्योंकि, उसमे कोई विशेषता नहीं है । 

जिस जीवके आयुकी वेदना भावकी अपक्षा उस्क्ृष्ट होती है उसके सात कर्मोंकी 
बेदना भावकी अपेक्षा क्‍या उत्कृष्ट होती है या अल॒त्कृष्ट ॥ २६० ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

बह नियमसे अलुल्कृष्ट अनन्तगुणी द्वीन होती है॥ २६१॥ 


४६० ] छक्खंडागमे वेयणाखं्ड [४, २, १३, २६२ 


छुदो १ अप्पमत्तसंजद॒प्पहुडि उवरिमसंजदेसु पमत्तसंजदेसु वेमाणियदेवेसु च आउअस्स 
उकस्सभावुवलंभोदो । ण च्‌ एदेसु घादिकम्माणम्ुुकस्साणुभागों अध्यि, विसोहीए धादं 
पाविदूण अगंतगुणहीणत्तम्वगयाणमुकस्सत्त बिरोहददो । ण॑ च तिण्णमघादिकम्माणप्रक- 
ससओ अणुभागो अत्थि, तस्स खीणगकसायादिसु चेव संभवादों। ण च खीणकसायादिसु 
आउअस्स उकस्सभावो अत्यि, खबगसेडिम्मि देवाउअस्प संवामावादो' । वम्हा अणंत- 
गुणदीणत्त सिद्ध | एबम्ुकस्सओ परत्थाणवेयणासण्णियासो समत्तो । 


जो सो थपों जहण्णओ परत्थाणवेयणासण्णियासो सो चउ- 
व्विहो--दव्वदो खेत्तदो कालदो भावदों चेदि ॥ २६२ ॥ 


जहण्णवेयण पण्णियासो चउव्विद्दो चेव, दब्बष्टियणयावलंबणादों | पज्जवद्टियण० 
पृण अवलंषिज्जमाणे पण्णारसबिद्दो होदि | सो जाणिय वत्तव्वों । 


जस्स णाणावरणीयवेयणा दब्बदों जह०्णा तस्स दंसणावर- 


णीय-अंतराइयवेयणा दव्वदो कि जहण्णा अजहण्णा ॥ २६३ ॥ 

सुगम | 
देवोंमें आयुका उत्कृष्ट अनुभाग पाया जाता हैं। परन्तु इन जीवोंमें घाति कर्मेका उत्कृष्ट अनु भाग 
नहीं हे, क्योंकि, विशुद्धि द्वारा घातका प्राप्त होकर अनन्तगुणी हीनताका प्राप्त हुए उनके उत्कृष्ट 
हानेका विरोध है । तीन अघाति कर्मोंका भी उनमें उत्कृष्ट अनुभाग सम्भव नहीं है, क्योंकि, बह 
क्षीणकषाय आदि जीबोंमें दही सम्भव हे। परन्तु क्षीणक्रपाय आदि जीवोमें आयुका उत्कृष्ट भाव 
सम्भव नहीं है, क्योंकि, क्षपकश्न शिमे देवायुके सत्तका अभाव है। इस कारण उक्त सात कर्मोकी 
भाववेदनाकी अनन्तगुणहीनता सिद्ध है । इस प्रकार उत्कृष्ट परस्थान वेदनासंनिकर्प समाप्त हुआ | 

जो जघन्य परस्थान वेदनासंनिकर्ष स्थगित किया गया था वह द्रव्य, क्षेत्र, 
काल और भावकी अपक्षासे चार प्रकांरका हट ॥ २६२ ॥। 

जघन्य वेदनासबन्निकर्ष चार ग्रकारका ही है, क्योंकि द्रव्याथिक नयका अवलम्बन है । -परन्तु 
पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर वह पन्द्रह प्रकारका है (प्रत्येक भज्ञ 2, द्वि०सं०६, त्रि० सं०४, 
च० सं० ९; ४+६+४+ १०१५ )। उसकी जानकार प्ररूपणा करनी चाहिये। 

जिस जीवके ज्ञानावरणीयकी बेदना द्वव्यड्री अपेक्षा जधन्य होती है उसके 

(६ ः.्‌ 

दशनावरणीय और अन्‍्तरायको वेदना द्रव्यकी अपेक्षा क्‍यों जघन्य होतो है या 
अजघन्य ॥ २६३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 


डैलन-- 


१ अ-आा-काप्रतिषु 'संतभावादो', ताप्रती (संत ( ता ) भावादो? इति पाठ: | 


४, ३, १३, २६५. ] वेयणसण्णियासबिद्दाण।णियोगंदारं [४६१ 


जहण्णा वा अजहण्णा वा, जहण्णादों अजहण्णा विद्याण- 
पदिदा ॥ २६४ ॥ 
मुद्ृणयविसय खविद+म्पंसियलक्खणेग अगंतूण खीणकसायचारिमससए ट्विदस्स 
णाण।|वरणीयवेयणा ? सह दंसण|वरणी य-अंतराइयाणं च दव्मवेयणा जहण्णा होदि | अध 
अण्णदा जह आगदों होज्ज तो अजहण्णा होदण दुड्ढाणपदिदा । संपहि पज्जवद्टियणया- 
णुगहड प्रत्तरसुत्त भगदि-- 
अणंतभागब्भहिया वा असंखेजभागब्भहिया वा ॥ २६५ ॥ 
णाणावरणीयस्स जहण्णदव्वे संते जदि एगो परमाण दंसणावरणीय-अंतराहयाणं 
दव्वेसु अह्ियो होज्ज तो अणंतभागब्भहियं दव्बं होदि | एदमादिं कादूण परमाणुत्त- 
रादिकमेण ताव अणंतभागवड़ी गच्छदि जाब जहण्णदव्वप्तुकस्सअसंखेज्जेण खंडिदण 
तत्थ एगखंडमेत्त वड्डिदं ति। तदो प्पहुडि एरणुत्ततदिकमेण असंखेज्जभागवड़ी होदण 
गच्छदि जाव जहण्णदव्यं तप्पाओग्गेण पलिंदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण खंडिय तत्य 
एगखंडमेत्तं बड्िदं ति। उवरिमिवड्डीओ एल्थ क्रिण्ण भण्णंति' ? ण, खबिदकम्मंसिए 
जदि सुद्दू बहुगी दव्वबड्डी हादि तो एगसमयपबद्धमेत्ता चेब होदि त्ति गुरूवएसादों । 


वह जघन्य होती है और अजघन्य होती है, जघन्यसे अजघन्य दो स्थानों में 
पतित है ॥ २६४ ॥ 

शुद्ध नयके विपयभूत क्षपितकर्माशिक स्वरूपसे आकर ज्ञीणकरपायके अन्तिम समयमें स्थित 
हुए जीवके ज्ञानावरणीयकी वदनाके साथ दशनावरणीय और अन्‍्तरायकी द्वव्यवदना जधन्य होती 
हैं। अथवा यदि अन्य स्वरूपसे आया हैं ता उक्त दोनों कर्मोक्रीद्र व्यवेदता अजघन्य होकर दो स्थानों 
पतित होती है । अब पर्यायार्थिक नयके अनुग्रद्याथ आगेका सूत्र कहतें हैं -- 


शो * क्य पु 
वह अजघन्य वेदना अनन्तभाग अधिक ओर असंख्यातभाग अधिक होती हैं ॥२६५॥ 
ज्ञानावरणीयक द्रभ्यके जघन्य होनपर यदि एक परमाणु दशनावरणीय आर अन्तरायके 
व्योमें श्रधिक होता है तो अनन्तमांग अधिक द्रव्य होता हैं। इससे लेकर एक एक 
परमाणु आदिके क्रमसे तब तक अनन्तभागवृद्धि जाती है जब तक जघन्य द्रव्यका उत्कृष्ट 
असंख्यातसे खण्डित कर उसमेसे एक खण्ड मात्र वृद्धिको प्राप्त होता है । पश्चात इससे लेबर 
एक एक परमाणु आदिके क्रमसे जबन्य द्वत्यका तत्मायोस्थ पल्योपसके असंख्यातव भागसे 
खण्डित कर उसमेसे एक खण्ड मात्र वृद्धिके होने तक असंरूयातभागबृद्धि होकर जाती है । 
शह्ला--आगेकी वृद्धियाँ यहाँ क्‍यों नहीं कही गई हैं ! 
समाधान--नहीं, क्योंकि, क्ञपितकर्माशिकके यदि बहुत अधिक द्रत्यकी बृद्धि होती है तो 
बह एक समयप्रबद्ध प्रमाण ही होती है, ऐसा गुरुफा उपदेश हैं। 


१ प्रतिषु 'भण्ंत' इति पाठ: । 


४9६२ ] डर्क्खंडागमे वेयणाखंरं [४, २, १३, २६६. 


खषिदघोलमाणमस्सिदृण किमिदि ण वड्भाविज्जदे ! ण एस दोसो, णाणावरणीयस्पत 
जहण्णदव्वा भावेण पयदपरूवणाए विरोहप्पसंगादो । 


तस्स वेदणीय-णामा-गोदवेयणा दब्वदों कि जहण्णा ॥ २६६ ॥ 
सुगम । 


णियमा अजहण्णा असंखेजभागब्भहिया ॥ २६७ ॥ 


सजोभिकेवलिणा पृव्वकोडिकालेण असंखेज्जगुणाए सेडीए विण।सिज्जमाण- 
दब्वस्स अविणासादों। तस्स अहियदव्वस्स खीगक्सायचरिमसमए वद्॒मभाणस्स को 
भागहारों ! पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों । 


तस्स मोहणीयवेयणा दब्वदो जहृण्णिया णत्यि ॥ २६८ ॥ 
कुदो १ सुहुमसांपराइय चरिमसमए पुव्व॑ चेव विणड्रत्तादो | 


तस्स आउअवेयणा दब्वदों कि जहण्णा अजहण्णा ॥ २६६ ॥ 
सुगम | 

णियमा अजहण्णा असंखेज़गुणब्भहिया ॥ २७० ॥ 

णेरइयम्मि तेतीससागरोवमब्मंतर-असंखेज्जगुणहाणीयो गालिय दीवसिहागारेण 


शद्बा--क्षपितघो लमान जीवका आश्रय करके वृद्धि क्‍यों नहीं करायी जाती है ? 
समाधान--यह काई दोप नहीं है, क्योंकि, उसके ज्ञानावरणीयके अधन्य द्रव्यका अभाव 
हानेसे अक्ृत प्ररूपणाक विरुद्ध होनेका प्रसज़ आता है । 
उसके वेदनीय, नाम और ग्रोत्रकी वेदना द्रव्यकी अपक्षा क्या जधन्य होती हैं 
या अजघन्य ॥ २९६६ ॥ 
यह सूत्र सुगम हैं । 
वह नियमसे अजथन्य असंख्यातवें भाग अधिक होती है ॥२६७॥ 
कारण कि सयोगिकेबलीफऊे द्वारा [ कुछ कम ] पूर्चकाटि मात्र कालमे असंख्यातगुशणित 
श्रेणिरूपसे निर्जीर्ण किये जानेवाले द्रव्यका पूर्णतया बिनाश नही हुआ है । े 
शक्बा--क्षीणक्रपायके अन्तिम समयमें वर्तमान उक्त अधिक द्रव्यका भागद्वार क्या है १ 
समाधान--उसका भागहार पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है । 
उसके मोहनीयकी वेदना द्रव्यकी अपेक्षा जधन्य नहीं दोती | २६८ ॥ 
कारण कि बह पहिले ही सूच्मसाम्परायिक गुणस्थानके अन्तिम समयमे नष्ट हो चुका है । 
कि चमक 
उसके आयुकी वेदना द्रच्यकी अपेक्षा क्या जघन्य होती हैं या अजघन्य ॥२६६॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
+ ् 
वह नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है १॥ २७० ॥ 
नारकी जीवके तेतीस सागरोपम कालके भीतर असंख्यातगुणहानियोंकी गलाकर दीप- 


४, रे, १३, २७४. ] बेयणसण्णियासविद्दाणाणियोग हारं [ ४६३ 


ट्विददब्वमेगसमयपबद्धस्स असंखेज्जदिभागो' जहण्णदव्यवेयणा' | एत्थ पृण पुव्यकोडि- 
कालब्भंतरे एमा वि गुणहाणी णत्थि, गुणदाणीएः असंखेज्जमागतचादो ! तेण आउअ- 
जदृण्णदव्वादों खीगकसायचारिमसमयंदव्वमसंखेज्जगु्ण ति सिद्ध । 

एवं दंसणावरणीय-अंतराहयाणं ॥ २७१ ॥ 

जद्दा णाणावरणीयस्स सण्णियासो कदो तथा एदेसिं पि दोण्णं पयडीणं क्वायव्बो, 
विसैसाभावादो । | 

जस्स वेयणीयवेयणा दव्बदो जहण्णा तस्स णाणावरणीय- 
दंसणावरणीय-मोहणीय-अंतराइयाणं वेयणा दव्वदो जहण्णिया 
णत्यि ॥ २७२ ॥ 

कुदो ! छद्मत्थावत्थाए' चेव तिस्से विण्त्तादो । 

तस्स आउभअवैयणा दब्बदों कि जहण्णा अजहण्णा॥ २७३ ॥ 

सुगम । 

णियमा अजहण्णा असंखेज़ूगुणब्भहिया॥ २७४ ॥ 


शिग्वाके आकारसे जो द्रव्य स्थित है बहू एक समयप्रवद्धके अमंख्यातवें भाग मात्र जघन्य वेदना 
स्वरूप है। परसतु यहाँ पृत्रका टिकालके भीतर एक भी गुणहानि नहीं है, क्योकि, वहाँ गुणद्वानिका 
असंख्यातवाँ भाग ही है। इसलिय आयुके जघन्य द्रव्यसे क्षीणकपायका अन्तिम समयसम्बन्धी 
द्रव्य असंख्यान- गुणा हे, यह छिद्ध है | 

इसी प्रकारसे दशनावरणीय और अन्तरायकी प्ररूपणा करना चाहिये॥ २७१ ॥ 

जिस प्रकार ज्ञानावरणीयका सन्निकर्प किया गया है उसी प्रकार इन दोनों कर्मेक्के सन्निकर्षका 
कथन करना चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषना नहीं हैं । 

जिस जीवके वेदनीयकी वेदना द्रव्यकी अपेक्षा जघन्य होती है उसके ज्ञानावर- 
णीय, दशनावरणीय, मोहनीय और अन्तरायकी वेदना द्रव्यकी अपतक्षा जधन्य नहीं 
होती ॥ २७२ ॥ 

कारण कि उक्त कमेकी वह वेदना छद्मस्थ अवस्थामे ही नष्ट हो चुकी है । 

उसके आयुदी वेदना द्रव्यकी अपेक्षा क्या जघन्य होती है या अजघन्य ॥२७३॥ 

यह सून्न सुगम है । 

बह नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है॥ २७४ ॥ 


१ ताप्रतौ 'असंखेअभागो' इति पा5:। २ आप्रती 'जहण्णदव्वह्िया? इति पा5: । ३ अ्रप्रतो 'गुणह्ाणी 
अत्थि ण गुणदाणीए” इति पाठः | ४ अ-का-्ताप्रतिप 'बुमत्माए', आगप्रतो 'बहुमत्थत्थाए! इति पाठ; । 


४६४ ] छक्‍्खंडारमे वेयणास्वंडे [ ४, २, १३, २७५ 


एदमजोगिवरिमसमयदव्ब॑ उकस्सजोगेण बद्धएगसमयपबद्धस्स संखेज्जदिभाग- 
मेत्त' | कुदो णव्वदे ? जदा जदा आउअं बंधदि तदा तदा तप्पाओग्गेण उक्कस्सए्ण 
जोगेण बंधदि त्ति बयणादों णव्वदे । दीवसिद्दादव्य पुण जहण्णजोगेण बद्धए्गसमय- 
पबद्धस्म असंखेजदिभागमेत्॑ होदि | तेण जहण्णाउअवेयणादों इमा असंखेजगुणा । 

तेस्स णामा-गोदवेयणा दब्वदों कि जहण्णा अजहण्णा॥२७०॥। 

सुगम । 

जहण्णा वा अजहण्णा वा, जहण्णादो अजण्ण्णा' विद्याण- 


पदिदा ॥ २७६ ॥ 

जदि सुद्धणयविसयखविदकम्मंसियलक्खणेणागदोी तो वेयणीयदव्ववेयणाए सहद्द 
णामा-गोदाणं दव्ववेयणा वि जहण्णा होदि | अह णागदो तो अजहण्णा होदण विद्वाण- 
पदिदा होदि | पजवट्टियणयाणुग्गहद्ठ प्रत्तरसुत्तं भगदि--- 


अणंतभागब्भहिया वा असंखेज्जभागव्महिया वा ॥ २७७ ॥ 


यह अयागर्केबलीका अन्तिम समय सम्बन्धी द्रत्य उत्कृष्ट योगसे बाँधे गये एक समयप्रबद्धके 
संख्यातवें भाग मात्र है | 

शझ्ढा--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 

समाधान--बह “जब जब आयुको बॉघता है तब तब तत्ायोग्य उत्कृष्ट योगसे बाँधता है?” 
इस बचनसे जाना जाता हे । 

परन्तु दीपशिखा द्रव्य जघन्य योगसे बॉधे गये एक समयप्रबद्धके असंख्मातवें भाग मात्र 
होता है। इस कारण आयुकी जघन्य वेदनासे यह वेदना असंख्यातगुणी है । 

उसके नाम और गोत्रकी वेदना द्वव्यकी अपेक्षा क्या जघन्य होती है या अज- 
घन्य ॥ २७५१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वह जघन्य भी होती है और अजघन्य भी, जपन्यसे अजघन्य दो स्थानोंमें 
पतित द्ोती है ॥ २७६ ॥ 

यदि झुद्ध नयके विपयभूत क्षपितकर्मा शिक स्व॒रूपसे आया है तो बेदनीयकी वेदनाके साथ 
नाम व गोत्रकी द्रव्यवेदना भी जधन्य द्वोती है । परन्तु यदि उक्त स्वरूपसे नहीं आया है तो बह 
अजन्य द्वोकर दो स्थानोंमें पतित है। अब पर्यायार्थिक नयके अनुग्रह्मार्थ आगेका सूत्र कहते हैं-- 


बह अनन्तभाग अधिक भी होती है और असंख्यात भाग अधिक भी होती है ॥२७७॥ 


१ ताप्रती 'संखेजभागमेतत! इति पाठ; । २ श्र-आ्ा-काप्रतिषु अजहण्णादो', ताप्रतो अ्रजहृण्णा 
[ दो ]! इति पा5: । ३ श्र-आप्रत्यो: “जहण्णागदो!, काप्रती जहणागदों ताश्रतौ 'अहण्णागदी! इति पाठ! । 


8, २, १३, २८१, ] वेयणसण्गियासबिदाणाणियोगदारं [ ४६५ 


जदृण्णदव्वस्पुवरि एगपरमाणुम्मि वड्डिदे अणंतभागवड़ी होदि | एवं परमाणुत्त- 
रादिकमेण ताव अण॑ंतभागषड़ी गच्छदि जाबव जहण्णदब्बपुकस्सअसंखेज्जेण खंडिदण 
तत्थेगखंडमेत्त बड्धिदं ति। तदो प्पहुडि परमाणुत्तरादिकमेण असंखेज्जभागबड़ी ताव 
गच्छदि जाव जहण्णदव्बं तप्याओर्गेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण खंडिय तत्थ 
एगखंडमेत्त जदण्णदव्वस्सुवरि बड्डिदं ति। 


एवं णामा-गोदाणं ॥ २७८ ॥ 

जहा बेयणीयस्स सण्णियासो कओ तहा णामा-गोदाणं पि सण्णियासो क्ायव्वो, 
विसेसाभावादो । 

जस्स मोहणीयवेयणा दव्वदो जहण्णा तस्स छण्णं कम्माणमा- 
उअवज्ञाणं वेयणा दब्बदो कि जहण्णा अजहण्णा ॥ २७६ ॥ 

सगम | 

णियमा अजहण्णा असंखेजुभागब्भहिया ॥ २८० ॥ 

कुंदो ? उबरि विणासिज्जमाणदव्वेण अहिय्तादों। तस्स अधद्दियदज्वस्स को 
पडिभागो १ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 

तस्स आउअवेयणा दब्वदों कि जह०्णा अजहण्णा ॥२८१॥ 


जवन्य द्रव्यवदनाके ऊपर एक परमाणुकी वृद्धि होनेपर अनन्तभागबवृद्धि होती है । इस प्रकार 
एक एक परसाणु आदिके क्रमसे तव तक अनन्तभागवृद्धि जाती है जब तक जपन्य द्रज्यको 
उत्कृष्ट असंख्यातसे खण्डित कर उसमें एक खण्ड मात्र वृद्धि होती है। तत्पश्चात्‌ उससे लेकर एक 
एक परमाणु आदिके क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि तब तक जाती है जब तक जधन्य द्र्यको 
तत्पायोग्य पल्योपसके असंख्यातवें भागसे सख्वण्डित कर उसमे एक खण्ड मात्र वृद्धि जघन्य द्रव्यके 
ऊपर होती है । 
इसी प्रकार नाम और गोत्रकी प्ररूपणा करनी चाहिये ॥२७८॥ 
जिस प्रकार वेदनीयका सन्निकर्प किया गया है. उसी प्रकार नाम और गोत्रके सन्निकर्षकी 
प्ररूपणा करनी चाहिये, क्योंकि, उसमें काई विशेषता नहीं है । 
जिसके मोहनीयकी वेदना द्रव्यकी अपेक्षा जघन्य होती हे उसके आयुको 
छोड़कर छह कर्मोंकी वेदना द्रव्यकी अपेक्षा क्या जघन्य होती है या अजघन्य ॥२७६॥ 
यह सूश्र सुगम है। 
बह नियमसे अजघन्य असंख्यातवें माग अधिक होती है ॥ २८० ॥ 
कारण कि वह आगे नष्ट किये जानेवाले द्रव्यसे अधिक है। उस अधिक द्रव्यका प्रतिभाग 
क्या है ? उसका प्रतिभाग पल्यापमका असंख्यातवाँ भाग है । 
उसके आयुको वेदना द्रव्यकी अपेक्षा क्या जघन्य होती है या अजधन्य ॥२८१॥ 


छु. १९-४६ 


४६६ ] छुक्खंडागमे वेयणाखं््ट [४७, २, १३, २८२. 
सुगम । 
णियमा अजहण्णा असंखेज़गुणव्भहिया ॥ २८२ ॥ 
एदं पि सुगम, बहुसो अवगमिदत्थत्तादो | 
जस्स आउअवेयणा दब्वदो जहण्णां तस्स सत्तण्णं कम्माणं 


वेयणा दव्वदो कि जहण्णा अजहण्णा ॥ २८३ ॥ 
सुगम । 
णियमा अजहण्णा चउद्दणपदिदा ॥ २८४ ॥ 
ऐेरयो जेण पंचिंदियो सण्णिपज्ज्तों तेण एइंदियजोगादो एदस्स जोगो अर्सखे- 
ज्जगुणो । तेणेव कारणेण एड्रंदियएगसमयपबद्धदव्बादों एदस्स' एगसमयपबद्धदव्वम- 
संखेज्जगुर्ण | तेण दीवसिहापढमसमयदब्वेण सत्तण्णं पि कम्माणं दिवडुगुणहाणिपमाण '- 
पंचिदियसमयपबद्धमेत्तेण होदव्यं | तदो सग-सगजहण्णदव्य॑पेक्खिदूण एत्थतणदव्वेण 
असंखेज्जगुणेणेव होदच्वं | तेण चउट्डाणपदिदा ति ण घडदे ? एत्थ परिद्ारों बुच्चदे । 
ते जहा---खविदकम्मंसियलक्खणेण आगंतृण विवरीदं गंतूण' जहण्णजोगेण जहण्ण 
बंधगद्धाए च णिरयाउअं बंधिय सत्तमपुठ विणेरदएसु उववज्मिय छद्दि पज्जत्तोहि पज्ज- 
यह सूत्र सुगम है । 
वह नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है | २८२ ॥ 
यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि, इसके अथका परिज्ञान वहुत बार कराया जा चुका है । 
जिस जीवके आयुकी वेदना द्रव्यकी अपेक्षो जघन्य होती है उसके सात क्मों- 
की वेदना द्रव्यकी अपेक्षा क्या जधन्य होती है या भ्जघन्य ॥२८३॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
वह नियमसे अजघन्य चार स्थानोंमें पतित होती है ॥२८४॥ 
शझ्हा--चूं कि नारक जीव पंचेन्द्रिय, संज्ञी व पर्याप्त हैं, अतएब एकेन्द्रिय जीबके योगकी 
अपेक्षा इसका याग असंख्यातगुणा है । ओर इसी कारणसे एकेन्द्रिय जीबके एक समयप्रबद्धके द्रव्यकी 
अपेक्षा इसके एक समयप्रबद्धक्रा द्रश्य असंख्यातगुणा है | इसलिये दीपशिगाके प्रथम समयके द्र॒व्यसे 
सातों ही कर्मोका द्रव्य डेढ़ गुणहानिमात्र पंचेन्द्रियके समयप्रबद्ध प्रमाण होना चाहिये) अतण्ब 
अपने अपने जघन्य द्रत्यकी अपेक्षा यहाँका द्रव्य असंख्यातगुणा ही होगा । ऐसी अबस्थामें सूत्रमें 
“चतुःस्थान पतित बतलाना घटित नहीं होता १ 
समाघान-यहाँ इस शझ्डाशका परिहार कहते हैं। वह इस प्रकार है--क्षपितकर्माशिक स्वरूपसे 
आकर विपरीत स्वरूपको प्राप्त हो जघन्य योगसे और जघन्य बन्धककालसे नारकायुकों बाँधकर 
सातवीं प्रथिबीके नारकियोंम उत्पन्न हो छह पर्याप्तियोंसे पर्याप्त होकर अन्‍्तमुहूर्तमें सम्यकत्वको 
. ३ आप्रती 'एग8सयपबद्त्तादो दब्वादों एगस्सः इति पाठः। २ ताप्रतो 'पमा्ण”! इति पाठ । 
३ ताप्रती नोपह्लम्बते पदमेतत्‌ | 


४, २, १३, २८४. | बेयणसण्णियासविहाणाणियोगहारं [ ४६७ 


त्तयदो होदूण अंतोम्हुत्तेण सम्मत्तं घेत्तण दिवड्डुमेत्एइंदियसमयपबडद्धे' ओकड्डक्कडण- 
भागहारेण खंडेदूण तत्थ एगखंडमेत्तदव्यमोफड्द्‌ । एकमोकड्िदृण उदयावलियबाहिर- 
ट्विदीए बइमाणकाले बज्कमाणएगसम यपबद्धस्स पढमणिसेगादो असंखेज्जगुणं णिसिं- 
चादि । तत्तो प्पहूडि उचरि विसेसहीणं णिसिंचदि जाब ओकड्डिद्समयपत्रद्धा णिट्डिदा 
त्ति | एवं समयं पडि ओकड्डिदृण णिसेगरचणाए कीरमाणाए पलिदोवमस्स असंखेज़दि- 
भागमेत्तेण कालेण उदयगदगोवुच्छा असंखेज्जभागहीणएगपंचिदियसम यपबद्धमेत्ता 
होदि, सव्वत्थ भ्रुजगारकालपमाणस्स पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागुवलंभादों | तेण 
समय पडि वयादों आयेा' असंखेज्जमागब्भहियो | एदेण कमेण तेत्तीससागरोवमेसु 
संचयय करिय दीवसिहापहमसमए हिदस्स सत्तकम्मदव्व॑ सगजहण्णदव्वादों असंखेज्ज- 
मागब्भहियं हीदि | ण च ओकड्डिदद॒व्वस्स पठमणिसेयो बज्कमाणसमयपत्रद्धरस पढ़म- 
णिसेगेण सरिसो, तत्तो असंखेज्जगुणस्सेव संमवुवलंभादों | त॑ जहा-ओकड् णाए णिसिंच- 
माणदव्यस्स पढमणिसेगो एगमेइंदियसमयपबद्धमोकडडकड्ृणभागहारेण खंडिदमेत्तो 
होदि | एसो वि बद्धपटमणिसेगादो असंखेज्जगुणो त्ति। तेण एगगुणहाणीए असंखेज्जदि- 
भागे चेब अदिकंते उदयगदगोपुच्छा एगपंचिदियसमयपबद्धमेत्ता होदि | जदि एग- 
पंचिदियसमयपबद्धस्स संखेज्जदिभागेण उदयगदगोवुच्छा ओकड्डु कह्ृणबसेण ऊणा 


ग्रहण करके डढ़_गुणहानि प्रमाण एकेन्द्रियके समयप्रबद्धोंको अपकर्षणु-उत्क्पशभागहारसे खण्डित 
कर उसमेसे एक ग्वण्ड मात्र द्रव्यका अपकर्षण करता है। इस प्रकार अपकर्पित करके उदयावलिके 
बाहिर स्थितिमे बतमानक्रालमें बॉथे जानेबाले एक समयप्रवद्धके प्रथम निषेकसे असंख्यातगुणा देता 
है । उससे लेकर आगे अपकर्पित समयप्रबद्धोंके समाप्त हाने तक विशेपहीन देता है। इस प्रकार 
प्रत्येक समयमे अपकषित कर निपेक्रचना करनेपर पल्योपमके असंख्यात॒व कालमे उद्यप्राप्त गापुच्छ 
असंख्यातवें भागसे हीन एक पचेन्द्रियकें समयप्रबद्धके बराबर होती है, क्‍योंकि, सर्वत्र भुजाकारबन्धके 
कालका प्रमाण पल्योपमऊे असंख्यातवें भाग पाया जाता है । इसलिये प्रत्येक समयमे व्ययक्षी अपक्षा 
आय असंख्यातवें भागसे अधिक है । इस क्रमसे तेतीस सागरोपमोंमे संचय करके दीपशिखाके प्रथम 
समयमें स्थित जीवके सात कर्मोका द्रव्य अपने जघन्य द्र-्यकी अपेक्षा असंख्यातर्थें भागसे अधिक 
होता है। अपक्पित द्रव्यका प्रथम निषेक बॉध जानेवाले समयप्रबद्धके प्रथम निपेकके सटश भी नहीं 
होता, क्योंकि, उसके उससे असंख्यातगुण होनेकी ही सम्भावना पायी जाती है । वह इस प्रकारसे-- 
अपकपश द्वारा दिये जानेवाले द्रव्यका प्रथम निपेक एकेन्द्रियके एक समयप्रबद्धको अपकर्षण- 
उत्कर्पण मागहारसे खण्डित करनेपर जो जब्ब हो उत्तना होता है। यह भी बॉधे गये प्रथम 
निषेकसे असंख्यातगुणा है। इस कारण एक गुणहानिके असंख्यातवें भागके द्दी बीतनेपर उद्यगत 
गोपुच्छा पंचेन्द्रियके एक समयप्रबद्धके बराबर होती है। यदि उदयगत गोपुच्छा अपकर्षण-उत्कर्षण 
द्वारा पंचेन्द्रियके एक समयप्रबद्धके संख्यातवें भागसे हीन होकर सर्वत्र नष्ट होती हे तो दीपशिखा 

१ ताप्रतो “उकड्डुक्कडुण' इति पाठ;। २ अ्-आ-काप्रतिषु 'आ्रादि', ताप्रतो आदी! इति पाठ । 
३ प्रतिषु “बंध” इति पाठ; । 


४६८ ] छक्खंडागमे पेयणासंद (९, २, १३, रे८४. 


होदण सब्वत्थ गलदि तो दीवसिद्ादव्ब॑ सगजहण्णदज्वादो संखेज्जमागब्भहियं होदि । 
अध एगपंचिंदियसमयपबद्धस्स संखेज्जमागमेत्तमुदयगदगोयुच्छपम।णं सव्बस्थ जदि होदि 
तो सगजदृण्णदव्बादो दीवसिद्दादव्व॑ संखेज्जगर्ण होदि। अध एगपंचिदियसमय पबद्धस्स 
असंखेज्जदिभागमेत्तमोकड्डकइट णवसेण सब्वत्थ उदयगदगोबुच्छदव्बं होदि तो सम- 
जहण्णदव्वादों असंखेज्जगण्ं दोदि। ण च॒ सम्मादिद्विस्मि चेव एसो कमो, विभोदिषहुलेसु 
मिच्छाइड्टीसु वि एवं चेव संजादे बिरोहामावादों । ओकड्णाए एवंबिहा णिज्जरा होदि 
सि कं णब्बदे ! चउद्वाणपदिदसुत्त गिदेसस्स अण्णहा अशुववत्तीदों । झ्जगारप्पदर- 
द्वोस' सुकंघारपक्खा हब सम्वजीवेसु वहमाणाप्तु जेसि जीवाणमप्पदरद्धादों श्चुजगारद्धा 
कमरेण असंखेज्जभागब्भहिया संखेज़भागब्भहिया संखेजगुणब्भहिया असंखेज्जगुण- 
ध्महिया तेसिं दव्ब॑ असंखेजमागब्महियं संखेजभागब्भहियं संखेज्जगुणब्भहियं असंखेज- 
गणब्भदियं बच कमेण होदि त्ति वृत्त होदि। 
जस्स णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो जहण्णा तस्स सत्तण्णं 
कम्माणं वेयणा खेत्तदो कि जहण्णा अजहण्णा ॥ २८५४ ॥ 
सुगम । 

' दृत्य अपने जघन्य द्रव्यकी अपेक्षा संख्यातवें भागसे अधिक होता है । यदि उदयगत गांपुच्छाफा 
प्रमाण सर्वत्र पंचेन्द्रिय सम्बन्धी एक समयप्रबद्धके संख्यातवें भाग मात्र होता है तो दीपशिग्बाका 
द्रव्य अपने जघन्य द्रज्यकी अपेक्षा संख्यातगुणा होता है। यदि उदयगत गोपुन्छाका द्रव्य सबंत्र 
अपकर्षण-उत्कर्षणके बश पंचेन्द्रिय सम्बन्धी एक समयप्रबद्धके असंख्यातवें भाग मात्र होता है तो बह 
अपने जघन्य द्रव्यसे असंख्यातगुणा होता है । यह क्रम केंबल सम्यग्टप्टि जीवके ही नहीं होता है, 
क्योंकि, अतिशय विशुद्धि युक्त मिध्यादृष्टियोंमें भी ऐसा होनेमे कोई विरोध नहीं है । 

शक्का--अपकर्षण द्वारा इस प्रकारकी निजेरा होती है, यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 

समाधान--चूँ कि इसके बिना चतुःस्थान पतित सूतन्नका निर्देश घटित नहीं होता, अनः 
इसीसे उक्त निजेर परिज्ञात होती है । 

सत्र जीवोंमे शुक्र पक्ष ओर कृष्ण पक्के समान मुजाफारकाल ओर अब्पतरक/लके रहनेपर 
जिन जीवोंके अल्पतरकालकी अपेक्षा भुजाकारकाल क्रमसे असंख्यातरवें भागसे अधिक, संख्यातवें 
भागसे अधिक, संख्यातगुणा अधिक ओर असंख्यातगुणा अधिक होता है उनका द्रव्य क्रमसे 
अरसंख्यातवें भागसे अधिक, संख्यातवें भागसे अधिक, संख्यातगुणा अधिक और असंख्यातगुणा 
अधिक होता है, यह उसका अभिप्राय है। 

जिस जीवके ज्ञानावरणीयकी वेदना छषेत्रकी अपेक्षा जघन्य होती हे उसके सात 
कर्मोकी बेदना प्षेत्रकी अपेण्ा क्या जधन्य होती हे या अजघन्य ॥ २८५ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 


हने सलजब >> जे >क ०्क० ०० >०१०+०७०७००७००७क७ 


१ श्र-आ-काप्रतिषु 'भुजगारप्पदरत्थासु', ताप्रतो 'भुजगारप्पदरत्था [ सु )| इति पाठ; | 


४, २, १३, २६०. ] वेयणसण्णियासविद्यणाणियोगद्दारं [ ४६९ 


जह०णा ॥ २८६ ॥ 

जदण्णोगाइणाएं ट्विरणाण|बरणीयखंघेहिंतो जीवदुवारेण सत्तग्णं कम्मक्खंधाणं 
मेदाभावादो । 

एवं सत्तण्णं कम्माणं ॥ २८७ ॥ 

जहा णाणावरणीयस्स सण्गियासो परूविदों तहा सेसकम्माणं परूवेदव्वो, 

अविध्ेसादोी । 

ज हक 4 

म्स णाणावरणीयवेयणा कालदों जहए्णा तस्स दंसणावर- 

4. कल वि 
णीय-अंतराइयवेयणा कालदो कि जहण्णा अजहण्णा ॥२८८। । 

सुगर्म । 

जहण्णा ॥ २८६ ॥ 

; णाणावरणीयजहण्णदव्वक्खंधाणं च «दासि जहण्णदव्यक्खंधा्णं पि एगसमय- 
द्विदिदंसणादो । 

हा | है कि ज 

तस्स वेयणीय-आउअ-णांमा-गोदवेयणा कालदो कि जहण्णा 
अजहण्णा ॥ २६० ॥ 

सुगम | 

वह जघन्य होती है ॥ २८६ ॥ 

कारण यह कि जधन्य अबगाहना में स्थित ज्ञानावरणीयके स्कन्धोसे जीव द्वारा सात 
कर्मोके स्कन्धोम काई भेद नही है । 

इसी प्रकार शेष सात कर्मोकी प्ररूपणा करनी चाहिये ॥ २८७ ॥ 

जिस प्रकार ज्ञानावरणीयके संनिकर्प .] प्ररूपणा की गई हैं उसी प्रकार शेष कर्मेक्रे सेनि- 
कर्पकी प्ररूपणा करनी चाहिये, क्योंकि, उसमे कोइ विशेषता नहीं है । 

जिस जीवके ज्ञानावरणीयक्री वेदना कालकी अपेक्षा जघन्य होती है उसके 
दर्शनावरणीय और अन्तराथकी वेदना कालकी अपेक्षा क्‍या जघन्य द्वोती है या 
अजपन्य || श्८८ |॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

बह जघन्य होती है । २८९ ॥ 

कारण यह कि ज्ञानावरणीयके जघन्य द्रउ्य के स्कम्घोंकी तथा इन दो कमकि जधन्य द्रव्यके 
स्कन्घों की भी एक सयय स्थिति देखी जाती है । 

उसके बेदनीय, आयू, नाम और गोत्रकी वेदना कालकी अपेक्षा क्या जघन्य 


होती है या अजघन्य | २९० ॥ 
यह्‌ सूत्र सुगम है । 


४७० ] छुक्खंडागमै वेयणाखंडं [ ४, २, १३, २६१. 


णियमा अजहण्णा असंखेज़गुणब्भहिया ॥ २६१ ॥ 

कुंदो ? तिण्णमघादिकम्माणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेसट्टिदिसंतकम्मसेस- 
त्तादो, आउश्रस्स अंतोमुहत्तप्पहुडिट्टिदिसंतकम्मसेसत्तादो । 

तस्स मोहणीयवेयणा कालदो जहण्णिया णत्यि ॥ २६२ ॥ 

सुहुमसांपराइयचरिमसमये णट्ठ/एं खीणकसायचरिमसमए संताभ।वादो | 

एवं दंसणावरणीय-अंतराइयाणं ॥ २६३ ॥ 

जहा णाणावरणीयस्स सण्णियासो कदो तहा एदेसिं दोण्णं कम्माणं कायव्बो । 

जस्स वेयणीयवेयणा कालदो जहण्णा तस्स णाणावरणीय- 
दंसणावरणीय-मोहणीय-अंतराइयाणं वेयणा कालदो जहृण्णिया 
णत्यि ॥ २६४ ॥ 

कुदो ! छद॒मत्थद्धाएं विणद्वत्तादों । 

तस्स आउअ-णामा-गोदवेयणा कालदो कि जहण्णा अज- 


हण्णा ॥ २६५ ॥ 

सुगम । 

वह नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है ॥ २६१ ॥ 

कारण कि उसके तीन अघाति कर्मोका स्थितिसच्त्व पल्योपमके अमंख्यातवें भाग मात्र तथा 
आयुका स्थितिसत्त्व अन्तमुहूर्त आदि मात्र शेप रहता है । 

उसके मोहनीयकी वेदना कालकी अपेक्षा जघन्य नहीं होती ।। २९२ ॥ 


कारण कि वह सूच्रमसाम्परायिक गुणस्थानक अन्तिम समयमें नष्ट हो चुकी हैं, अत्त 
उसका क्षीणकषायके अन्तिम समयमें सत्त्व सम्भव नहीं है । 


इसी प्रकार दशनावरण और अन्तरायकी प्ररूपणा करनी चाहिये ॥२६३॥ 
जिस प्रकारसे ज्ञानावरणीयका संनिकर्ष किया गया है उसी प्रकारसे इन दा कर्मोंका संनि- 
कर्ष करना चाहिये । 


जिस जीवके वेदनीयकी वेदना कालकी अपेक्षा जधन्य होतो है उसके ज्ञाना- 
बरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय और अन्तरायकी बेंदना कालकी अपेक्षा जघन्य 
नहीं होती ॥ २६४ ॥ 

कारण कि उनकी वेदना छद्मस्थ कालमें नष्ट हो चुकी है । 

उसके आयु, नाम और गोत्रकी वेदना कालकी अपेक्षा क्या जपन्य होती हे या 
अजपन्य ॥ २६५ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 


४, २, १३, ३००. ] वेयणसण्णियासविद्ाणाणियोगह्दारं [ ४७१ 


जहण्णा ॥ २६६ ॥ 

अजोगिचरिमसमए तिण्णं वेयणाणम्रेगड़िदिदंसणादो । 

एवमाउअ-णामा-गोदाणं ॥ २६७ ॥ 

जहा वेयणोयस्स सण्णियासों कओ तहा एदेसिं पि तिण्णं कम्माणं कायव्वो । 

जस्स मोहणीयवेयणा कालदो जहण्णा तस्स सत्तण्णं कम्माणं 
वेयणा कालदो कि जहण्णा अजहण्णा ॥ २६८ ॥ 

सुगम । 

णियमा अजहण्णा असंखेज़ूगुणव्भहिया ॥ २६६ ॥ 

दो ? एगसमयं पेक्खिरण घादिकम्म,णं अंतोथभरद्दत्तमेत्तड्िदीए अघादीणं पलिदो 
वमस्स असंखेज्जदिमागमेत्तद्विदीए च अंतोप्रुहृत्तप्पहुडि द्विदिसंतस्स च असंखेज्जगण 
त्ततल॑भादो । 

जस्स णाणावरणोयवेयणा भावदों जहण्णा तस्स दंसणावरणीय 


अंतराहयवेयणा भावदों कि जहण्णा अजहण्णा ॥ ३००॥ 
सुगम | 


वह जघन्य होती है ॥॥ २९६ ॥ 

कारण कि अयोगकेबलीके अन्तिम समयमें उक्त तीन वेदनाओंकी एक [ समय ] स्थिति 
देग्बी जाती है । 

हसी. प्रकार आयु, नाम और गोत्र कमकी प्ररूपणा करनी चाहिये ॥ २९७॥ 

जिस प्रकारसे वेदनीयका संनिकष किया गया हे उसी प्रकारसे इन तीनों भी कर्मोका 
करना चाहिये। 

ज्िप्त जीवके मोहनीयकी वेदना कालकी अपेक्षा जघन्य होती है उम्के सात 
कर्मोंकी वेदना कालकी अपेक्षा क्या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ २९८ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

वह नियमसे अजघन्य असंख्यातगणी अधिक होती है ॥ २६९ ॥ 

कारण कि एक समयकी अपक्षा घाति कर्मी अन्तमु हूते मात्र स्थिति ओर अघाति कर्मोकी 
पल्योप भके असंख्यातबें भाग मात्र स्थिति ये दोना' स्थितियाँ तथा अन्तमुहूर्त आदि रूप स्थितिसत्त्व 
भी असंख्यातगुणा पाया जाता है। 

जिस जीवके ज्ञानावरणीय की वेदना भावकी अपेक्षा जघन्य होती है उसके 
दर्शनातरणीय और अन्तरायकी वेदना मावकी अपेत्ता क्या जघन्य होती है या 


अजपन्य ॥ ३०० ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 


४७३ ] कक्खंडागमे वेयणाखंडं [४७, २, १३, ३०१, 


जहण्णा ॥ ३२०१ ॥ 

कुंदों ? खबगपरिणामेद्दि सब्चुकस्सं घाद॑ पाविदृण खीणकसायचरिमसमए 
ट्विदत्तादो । 

तस्स वेयणीय-आउअ-णामा-गोदवेयणा भावदों कि जहण्णा 


अजहण्णा ॥ ३०२ 

सुगम । 

णियमा अजहण्णा अणंतगुणब्भहिया ॥ ३०३ ॥ 

कुंदो ? परियत्तमाणमज्म्िमपरिणामेण बद्धअपज्जत्तसंजुत्ततिरिक्खाउआणुभागगं, 
भवसिद्धियचरिम समय असादावेदणी य जहण्णाणु मागं, सुहुमणिगोद जीवअपज्षत्तएण हृद- 
समुप्पत्तियकम्मेण परियत्तम।णमज्म्चिमप रिणामेण बद्धणाम जहण्णाणु भा गं, उद्चागोद प॒थ्वे ल्लिय 
बादरतेउ-वाउजीवेण सव्बाहि पजत्तीहि पजञत्तंयदेण सच्चविसुद्धण बद्धणीचागोदजहण्णा- 
णुभागं च पेक्खिएण एदरस खीणकर्सायस्स चरिमसमए वह्ठमाणस्स एदेसि कम्माणं 
अणुभागस्स अणंतगुणत्॑ होदि, वेयणीय-णामा-गोदाणुभागाणं पसत्थभावेण उकस्सत्तव 
लंभादो | मणुसाउअभावस्स घादवज़ियस्स तिरिक्खाउआदो पसत्थस्स जहण्णादों अण॑ंत- 
गुणत्त होदि, | [| कुदो णब्बदे  ] चउसट्टिवदियअप्पावहुगव यणादी । 

चह जधन्य द्वोती है | ३०१॥ 

कारण कि वह ज्ञपक परिणामोंके द्वारा सर्वोत्कष्ट घातको प्राप्त होकर क्षीणकपाय गुण- 
स्थानके अन्तिम समयमे स्थित हे । 

उसके वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रकी वेदना माव की अपेक्षा क्या जबन्य होती 
है या अजघन्य ॥ ३०२॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वह नियमसे अजघन्य अनन्तगुणी अधिक होती है ॥ ३०३ ॥ 

इसका कारण यह है कि परिवर्तमान मध्यम परिणामके द्वारा बॉधे गई अपयाये सहित 
तियंच॒ आयुके अनुभागकी अपेक्षा, भव्यसिद्धिक अवस्थाके अन्तिम समयमें असाता बेदनीयके 
जबन्य अनुभागकी अपेक्षा, हतसमुत्पत्तिककर्मा सूक्ष नियगोद अपर्याप्तक जीवके द्वारा परिवतेमान 
मध्यम परिणामक्रे द्वारा बाँधे गये नाम करके जघन्य अनुभागकी अपेक्षा, तथा उच्च गोत्रकी 
उद्चलना करके सब पयाप्षियोंसे पर्याप्त हुए सर्व बिशुद्ध बादर तेजकायिक व बायुकायिक जीवके द्वारा 
बाँधे गये नीच गोन्रके जधन्य अनुभागकी अपेन्षा क्षीणकपायके अन्तिम समयमें वर्तमान इस जीवके 
इन कर्मोका अनुभाग अनन्तगुणा होता हैं; क्‍योंकि प्रशस्त होनेके कारण बेदनीय, नाम ओर 
गोज्रके अनुभागमे उत्कृष्टता पायी जाती है। तियेच आयुकी अपेक्षा प्रशस्त व घातसे रहित 
मनुष्यायुका अनुभाग जबन्य अनुभागकी अपेक्षा अनन्तगुणा होता है । 

[ शंका--यह्‌ किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 

समाधान--वह ] चोंसठ पद रूप अल्पवहुत्वके बचनसे जाना जाता है। 


8, २, १३, २०८. ] वेयणसण्णियासबविदाणाणियोगहारं [ ४ज३ 


तस्स मोहणीयवेयणा भावदों जहण्णिया णत्यि ॥ ३०४ ॥ 
टिस्से तत्थ "प्रेससत्तामावादा । 

एवं दंसणावरणीय-अंतराइयाणं ॥ ३०४ ॥ 

जहा णाणावरणीयसण्णियासों कदो तहा एदासि पि पयडीणं कायव्वों | 


जस्स वेयणीयवेयणा भावदों जहण्णा तस्स णाणावरणीय-दंस- 


णावरणीय-मोहणो य-अंतराइयवेयणा भावदों जहण्णिया णत्यि ॥३०६॥ 
कुदो ! अज्ोगिचरिमसमए एदेसिं 'परदेससत्ताभावादी । 
तस्स आउअ-णामा-गोदवेयणा भावदों कि ज़हण्णा अज- 
हण्णा ॥ ३ ०9 ॥| 
सुगम । 
णियमा अजहण्णा अणंतगुणब्बहिया ॥ ३०८ ॥ 
कुदो ? जसकित्ति-उच्चागोदाणं चरिमसमयसुहुमसांपराइएण बद्धउकरसाणुभागस्स 
सग-सगजहण्णाणुभागादा अण॑तगुगस्स अजोगिवरिमसमए उचलंभादो, तिरिकखअप- 
ज्जत्तसंजुत्आउअभावादों वि मणुसाउअभावस्प पमत्थत्तणेण घादाभावण च अणंतगुण- 
त्तुतलभादो | 
उसके भोहनीयकी वेदना भावकी अपेक्षा जघन्य नहीं होती ॥ २०४ ॥ 
कारण कि बहों उसके प्रदेशोक सत्वतका अभाव है । 
इसी प्रकारसे दशनाबरणीय और अन्तरायकी अपेक्ष। प्ररपण। करनी चाहिये ॥ ३० ५॥ 
जिस प्रकारसे ज्ञानाबरणीय कर्मका संनिकप किया गया है उसी प्रकारसे उन दो प्रक्ृतियोंके 
भी संनिकषकी प्ररूपणा करनी चद्विये । 

« जिस जीवके वेद्नीय कमकी वेदना भावकी अपेक्षा जधन्य होती है उसके ज्ञानावरणीय, 
दशनावरणीय, मोहनीय और अन्तरायकी वेदना भाव # अपेक्षा जधन्य नहीं होती ||३०६॥ 
करण कि अयागकेंबलीके अन्तिम समयम इन कर्मेक प्रदेशोंके सत्त्वका अभाष है । 

उसके आयु, नाम और गोत्रकी वेदना भावक्री अपेक्षा क्या जघन्य होती है या 


अजपृन्य ॥ ३०७ ।। 

यह सूत्र सुगम हैं । 

बह नियम से अवघन्य अनन्तगुणी अविक होती है ॥ ३०८ ॥ 

कारण यह कि यश+क्रीति ओर उच्चगात्रका अन्तिम सम्यवर्ती सक्ष्मसाम्पराय्रिकके द्वार। 
बाँधा गया उत्कृष्ट अनुभाग अयोगकेबलीके अन्तिम समयमे अपन अपन जपन्य अशुभागका 
अपेक्षा अनन्तगुणा पाया जाता है, तथा अपयांप्र सहित तियश्च आयुके अनुभागफा अपक्षा 
प्रशस्त ब घातसे सद्दित होनके कारण मनुध्यायुका भी अनुभाग अनन्तगुणा पाया जाता है । 


१ प्रतिषु 'पदेसत्ता भाबवादो! इति पाठः । २ श्र-झ्ना काप्रतिषु 'रदेसत्तामभावादो' इति पाठ: । 
छ, १९-६० 


४७४ ] छकक्‍्खंडागमे वेयणाखस्त्रंडं [ ४, ३२, १३, ३०९. 


जस्स मोहणीयवेयणा भावदो जहण्णा तस्स सत्तण्णं कम्माणं 
वेयणा भावदों कि जहण्णा अजहण्णा ॥ ३०६ ॥ 


का | 

! अजहण्णा अणंतगुणब्भहिया ॥ ३१० ॥ 

कुंदो ? तिण्णं घादिकम्नाणं खीणकसाएण घादिज़्माणअणुभागर्म एत्थ संतसरू- 
वेण उबलंभादी, वेयणीय-ण।मा-गोदा्णं साद-जसगित्ति-उच्चागोदाणुमागस्स बंधेण 
उकस्समावोवलंभादो, मणुसाउअभावस्स वि पमत्थत्तगेण अणंतगुणत्तवलंभादो | 

जस्स आउअवेयणा भावदों जहण्णा तस्स छण्णं वेयणा भावदों 


कि जहण्णा अजहण्णा ॥ ३११॥ 

सुगम । 

णियमा अजहण्णा अणंतगुणव्भहिया ॥ ३१२॥ 

कुंदी ? वेयणीय-घादिऊम्माणं खबगपरिणाम्रेहि एत्थ घादामावादों मणुस्सेस 
पंचिदियतिरिक्खेसु च मज्किमपरिण।मेण बद्धतिरिक्ख अपजत्त-[ संजुत्त-] आ उअजहण्ण' - 
भावेसु अणुव्वेल्लिदउन्चागोदेस सब्वविसुद्धनादरतेउवाउपजत्तएसु च अधादिदणीवा- 
गोदाणुभागेसु सगजहण्णादो गोदाणुमागस्स अण॑तगुणत्तुबलंभादो । 


जिस जीवके मोहनीयको वेदन! भावकी अपेक्षा जघन्य होती है उसके सात 
कर्मोक्ी वेदना भावकी अपेक्षा क्या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ ३०९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वह नियमसे अजघन्य अनन्तगुणी अधिक होती है ।। ३१० ॥ 

कारण एक तो तीन घाति कर्मका क्षीणकपाय गुणस्थानवर्नी जीवके द्वारा घाता जानेवाला 
अनुभाग यहाँ सत्त्य रूपसे पाया जाता है; दूसरे वेदनीय कमेकी साता वेदनीय प्रकृतिके, नामकी 
यशःकीतिं प्रकृतिके और गोत्रकी उच्चगोत्र प्रकृतिके अनुभागमे यहाँ बन्धसे उत्कृष्ठता पायी जाती हैं; 
तीसरे मनुष्यायुका अनुभाग भी ग्रशस्त होनेके कारण यहाँ शअ्रनन्तगुणा पाया जाता है। 

जिस जीवके आयुकर्म की वेदना भावकी अपेक्षा जधन्य होती है उसके नामकमंको 
छोड़कर शेष छह कर्मोकी वेदना भावकी अपेक्षा क्या जघन्य होती है या अजघन्य ॥। ३१ १॥ 

यह सत्र सुगम हैं । 

वह नियमसे अजघन्य अनन्तगरुणी अधिक होती है ॥ ३१२ ॥ 

कारण कि क्षपक परिणामों के द्वारा यहाँ घात लम्भव न होनेसे बदनीय और घातिया 
कर्मोका अनुभाग अनन्तगुणा पाया जाता हैं। तथा मध्यम परिणामक द्वारा जिन्होंने तियच 
अपसयांप्त सम्बन्धी आयुके जबन्य अनुभागफको बांधा हैं ऐसे मनुप्यों एवं पंचेन्द्रिय तिय॑चोंमें 
ओर उच्च गात्रकी उद्वेलना न करनेवाले तथा नीच गोत्रके अनुभागकी न घातनेवाले सर्बबिशुद्ध 

दर तेजकायिक एवं बायुद्रायिक पर्याप्र जीबोंमे गोत्रका अनुभाग अपने जघन्यकी अपेक्षा 

अनन्तगगा पाया जाता है । 


१ अ-आा-कापतिधु 'जहण्ण इति पाठ; | 


४, २, १३, ११७ ] वेयणसण्णियासविद्दंणाणियोगहारं [ ४७५ 


तस्स णामवेयणा भावदों कि जहण्णा अजहण्णा ॥ ३१३ ॥ 
सुगम । 
जहण्णा वा अजरहण्णा वा, जहण्णादों अजहण्णा छट्दाण- 


पदिदा ॥ ३१० ॥ 

जहण्णमाउअथावं बंधिय सुहमणिगोदजीवअपजत्त पु उप्पज्िय हृदसप्रप्पत्तियं 
काऊण जदि णामस्स जहण्णाणुभागों को तो आउइअभावेण सह णामभावो जहण्णों 
होदि | अण्णह्या अजहण्णो होदण छट्ठा|णपदिदों जायदे । 

जस्स णामवेयणा 30288 जहण्णा तस्स छण्णं कम्माणमाउअ- 
वज़ाण वेयणा भावदों कि जहण्णा अजहण्णा ॥ ३१५४ ॥ 

सुगम । 

णियमा अजहण्णा अणंतगुणव्भहिया ॥ ३१६ ॥ 

सुगम । है कि 

तस्स आउअवैयणा भावदों कि जहण्णा अजहण्णा ॥ ३१७॥ 

सुगम | 


उसके नामकमंकी बेंदना भावकी अपेक्षा क्‍या जघन्य होती है या 

अजघन्य ॥ रे१३॥) 
यह सूत्र सुगम हैं। 

वह जघन्य भी होती है और अजघन्य भी होती हे, जघन्यकी अपक्षा अजघन्य छह 
स्थानोंमें पतित होती है ॥ ३१४ ॥ 

आयुक जबन्य अनुभागका बोधकर सूच्म निगाद अपयांप्र जीबोंमे उत्पन्न हाकर हतसमु- 
त्पत्ति करके यदि नामकर्मका अनुभाग जघन्य कर लिया है तो आयुके अनुभागके साथ नाम 
कसेका अनुभाग जघन्य होता हे। इससे विपरीत अवस्थामे बहू अजघन्य होकर छह स्थान 
पत्तित होता है । 

जिस जीवके नामकर्मकी वेदना भावकी अपेक्षा जघन्य होती है उसके 
आयुको छोड़कर शेष छह कर्मोंकी वेदना भावकी अपेक्षा क्या जघन्य होती है या 
अजघन्य ॥ ३१४ ॥ 

यह सत्र सुगम है | 

वह नियमसे अजघन्य अनन्तगुणी अधिक होती है ।। ३१६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उसके आयुकी बेदना क्‍या जधन्य होती है या अजधन्य ॥ ३१७॥ 

यह सूत्र सुगम है । 


४७६ ] खक्खंडागमे बेयणास्बंड [ ४, २, १३, ३१८५ 


जहण्णा वा अजरण्णा वा, जहृण्णादों अजहणा छद्दाण- 
पदिदा ॥ ३१८॥ 

सुगम । 

जस्स गोदवेयणा भावदों जहण्णा तस्स सत्तण्णं कम्माणं वेयणा 
भावदों कि जहण्णा अजहण्णा ॥ ३१६ ॥ 

सुगम । 

णियमा अजरण्णा अणंतगुणब्भहिया ॥ ३२० ॥ 

कुदो ! सब्वविसुद्धबादरतेउ-बाउकाइयपजत्तणसु उन्वेलिदउचागोदेसु णीचा- 
मोदर्स कय जहृण्णभावेसु सेससव्वकम्म/णमणुमागस्स अण॑तगुणत्तवलंभादो । 

एवं जहण्णए परत्थाणवेयणसण्णियासे समस्त वेयण- 
सण्णयासविहाणे त्ति समत्तमणियोगद्वारं । 


वह जधन्य भी होती है और अजघन्य भी दोती है | जघन्यकी अपेन्षा अजघन्य छह 
स्थानोमें पतित होती है || ३१८ ॥ 


यह सूत्र सुगम है । 
जिस जीवके गेत्रकी बंदना भावकी अपेक्षा जधन्य होती है उपके सात कर्मोंकी 


बेंदना भावकी अपेक्षा क्या जघन्य होती है या अजघन्य ॥ ३१९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

बह नियमसे अजघन्य अनन्तगुणी अधिक होती है ॥ ३२० ॥ 

इसका कारण यह हैं कि जिन्होंने उच्च गोत्रकी उद्दलना की है तथा नीच गोत्रके अनुभागका 
जघन्य किया है ऐसे सब्रविश्युद्ध बादर तेज़कायि- एवं बायुकायिक जीवोमे शप सब कर्मका अनु- 
भाग अननन्‍्तगुण। पाया जाता है । 

इस प्रकार ज़बन्य परस्थाव वदनाके सनिकर्षक समाप्त होनेपर 
वदनासंनिकर्पविधान नामक अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


वेयणपरिमाणाविह|णाणियोगद्दार॑ 


वेयणपरिमाणविहाणे त्ति॥ १॥ 

एदमहियारसंभालणतुत्त । किमइमेदं बुचदे ? ण, अण्णदा परूत्रण।ए णिप्फलत्त- 
प्ससंगादो | ण ताव एदेण पयडिवेयणापरिमाणं बुबदे, णाणावरणादी अड्ठ चेव पयडीयों 
होंति त्ति पुथ्व॑ परूविदतादोी । ण ट्विदिवेवणाए पमाणपरूवणा एदेण कीरदे, कालबिहाणे 
सप्पवंचेण परूविदद्विदिषमाणतादों | ण॑ भाववेयगाएं प॒मराणपरूतणा एदेण कीरदे, 
भावषिह।णे परूविदस्स परूवणाएं फलाभावादो | ण पदेसपर्माणपरूवणा एदेण कीरदे, 
अणुकस्सदब्वविहाणे परूविदस्स परुणो परूवणाएं फलाभावादों। ण च खत्तवेयणाए 
परमाणपरुवणा एदेण कीरदे, खेत्तविद्दण परूविदत्तादों। अणद्विगयपमेयाहिगमो" 
एदम्हादो णत्थि त्ति णाठवेदव्यमेदमणियोंगदारं ! एत्थ परिद्ारों बुचदे--पुव्बं दव्वष्टि य 
णयमस्मिदृण अड्ठ चेव्र पयडीयो द्वोति त्ति चुत्त) तासिमद्ृृण्णं चेव पयडीणं दव्व खत्त 
काल-भावपमाणादिपरूवणा च कदा | संपहि पज्जबट्टियणय मस्सिदूण पयदि पर्माणपरूवणहु - 


हद. # 

अब वेदनापरिमाण विधान अलुयोगद्वारका अधिकार है ॥ १ ॥ 

यह सूत्र अधिकारका स्मरण कराता है। 

शंका- इसे किसलिये कहा जा रहा है ? 

समाधान -नहीं, क्योकि, इसके विना प्ररूपणाके निष्फल होनेका प्रसंग आता है । 

शका--यद अधिकार ग्रकृतिबदनाके प्रमाण का तो बतलाता नहीं है, क्‍योंकि, ज्ञानावरण 
आदि आठ ही प्रकृतियाँ है, यह पहिले ही प्ररूपणा की जा चुकी है। स्थितिवदनाक प्रमाणकी 
प्ररूपणा भी नहीं करता है, क्योकि, कालविधानमे बिस्तारपूर्चक स्थितिक। प्रमाण बतलाया जा चुका 
है । यह भाववेदनाके प्रमाणकी भी प्ररूपणा नहीं करता, क्योंकि, भावविधानमे प्ररूपित उसकी 
फिरसे प्ररूपणा करना निप्फल होगी । प्रदेशप्रमाणकी प्ररूपणा भी इसके द्वारा नहीं की जाती है 
क्योंकि, अनुल्कृष्ट द्रव्य विधानम उसकी प्ररूपण। की जा चुकी हैं; अतएबं उसकी यहाँ फिरसे 
प्ररूवणा करनेका काई प्रयोजन नहीं है । क्षेत्रवेदनाके प्रमाणकी प्रर्पणा भी इसके द्वारा नहीं की 
जाती है, क्योकि, उसकी प्ररूपणा क्षेत्रविधानमे की जा चुकी हैं । इस प्रकार चंकि प्रकृति अधिकार- 
से अनधिगत पदाथका अधिगम हाता नहीं है, अतएब इस अधिकारका प्रारम्भ नहीं 
करना चाहिये ९ 

समाधान--इस शंकाका परिहार कहते हँ-पहले द्रव्यार्थिक नयन्या आश्रय करके आठ ही 
प्रकृतियाँ हाती हैं, ऐसा कहा गया है| तथा उन आठों प्रकृतियोंके द्रक्य, क्षेत्र, काल और भाव 
आदिके प्रमाणकी भी प्ररूपणा की गई है। अब यहों पर्यायार्थिक नयका आश्रय करके प्रकृतियोंक 


१ मप्रतिपाटोध्यम | श्र-ञआ्रा काप्रतिषु अणहिंगमेयमेयाहिगमो”, ताप्रती 'अ्रणहिगमे पमेयाहिगमों? 
इति पाठ: । २ श्र-श्ग-काप्रतिथु 'णादबेदब्ब2 इति ताठ; । 
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मेदमणियोगद्ारमागद । पंञजबद्टियणयमवलंबिदण परुविजमाणपयडीणं दब्ब-खत्त 
काल-भावादिपरूवणा किण्ण कीरदे ? ण, ताए परूविज़माणाए पृव्विन्लपरूवणादो मेदा 
भावेण तदणुत्तोदो | 

तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्ाराणि-पगदिअट्ददा समयपबद्ध- 


इदा खेत्तपवासए त्ति॥ २॥ 

पयडी सील॑ सहावो इच्चयट्री | अट्टो पयोजणं तस्स भावों अट्डदा। पयडीएं अद्ठदा 
पयडिअद्टदा' | सा एगो अदहियारो | समये प्रबध्यत इति समयप्रबद्ध! । अर्य्यते परि- 
च्छिधते इत्यर्थ! | स चासावर्थश्व समयप्रबद्धाथं: तस्यथ भाव! सयय्रबद्धाथंता । एसो 
बविदियो अदियारो । क्षेत्र प्रत्याश्रयों यस्याः सा ज्षेत्रप्रत्याश्रया अधिकृति) | एवं तिविदा 
बेयणपरिमाणपरूवणा होदि । पयडिमेणण कम्ममेदपरूवणा एगो अहियारो। समयप्रवद्ध- 
मेदेण पयडिमेदपरूवओ विदियों अद्दियारों | खत्तमेणण पयडिमेदपरूवओ तदियो अहि- 
यारो त्ति चुत्त होदि | 

पगदिअद्ददाए णाणावरणीय-दंसणावरणीयकम्मस्स केवडियाओ 


पयडीओ ॥ ३ ॥ 


प्रमाणकी प्ररूपणा करनेक लिये यह अनुयागद्वार प्राप्र हुआ है । 

शंका--पयायाथिक नयका आश्रय करके कही जानवाली प्रकृतियाकरि द्रव्य, क्षत्र, काल आर 
भाव आदिकी प्ररूपणा क्‍यों नहीं की जा रही है ९ 

समाधान--नही, क्योकि, उक्त अरूपराके करनेमे पूर्वोक्त प्ररूपणासे काई बिशेपता नहीं 
रहती । अतएच बह यहाँ नहीं की गई है । 

च्ज $ ते (0 

उसमें ये तीन अनुयोगढ्वार हें--प्रक्ृत्यथेता सम यप्र बद्धाथवा और क्षेत्रप्रत्यस ॥२॥ 

प्रकृति, शील और स्वभाव ये समानार्थकर शब्द हैँ, अथ शब्दका वान्याथ्थ प्रयोजन है ओर 
उसका भाव अर्थता है। प्रकृतिकी अथता प्रकृत्यर्थता, यह पप्ठी तत्पुरुष समास हैँ) वह प्रथम 
अधिकार हे । एक समयमे जो बॉघा जाता हे बह समयप्रबद्ध हैे। जो अयंते अर्थात्‌ 
निश्चय किया जाता हैं वह अर्थ है। समयप्रवद्ध रूप अरथथ मसमयप्रवद्धाथ इस प्रकार यहाँ 
कर्मंधारय समास है; समयप्रक्‍द्धाथंके भावका समयप्रबद्धाथंता कहा गया हैं। यह हितीय 
अधिकार है। ज्षत्र हैं प्रत्याश्र| जिसका वह क्षत्रप्रत्या्रय अधिकार हैं । इस प्रकार वदनापरिमाणकी 
प्ररपणा तीन प्रकार की है । प्रकृतिभदसे कर्म भद॒की प्ररूपणा यह एक अधिकार, समयप्रबद्धोंके भेदसे 
प्रकृतिभदका प्ररूपक दूसरा अधिकार ओर कषेत्रके भदसे प्रकृतिभेदका प्ररूपक तीसरा अधिकार है, 
यह उसका अभिप्राय है । 

प्रकृति-अर्थता अधिकारकी अपेक्षा ल्लञानावरणीय और दशनावरणीय कर्मकी 


कितनी प्रकृतियाँ हैं ! ॥ ३॥ 


१ 'पयडीए अद्वदा पयडिग्रद्धदा' इत्येताबानयं पाठ्स्ताप्रती नोपल्भ्यत | 


8, २, १४, ४. ] वेयणपरिमाणबिहाणाणियो गदर [४७९ 
एदं पुच्छासुत्त तिविहँ संखें णगबविहमसंखे्ज अणंतं च अस्सिदृण वक्‍खाणेयव्वं | 
णाणावरणीय-दंसणावरणीयकम्मस्स असंखेजुलोगपयडीओ ॥०॥ 


णाणावरणीयस्स' दंसणावरणीयस्स च कम्मस्स पयडीयो सद्दावाा सत्तीयों असं- 
खेजलोगमेत्ता | कुदो एत्तियाओ होंति त्ति णलदे ? आवरणिजणाण-दंसणाणमसंखेज- 
लोगमेत्तमेदुबलंगादों | त॑ जहा--सुहुमणिगोदरस जहण्णलद्विअक्खरं तमेगं णाणं । 
ण्णिरावरणं, अक्खस्स अणंतभागों णिन्वग्धाडियओ' हृदि वयणादों' जीवाभावप्पसं- 
गादो वा। पुणो लड्धिअक्खरे सब्बजीवेहि खंडिदे लड्ढं तत्थेव पक्खित्त बिदियं णाणं 
होदि | पृणो विदियणाणे सब्बजीवेहि खंडिदे लड्ढें तत्थेव पक्खित्त तदियं णाणं होदि । 
एवं छवड्डिकमेण णेयव्वं ज़ाब असंखेजलोगमेत्तडड्र।णाणि गंतृूण अक्खरणाणं सम्रुप्पण्णे 
त्ति। अक्खरणाणादो उबरि एगेगक्खरुत्तरवड्डीण गच्छमाणणाणाणं अक्खरसमासो त्ति 
सण्णा । एत्थ अक्खरणाणादो उबरि छब्विद्दा बड़ी णत्थि, दुगुण-तिगुणा दिकमेण अक्खर- 


इस सूत्रका व्याख्यान तीन प्रकारके संख्यात और नो प्रकारके असंख्यात व नौ प्रकारके 

अनन्तका आश्रय करके वरना चाहिये। 
६ (९ ९ हैं 

झानावरणीय और दशनावरणीय कमकी असंख्यात प्रकृतियाँ हैं ॥ ४७ ।॥। 

ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्मकी प्रकृतियोँ अर्थात स्वभाव या शक्तियाँ असंख्यात 
लोक प्रमाण हैं | 

शंका--उनकी प्रकृतियाँ इतनी है, यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--चूँकि आवरणके योग्य ज्ञान व दशेनके असंख्यात लोक मात्र भेद पाये जाते हैं 
अतणएव उनके आवारक उक्त कर्मोकी प्रकृतियाँ भी उतनी ही होनी चाहिये। यथा-सूक्ष्म निगोद 
जीवका जो जघन्य लव्ध्यक्षर रूप एक ज्ञान है वह निरावरण हैं, क्योंकि, अक्षरके अनन्तें भाग 
मात्र ज्ञान सदा प्रगट रहता है, ऐसा आगमबचन हैँ। अथवा, ज्ञानके अभाबमें चैँकि जीबके 
अभावका सी प्रसंग आता है, अतएव अक्षरके अनन्तर्वें भाग मात्र ज्ञान सदा प्रगट रहता है, यह 
स्वीकार पःरना चाहिये। 


अब लब्ध्यक्षककों सब जीबोंसे खण्डित करनेपर जो लब्ध हा! उसे उसीमें मिलानंपर द्वित्तीय 
ज्ञान होता है | फिर द्वितीय ज्ञानकों सब जीबोंसे खण्डित करनेपर जो लब्ध हो उसको उसी मे 
मिलानेपर तीसरा ज्ञान होता हैं। इस प्रकार छह बृद्धियोके क्रमसे असंझ्यात लोक मात्र छह स्थान 
जाकर अक्षरज्ञानक पूणो होने तक ले जाना चाहिये। प्क्तरज्ञानके आगे उत्तरोत्तर एक एक अच्षरकी 
वृद्धिसे जानेबाले ज्ञानोंकी अक्षरसमास संज्ञा हैं। यहाँ अक्तरकज्ञानसे आगे छह बृद्धियाँ नहीं है, किन्तु 
दुगुणे तिगुणे इत्यादि क्रमसे अक्षखृद्धि ही होती है; ऐसा कितने ही आचार्य कहते है । परन्तु 


१ अर आ-काप्रतिवु 'णाणावरणीय-' इंपि पाठ:। २ सहुम'णगोदअपजत्तयरस जादस्स पटमसमयग्दि | 
फासिदियमदिपुव्य॑ सुदणाणं लद्धिश्रक्व॒स्य || भ्गो जी. ३९१.। ३ श्र आ-काप्रतिषु 'णिश्वुख्ादियश्रो' इति 
पाठ: । ४ सुहुमणिगोद ग्रपजत्तयस्स जादस्स पदमसमयस्मि | हबदि हु संब्उजहण्णं णिन्चुस्था णिरातरणं || 
गो जी. ३१९, । 
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वड़ी चेव होदि वि के वि आइरिया भणंति। के वि पुण अक्खरणाणप्पहुडि उबरि 


सव्वत्थ खओवसमस्स छशथ्विहा बड़ी होदि त्ति भमणंति | एवं दोद़ि उवदेसेदि पद-पद- 
समास-संघाद-संघादसमास-पडिवत्ति-पडिवत्तिसमास-अणियो ग-अणियोगसमास-पा हुड- 
पाहुड-पाहुडपाहुड समास-पा हुड-पाहुडसमास-वत्थु-वत्थु समा प- पुच्च-पुव्वसमासणाणाणं' 
परुवणा कायव्या । एबमसंखेजलोगमेत्ताणि सुदणाणाणि | मदिणाणाणि वि एत्तियाणि 
चेव, सुदणाणस्स मदिणाणपुरंगमत्तादों कज़मेदेण कारणभेदृबलंभादो बा। ओहि- 
मणपञञवणाणाणं जहा मंगलदंडए भेदपरूवणा कदा तहां कायब्या | केवलणाणमेय विध॑, 
कम्मक्खएण उप्पज्ञमाणत्तादो । जत्तिया' णाणवियप्पा तत्तियाओ चेव कम्मस्स आब- 
रणसत्तीयों | कत्तो एंदं णब्बदे ? अण्णहा असंखज लोगमेचणाणाणुबवत्तीदो | एवं दंस- 
णस्स वि परूवणा कायव्या, सब्बणाणाणं दंसणपुरंगमत्तादों। जत्तियाणि दंसणाणि 
तत्तियांणि चेब दंसणावरणीयस्स आवरणसत्तीयों | एवं णाणावरणीय-दंसणावरणीयाण- 
मसंखेजलेगमेत्तपयडीयो त्ति सिद्ध । 


एवदियाओ पयडीओ ॥ ५॥ 
एत्थ पयडीयो त्ति वुत्ते कम्मणं गहणं, सहावमेदेण सहावीणं पि मेद्यलंभादो | 
जत्तिया कम्माणं सहावा तत्तियाणि चेव कम्प्राणि त्ति भणिदं होदि । 


कितने ही आचार्य अक्षरज्ञानसे लेकर आगे सब जगह क्षयोपशम ज्ञानके छह प्रकारकी वृद्धि हाती है, 
एऐमा कहते हैं । इस प्रकार दो उपदेशोंसे पद, पदसमास, संघात, संघातसमास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति- 
समास, अनुयोग, अनुयोगसमास, प्राम्तप्राश्षत, प्राश्तप्रव्वतसमास, प्राम्नत, प्रभ्षतसमास, वस्तु, 
वस्तुसमास, पूषे ओर पूवसमास ज्ञानोंकी प्ररूपणा करनी चाहिये। इस प्रकार श्रुतज्ञान असंख्यात 
लोक प्रमाण है। मतिज्ञान भी इतने ही हैं, क्योंकि, श्रतज्ञान मतिज्ञानपूबक ही दाता है,अथवा कारणके 
भदसे चँकि कार्यका भेद पाया जाता हैं अतएव वे भी असंख्यात लोक प्रमाण ही हैं। अवधि ओर 
मतःपर्ययज्ञानोंके भदोकी प्ररूपणा जैसे मंगलद॒ण्डकमें की गई है बैसे करनी चाहिये । केबलक्षान 
एक प्रकारका है, क्योंकि, वह कर्मक्षयसे उत्न्न दोनेवाला है । जितने ज्ञानके भद हैं उतनी ही कर्मकी 
आवरण शक्तियाँ हैं । 

शंफा--यह किस प्रमाण से जाना जाता है ९ 

समाधान--कारण कि उसके बिना अ्रसंख्यात लोक प्रमाण ज्ञान बन नहीं सकते। 

इसी प्रदागर दशनकी भी प्रहूपणा करनी चाहिये, क्योंकि, सब ज्ञान दर्शनपूर्वक ही होते हैं । 
जितने दर्शन हैं. उतनी ही दर्शनावरणक्की आवरण शक्तियाँ हैं। इस प्रकारसे ज्ञानावरणीय और 
दशनावरणीयकी प्रकृतियाँ असंख्यात लोक प्रमाण हैं, यह सिद्ध है । 

इतनी मात्र प्रकृ तियाँ हैं || ५ ॥ 

यहाँ सूत्र 'प्रकृतियाँ? एस। कहनेपर कर्मकरा ग्रहण होता हे, क्‍योंकि, स्व॒भावक्े भदसे स्वभाव- 
बालोंका भी भेद पाया जाता है। अभिप्राय यह है कि जितने कर्मोके स्वभाव हैं उतने ही कर्म हैं। 


१ गो, जी. ३१६- ३१०, । २ श्र-श्रा-का प्रतिपु 'जेतिया' इति पाठः । 


४, २, १४, ९ | वेयगपरिमामविदहाणाणियोगदारं [ ४८१ 


वेदणीयस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडीओ ॥ ६ ॥ 

सुगम । 

वेयणीयर्पत कम्मस्स दुवे पपडोओ ॥ ७॥ 

सादावेदणीयमसादाबेदणीयमिदि दो चेव सहावा, सुह-दुक्‍्खवेयणाहिंतों पुध- 

भूदाए अण्णिस्से वेषणाए अणुवलंभादो । सुहमेदेण दुह्भेदेण च अणंतवियप्पेण वेयणीय- 
कम्मस्स अंताओ सत्तीओ किण्ण पढ़िदाओ" ? सचमेदं जदि पजबद्टियणओ अवलंबिदो | 
कि तु एत्थ दव्बद्वियणओ अवलंबिदो क्ति वेयणीयस्स ण तत्तियमेत्तसतीओ, दुवे चेव । 
पञ्भचट्टियणओं एत्थ किण्णावलंबिदों ? ण, तदवलंबणे पओजणामावादों | णाण-दंसणा- 
वरणेसु $िमटुमवलंबिदों ) जीवसहावावगम णट्ट | 


एवदियाओ पयडीओ ॥ ८ ॥ 
जत्तिया सहावा अत्थि तत्तिया चेब पयडीओ होंति | 


मोहणोयस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडीओ ॥ ६ ॥ 


बेदनीय करमकी कितनो प्रकृतियाँ हें ॥ ६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वंदनीय कमकी दो प्रकृतियाँ हैं ॥। ७ ॥ 

सातावेदनीय और असातावेदनीय इस प्रकार वदनीयके दो ही स्वभाव हैं, क्‍योंकि, सुख 
व दुख रूप वेदनाओंस भिन्न अन्य काई बदना पायी नहीं जाती । 

शंका--अनन्‍्त विकल्प रूप सुखक भदसे ओर दुखके भदसे वदनीय कर्मंकी अनन्त शक्तियाँ 
क्यों नहीं कही गई है ९ 

समाधान--यदि पर्यायाथिक नयका अबचलम्बन किया गया होता त्ता यह कहना सत्य था 
परन्तु चेंकि यहाँ द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन किया गया है अतणब वेदनीय की उतनी मात्र शक्तियाँ 
सम्भव नही हैं, किन्तु दो ही शक्ति या सम्भव हें । 

शंका--यहाँ पर्यायार्थिकर नयका अवलम्बन क्यों नहीं किया गया हे ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि, उसके अवलम्बनका कोई प्रयोजन नहीं था | 

शंका--ज्ञानावरण ओर दर्शनावरणक्ी प्ररूपणामें उसका अवलम्बन किसलिये किया 
गया ह ९ 

समाधान--जीवस्वभावका ज्ञान करानेके लिये यहाँ उसका अवलम्बन किया गया हैं । 

उसकी इतनी ही प्रकृतियाँ हैं ॥ ८ || 

कारण कि जितने स्वभाव द्वोते हैं उतनी ही प्रक्रतियोँ होती हें । 

सोहनीय कमकी कितनी प्रकृतियाँ हैं | ६ ॥ 


१ अ-आ-काप्रतिषु 'पदिदाश्रो', ताप्रती 'पदि (ठि ) दाओ्नो' इति पाठ | 
छु, १२-६१ 


४८२ ] छष्संडागमे वेयणाखंड (8४, २, १४, १०. 
सुगम | 
मोहणीयस्स कम्मस्स अद्यवीसं पपडीओ ॥ १० ॥ 
त॑ जहा--मिच्छत्त-"सम्मामिच्छत्त-सम्मत्त-अणं॑ताणुबंधि -अपचक्खाणावरणी य -पश्च - 
क्खाणावरणी य-संजुलण-कीह-माण-माया लोह-हस्स-रइ-अर्‌इ-सोग-भय दुरगुछित्थि-पुरिस- 
णचुंसयमेणण मोहणीयस्स कम्मस्स अट्टावीस सत्तीयो | एसा वि परूुवणा अधुद्धदव्व- 
ट्वियणयमवलंबिऊण कदा | पजबट्टियणए पृण अवलंबिज्रमाणे मोहणीयरस असंखेज्ञ- 
लोगमेत्तीयो होंति, असंखेजलोगमेत्तउदयद्वाणण्णहाणुववत्तीदो | एत्थ पुण पजबड्टिय- 
णओ किण्णावलंबिदो ? गंवबहुत्तमएण अत्थावत्तीए तदवगमादों वा णावलंबिदो । 
एवदियाओ पयडीओ ॥ ११॥ 
जेण मोहणीयस्स अटद्वाव्रीस सत्तीओं तेण पयडीओ बि अद्ढावीसं दोंति, एदाहिंतो 
पृषभूदमिण्णजादिसत्तीए अणुवलंभादो । 
आउञअस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडोओ ॥ १२॥ 
सुगम | 


यह मृत्र सुगम है । 
(5 हे 
मोहनीय कमकी अट्टाईस प्रकृतियाँ हैं ॥| १० ॥ 

यधा--मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्राध, मान, माया, लोभ, 
अप्रत्याख्पानावरणीय क्राघ, मान, माया, लोभ, सत्याख्यानावरणीय क्राव, मान, माया, लोभ; 
संजलन क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, टति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्ीवेद, 
पुरुषप्ेद और नपुंसकवदके भदसे मोहनीय कर्म की श्रद्धाइंस शक्तियाँ है। यह भी ग्ररूपणा अशुद्ध 

>> फः 2: ्‌  कआ भ्क न भ 

द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करके की गई हे । पर्यायाथिक नयका अवबलम्बन करनपर तो माहनीय 
कर्मकी असंख्यात लोक मात्र शक्तियों हैं, क्योकि, अन्यथा उसके असंख्यात लोक मात्र उदयस्थान 
बन नहीं सकते । 

शंका--तो फिर यहाँ पर्यायाथिक नयका अबलम्बन क्यों नहीं लिया गया है ? 

समाधान--प्रन्थवहुत्वक भयसे अथवा अथापत्तिसे उनका परिक्षान हो ज।नसे उसका अब- 
लम्बन नहीं लिग्रा गया है । 

उसकी इतनी ग्रकृतियाँ हैं || ११ ॥ 


चुँकि मोहनीयकी शक्तियों अद्ढाईस हैं अतः उसकी प्रकृतियाँ भी अद्वाइस ही हैं, क्‍योंकि, 
इनसे प्रथरभूत भिन्नजातीय शक्ति नहीं पायी जाती | 


आयूकमंकी कितनी प्रकृतियाँ हैं || १२ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 


१ अ्र-श्रा-काप्रतिपु 'मिच्छत्तसम्मामिच्छुत्त', ताप्रती 'मिच्कत्त-सम्मामिच्दततत्न सम्मत्त )! इति पाठ । 


४, २, १४, १६ ] वेयणपरिमाणबिद्दाणाणियोगद्दारं [ ४५३ 


आउभअस्स कम्मस्स चत्तारि पयडीओ ॥ १३ |: 

कुदो ? देव-मणुस्स-तिरिक्ख-णेरहयमवधारणसरूवाणं सत्तीर्ण चदुण्णमुवलंभादों । 
एसा वि परूवणा असुद्धदव्वड्टियणयव्रिसया | पजबड्डियणए पृण अवलंबिज़्माणे आउअ- 
पयडी वि असंखेज॒लोगमेत्ता भवाद, कम्मोदयवियप्पाणमसंखेजलोगमेत्ताणम्रवलंभादो । 
एल्थ वि गंथबहुत्तमएण अत्थावत्तीए तदवगमादों वा यजबद्वियणओं णावलंबिदो | 

एवडियाओ पयडीओ ॥ १४ ॥ 

जेण आउअस्स चत्तारि चेव सदह्दावा तेण चत्तारि चेब पयडीओ होंति । 


णामस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडीओ ॥ १५ ॥ 

सुगम । 

णामस्स कम्मस्स अमंखेजुलोगमेत्तपपडीओ ॥ १६ ॥ 

एत्थ किम पञबद्टियणओ अवलंबिदों ? आशुपुव्बीवियप्पपदुष्पायणई । तत्य 
णिरयगइवाओग्गाणुपुन्विणामाएण अंगुलस्स असंखेजदिभ!गमेत्तबाहल्ले तिरियपदरे सेडीए 
असंखेज्ञभागमेत्तहि ओगाहणाबवियप्पेदि ग्रुणिदे जो रासोी उप्पज्दि तेत्तियमेत्तीओं 
सत्ताओ होंति । तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुव्विणामाए लोगे सेडीए असंखेज्ञभागमेत्तदि 
ओगाहणवियप्पेहि मुणिदे जा संखा उप्पज्ञदि तत्तियमेत्ताओं सत्तीओ। मणुसगदि- 


आयुकमकोी चार प्रकृतियाँ हैं ॥ १३ ॥ 
इसका कारण यह हू कि दब, मनुष्य, तियच ओर नारक पयायका धारण कराने रूप शक्तियाँ 

चार पायी जाती हैं। यह प्ररूपणा भी अशुद्ध द्रव्याथिक नयका विपय करनेवाली है। पर्यायाथिक 
नयका अवलम्धन करनपर तो आयुकी प्रकृतियाँ भी असंख्यात लोक मात्र हैं, क्योकि, कर्म के उद्य'रूप 
बिकल्प असंख्यात लोक मात्र पाय जात हैं। यहाँ भी ग्रन्थवहुलके भयसे अथवा अश्थापस्ति बनका 
परिज्ञान हो जानेके कारण पर्यायाथिक नयका अवलम्बन नदी लिया गया है । 

उसकी इतनी प्रकृतियाँ हैं ॥। १४ ॥ 

चेंदि आयुके चार हो स्वभाव हैं अतएवं उसकी चार ही ग्रकृतियाँ होती हैं। 

नामकमको कितनी प्रकृतियाँ हैं ॥ १४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

नामकमकी असंख्यात लोकमात्र प्रकृतियाँ हैं | १६ ॥ 

शंका--यहाँ पयायाथिक नयका अवलम्पन किसलिय लिया गया है ? 

समाधान--आ नुपूर्वी के भेदोको बनलानेक लिये यहाँ पयायाथिक नयका अवबलम्बन लिया 
गया है। उनमेसे अगुलके असंख्यातथें भागमात्र बाहल्यरूप तिर्यकम्मतरकों श्रेणिके असंख्यातबें 
भागमात्र अवबगाहनाभदोंसे गुण्ित वारनपर जो राशि उत्पन्न होती हूँ उतनी मात्र नरकगति- 
प्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्मकी शक्तियां होती हैँ। श्रणिक असंख्यातवें भाग मात्र अवगाहनाभेदोंसे 
लोकको गुणित करनेपर जो संख्या उत्पन्न हाती हू उतनी मात्र तियर्गतिप्रायाम्थानुपूर्वी नामकमकी 


हघष्ट ] छैक्संडागमे पैयणारंढं [ #, २, १७, १७. 


पाओग्गाणुपृव्विणामाए पणदालीसजोयणसदसहस्सब हन्लाणि तिरियपदराणि उड्डेंकवाड- 
छेदणयणिप्फण्णाणि सेडियसंखेजरभागमेत्तंहि ओगाहणवियप्पेदि गुणिदे जा संखा उप्प- 
जदि तत्तियमेत्तीओं पयडीओ। देवगइ्पाओग्गाणुपुव्विणामाए णत्रजोयणसयवाइल 
तिरियपदरे सेडीए असंखेजमागमेत्तहि ओगाहणवियप्पेहि गुणिदे जा संखा उप्पञ्ञदि 
तत्तियमेत्तीओं पयडीओ। भदि-जादि-सरीरादीणं पयडी्ण पि जाणिय मेदपरूवणा 
कायब्वा | 


एवदियाओ पयडीओ ॥ १७॥ 


जत्तियाओ णामकम्मस्स सत्तीओ पु परूषिदाओ तत्तियमेत्ताओं चेव तरस 
पयडीओ होंति त्ति पेतव्वं । 

गोदस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडोओ ॥ १८ ॥ 

सुगम । 

गोदस्स कम्मस्स दवे पय्डीओ ॥ १६ ॥ 

'उच्चागोदणिव्वत्तणप्पिया णोचागोदणिव्वत्तणप्पिया चेदि गोदस्स दुवे पय- 
डोओ' । अवांतरमेदेण जदि वि बहुआावो अत्यि तो वि ताओ ण उत्ताओ गंथबहुत्त- 
भमणण अत्थाबत्तीए तदवगमादो वा । 


शक्तियों होती हैं। ऊध्वेकपाटक अधच्छेदोस उत्पन्न पंंतालीस लाख याजनबाहल्य रूप तियकप्रतरोंका 
श्रेणिके असंख्यातवें भाग मात्र अबगाहनाभेदोंसे गुणित करनेपर जा संख्या उत्पन्न होती है उतनी 
मात्र मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्मकी प्रकृतियाँ होती हैं । नो सो योजन बाहन्यरूप तिरयकृप्रतरको 
श्रेणिके असंख्यातरवें भाग मात्र अवगाहनाभेदोंसे गुणित करनेपर जो संख्या उत्पन्न होती है. उतनी 
मात्र देवगनिप्रायाग्यानुपूर्वी नामकर्मकी प्रकृतियाँ होती हैं । गति, जाति व शरीर आदिक प्रकृतियोके 
भी भदोंकी प्ररूपणा जानकर करनी चाहिये । 
उसकी हतनो प्रकृतियाँ हैं ॥ १७॥ 
नामकर्मकी जितनी शक्तियाँ पृर्बमें कही जा चुकी हैं उतनी ही उसकी प्रकृनियाँ हैं, एसा 
ग्रहण करना चाहिये । 
गोत्र कमंको कितनी प्रकृतियाँ हैं | १८ ॥ 
यह सूच्र सुगम है । 
गोत्रकमकी दो प्रकृतियाँ हैं ॥ १९ ॥ 
उच्चगोत्रको उत्पन्न करमेवाली और नीचगोत्रको उत्पन्न करनंवाली, इस प्रकार गात्रकी दो 
कृतियाँ हैं । अवान्तर भदसे यद्यपि वे बहुत हैं तो भी अन्थके बढ़ जानसे अथबा अर्थपत्तिसे 
उनका ज्ञान हो जानेक्े कारण उनको यहाँ नहीं कहा है । 


१ ताप्रतावत; प्राक सुगम! इत्यबिकः पाठ; । २ अ-आा-कापग्रतिषु ददोयपयडीओ) इति पाठः । 


#, २, १४, २५. ] वेयणपरिमाणविहाणाणियोगद्रं [ (५४ 


एवडियाओ पयढीओ ॥ २० ॥ 


जेण दुवे चेव गोदरूम्मस्स सत्तीयों तेण तस्स दो चेव्र पयडीओ । 
अंतराहयस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडीओ ॥ २१ ॥ 
सुगम । 

अंतराइयस्स कम्मस्स पंच पयपडीओ ॥ २२ ॥ 


सुगम । 

एवदियाओ पयडीओ ॥ २३ ॥ 

कुदो ! पंचण्णं विसेसणाणं भेदेण तव्विसेमिदकम्मक्खंधाणं पि. भेदस्स णाओव- 
गयस्स अणब्भुवगमे 'परमाणाणणुसारित्तप्पसंगादों | एवं पयडिअद्भ॒दा समत्ता । 


समयपबड्द्ददाए ॥ २४७ ॥ 
एदमहियारसंभालणसुत्त सुगम । 
णाणावरणीय-दंसणावरणीय-अंतराइयस्स केवडियाओ पयडीओ ॥२५॥ 
एद॑ सुत्तं तिविहसंखेज़े णत्रविहअसंखेज् णवविहअर्णते च ढठोइय एदस्स सुत्तस्प 
अत्थो वत्तव्वो । 
उसकी इतनी प्रक्ृतियाँ हैं || २० ॥ 
चेंकि गात्रकर्मकी दा ही शक्तियों हैं अतणएब उसकी दो ही प्रकृतियाँ है । 
अन्तराय कमकी कितनी प्रकृतियाँ हैं || २१ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
अन्तराय कमकी पाँच प्रकृतियाँ हैं | २२ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
उसकी इतनी प्रकृतियाँ हैं ।। २३ ॥ 
कारण यह कि पांच विशेषणोक भदसे विशेषताको प्राप्त हुए उस कमंके स्कन्धोंका भी भेद 
न्याय प्राप्त है। उसके न माननपर प्रमाणकी अननुसारिताका प्रसंग आता है। इस प्रकार प्रकृत्यर्थेत! 
समाप्त हुई। 
अब समयप्रवद्धार्थंशाका अधिकार है ॥ २४ ॥ 
यह अधिकारका स्मरण करानबाला सूत्र सुगम हे । 
शानावरणीय, दशंनावरणीय और अन्तराय कमकी कितनी प्रकृतियाँ हैं ॥२५॥ 
तीन प्रकारके संख्यात, नो प्रकारके असंख्यात ओर नो प्रकारके अनन्तको लेकर इस सूत्रका 
शअथथे कहना चाहिये । 
१ झ्झ्ा-काप्रतिषु 'पमाणाणुसाहित्त', ताप्रती 'पमाणाणसास्ति [ त्ता ', मप्रतो पमाणाणुसारित्तः 
इति पाठ; । 


छ्ट६ ] छर्वखंडागमे वेयणास्थंर्ड | ९, २, १४, २६ 


णाणावरणीय-दंसगावरणी य-अंतराशयस्स कम्मस्स एकका पयडी 
तासं तीसं सागरोवमकोडाकोडीयो समयपबद्धद्दाए गुणिदाए ॥२६॥ 
णाणावरणीय-दंसणावरणी प-अंवराइएसु एकेका पयडी। तिस्‍्से कम्मड्ठिदिप्तमयभेदेण 
मेदों बुच्चदे । त॑ जहा--तीसंसागरोवमकोडाकोडीओ एदेसि कम्माणं कम्मद्विदी । 
तिस्से चरिमसमए कम्मद्विदिमेत्ता समयपबद्धा अत्थि | कुदो ? कम्मद्विदिपढमसमयप्पहुडि 
जाव चरिमसमओ त्ति एत्थ बद्धसमयपबद्धाणं एगपरमाणुमादिं कादण जाब अण॑ंतपर- 
माणुणं कम्मट्विदिचरिमसमए पाहुडणिल्लेवणड्राणसुत्ततलेण' उबलंभादो। कम्मद्विदि 
आदिसमए पबद्धपरमाणण कम्मद्विदिचरिमसमए एगा चेव टद्विदी होदि | एसा एगा 
पयडी | विदियसमए पत्ृद्धकम्मपरमाणण' कमट्ठिदिचरिमसमए व्ठमाणा विद्या 
पयडी, एदेसि दूसमयट्टिदिदंसणादों। ण च॑ एगसमयादों दोण्णं समयाणमरेयत्तं 
बिरोहादों | तदो तब्मेदेण पयडिभेदेण वि होदव्वमण्णहा सव्वसंकरप्पसंगादों | एवं 
तदियसमसपबद्धाणमण्णा पयडी, चउत्थसमयपरत्रद्धाणमण्णा पयडि त्ति णेदव्यं॑ जाव 
कम्मट्टिदिचरिमसमयप्रद्धों कत्ति। पृणों एढे समयपत्रद्ध कालभेरेण पयरडडिभेद्ृबंगए 
संकलिज्ञमाणे एग्समयपबद्धसलागाणं ठविय तीसकीडाकोर्डीहि सुणिदे ए्तियमेत्ताओं 
कालणिबंधणपयडीओ णाण-दंसगावरण-अंतराइयाण मेक किम्से पयडीए होंति । 


ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय और अन्तराय कमकी एक एक प्रकृति तीस कोड़ा- 


कोड़ी सागरोपमोंकी समय प्रबद्धाथतासे गुणित करनेपर जो भ्राप्त हो उतनी है ॥२६॥ 
जञानावरणीय, दशनावरणीय ओर अन्‍न्तराय इनमे जा एक एक प्रकृति है उसका कम 
स्थितिके समयोके भदसे भद कहते है । यथा--इन कर्मकी दम स्थिति तीस काइाकीा डी सागरोपम 
प्रमाण है। उसके अन्तिम समयमें कर्मस्थिति प्रमाण समय्प्रवद्ध होते है, क्योकि, क्मस्थितिके 
प्रथम समयसे लकर उसके अन्तिम समय नक्क यहाँ बाय गये समयप्रवद्धोंके एक परमाणुसे 
लकर अनन्त परमाणु तक॑ कमस्थितिके अन्तिम समयमे कसायपाहुडक निर्लेपनस्थान सूत्र+ बलसे 
पाये जाते हैं। कमस्थितिक प्रथम समयमें तो बंध हुए परमाणुओंकी कर्मस्थिति के अन्तिम समयमें 
एक ही स्थिति होती है | यह एक प्रकृति है | द्वितीय समयमे बांध गये क्मेपरमाणुओंकी कमस्थितिक 
अन्तिम समयमे वतमान द्वितीय प्रकृति है, क्योंकि, इनकी दो समय स्थिति देखी जाती है । एक 
समयका दो समयोके साथ अभेद नहीं हा। सकता, क्योकि, उसमें विरोध है । इस कारण समयभेदसे 
प्रकृतिभद भी होना टी चाहिये, अन्यथा स्वेशंकर दोपका प्रसंग आता है। इसी प्रकार तृतीय समयमे 
बाघे गये परमाणुझकी अन्य प्रकृति, चतुथ समयमें बांधे गये परमाणुओंफी अन्य प्रकृति, इस प्रकार 
कमस्थितिक अन्तिम समय तक ले जाना चाहिये । अब कालके भदसे प्रकृतिभदको प्राप्त हुए इन 
समयप्रबद्धांका संकलन करनपर एक समयप्रबद्धकी शलाकाओंको स्थापितकर तीस कोड़ाकोड़ी 
सागरापमोंसे गुणित करनेपर इतनी मात्र ज्ञानावरण, दशेनावरण ओर अन्तरायमेसे एक एक 
कर्मकी प्रकृतियाँ होती है । 


१ श्र-आप्रत्यो; “िलेवण? इति पाठ । २ श्र-काप्रत्यो। परमाणु' इति पाठ । 


४, २, १४, २६. ] बेयणपरिमाणविद्दाणाणियोगहर [ ४८७ 


एबदियाओ पयडीओ ॥ २७ ॥ 


जतियाओ कालणिबंधणपयडीओ णाणावरणादीणमेकेका पयडी तत्तियमेत्ता 
होदि सि भणिदं होदि। णवरि मदिणाणावरणीय-सुदणाणावरणीय-ओ हिणाणावरणीय- 
चबखु-अचबखु-ओहिदंसगावरणीयाणं च तीसंसागरोवमकोडाकों डियुणिदाए एगसमय- 
पबड्धडदाए असंखेजलोगेहि गुणिदाए एदामि' सव्वपयडिपमारणं होदि | अधवा, कम्म- 
द्विदिपठमसमणए परद्धकम्मकखंधो एगसमयपब्द्धूडइ दा, विदियसमयप्द्ों विदियसमयपथद्ध- 
टुदा ! एवं णेयव्यं जाव कम्मद्विदिचरिमसमओ त्ति। पुणो एगसमयपदबद्धदुद ठविय 
तीसंसागरोवमकीडा।कोडी हि गुणिदे एककस्स कम्मस्स एवदियाओ पयडीओ होंति। 
एसा परूवणा एत्थ पहाणा, ण पृथ्विन्ला एग-दोआदिसयय ट्विदिदव्वम॒स्सिदृूण परूविदा । 


वेयणीयस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडीओं ॥ २८ ॥ 
सुगर्म । 
वेदणीयस्स कम्मस्स एकका पयडी तीसं-पण्णारससागरोबम- 


कोडाकीडीओ समयपबड्इदाए गुणिदाए॥ २६ ॥ 
असादावेदणीयस्प कम्मट्टिदिषहमसमए जो बद्धों कम्मक्खंधों सा' एगा समय- 


उनमेंसे प्रत्येककी इतनी प्रक्ृतियाँ होती हैं । २७ ॥ 

जितनी कालनिवन्धन प्रक्ृतिया हैं, ज्ञानवरण।दिकोंमसे प्रत्यककी एक एक प्रकृति उतनी मात्र 
होती है, यह उक्त संत्रका अभिप्राय हैं । विशेष इतना है कि मतिज्ञानावरणीय, श्रतज्ञानावरणीय, 
अवधिन्नानावरणीय, चत्षुदशेनावरणीय, अचच्ुदशनावरणीय और अवधिदर्शनावरणीयकी तीस 
काइाकाड़ि सागरोपमोंसि गुशित एक समयप्रवद्धाथताका असंख्यात लोकोंसे गुणित करनेपर इनकी 
समस्त प्रकृतियोंका प्रमाण होता है । 

अथवा, कमस्थितिके प्रथम समयमे बांधे गये कर्मस्कन्धका नाम एक समयप्रवद्धार्थता है; 
द्वितीय समयमे बाब गये कर्मस्कन्थका नास ह्वितीय समयप्रवद्धार्थता है, इस प्रकार कर्मस्थितिके 
अन्तिम समय तक ले जाना चाहिये। फिर एक समयप्रबद्धार्थताका स्थापिनकर तीस कोड़ाकाड़ी 
सागरापमोंसे गुणित करनेपर एक एक कर्मकी इतनी प्रकृतियाँ होती हैं । यह प्ररूपणा यहाँ प्रधान 
हैं, न कि एक दो आदि समयमात्र स्थितिक्रे दृज्यका आश्रय करके की गई पूर्वोक्त प्रसूपणा । 

वेदनीय कभकी कितनी प्रक्ृतियाँ हैं || २८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

तीस और पन्द्रद कोड़ाकोड़ी सागरोपमोंकी समयप्रबद्धाथंतासे गुणित करनेपर 


जो प्राप्त हो उतनो मात्र बेदनीयकमकी एक एक प्रकृति है | २६ ॥ 
असाता बदनी यकी कमस्थितिक प्रथम समयमें जो कमस्कन्ध बाँधा गया हैं बह एक समय- 


बन्‍अजन ह5 


१ श्र-काप्रत्यो: एदेसि' इति पाठ, आप्रतौ त्रटितोइच्न पाठ: । २ ताप्रती 'सो” इति पाठ; । 


४८८ ] छक्खंडागमे वेयणासंडे [४, २, १७, २९. 


पबद्धडुदा, विदियसमए पबद्धो विदिया समयपबड्धइदा, तदियसमए पत्रद्धों तदिया 
समयपबदूद्ुदा; एवं णेयव्वं जाव कम्सट्रिदिचरिमसमओ सि। एत्थ एगसमयपबद्धडूदं 
उविय तीसंसागरोवमकोडाकोडीहि गुणिदे असादावेद्णीयस्स एवदियाओ कालणिबंध- 
णपयडीओ होंति । असादावेदणीयस्स सांतरबंधिस्स' समयपबड्धट्रदाए तीसंसागरोवम- 
कोडाकोडीओ गुणगारों ण होंति, सादबंधणद्भाणए असादस्स बंधाभावादों ! एत्थ 
परिद्ारो थुचदे । त॑ जददा--सगकम्भ ट्विदिअब्भंतरे एदम्दि उदसे असादस्स बंधों णत्यि 
चेवे तिण णियमो अत्थि, णाणाजीवे अस्सिदूण कम्प्रट्विदीए सव्बसमएसु असादबंधुब- 
लंभादो । एगजीवमस्सिदूण कम्मद्विदिअब्भंतरे असादस्स ण णिरंतरा बंधो लब्भदि 
त्ति भणिरे ण॒, तत्थ वि णाणाकम्मट्रिदीयों अस्सिदूण णिरंतरबंधुवलंभादों । ण॒ च 
एगजीवेण एत्थ अहियारो, कम्मट्विदिमस्सिदूण समयपबद्धद्ृदाए परूविदुमाहत्तादों । 
का अद्भवबंधिस्स वि तीसंसागरोबमकोडाकोडीयो गुणगारों होंति 

ड््। 

असादबंधवोरिछण्णकाले बद्ं सादमसादसाए संकंतं बेत्ण तीसंसागरोबमकोडा- 
कोडिमेत्ता समयपबद्भदा। त्ति फिण्ण भण्णदे | ण, सादसरूवेण बद्धाणं कम्मक्खंधाणं 


प्रबद्धार्थता है, द्वितीय समयमें बॉधा गया कर्मेस्कन्ध हितीय समयप्रबद्धार्थता है, ठत्तीय समयमें 
बाँधा गया कर्मस्क्रन्व तृतीय समयप्रवद्धाथता है; इस प्रकार कुर्मस्थितिक अन्तिम समय तक ले 
जाना चाहिये। यहाँ एक मसमयप्रबद्धाथताको स्थापितकर तीस कोड़ाकाड़ी सागरोपमोंसे गुणित 
करनेपर इतनी मात्र आसाता वेदनीयकी कालनिबन्धन प्रकृतियाँ होती हैं । 

शंका--आसाता वदनीय चूंकि सान्तरबन्धी प्रकृति हैं, अतरब उसकी समयप्रबद्धाथताका 
गुशकार तीस कोड़काड़ी सांगरापम नहीं हो सकता, क्योकि, साता वदनीयके बन्धकालमें असाता 
वेदनीयका बन्ध सम्भव नहीं है ? 

रमाधान- यहाँ इस शंकाका परिहार कहते हैं । वह इस प्रकार हँ--अपनी कममंस्थितिके- 
भीतर इस उद्ृश्यमें असाता वननीयका बन्ध हैं ही नहीं, ऐसा नियम नहीं है; क्योंकि, नाना जीवोंका 
आश्रय करके कर्म स्थितिक सब समयोम असाताका बन्ध पाया जाता हैं । 

शंका--एक जीवका आश्रय करके तो कर्मस्थितिके भीतर असाता वेदनीयका निरन्तर बन्ध 
नहीं पाया जाना है ९ 

समाधान--ऐसा कहनेपर उत्तरम कहते हैं कि नहीं; क्‍योंकि, वहॉपर भी नाना कर्म- 
स्थितियोंका आश्रय करके निरन्तर बन्ध पाया जाता है । ओर यहाँ एक जीवका अधिकार भी नहीं है, 
क्योंकि कर्मस्थितिका अभश्रय करके समयप्रबद्धाथंताकी प्ररूपणा प्रारम्भ की गई हैं। इस कारण 
अध्रवबन्धी असाता वेदनीयका गुणकार तीस काड़ाकोड़ी सामरोपम है, यह सिद्ध है । 

शंका-असाता वेदनीयके बन्धव्युच्छित्तिकालमें बांधे गये व असाता वदनीय स्वरूपसे 
परिणत हु साता वेदनीयकी ग्रहणकर तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण समयग्रबद्धार्थता क्‍यों 
नहीं कहते ९ 


१ प्रतिबु 'सांतरबंधिसमय” इति पाठ: | २ अ्र-आा-काप्रतिषु “ग ण' इति पाठः । 


७, २, १४, ३०, ] वेयणपरिमाणविद्दाणाणियोगहारं [ ४८९ 


संकमेण असादत्ताएं परिणदाणं असादसमयपबद्धसतविरोधादों। अकृम्मसरूबेण डिंदा 
पोग्गला असादकम्मसरूवेण परिणदा जदि होंति ते असादसमयपवद्धा णाम । तम्हा 
संकमेणागदाणं थे समयपबद्धबवण्सी सि सिद्ध । एवं घेष्पमाणे सादवेदणीयस्स वि 
आवलिऊणतीसंसागरोबम कीडाको डिमेत्तसमयपबद्धदुदापसंगादो | कुंदो ? बंधावलिया- 
दीदअसादद्विदीए सादसरूवेण संकंताए' सादसरूवेण चेव बंधावलिऊणकम्मट्टिदिमेत्त- 
कालमबद्ठाणदंसणादो । ण च सादस्स एत्तियमेत्ता समयपबद्धडुदा अत्थि, सुत्ते पण्णारस- 
सागरोवमकोडाको डिमेत्तसमयपब्द्द दृुवदेसादोी ' | ण च असादस्स सादत्ताए संकंतस्स 
पण्णारससागरोबमकोडाकोडिमेता चेव ट्विदी, खंडयघादेण विणा कम्मड्टिदीए घादा- 
पावादों | एवं सादावेदणीयस्स वि वत्तव्बं, विसेसामावादों । 


एवदियाओं पयडीओ ॥ ३० ॥ 


जत्तियाओ सादासादवेदणीयाणं कालगदसत्तीयो तत्तियाओ चेव तो्सि पयडीओ 
त्ति घेत्तव्वं । 


समाधान--कक्‍्योंकि, साता वदनीयके स्वरूपसे बांधे गये परन्तु संक्रण वश असाता 
वदनीयके स्वरूपसे परिणत हुए करमेस्कन्धोंके असाता वेदनीय के समयप्रबद्ध होनेका विरोध है। 
कारण कि अकमस्च्रूपसे स्थित पुदूगल यदि असाता वेदनीय कर्म के स्वरूपसे परिणत होते हैं तो 
वे असाता वेदनीयके समयप्रबद्ध कहे जाते हैं। इसलिये संक्रमण बश आये हुए कमेपुदगल स्क्न्धोंकी 
समयप्रबद्ध संज्ञा नहीं हा। सकती, यह सिद्ध है । 

बेंसा ग्रहण करनेपर साता बेदनीयके भ्री एक आवलीसे रहित तीस कोड़ाकोड़ी सागरापस 
प्रमाण समयप्रबद्धाथताका प्रसंग आता है, क्योंकि, वंधावलीसे रह्दित असाता वदनीयकी स्थितिका 
साता वदनीयके स्थरूपसे परिणत होकर साता बेदनीयके स्वरूपसे ही बन्धावलीसे हीन कर्मस्थिति 
मात्र काल तक अबस्थान देखा जाता है'। परन्तु साता वेदनीयके इतने समयप्रबद्ध नहीं ढें, क्योकि 
सूत्रमें उसके पन्द्रह कोड़ाकाड़ी सागरोपम मात्र समयप्रवद्धोंका उपदेश है | यदि कहा जाय कि असाता 
वेदनीय साता वेदनीयके स्वरूपसे संक्रमणका प्राप्त होता है अत; उस कमंकी पन्द्रह को डाकाड़ी 
सागरोपम प्रमाण स्थिति हा सकती हैं, तो यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि, काण्डकघातके 
बिना कर्मस्थितिका घान सम्भव नहीं हे । 

इसी प्रकार साता वेदनीयके सम्बन्ध भी प्ररूपणा करनी चाहिये, क्योंकि, उसमे कोई 
विशेषता नहीं हे । 

उसकी इतनी प्रकृतियाँ हैं ॥ ३० ॥ 

साता व असाता वेदनीयकी जितनी कालगत शक्तियाँ हैं. उतनी ही उनकी प्रकृतियाँ हैं एसा 
ग्रहण करना चाहिये। 


१ आ-का-ताप्रतिषु 'सादसरूवेण संकंताए! इत्येतावानर्य पाठा नापलम्यते । २ आप्रतौ 'त्रुटितोषत्र 
पाठ, ताप्रतो “-प्रद्धह्व तदुबदे सादो' इति पाठः । 
छु, १२-६२ 


४६० ] छक्खंदागमे वेयणाखंड्ड (४, २, १४, ३१. 


मोहणीयस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडीओ ॥ ३१ ॥ 

सुगम । 

मोहणीयस्स कम्मस्स एकेका पयडी सत्तरि-चत्तालीसं-वीसं-पण्ण[- 
रस-दस-सागरोवमकीडाकीडीयो समयपबद्धइृदाए गुणिदाए' ॥ ३२॥ 

मिच्छत्तसस सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीयो, सोलमण्णं कसायाणं चत्तालीसं 
सागरोबमकोडाकोडीओ, अरदि-मोग-भय-दुगुंछा-णबुंसयवेदा्ण बीस सागरोबमकोडा- 
कोडोयो, हत्थिवेदस्स पण्णारस सागरोवमकोडाक्रोडीओ, दस्स-रदि-पुरिसवेदा्ण दस 
सागरोबमकोडाकफोडीयो ट्विदी होदि | एदाहि कम्पट्टिदीहि समयपबद्धइदाए गुणिदाए 
एकेका पयडी एत्तियमेत्ता होदि, समयमेदेण बद्धकक्‍्खंधाणं पि भेदादों | एत्थ वि 
सांतरबंधीणं पयडीणमसादावेदणीयकमो' वत्तव्यों | सम्मत्तसम्मामिच्छत्ताणं समय- 
पबद्भईदा कं सत्तरिमागरोवमकोडाको डिमेत्ता ? ण, मिच्छत्तकम्मट्विदिमेत्तममयपबद्धां 
समत्त-सम्ममिच्छससु संकंताणं सेचीयभावेण' सब्बेसिमुबलंमादों। तासिमबंधपयडीणं 
कं समयपबद्धइदा ? ण, मिच्छत्तसरूवेण बद्धाणं कम्मकखंधाणं लद्धसमयप्रबृद्धववण्साणं 

मोहनीय कमंकी कितनी प्रकृतियाँ हैं | ३१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

सत्तर, चालीस, बीस, पन्‍न्द्रह और दस कोड़ाकीड़ी सामरोपर्मोकी समयप्रब- 

॑तासे 6 

द्वाथंतासे गुणित करनेपर जो प्राप्त हो उतनी मोहनीय कमकी एक एक प्रकृति है ॥३२॥ 

मिथ्यात्वकी स्थिति सत्तर कोड़ाकोंडी सागरापम, सोलह कपायोकी चालीस कोड़ाकोौडी 
सागरोपम; अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और नपुंसकवेदकी बीस कोड़ाकाड़ी सागरोपम; ख्रीवदकी 
पन्द्रह को ड़ाकोड़ी सागरोपस तथा हास्य, रति और पुरुष वेदकी दस कोड्ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण 
स्थिति है । इन कर्मस्थितियोंके द्वारा समयप्रबद्धाथताको गुणित करनेपर जो प्राप्त हो इतनी मात्र 
एक एक प्रकृति है, क्योंकि, कालके भेदसे बांध गये स्कन्‍्धोंका भी भेद होता है। यहॉपर भी 
सांन्तरबन्धी प्रकतियोंके क्रको असाता वदनीयके समान कहना चाहिये। 

शंका--सम्यक्त्थ और सम्यडमिशथ्यात्वकी समयप्रवद्धाथता सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरॉपम 
प्रमाण कैसे सम्भव है ९ 

समाधान--नहीं क्योकि सम्यक्त्व और सम्यडिसमभ्यात्त्षक रूपमें सक्रमणका प्राप्त हुए 
मिश्यात्व कमंकी स्थितिप्रमाण समयग्रबद्ध निपक स्व॒रूपसे बहाँ सभी पाये जाते हैं । 

शंका--उन अवन्ध प्रकृतियोंक समयप्रबद्धार्थता कैसे सम्भव हे ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि मिभ्यात्व स्वरूपसे बांधे गये व समयप्रबद्ध संज्ञाकों प्राप्त हुए 


१ प्रतिषु युणिदाओ' इति पाठ; । २ ताप्रती -वेदणीयम्स' इति पाठः। ३ अप्रतौ 'सेचीयाभावेग! 
हति पाठः । 


४, है, १४, २३५. | बयणपरिमाणर्विद्दाणांणियोगहारं [ ४९४१ 


सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसरूवेण संकंताणं पि दव्बंद्धियणयेण तवब्मवएस पडि विरोहा- 
भावादों | एस कमो अबंघपयडीणं येव, ण बंधपथडीणं; पुरिसवेदरम वि चालीस- 
सागगेवमकोडाकोडिमेत्तसमयपबद्धइदापसंगादो | ण च एवं, तहाविहसुत्ताणुवलंभादो । 


एवदियाओ पयडीओ ॥ ३३ ॥ 

जत्तिया समयपबद्धा तत्तियमेचाओ पयडीओ एकेक्का पयडी होदि, कालमभेदेण 
मेदुबलंभादोी । 

आउअस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडीओ ॥ ३४॥ 

सुगम । 

आउअस्स कम्मस्स एकका पयडोी अंतोमुहत्तमंतोमुहुत्तं समय 


पबड्इदाए गुणिदाए ॥ ३५ ॥ 

अंतोपरुदृत्तमंतोमृहत्तमिदि विच्छाणिदंसो । तेण चदुण्णमाउआणं अंतोमृहत्तमेत्ता 
चेव ट्विदिबंधगढ़ा होदि त्ति सिद्ध । एदीए बंधगद्धाए एगसमयपबद्े गुणिदे चदुण्ण- 
माउआणं पुृध पृध समयपषद्धडुदापमाणं होदि । अउअस्स संखेबद्धाए ऊणपुव्बक्ोडि- 
तिभागमेत्ता समयपबद्धद्ूदा किण्ण परूविदा, कदलीघादमस्सिदूण अंतोप्मृह्ृ॑त्तणपुव्य- 


कर्मस्कन्थाक सम्यकस्व एवं सम्यक्सिश्यात्य स्वरूपसे सक्रान्त हानेपर भी उनको द्रव्याथिंक नयसे 
समयप्रवद्ध कहनमे काह बविराध नहीं है। यह क्रम अबन्ध प्रकृतियोंके ही सम्भव हैं, बन्घ प्रकृतियोंके 
नहीं; क्योंकि, बसा हानपर पुरुषवदक भी चालीस काड़ाकाड़ी सागरोपम प्रमाण समयप्रबद्धा्थताका 
प्रसज्ञ आता है। परन्तु एसा हैं नहीं, क्‍योंकि, उस प्रकरारका कोइ सूत्र नहीं है । 


उसकी इतनी ग्रकृतियाँ हैं ॥। ३३ ॥ 
जितने समयप्रबद्ध हो उतनी मात्र प्रकृतियों स्वरूप एक एक प्रकृति होती है, क्योंकि, कालके 
भदस प्रकृतिभेद पाया जाता है । 
आयु कमकी कितनी प्रकृतियाँ हैं ।। ३४ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
तमुहते अन्तमुंहृतकोी समयग्रवद्धाथंतासे शुणित करनेपर जो प्राप्त हो उतनी 


आयु कमकी एक एक प्रकृति है ॥ ३५ ॥ 
न्तमुहूत अन्नमुहूतः यह बीप्सानिदेश हूं। इसलिए चारों आयुत्मोका स्थितिबन्धक 
काल अन्‍्तमुंहू्े मात्र हो है, यह सिद्ध है । इस बन्धकक्ालसे एक समयप्रवद्धको गुणित करनेपर 
प्रथक प्रथक चारों आयुओकी समयप्रबद्धाथेताका प्रमाण होता है । 
शंका--आयुक संक्षेपाद्वासे हान पूथकाटिक त्रिभाग प्रमाण अथवा कदलीघातका आश्रय 
करके अन्तमुहूतसे हीन पूकोटि प्रमाण समयप्रबद्धा्थता क्‍यों नहीं कही गई है ? 


१ प्रतिषु अंतोमृहुत्तेणपुष्ध> इसति पाठः | 


४९२ ] छक्संडागमे वेयणाखंढं [ ७, २, १४, १६. 


कोडिमेत्ता वा ? ण एस दोसो, जद्दा सादादीणं एगसमयअबंधमो' होदूण बिदियसमए 
चेव बंधगो होदि, एवं ण आउअस्स; कि तु सेसाउअस्स बेत्तिभार्ग गंतुण चेव बंधगों 
होदि त्ति जाणावणई अंतोधुदृत्तरगहणं कद । 


एवदियाओ पयडीओ ॥ ३६ ॥ 

सुगम । 

णामस्स कम्मस्स' केवडियाओं पयडीओ ॥ ३७॥ 

सुगम | 

णामस्स कम्मस्स एकेका पयडी वीसं-अद्दारस-सोलस-पण्णारस- 


चोहस्स-बारस-दससागरोवम कीोडाकोडीयो समयपबड़॒द्॒दाए गुणि- 


दाए॥ ३८ ॥ 

णिरयगह-णिरयगहपाओ ग्गाणुपुव्वि-तिरिक्खगह-तिरिक्खगहपा ओरगाणुपुव्वि-एएं दिय- 
पंचिंदियजञादि-[ ओरालिय-वेउव्विय-] तेजा-कम्मइयसरीर वण्ण-गंध-रस-फास-ओरा लिय- 
वेउव्वियसरीरअंगोबंग-हुंडसंठाण-असंपत्त सेष इ संघड ण-अगुरुतल हु ग-उवघाद-प र घ। द- 
उस्सास-आदाबुज्ञोव-अध्पस त्थविहदायगदि-थावर-तस-बादर-पञत्त-पत्ते य सरी र-अधिर - 
असुह-अणादेझ-दुभग-दुस्तर-अज सकित्ति-णिमिणणामाणं बीस सागरोबमकोडा|कोडीयो 


समाधान--यह कोई दोष नहीं हे, क्योकि जिस प्रकार साता वबेदनीय आदि कर्माका एक 
समय अबन्धक होकर द्वितीय समयमें ही बन्धक हो जाता है, इस प्रकार आयुकरमंका बन्धक नहीं 
होता; किन्तु होष आयुके दो त्रिभाग जिताकर ही वन्धक होता है, यह वतलानेक लिए अन्‍्तमुहू्त 
का ग्रहण किया है । 

उसकी इतनी प्रकृतियाँ हैं।। ३६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

नाम कमकी कितनी प्रकृतियाँ हैं ।। ३७ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

बीस, अठारह, सोलह, पन्द्रह, चौदह, बारह और दस कोड़ाकोड़ी सामरोपमोंकों 


समयग्रबद्धाथंता से मुणित करनेपर जो प्राप्त हो उतनी नामकमंकी एक एक 
प्रकृति है ॥ ३८ ॥ 

नरकगति, नरकगतिग्रायाग्यानुपूर्वी, तिरयंग्गाति, तियग्गतिप्रायोग्यानुपृर्वी, एकन्द्रिय जाति व 
पंचेन्द्रिय जाति, [ ओदारिक, बैक्रियिक, ] वैजस व का्मंण शरीर, बरणे, गन्ध, रस, स्वर्श, ओदा 
रिक व वैक्रियिक शरीरागापांग, हुण्डसंस्थान, असंप्र(प्ताप्तपाटिका संहनन, अगुरुतघु, उपधात, पर 
चात्त, उच्छचास, आतप, उद्योतत, अग्रशस्तविद्दायोगत्ति, स्थावर, तरस, बांदर, प्रयाप्त, प्रत्येकशरीर 
अस्थिर, अशुभ, अनादय, दुभेग, दुस्वर, अयशःकीति और निर्माण इन नामकर्मकी प्रकृतियोंका 


5 ताप्रतो “धप्गसमयप्ंचगो! इति पाठ: । ९२ आ-का-ताप्रतिषु जामकमस! श्ृति पा5; | ३ ताप्रतो 
चारससागरोबम! इति पाठ: | 


४, २, १४, १८. | वैयणपरिमाणविह्णाणियोगदार॑ [ ४६३ 


उकस्सट्टिदिबंधो | बीहंदिय-तीईदिय-चठरिंदिय-सुहुम-साधारण-अपजत्त-पंचमसंठाण- 
पंचमसंघडणाणमद्ठ/ रससागरोवम कोडाकीडीयो उकस्सड्टिदिबंधो । चउत्थसंठाण-चउत्य- 
संघडणाणं सोलससागरोवमकोडाकोडीयो उकस्सद्विदिबंधो। मणुसगइ-मणुसगहपाओरमा- 
णुपुष्बीण॑ पण्णारससागरोबमकोडाकोडीयो उकस्सद्विदिबंधो होदि। तदियसंठाण- 
तदियसंघडणाणं चोहसस।|गरोबमकोडाकोडीयो उकस्सद्विदिबंधो | विदियसंठाण-विदिय- 
संघडणाणं बारससागरोवमकोडाफोडीयो उकस्सट्विदिबंधों। देवगइ-देवगहपाओंरगाणु- 
पुज्वि-समचउरससंठाण-वजरिसहवहर णारायणसंघडण-पसत्थविहाय गदि-धिर--सुभ-सुभग- 
सुस्सर-आदेख-जसगित्तीण॑ दससागरोबमकोडाकोडीयो उकस्सट्टिदिबंधो' । एदाहि 
ड्रिदीहि पृथ परध समयपबद्ध गरुणिदे सग-सगसमयपबद्धद्ठदा होदि । 

संपहि आहारदुगस्स समयपबद्धट्दा संखेजंतोम्रहतमेता । त॑ जहा--अड्ड वस्संतो- 
मुहत्तस्मुवरि संजदो अंतोमुहुत्तकालप्राहारदृगं बंधिय णियमा थकदि, पमत्तद्धाएं आहार- 
दुगस्प बंधामावादो । एवमंतोमरहुत्तमबंधगो होदूण' पृणो अंतोम्हुत्त बंधगो होदि, 
पडिवण्णअप्पमत्तमावत्तादों । एवमप्पमत्त-पमत्त द्वासु! बंधगो अबंधगो च होदूण ताव 
गच्छदि जाव 'पुव्चकोंडिचरिमसमओ त्ति। एदे अंतोम्नुहृ्त 2व्विणिदूण गहिदे संखेझं- 


उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बीस दंगड़ाका ड़ी सागरापम प्रमाण हंता हू। द्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
सूक्ष्म, साधारण, अपयाप्त, पांचवां संस्थान ओर पांचवां संहुनन इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अठा- 
रह कोड़ाकाड़ी सागरोपम प्रमाण हाता है| चोथे संस्थान और चोथ संहननका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
सोलह कोड़ाकाड़ी सागरापम प्रमाण होता हैं। मनुष्यगयति ओर मनुष्यगतिप्रयोग्यानुपूर्वीका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पन्द्रह काड़ाकाड़ी सागरापम प्रमाण होता हं। तृतीय संस्थान आर तृतीय 
संहननका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध चोंदह कोड़ाकाड़ी सागरोपम प्रमाण हाता हैं। द्वितीय संस्थान और 
द्वितीय संहननका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बारह कंतइाकोईड़ी सागरोपम प्रमाण होता है। देवगति, 
देवगतिप्रयाग्यानुपूर्वी, समचतुरखसंस्थान, वजरपभवजनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायोगति, 
स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्व॒र, अदेय ओर यशःकीति इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध दस कोड़ाकोड़ी सागरो 
पम प्रमाण होता है । इन स्थितियोंक द्वारा प्रथक प्रथरू समयप्रवद्धको गुणिित करनपर अपनी 
अपनी समयप्रबद्धाथंताका प्रमाण होता हैं । 

अब आहारकट्ठिककी समयप्रबद्धाथेताका प्रमाण संख्यात अन्तमुहूर्त मात्र हे। यथा-- 
आठ बष ब अन्तमुंहतंके ऊपर संयत होकर अन्तमुहूर्त काल तक आहारकद्विकका बॉथकर नियमसे 
थक जाता है, कारण कि प्रमत्तसंयतकालमें आहारकद्विकका बन्ध नहीं दोता है| इस प्रकारसे अन्त 
मुंहूते काल तक अबन्धक द्वोकर फिरसे अन्‍्तमुंहूत काल तक वन्धक होता है, क्योंकि, तब उसने 
अप्रमत्तमावको प्राप्त दर लिया है । इस प्रकार अप्रमत्त व प्रमत्त कालोंमें क्रसे बन्धक व अबन्धक 
होकरतब तक जाता है जब तक पूर्वकटिका अन्तिम समय प्राप्त होता है । इन अन्तमुंहृर्तोंकी समुश्रय 


१ ष, खं, १, भा. ६, पु. ६. घू. ६, सू, ७, १६, १६, ३०, ३६, ३६, ४२, गो, क, ११८-१३२। 
२ ताप्रतो “मबंधगो शोदूण [ पुणो अ्रंतोमरुहुतमबंधगो होदूण ] इति पाठः। ३ मप्रतिपाठोइ्यम्‌ । अन्चा 
का ताप्रतिषु 'एक्मपमत्तदासु' इति पाठः। ४ अ-आ्राकाप्रतिषु 'पुधकोडि' इति पा5: । 


९९४ ] , झुक्खंडागम वेयण[ खंड [ ४, २, १४, ३८. 


तोप्ठहृत्तमेतता चेव समयपबद्धहु दा लब्भदि । 
तित्थयरर्स पृण सादिरेयतैत्तीससागरोवममेत्ता समयपबद्धदूदा लब्भंति | त॑ जहा- 
एगो देवो वा णेरएयों वा सम्मादिद्ी प्रृव्यकोडाउअम्रणुस्पेतु उवव्णा, गब्भादिअद्ठ- 
वस्माणमंतोमुहुत्तन्महियाणमुवरि तित्थयरणा मकम्मबंधमागंतूण तदो प्यहुडि उबरि णिरंतरं 
बज्फदि जाव अपसेसपुव्वकोडिसमहियतेत्तीससागरोबमाणि त्ति, तित्ययरं बंधमाण- 
संजदस्स बद्धतेस्ोससागरोवममेत्तदेवा3अस्स देवेसुप्पण्णस्स तेत्तीससागरोवममेत्तकालं 
णिरंतरं बंधुबलंभादों | परणों तत्तो चुदो समाणी पुरणी तरि तित्थयरणामकस्मं बंधदि जाव 
पृव्वकोडाउअमणुस्सेसु उप्पजिय वसपुथत्तावसेसे अपुब्बकरणो होएण चरिमसत्तप- 
मागस्स पटमसमयअपुन्यकरणों त्ति। उबरि बंधों णत्थि, चरिमसत्तमभागस्स पढ़मसमए 
अणुष्पादाणुच्छेदेण बंधो वोच्छिज्॒दि त्ति ससुत्ताइरियवयणुकलंभादी | वासपुधत्त किमिदि 
उच्बराविदं ? ण॑ एस दोसो, तित्थविह्ारस्स जह्णेण वासपुधत्तमेत्तकालुबलंभादों | 
एबमादिमंतिमदोहि' वासपृधत्तहि ऊणदोपुब्यकोडीहि सादिरेयतेत्तीससागरोबममेत्ता 
तित्थयरस्स समयपबद्धडूदा होदि त्ति के वि आहरिया भर्णति | तण्ण घड़दे | कुंदो ? 
आहारदुगस्स संखेजवासमेत्ता तित्थयरस्स सादिरेयतेत्तीमसागरोवममेत्ता' समयपत्रद्धू- 
टुदा होति त्ति सुत्ताभावादो । ण च सुत्तपडिकूलं वक्‍्खाणं हंदि, वक्खाणाभासत्तादो | 
हपसे अहण करनेपर संख्यात अन्तमुंहूर्त ग्रमाण ही समयप्रवद्धांथता पायी जानी है । 
परन्तु तीथकर प्रकृतिकी समयप्रवद्धर्थता साधिक तेतीस सागरोपम प्रमाण पायी जाती है । 
यथा--एक देव अथवा नारही सम्यम्द्रष्टि पूर्वकाटि प्रमाण आयुवाले मनुष्योगें उत्पन्न हुआ। उसके 
ग्ेसे लकर अन्तमुँहूर्त अधिक आठ बरषेकि पश्चात्‌ तीथंकर नामक बन्त्रको प्राप्त हुआ।। उससे आगे बह 
शेप पूथकोटिसे अधिक तेतीस सागरोपम प्रमाण काल तक निरन्तर बंधता है, क्योकि, जो संयत तेततीस 
गरोपम प्रमाण देवायुका बाँधकर देवोंमें उत्पन्न हा तीथकर प्रकृतिका बाँधता है उसझे तेतीस 
सागरोपम प्रमाण काल तक उसका निरन्तर बन्च पाया जाता हूँ । फिर वहाँ से च्युत होकर फिर भी 
वह पृवकाटि प्रमाण आयुवाले मनुप्योंमे उत्पन्न होकर बर्ष प्रथकत्वक्रे शाप रहनेपर अपूवकरण 
स्थानवर्ती होकर अन्तिम सप्तम भांगके प्रथम समयवर्ती अपूबकरण तक तीथेंकर नामकमंको बॉ 
है । इसके आगे उसका बन्ध नहीं हाता है, क्योकि, “अन्तिम सप्रम मांगके प्रथम समयमें श्रनुस्‍पों 
दानुच्छेदसे उसका वन्ध व्युच्छिन्न हा जाता है” एसा ससत्राचार्यका बचन पाया जाता है । 
शुद्बा-वर्षप्रथकल्वका अबशेप क्‍यों रखाया गया है १ 
समाधान--यह कोइ दोप नहीं हू, क्योंकि, तीर्थविदह्ारका काल जपन्य स्वरूपसे वर्षप्रथवत्व 
मात्र पाया जाता हूं 
इस प्रकार आदि ओर अन्तके दो वर्षप्रथकन्बों से रहित तथा दो पृवेकोटि अधिक तीर्थ डूर प्रकृतिकी 
तेनीस सागरोपम मात्र समयप्रबद्धार्थता होती है, एसा कितने ही आचार्य कहते है, परन्तु बह घटित नहीं 
होता, क्योंकि, आहारकद्विककी संख्यात बर्ष मात्र और तीथकर प्रकृतिकी साधिक तेतीस सागरोपम 
प्रमाण समयभ्रवद्धा्थता हैं, एसा कोई सूत्र नहीं है । और सूत्रक॑ अतिकूल व्यारू्यान होता नहीं है, क्योंकि 


१ तप्नती एक्मादिमंतरियदोहि' इति पाठ। । २ श्र-आ्रा-काप्रतिषु 'मेत्तो' इति पाठः 


४, २, १४, ३८. ] वेयणपरिमाणविद्यणाणियो गदारं [ ४९४ 


ण च्‌ जुत्तीए सुत्तस्म बाहा संभवदि, सयलबाहादीदस्स सुचवत्रश्सादों | जदि एवं तो 
एदेसिं कम्माणं तिण्णं केवडिया समयपबद्धड़दा ? चवीसंसागरोवमकोडाक्रोडिम्रेता | 
एदेसि तिण्णं कम्मागपुकससद्विदिबंधो अंतोकोडाकोडिमेत्तो चेत। ण॑ च तेलियं काल- 
मेदेमि बंधो थि संभवदि, कमेण संखेज़वस्ससादिरेयतेत्ती ससागरोवममंत्तकालबंधुव- 
लंभादों | जेसिमंतोको डहाक्ोडिमेत्ता वि समयपबद्धड्दा ण संभवदि कध॑ तेसि वीस- 
सागरोत्रमकोडाको डिमेत्तसमयपत्रद्ध.णं संबवो त्ति? ण एस दोसो, एदेसु तिसु कम्मेसु 
बज्भमणेतु वीसंसागरोवमकोडाकोडीसु संचिदण।मकम्मसमयपदरद्ध सु एदेसु संकममाणेसु 
बीपंसागरोवमकोीडाफीडिमेत्तसमयपच द्रूदूदाए उवलंभादो | एदाओ तिण्णि वि बंधपंग- 
दीओ | ण च बंधपयडीणं संकमेण समयपबद्धटुद! वोत्त सकिज़दे, सादस्स वि तीसं- 
सागगेत्रमकीडाको डिमेत्तसमयपबड्ट्भदापसंगादी त्ति ! एत्थ परिदागे उ्दे | त॑ जहा--- 
जासि पयडीणं ट्विदिसंतादों उबरि कम्हि वि काले ट्विदिबंधो संभवादि ताओ बंधपय- 
डीओ णाम । जासिं पुण पयडीणं बंधों चेव णत्थि, बंधे संते वि जासि पयडीणं ट्विदि- 
संतादो उबरि सब्बकालं बंधो ण॑ संभवदि; त।ओ संतपयडीओ, संतपहाणतादों | ण च 
आहारदुग-तित्थयराणं ट्विदिसंतदों उबरि बंधो अत्थि, समाहड्ठीसु तदणुशलंभादो 


बह व्याख्यानाभास कहा जाता हैं। यदि कह्दा जाय कि युक्तिसे सृत्रको बाधा पहुँचाई जा सकती है, 
सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि, जो समस्त वाघाओसे रहित होता है उसकी सूत्र संज्ञा है । 

शह्ला-यदि एसा है तो फिर इन तीन कर्मोंकी समयग्रबद्धार्थता कितनी है ९ 

समाधान--उनकी समयप्रवद्धाथता बीस काड़ाकाडी सागरापमभ प्रमाण हैं । 

शब्बा-इन तीन कर्म कि उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अन्तःका ड्ाकाड़ी सागरापम प्रमाण ही होता है। 
परन्तु इतन काल तक उनका बन्ध भी सम्भव नहीं है, क्योंकि, वह ऋ्रमसे संख्यात ब्ष और साधिक 
तेतीस सागरोपम काल तक ही पाया जाता है । इसलिए जिनकी अन्तःकोड़ाकोड़ी मात्र भी समय 
प्रबद्धार्थता सम्भव नहीं है उनके बीस काड़ाकाड़ी सागरोपम प्रमाण समयप्रबद्धोंकी सम्भावना केसे 
की जा सकती है ? 

समाधान-यह कोई दोप नहीं है, क्‍योंकि, बेंधते समय इन तीनों कर्मोम्े बीस कोड़ा- 
कोड़ी सागरोपमोंमे संचयको प्राप्त हुए नामकर्मके समयप्रबद्धोंका संक्रमण होनपर इनकी बीस 
कोड़।फोड़ी सागरोपम प्रमाण समयप्रबद्धाथता पायी जाती हे । 

शद्बा-ये तीना ही बन्धप्रकृतियाँ हैं, आर बन्धप्रकृतियोंकी संक्रमणसे समयप्रबद्धार्थता 
कहना शक्य नही है, क्योकि, एसा होनेपर साता वेदनीयकी भी समयप्रबद्धार्थता तीस कोड़ाकोडी 
सागरोपम प्रमाण प्राप्त हाती है ९ 

सम|धान--यहाँ उक्त शट्डाका परिहार कहते हैँ । वह इस प्रकार है--जिन प्रकृतियोंका 
स्थितिसत्त्ससे अधिक किसी भी कालमें वन्ध सम्भव है वे बन्धप्रकृतियाँ कही जाती हैं । परन्तु जिन 
प्रकतियोंका बन्ध ही नहीं होता है और बन्धके होनपर भी जिन प्रकृतियोंका स्थितिसत्त्वसे अधिक 
सदा काल बन्ध सम्भव नहीं है व सत्त्वप्रकृतियाँ हैं, क्योंकि, सत्त्वकी प्रधानता है । आहारकद्विक और 
तीर्थंकर प्रकृतिका स्थिति सत्त्वसे अधिक वन्ध सम्भव नहीं है, क्यों कि,्रह सम्यरदष्टियों में नहीं पाया जाता 


४६६ ] छक्‍्खंडागमे वेयणाखंड [४, २, १४, ३९, 


तम्हा सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं व एदाणि तिण्णि वि संतकम्माणि | तदों जहा सम्मत्त- 
सम्मामिच्छताणं समयपबद्धड़दा संकमेण परूविदा तहा एदार्सि पि संकमेणेत्र परूवे- 
दव्या, संतकम्मत्तं पडि मेदामावादों। जदि वि संकमेण समयपबद्धद्भवदा उुचदे तो वि 
उकस्सट्टिदिमेत्ता समयपबद्धडदा णोवलब्भदे, सम्मत्त-सम्भामिच्छत्तसु कम्मट्विदिपठम- 
समयप्पहुडि अंतरमेत्तफालम्हि बद्धसमयपबद्धाणं संकमामावादों आहार-तित्थयरेसु 
उदयावलियमेत्तसमयपबद्ध/णं संकमाभावादों ति ! ण॑ एस दोसो, णाणाकालेसु गोणा- 
जीवे अस्सिदृण परूविज्ञमाणे सब्वेति समयपवद्धाणं संधमुवलंभादो । ण च कम्मष्टि- 
दीए आदीए चेब एत्थ होदि त्ति णियरों अत्यि, अणादिसंसारे बुद्धि बलमिद्ध आदिदंस- 
णादो | एत्थ ज॑ गंथबहुत्तमएण ण वुत्त' त॑ चिंतिय वत्तव्बं । 
एवदियाओ पयडीओ ॥ ३६ ॥ 
जत्तिया समयपघद्धा पुंच्वं परूविदा एककिस्से पयडीए तत्तियमेत्ताओं पयडीओ 
होंति त्ति पेत्तव्वं । 
गोदस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडीओ ॥ ४० ॥ 
सुगम । 
हे । इस कारण सम्यक्त्व व सम्यह्मिथ्यात्वके समान ये तीनों ही सत्त्वप्रकृतियाँ हैं। अतणब जिस 
प्रकार सम्यक्त्व व सम्यहभिध्यात्त प्रकृतियोंकी समयप्रवद्धाथताकी संक्रमण द्वारा प्ररूपणा की गई है 
उसी प्रकार इनकी भी समयप्रबद्धार्थताकी प्ररूपणा संक्रमण द्वारा करनी चाहिय, क्‍योंकि, सत्कर्मताके 
प्रति उनमे कोई विशेषता नहीं है | 
शक्बा--यद्यपि संक्रमणसे इनकी समयप्रवद्धार्थता बतलाई जा रही है तो भी इनकी उत्कृष्ट 
स्थिति प्रमाण समयप्रबद्धाथता नहीं पायी जाती है, क्योंकि, सम्यकत्व और सम्यडमिथ्यात्त प्रक्ृतियोंमें 
कर्मस्थितिके प्रथम समयसे लेकर अन्तर प्रमाण कालमे बॉघे गये समयप्रबद्धोंके संक्रणका अभाव 
है, तथा आहारद्िक और तीथंकर श्रकृतियोंमें उदयावली प्रमाण समयप्रबद्धोंक संक्रमणका 
अभाव है ९ ेल्‍ 
समाधान--यह्‌ कोई दोप नहीं है, क्योंकि नाता कालोंमे नाना जीवोंका आश्रय करके 
प्ररूपणा करनेपर सब समयप्रबद्धोंका संक्रमण पाया जाता है । दूसरे, यहाँ कर्मस्थितिके आदियें ही 
होता है, एसा नियम भी नहीं है, क्योंकि, अनादि संसारमें बुद्धिवलसे सिद्ध आदि देखी जाती है । 
यहाँ ग्रन्थकी अधिकताके भयसे जा नहीं कहा गया हैं उसका विचार कर कहना चाहिय | 
उसकी इतनी प्रकृतियाँ हैं ॥ ३६ ॥ 
एक एक प्रकृतिके जितने समयप्रवद्ध पहिले कहे गये हैं उतनी मात्र प्रकृतियाँ होती हैं, ऐसा 
गप्रदण करना चाहिये ] 
गोत्र कमकी कितनी प्रकृतियाँ हैं ! ॥ ४० ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 


१ झ्-आा-काप्रतिधु 'भणण बुत्त! इति पाठः । 


४, २, १४, ४७ ) देयणपरिभाण विद्दाजाणियोग हारं [ ४६७ 


गोदस्स कम्मस्स एकेका पयडी बीसं-दससागरोबभको डाकोडी ओ 
समयपबद्ध ददाए गुणिदाए ॥ ४१ ॥ 


वीसंसागरोवमकीडोकोडी हि एगसमयपवद्ध गुणिदे णीचागोदस्स ससयपबद्धडूदा- 
पमाणं दोदि । दससागरोवमकोडाकोडीहि ग्रुणिदे उद्चामोदस्स समयपबद्धडुदापमाणं 
होदि | एत्थ सादा|सादाणं परूषिदविद्ा् संचितिय वत्तव्वं | 


एवदियाओ पयडोओ ॥ ४२ ॥ 
सुगम | 
एवं समयपबद्धद्दा त्ति समत्तमणियोगहारं | 


खेत्तपचासे ति ॥ ४३ ॥ 


एदट्महियारसंभालणसुत्त । प्रत्यास्यते अस्मिन्निति प्रत्यास:, क्षेत्रं तत्प्रत्यासश्र 
क्षेत्रप्त्यास! । जीवेण ओट्टइ्खेत्तरस खेत्तपच्चासे क्ति सण्णा। 


णाणावरणीयस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडीओ ॥ ४४ ॥ 

सुगम | 

णाणावरणीयस्स कम्मस्स जो मच्छो जोयणसहस्सओ स्यंमु- 
रमणसमुदस्स बाहिरह्लए तडे अच्छिदो, वेयणप्तमुग्घादेण समुहदो, 


बीस और दस कोड़ाकोड़ी सागरोपमॉकों समयप्रबद्धा्थता से गुणित करनेपर जो 
प्राप्त हो उतनी गोत्र कमंकी एक एक प्रकृति हे ॥ ४१ ॥ 

एक समयप्रवद्धका बीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमोंसे गुणित करनपर नीच गात्रकी समयप्रबद्धा- 
थंताका प्रमाण होता है । तथा दस कोडा।कोड़ी सागरोपमोंसे गुणित करनेपर उद्चगोत्रकी समय- 
प्रबद्धार्थताका प्रमाण होता है । साता व असाता वदनीयके सम्बन्धमें जो विधि प्ररूपित की गई 
हे उसको भले प्रकार विचार कर यहाँ भी कहनी चाहिये । 

उसकी इतनी प्रकृतियाँ हैं ॥ ४२ ॥ 

यह सूत्र सुगम हे। 

इस प्रकार समयप्रबद्धाथता यह अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 
प 

क्षेत्रप्रत्यास अनुयोगद्वारका अधिकार है ॥ ४३ ॥। 

यह सूत्र अधिकारका स्मरण कराता है। 

जहाँ समीपमें रद्दा जाता है वह प्रत्यास कहा जाता है, क्षेत्र रूप प्रत्यास क्षेत्रप्रत्यास, इस 
प्रकार यहाँ कमंधारय समास है | जीवके द्वारा अवष्टव्य ( अवलम्बित ) क्षेत्रकी ज्षेत्रप्रत्यास संज्ञा है ! 

ज्ञानावरणीय कमंकी कितनी प्रकृतियाँ हैं ! ॥ ४४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

जो मत्स्य एक दइज़ार योजन प्रमाण है, स्वयम्भ्रमण सप्नुद्रके बाह्य 

छ,_ २-६ डे 


इ्ं६८ ] छकलंडारमे वेयणाखंदं (९, २, १९, ४४५. 


काउलेस्सियाए लग्गो, पुणरवि मारणंतियसमुग्घादेण समुहदो, तिष्णि 
विग्गहगदिकंदयाणि काऊण से काले अधो सत्तमाए पुठवीए णेरइणसु 
उववज़िहदि त्ति ॥ ४५ ॥ 


एदेण सव्वेण वि सुत्तेण णाणोवरणीयस्स उकस्सखेत्तपत्चासो परूविदों | एदस्स 
सुत्तस्स अत्थों वि सुगमो, खेत्तविह्णे परूविदत्तादों । 


खेत्तपचासेण गुणिदाओ ॥ ४६॥ 


पृथुत्तण खत्तपचासेण गुणिदाओ समयपबद्ूइदापयडीओ एत्थतणपय डिपमाणं होंति। 


एवदियाओ पयडीओ ॥ ४७॥ 

पयडिअट्वदाए जाओ पयडीओ णाणावरणीयस्स परूविदाओ ताओ अप्पषपणों 
समयपबड्ूदुदाए गुणेदव्वाओं | एवं गुणिदे समयपब्द्धूदृदापयडीओ होंति । पुणो वासु 
खेत्तपचासेण जगपदरस्प असंखंजदिभागमेत्तेण गरुणिदासु एत्यतणपयडीओ दोंति। 
एत्थ तेरासियकमेंण पथडिपमाणमाणेदव्वं | 


एवं दंसणावरणीय-मोहणीय-अंतराइयाणं ॥॥ ४८ ॥ 


तटपर स्थित है, वेदनासमुद्घातको प्राप्त हुआ है, कापोतलेश्यासे संलग्न हे, इसके बाद 
मारणंतिक समुद्घातको प्राप्त हुआ है, विग्रहगतिके तीन काण्डकॉंको करके अनन्तर 
समयमें नीचे सातवीं एथिवीके नारकियोंमें उत्पन्न होगा, उसके ज्ञानावरण कमेकी 
जो एक एक प्रकृति होती है ॥ ४५ | 

इस सब ही सूत्र के द्वारा ज्ञानावरणीय कमंके उत्कृष्ट क्षेत्र प्रत्यासकी प्ररूपणा की गई है। इस 
सूत्रका अर्थ भी सुगम हे, क्‍योंकि, क्षेत्रविधानमें उसकी प्ररूपणा की जा चुकी है। 

उन्हें ज्षेत्रप्रत्यासपे गुणित करनेपर ल्लानावरणकी क्षेत्रप्रत्यास प्रक्ृतियोंका प्रमाण 
द्वोवा है ॥ ४६ ॥ 

पूर्वोक्त क्षेत्र प्रत्याससे समय प्रवद्धार्थता प्रकृतियोंकी गुणित करनपर यहाँकी प्रकृतियोका 
प्रमाण होता है । 

उम्रकी इतनी प्रकृतियां हैं ॥| ४७ ॥ 

प्रकृत्य्तामे ज्ञानावरणकी जिन प्रकृतियोकी प्ररूपण। की गई है उनको अपनी अपनी समय- 
प्रबद्धार्थतासे गुशित करना चाहिये । इस प्रकार गुणित करनेपर समयप्रबद्धाथता प्रकृतियोँ होती हैं । 
फिर उनको जगप्रतरके असंण्यातवें भाग मात्र क्षेत्रप्रत्याससे गुशित करनपर यहाँकी प्रकृतियाँ होती 
हैं । यहाँ त्रेशशिक ऋमसे प्रकृतियोंका प्रमाण लाना चाहिये । 

इसी प्रकार दशनावरणोय, मोहनीय और अन्तराय कर्मोके सम्पन्धमें प्रूपणा 


करनी चाहिये ॥ ४८ ॥ 


३, २, १४, ४ है. ] वेयणपरिमाणविद्ाणाणियोग हारं [४९९ 


जहा णाणावरणीयस्स समयपबद्धदुदापयडीओ खत्तपत्मासेण गुणिय आणिदाओ 
तह एदेसिं वि तिष्णं कम्माणं खेत्त पच्चासपय डि प्माणमाणेदव्यं । 

वेयणीयस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडीओ ॥ ४६ ॥ 

सुगम । 

वेयणीयस्प्त कम्मस्स एकेका पयडी अण्णदरस्स केवलिस्स केव- 
लिसमुग्घादेण समुग्धादस्स सब्वलोगं गदस्स ॥ ५० 0 

एदंण सुत्तण खेत्तपश्चासपमाणं परूविदं संभालिदं वा, खत्तविह्वणे परूविदत्तादो | 

खेत्तपचासेण गुणिदाओं ॥ ५१ 0 

वेयणीयस्स एकका पयडी खेत्तपचासंण ग्रुणिदा संती असंखेज्जाओं पयडीओ 
होंति | एका समयपबद्धड॒दापयडी' जदि घणलोगमेत्ता होदि तो सव्वासि कि लभामो 
त्ति खेत्तपच्चासगुणगारों साहेयव्बो। 'वेयणीयस्स कम्मस्स एकेका पयडी सब्बलोगं 
गदस्स केवलिस्स, खेत्त रचासेण गुणिदाओ' त्ति कधमेत्थ भिष्णाद्ियरणाणं संबंधों ! ण, 


जिस प्रकार ज्ञानावरणीय क्मकी समयप्रबद्धाथता प्रकृृतियोंको ज्षत्रप्रत्याससे गुणित करके 
लाया गया हैं उसी प्रकार इन तीनों ही करमंके ज्षेत्रप्रत्यासरूप प्रकृतियोंके प्रमाणकों 
लाना चाहिये । 

0 ँ 

वेदनीय कमेकी कितनी प्रकृतियाँ हैं || ४६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

केव लिसप्रदूघातसे सम्नुद्घातको प्राप्त होकर सबब लोकको प्राप्त हुए अन्यतर 
केवलीके जो वेदनीय कमंकी एक एक प्रकृति होती है ॥५०॥ 


इस सूत्रके द्वारा क्षेत्रप्रत्यासके प्रमाण की प्ररूपणा की गई है । अथवा, उसका स्मरण कराया 
गया है, क्योंकि उसको प्ररूपणा ज्षेत्रविधानमें की जा चुकी है । 


उन्हें चेत्र प्रत्याससे गुणित करनेपर वेदनीय कर्मकी क्षेत्रप्रत्यास प्रक्ृतियोंका प्रमाण 
होता है ॥ ५१ ॥ 


वेदनीय कर्मफी एक एक प्रकृति ज्त्रप्रत्याससे गुणित होकर असंझरुयात प्रकृतियाँ . होती 
हैं । यदि एक समय प्रबद्धाथता प्रकृति धनलोक प्रमाण हैं. तो सब प्रकृतियाँ कितनी होंगीं, इस 
प्रकार क्षेत्रप्रत्यासके गुंणकारकी सिद्ध करना चाहिये। 

शंका-- वियणीस्स कम्मस्स एक्फ्रेकडा पयडी सव्बलोगं गदस्स केवलिस्स खत्तपच्चासेण 
गुणिदाओ? यहाँ चू कि 'पयडी? पद एकबचन ओर 'गुणिदाओ?” पद बहुबचन है, अतएब यहाँ इन 
भिन्न अधिकरणवालोंका संबंध किस प्रकार हो सकता है ९ 


१ आप्रतो “पत्रद्धछदा बयदा पयड़ी', काप्रतो 'पत्रद्धधदा पयदृपयडी', ताप्रती पत्रद्,्रदा पयदा पयड़ी 
इति पाठः | 


४०० ] धक्जंडागसे वेयगार्सर् [ ४, २, १४, ४६. 


एकेका इृदि 'विच्छाणिदेसेण समंतोक्खितपहुत्तेण समाणाहियरणत्तं पढ़ि विरोदामावादों | 
एवदियाओ पयंडीओ ॥ ५२ ॥ 
सुगम | 
एवमाउअ-णामा-गोदाणं ॥ ५३ ॥ 
घुम्मं | 
एवं खेत्तपथ्यासे सि अणियोगदहारे समत्ते वेयणपरिमाणविह।णे' त्ति समत्तमणि- 
योगदारं । 


समाधान--नहीं, क्‍योंकि 'एक्केक्ए इस प्रकार अपने भीतर बहुत्वको रखनेवाले बीप्सा- 
निर्देशसे उनका समानाधिकरण होनमें कोई विरोध नहीं आता है । 

उसकी इतनी प्रकृतियाँ हैं॥ ४२॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

इसी प्रकार आयु, नाम और गोत्र कर्मोके सम्बन्धमें कहना चाहिये ॥ ४३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 


इस प्रकार ज्षेत्र प्रत्यास अनुयागद्वारके समाप्त होनपर वेदनापरिम।ण 
विधान यह अलुयोगद्वार समाप्त हुआ | 


१ आप्रती 'मिच्द्रा', ताप्रती 'मि[ ६ ]च्छा! इति पाठ। २ अ-द्या-कांप्रतिषु 'परिणामविद्ाणी! 
इति पाठः | 


वेयणमागामागविद्वाणाणियोगदार॑ 


वेयणमागाभागविहाणे त्ति॥ १॥ 
एदमदियारसंभालणसुत्त सुगम । 
तत्य इमाणि तिण्णि अणियोगदाराणि--पयडिअद्ददा समयपब- 


दहदा खेत्तपचासे त्ति॥ २ ॥ 
एयमेदाणि एल्थ तिण्ण चेव अणियोगदाराशि होंति, अण्णेसिमसंभवादो । 


पयडिअद्ददाए णाणावरणोय-दंसणावरणीयस्स कम्मस्स पयडीओ 
सव्वपयडीणं केवडियों भागो ॥ ३ 0 


कि संखेजदिभागों किमसंखज्ञदिभागो किमणंतिमभागो त्ति मणिदं होदि | 


दुभागों देसणो ॥ 9 ॥ 


ते जहा--ओहिणाणावरणीयपयडीओ ओहिदंसणावरणीयपयडीओ च पुथ पु 
असंखेजलोगमे ता होदूण अण्णोण्णं पेक्खिदूण समाणाओ, सब्बोहिणाणवियप्पाणं ओहि- 
दंसणपुरंगमत्तवलंभादो । मदिणाण|वरणीयपयडीओ चक्खु-अचक्खुदंसगावरणीयपय- 


अब वेदनाभ।|गाभागविधान अनुयागद्वार का अधिकार है॥ १ ॥ 

यह अधिकारवा स्मरण करानेवाला सूत्र सुगम है। 

उसमें ये तीन अनुयोगद्वार हैं-प्रकृत्यथेता, समयप्रबद्धाथंता और न्षेत्र- 
प्रत्यास ॥ २॥ 

इस प्रकार यहाँ ये तीन ही अलुय्ाग द्वार हैं, क्योंकि, इनसे अन्य अनुयागद्वार यहाँ 
सम्भव नहीं है । ५ 

प्रकृत्यथतासे ज्ञानावरणीय और दशनावरणीय कर्की प्रकृतियाँ सब प्रकृतियोंके 
कितने भाग प्रमाण हैं ॥ ३ ॥ 

बे क्‍या संख्यातवें भाग प्रमाण हें, क्या असंख्यात्बें भाग प्रमाण हैं या क्या अनन्तर्वे भाग 
प्रमाण हैं, यह इस सूत्र का अभिप्राय है। 

वे सब प्रकृतियोंके कुछ कम द्वितीय भाग प्रमाण हैं ॥ ४ ॥ 

यथा--अवधिक्ञानावरणकी प्रकृतियाँ और अबधिदृर्शनावरणकी प्रकृतियाँ प्रथक प्रथक्र 
असंख्यात लोक प्रमाण होकर परस्परकी अपेक्षा समान हैं, क्‍योंकि, अवधिकज्ञानके सब भेद अवधि 
दर्शनपूर्जक पाये जाते दें। मतिज्ञानावरणीयकी प्रकृतियाँ और चक्ु ब श्रचछ्ु दर्शनावरणीयकी 


४०२ ] अक्संडागमे वेयणासंर [ ७, २, १५, ४. 


डीओ च पुध पृष असंखेज्जलोगमेत्ताओ' होदूण अण्णोण्ण॑ पेक्िखिदृण समाणाओ, 
सथ्वस्स मदिणाणस्स दंसणपुरंगमसब्भुवगमादों | सुदणाणावरणीयपयडीयों असंखेज्ज- 
लोगमेचाओ | मणपज्जवणाणावरणीयपयडीओ असंखेज्जकप्पमेताओ' । एदार्सि सुद- 
मणपज्जवणाणावरणीयपयडीणं ण दंसणमत्यि, मदिणाणपुरंगमत्तादो । तेण दंसणावर- 
णीयपयडीहिंतो णाणावरणीयपयडीओ विसेसाहियोओ । केचियमेत्तो बिसेसो १ असंखे- 
ज्जदिभागमेत्तो । #ं तु मदिणाणे सुदणाणं पविसदि त्ति एत्थ पुध ण घेत्तव्ब॑, अण्णदा 
देसणदुगागत्ताणुववत्तीदो । अधवा, सुद-मणपज्जवणाणाणं” पि दंसणमत्यि, तदवगमत्थ- 
संवेयणाए तत्थ वि उबलंभादो | ण पुव्वब्शवगमेण विरोहो', तकारणीभूददंसणस्स 
तत्थ पडिसेह विणासादो | केवलदंसणस्स एक। पयडी अत्थि। केवलगाणावरणीयर्स वि 
एका चेब | तेण ताओ सरिसाओ । णिद्दणिद् पयलपयला थीणगिद्धी णिद्द य पयला 
य एदाओ पंच पयडीओ दंसणावरणीए अत्थि | कि तु एदाओ अध्यहाणाओ, सणपज्ज- 
बणाणावरणोयपयडीणमसंखेज्जदिभागत्तादो । तदो सिद्ध दंसण।|वरणीयपयडीहिंतो 
णाणोवरणीयपयडीओ बहुगाओ त्ति। 

असादावेदगीयादिसेसपयडीओ दंसणावरणीयपयड़ी्णं असंखेज्जदिभागमेत्ताओं 
होदूण मणपज्जवणाणावरणीयपयडोहिंती असंखेज्जगुणाओ । कघमसंखेज्जगुणत्तं 
प्रकृतियाँ प्रथक्‌ प्रथक असंख्यात लाक मात्र होकर अन्यान्यकी अपक्षा समान हैं, क्योंकि, समस्त 
मतिशज्ञानकों दश्शनपृर्वक स्वीकार किया गया हैं। श्रतज्ञानावरणीयकी प्रकृतियों असंख्यात लोक 
मात्र हैं। मनःपययक्षानावरणीयकी प्रकृतियाँ असंख्यात कल्प मात्र हैं। इन श्रतज्ञानावरणीय ओर 
मनःपर्ययज्ञानावरणीय प्रकृतियोंका दशन नहीं होता, क्योंकि, य ज्ञान मतिज्ञानपूषक होते हैं। 
इसलिए दशनावरणीयकी प्रकृतियोंक्री अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी ग्रकृतियाँ विशेष अधिक हैं | विशेपका 
प्रमाण कितना है ? वह असंख्यातवें भाग मात्र है| किन्तु मतिज्ञानमें चूंकि श्रतज्ञान प्रविष्ट है अतएव 
यहाँ प्रथक्‌ ग्रहण नहीं करना चाहिये, अन्यथा ज्ञानावरण ओर दशनावरणकी प्रकृतियाँ सब प्रक्ृतियोंके 
कुछ कम द्वितीय भाग प्रमाण नहीं बन सकती । 

अथवा, श्र तज्ञान ओर मनःपयंसज्ञानोंके भी दशन है, क्योंकि, उन ज्ञानोंरूप अथका 
संबदन वहाँ भी पाया जाता है। ऐसा स्वीकार करनेपर पूव मान्यताके साथ विरोध ह्वोगा, 
सो भी नहीं है; क्योंकि उनके कारणीभूत द्शनक्े प्रतिषेधवत वहाँ पर अभाव है। 

केबलद्शनावरणीयकी एक प्रकृति है। केवलज्ञानावरणीयक्री भी एक ही प्रकृति हैं। इस 
लिये व दोनों समान है । निद्रनिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानग्ृद्धि, निद्रा ओर प्रचला, ये पॉँच प्रक्ृ 
तियाँ दशेनावरणीयकी हैं । किन्तु ये अप्रधान हैं, क्योंकि, वे मनःपर्ययज्ञानावरणीय प्रक्ृतियोंके 
असंख्यातर्यें भाग मात्र हें । इससे सिद्ध हे कि दशनावरणीयकी प्रकृतियोंकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी 
प्रकृतियाँ बहुत दे के 

असातावेदनीय आदि शेप क्मकी प्रकृतियाँ दशनावरणकी प्रकृतियों के असंख्यातवें भाग 

१ञ्रमाआर-काप्रतिषु 'लोगमेत्ता” हति पाठ: । २ ताप्रती असंखेज्जकम्ममेत्ताश्रो” हति पाठ; । ३ अ्र-आ- 
कांप्रतिषु 'मणपज्जवाण्ण' इति पाठः । ४ अ्र-श्रा-काप्रतिषु 'विरोहा! इति पाठ | 


७, २, १४, ४ ] वेयणमागासागविद्ाणाणियोगहारं [४०३ 


णव्बदे ! णाणावरणीय-दंसणावरणीयपयडीओ सव्वपयडीणं दुभागो देख्णों त्ति 
सुत्तण्णदाणुववत्तीदों | 


संपहि णाणावरणीयसव्वपयडीहि अद्डृकम्मपयडिपुंजे भागे हिंदे सादिरेयदो 
रूवाणि लब्भंति | सादिरेगपमाणमेगरूवस्स असंखेज्जदिभागो | त॑ जहा-णाणावरणीय- 
पयडीसु अट्ठकम्माणं सव्वपयडिपुंजादो अवणिदासु एगा अवहारसलागा लब्भदि [१]। 
संपहि अवसेसादो' दंसगावरणीयादिसत्तकम्मपयडीओ अत्थि । पृणों तत्थ असादावेद 
णीयादिसेसपडीसु पंचरूवृणमणपज्जवणाणावरणीयपयडीओ घेत्तण दंसणावरणीयपप- 
डीसु पक्खिच पक्खित्तपयडीदि सह दंसणावरणीयपयडीओ णाणावरणीयपयडीहि 
रिमा होंति | अवणिदे विदिया अवहारकालसलागा लब्भदे [२]। पृणों गहिदावसे- 
सासु' पयडीसु णाणावरणीयपयडिपमाणेण कीरमाणासु एगरूवस्स असंखेज्जदिभागों 
अवहारों उवलब्भदे, णाणावरणीयर्स पयडीसु जदि एगा अवहारकालसलागा लब्भदि 
तो गहिदसेसपयडीसु कि लभाभो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवड्विदाएं एगरूबस्स 
असंखेज्जदिभागुवलंभादो । एदेहि सादिरेगदोरूवेहि सव्वपयडीसु ओवदिदासु णाणावर- 


मात्र हाकरके मनःपर्ययज्ञानावरणीयकी प्रकृतियोसे अ्रसंख्यातगुणी हैं । 

शंका--वे उनसे अमंख्यातगुणी हैं, यह दिस प्रमाणसें जाना जाता है ९ 

समाधान-- ज्ञानावरणीय ओर दशनावरणीयकी प्रकृतियां सब ग्रकृतियोंके द्वितीय भागसे 
कुछ कम है' इस सृत्रकी अन्यथानुपपत्तिसे वह जाना जाता हैं। 

अब ज्ञानावरणीयकी सब प्रकृतियोंका आठ कर्मोके प्रकतिपुंजम भाग देनेपर साधिक दो रूप 
पाये जाते हैं | साधिऊताका प्रमाण एक अक्कु का असंख्यातवाँ भाग हे। बह इस प्रकारसे--आठ 
कर्माकी सत्र प्रकतियोंके समूहमेंसे ज्ञानाबरणीयकी प्रकृतियोंको कम कर देनेपर एक अबद्दारशलाका 
पायी जाती है (१)। अवशेप रूपसे दर्शनावरणीय आदि शप क्मोंकी प्रकृतियाँ रहती हैं। फिर उन 
आसातावेद्नीय आदि शेष कर्मोफी प्रकृतियोमेसे पाँच अड्लोंसे कम मनःपर्येयज्ञानावरणीयकी प्रकृतियोंकी 
प्रहणकर दशेनावरणीयकी प्रकृतियोंम मित्रा देनगर मिलायी हुईं प्रकृतियोंके साथ दर्शनावरणीयकी 
प्रकृतियाँ ज्ञानाबरणीयकी प्रकृतियोके सहश होती हैं । [ इन दर्शनावरणीयकी प्रकृतियोके उक्त कर्म 
प्रकृतियोंमेसे | कम कर देनेपर द्वितीय अबहारशलाका पायी जाती है (२)। फिर मरहणकी गई 
प्रकृतियासे अवशिष्ट रहीं प्रकृतियोंकों ज्ञानावरणीयकी प्रकृतियोंके प्रमाणसे करनेपर एक अंकका असं 
ख्यातवाँ भाग मात्र अवहार पाया जाता है, क्योकि, ज्ञानावरणीयकी प्रकृतियोंमें यदि एक अवहार 
शलाका पायी जाती है तो प्रहण की गईं प्रकृतियोसे शेष रही प्रकृतियोंम कितनी अबहारशलका पायी 
जायगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाकी अपबर्तित करनपर एक अद्भुका असंख्यातवाँ 
भाग पाया जाता है। इन साधिक दो अड्डीसे सब प्रकृतियोको अपबतित करनेपर जल्लञानावरणीयकी 


१ ताप्रतौ 'श्र' सेसादा (ओ)! इति पाठ: । २ श्र ञआ्र-काप्रतिषु 'गहिदावसेसाश्रो' ताप्रतौ 'गहिदावसे 
साओझो (सु)' इति पाठ । 


४०४ ] छक्संदागमे वेवणाखर [#& २, ९४, 2 


णीयपयडिपमाणं लब्मदि | एवं दंसणावरणीयर्स वि सादिरेगदोरूपमेत्तो भागदारों 
साहेयव्बो । 
वेयणीय-मोहणीय-आउअ-णामा-गोद-अंतराइयस्स कृम्मस्स पय- 


डीओ सब्वप्यडीणं केवडियों भागी ॥ ५ ॥ 

सुगम | 

असंखेज़दिभागों ॥ ६ ॥ 

सग-सगपयडीहि सब्बपयडिप्तमहे भागे हिंदे असंखेज्जलोगमेत्तरूबोबलंभादों । 
एवं पयडिअद्गदा समत्ता | 

समयपबड़्डदाएं ॥ ७॥ 

एदमहियारसंमालणसुत्त सुगम | 

णाणावरणीय-दंसणावरणीयस्स कम्मस्स एकेका पयडी तोसं 
तीसं सागरोवमको डाकोडीयो समयपबद्धद्रदाए गुणिदाएं सब्वप्यडीणं 
केवडिओ भागो ॥ 5८॥ 


एत्थ एवं सुत्तसंबंधो कायव्यों। ते जहा--तीस तीसं सामरोबमकोडाकोडीओ 
समयपबद्धददाएं ग्रुणिदार णाणावरणीय-दंसणावरणीयस्स कम्मस्स एकका पयडी 


प्रकृतियोंका प्रमाण उपलब्ध होता है। इसी प्रकार दर्शनावरणीयके भी साधिक दो अइ्गू मात्र भाग- 
हारको साथ लेना चाहिये | 

वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, भ्रोत्र और अन्तराय कर्मकी प्रकृतियां सब 
प्रकृतियोंके कितने भाग प्रमाण हैं ॥ ६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वे उनके असंख्यातववें भाग प्रमाण हैं || ६ ॥ 

अपनी अपनी प्रकृतियोंका सब प्रकृतियोंके समूहमे भाग देनेपर असंख्यात लोक मात्र अड्ू 
पाये जाते हैं । इस प्रकार प्रकृत्यथेता समाप्त हुई। 

समयग्रबद्धाथंका अधिकार है ॥ ७ ॥ 

यह अधिकारका स्मरण करानेबाला सूत्र सुगम है । 

तीस तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमोंकों समय प्रबद्धा्ता से गुणित करनेपर जो प्राप्त 
हो उतनी मात्र ज्ञानावरणीय और दशनावरणीयकी एक एक प्रकृति सब श्रक्ृतियोंके 
कितने भाग प्रमाण हैं ॥ ८ ॥ 

यहाँ इस प्रकारसे सूत्रका सम्बन्ध करना चाहिये। यथा-तीस तीस सागरोपम कोड़ा- 
कोड़ियोंको समय्रबद्धाथंतासे गुशित करनंपर जो प्राप्त हा इतनी मात्र ज्ञानाबरणीय और दर्शना- 


४, २, १४, १२ ) वेयणभागामागविहाणाणियोगदारं [५० 


एबदियां होदि | एवंविहाओ णाणावरणीय-दंसणावरणीयक्रम्मपयडीओ सब्बपयडीणं 
केबडिओ भागों त्ति संबंधो कायव्वों | सेसं सुगम । 

दुभागो देसणो ॥ ६ ॥ 

एत्थ सादिरेयदोरूवमेत्तमागह्ारों पुव्य॑ व साहेयव्वो, गुणगारकय मेदेण सह 
सादिरेपदोरूवभागहारस्स पिरोहाभाषादों | 
_. एवं वेयणीय-मोहणीय-आउज-णामा-गोद-अंतराश्याणं. च 
णंयव्व॑ ॥ १० ॥ 

जहा णाणावरणीय-दंसगावरणीयाणं समयपत्रद्धदूद॑ सग-सगउकस्सद्विदोहि गुणे- 
दृण पयडीणं परमाणपरूवणा कदा तहा एदेसिं कम्माणं सग-संगुकस्सबंधट्टि दीहि बंधग- 
द्वाहि य समयपबद्धूइदं गुणिय पयडिपमाणपरुवणा कायव्वा मंदमेहाविसिस्सबोहणडं | 


णवरि विसेसो सब्वप्यडीणं केवडिओ भागों ॥११॥ 

इदि पुच्छिदे । 

असंखेज़दिभागो ॥ १२॥ 

त्ति भाणिदव्वं' | एदाहि समयपरदूइदापयडीहि सव्वपयडिसमृहे भागे हिदे 


वरणीय करम्मंकी एक एक प्रकृति होती है। इस प्रकारकी ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्मकी 
प्रकृतियाँ सत्र प्रकतियोके कितने भाग प्रमाण हैं, ऐसा सम्बन्ध करना चाहिये। शेष कथन 
सुगम है। 

वे उनके सांधिक द्वितोय भाग प्रमाण हैं | ९ ॥ 

यहाँ साधिक दो अंक मात्र भागहारकों पहिलेके समान सिद्ध करना चाहिये, क्योंकि, 
गुणकफारकत भेदके साथ साधिक दो अंक मात्र भागद्ारका कोई विरोध नहीं है । 

इसी प्रकार वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तरायके सम्बन्धमें 
जानना चाहिये ॥ १०॥ 

जिस प्रकार ज्ञानावरणीय ओर दर्शनावरणीयकी समयप्रबद्धाथताको अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थितियोंसे गुणित कर प्रकृतियोंके प्रमाणकी प्ररूपणा की गई है उसी प्रकारसे इन कर्मोंडी अपनी 
अपनी उत्कृष्ट स्थितियों ओर बन्धककरालोंसे समयप्रबद्धार्थताका गुणित करके प्रक्ृृतियोंके प्रमाणकी 
प्ररूपणा मन्दत्रुद्धि शिष्यांकि प्रतोधनाथ करनी चाहिये । 

विशेष इतना है कि वे सब प्रकृतियोंके कितने भाग प्रमाण हैं ॥ ११ ॥ 

ऐसा पूछने पर । 

वे उनके असंख्यात्वे भाग प्रमाण हैं | १२ ॥ 

इस प्रकार कहलाना चाहिये, क्योंकि, इन समयप्रबद्धार्थता प्रकृतियोंका सब समूहमें भाग 


१ प्रतिषु 'ति भांणिदव्! सूत्े सम्मिलितम्‌ | 


४०६ ] छक्‍्खंडागमे वेयणाखंडं [ ७, २, १४, १३. 
असंखेज्जरूवोवलंमादो | एवं समयपबद्धड्ू दा समत्ता । 


खेत्तपचासे ति॥ १३ ॥ 
एदमहियारसंभालणवयणं | 
णाणावरणीयस्स कम्मस्स एकेका पयडी जो मच्छो जोयणसह- 
स्सियो सयंभुरमणसमुदस्स बाहिरिल्लए तडे अच्छिदो, वेयणसमुग्धा- 
देण समुहदो, काउलेस्सियाए लग्गो, पुणरवि मारणंतियसमुग्धादेण 
समुहदो, तिण्णि विग्गहकंडयाणि काऊण से काले अधो सत्तमाए 
पुठवीए ऐेरइएसु उववज़िहदि त्ति खेत्तपव्ासएण' ग्रुणिदाओ सब्बपय- 
डीणं केवडिओ भागों ॥ १४७॥ 
जो मच्छो उववज्जिहदि ति एदेण खेत्तपच्ासो परूविदों । एदेण खेत्तपच्ास- 
एण गुणिदाओं समयपबद्धूदाओ पयडीओ णाणावरणीयस्स कम्मस्स एकका पयडी एव- 
दिया होदि | पुणो एवंब्िहाओ णाणावरणीयस्स कम्मस्स पयडीओं सव्बपयडीणं 
केवडि ओ भागो त्ति सुत्तसंबंधो कायव्यो | सेसं सुगम । 
दुभागों देसणो ॥ १५॥ 
देनेपर असंख्यात अंक पाये जाते हैं । इस प्रकार समग्रबद्धाथेता समाप्त हुई । 
क्षेत्रप्रत्यास अनुयोगद्वारका अधिकार है ॥ १३ ॥ 
यह सूत्र अधिकारका स्मरण करानवाला हैं । 
ज्ञानावरण कमकी एक एक प्रकृति--जो मत्स्य एक हजार योजन प्रमाण अवब- 
गाहनासे युक्त होता हुआ स्वम्भूरमण सम्रुद्रके बादिरी तटपर स्थित है, वेदनासमुद्‌- 
घातको प्राप्त है, काकलेश्यासे संलम है, फिरसे मारणान्तिक्रममुद्घातसे सम्रुद्धातको 
प्राप्त है, तीन विग्रहकाण्डकोंको करके अनन्तर समयमें नारकियोंमें उत्पन्न होगा, हस 
चेत्रप्रत्याससे समयप्रबद्धार्थताप्रकृतियोंको मुणित करनेपर जो प्राप्त हो उतनी होती है । 


ये प्रकृतियां सब प्रकृतियोंके कितने भाग प्रमाण हैं १४ ॥ 
जो मच्छी' यहाँसे लेकर 'उबवजिहदि' तक इस संत्रद्वारा क्षेत्रप्रत्यासकी प्ररूपणा की गई है । 
इस ज्षेत्रप्रत्याससे गुणित समयप्रवद्धार्थता प्रकृतियाँ जितनी होती हैं इतनी मात्र ज्ञानावरणीय कर्मकी 
एक एक प्रकृति होती है। इस प्रकारकी ज्ञानावरणीय प्रकृतियोँ सव प्रकृतियोंके कितने भाग प्रमाण 
हैं, ऐसा सूत्रका सम्बन्ध करना चाहिये। शेष कथन सुगम है । 
वे कुछ कम उनके द्वितीय भाग प्रमाण हैं॥ १५ ॥ 


१ अप्रती 'पच्चासेएगुण', आ का-मप्रतियु 'पच्ासेएण', ताप्रतौ 'पच्चासेण” इति पाठ:। 
२ झनझा काप्रतिषु 'देसूणा' इति पा5 । 


|, २, १५, १९. ] वेयणभागाभागविद्दाणाणियो गदर | १०५ 


कुदो १ एत्थतणगुणगारे सव्वपयडीणं संते वि सव्यपयडीओ णाणावरणीयपयड़ि- 
पा्राणेण. अवहिरिज्ञमाणाओ  सादिरेयदोरूपमेत्त 'अवहारसलागुबलंभणिमित्ताओ 
होति सि। 

एवं दंसणावरणीय-मोहणीय-अंतराइयाणं ॥ १६ ॥ 

एदेसि कम्मार्ण जहा णाणावरणीयस्स खेत्तप्चासपयडिपरूवगा कदा तहा 
भसागाभागो च कायव्यो । 


णवरि मोहणीय-अंतराइयस्स  सब्वण्यडीणं. केवडियो 
भागों ॥ १७॥ 

इृदि पूर्छिदे-- 

असंखेज्जदिभागो ॥ १८ ॥ 

कारण सुगम । वेयणीयस्स कम्मस्स पयडीओ --- 

वेयणीयस्स कम्मस्स एकेका पयडी अण्णदरस्स केवलिस्स केवल 
समुग्धादेण समुहृदस्स सब्वलोगं गयस्स खेत्तपचासएण ग्रुणिदाओं 
सव्वपयडीणं केवडिओ भागों ॥ १६ ॥ 

.. कारण कि सब प्रकृतियोंका ज्ञानावरणीयकी प्रकृतियोंक प्रमाणसे अपहृत करनेपर वे साधिक 

दो अद्भु प्रमाण अवद्दारशलाकाओंकी उपलब्धिमें निमित्त हाती है । 

इसी प्रकार दश्नावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कमके सम्बन्धमें कहना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 


जिस प्रकारसे ज्ञानावरणीय कमंकी क्षेत्रप्रत्यासप्रकृतियोंकी प्ररूपणा की गई है उसी प्रकारसे 
इन तीन कर्मोके भागाभागकी भी प्ररूपणा करनी चाहिये। 
विशेष इतना हे--मोहनीय और अन्तरायकी प्रकृत प्रक्ृतियाँ सब प्रक्नृतियोंके 
कितने भाग प्रमाण हैं ॥ १७ ॥ 
ऐसा पूछनेपर-- 
वे उनके असंख्यातव भाग प्रमाण हैं | १८ ॥ 
इसका कारण सुगम है। अब बदनीय कमी प्रकृतियाँ बतलाते है-- 
केवलिसप्रुदूघातसे सम्ुदूघातकों प्राप्त होकर सब॑ लोकको प्राप्त हुए अन्यतर 
केवलीके इस जेत्र प्रत्याससे समयप्रबद्धाथंकता प्रक्रतियोंकी गुणित करनेपर जो प्राप्त हो 
उतनी मात्र वेदनीय कर्मकी एक एक प्रकृति होती है। ये प्रकृतियाँ सब प्रकृ तियोंके कितने 
भाग प्रमाण हैं॥ १९ ॥ 
१ अझप्रती स्जमेचो इति पाठ;। २ प्रतिपु 'वेयणीयस्स कम्मस्स पयडीझओ' इति पाठ: अनन्तरवूते सम्मिल्षितम्‌ 


२०८ ] छक्खंडागमे वेयणाखंर्ड [४, २, १४, २०. 
सुगम । 
असंखेज्जदिभागो ॥ २० ॥ 
सुभम | 
एवमाउअ-णामा-गोदाणं ॥ २१ ॥ 
जहा वेयणीयस्स भागाभागों परूविदों तहा एदेसि तिण्णं कम्माणं परूवेदव्वों । 


एवं खेत्तपचासए त्ति अणिओगद्ारे समत्त वेयणाभागाम!गविदहाणे त्ति समत्त- 
मणियोगद्दार । 


यह्‌ सूत्र सुगम है । 

वे उनके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ॥ २० ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

इसी प्रकार आयु, नाम और गोत्र कर्मके सम्बन्ध में कहना चाहिये ॥ २१ ॥ 


जिस प्रकार वेदनीय कर्मके भागाभागकी प्ररूपणा की गई हैं उसी प्रकार इन तीन कर्मेकि 
भागाभागकी भी प्ररूपणा करनी चाहिये। 


इस प्रकार क्षेत्रप्रत्यास अनुयोगद्वारके समाप्त हानपर वेदनाभागामागविधान 
यह अनुयोगद्वार समाप्त हुआ। 


वेयणअप्पाबहगाणियोगद्दारं 
वेयणअप्याबहुए त्ति ॥ १॥ 


सुगम । 

तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्राराणि णादव्वाणि भवंति-- 
पयडिअद्ददा समयपबद्धद्वदा खेत्तपचासए त्ति॥ २॥ 

एवं तिण्णि चेव एत्थ अणियोगद्वाराणि होंति, अण्णेसिमसंभवादों । 

पयडिअद्दाए सब्वत्थोवा गोदस्स कम्मस्स पयडीओ ॥ ३॥ 

कुदो ? दोपरिमाणत्तादो' | 

वेयणीयस्स कम्मस्स पयडीओ तत्तियायों' चेव॥ ४ ॥ 

सादासादभेएण दुब्भावुवलंभादों । 

आउञअस्स कम्मस्स पयडीओ संखेज़गणाओ ॥ ५ ॥ 

की गुणगारों ! दो रूवाणि | 


अंतराश्यस्स कम्मस्स पयडोओ विसेसाहियाओ ॥ ६॥ 
केत्तियमेत्तण ! सगचदृब्भागमेत्तण | 


मोहणीयस्स कम्मस्स पयडीओ संखेज़गुणाओ ॥ ७॥ 
की गुणगारो ? बे-पंचभागूणछरूबाणि । 


वेदनाअन्पबहुत्वका अधिकार है ॥ १ ॥ 
यह सत्र सुगम ह । 
उसमें ये तीन अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं--प्रकृत्य्थंता, समयप्रबद्धाथंता और 
क्षेत्रप्रत्यास ॥ २॥ 
इस प्रकार यहाँ तीन ही अनुयागद्वार हैं, क्योकि, इनसे अन्य अनुयोगद्वारोंकी यहाँ 
सम्भावना नहीं है । 
प्रकृत्यथेताकी अपेक्षा गोन्र कमकी प्रकृतियाँ सबसे स्तोक हैं ॥ ३ ॥ 
क्योंकि, वे दो अड्डु प्रमाण हैं । 
वेदनीय कमकी भी उतनी ही प्रकृतियाँ हैं ॥ ४ ॥ 
गेंकि, साता व असाताके भेद्से उनकी भी दो संख्या पायी जाती है । 
आयु कर्मकी प्रकृतियाँ उनसे संख्यातगुणी हैं ॥| ५ ॥ 
गुणकार क्या है १ गुणकार दो का अद्ड है । 
अन्तराय कमको प्रकृतियाँ उनसे विशेष अधिक हैं ॥ ६ ॥ 
कितने मात्रसे वे अधिक हैं ९ वे अपने चतुर्थ भाग मात्रसे अधिक हैं । 
मोहनीय कमकी प्रकृतियाँ उनसे संख्यातगुणी हैं । ७ ॥ 
गुणकार क्या है १ गुणकार दो बटे पॉच ( द॑ ) भागसे कम छह अड्डू है ( ५) ४६-२८ )। 
२ श्र-आ-काप्रतिषु 'कुदो परिमाणत्तादी' इति पाठ; । ३ अ्-श्रा-काप्रतिषु 'तत्तियो' इति पाठः। 


४१० ] छुक्खंडागमे वेयणाखंडं (४, २, १६, ८. 


णामस्स कम्मस्स पयडीओ असंखेज़गुणाओ ॥ ८॥ 

एत्थ गुणगारो असंखेज्जा लोगा । 

दंसणावरणीयस्स कम्मस्स पयडीओ असंखेज़गणाओ ॥६॥ 
एत्थ वि गुणगारों असंखेज्जा लोगा | 

णाणावरणीयस्स कम्मस्स पयडीओ पिसेसाहियाओ ॥१०॥ 
केत्तियमेततो विसेसो ! असंखेज्जा कप्पा | एवं पगदिअड्वदा समत्ता 
समयपबद्धदाए सब्वत्थोवा आउअस्स कम्मस्स पयडीओ॥ १ १॥ 
कुदो ! अंतोमृहुचपमाणत्तादो । 

गोदस्स कम्मस्स पयडीओ असंखेज़गुणाओ ॥ १२॥ 

की गुणगारों ! पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों । 

वेयणीयस्स कम्मस्स पयडीओ विसेसाहियाओ ॥ १३ ॥ 
केतियमेत्तो विसेसो ? पण्णारससागरोबम कोड।कोडिमेत्तो । 


अंतराहयस्स कम्मस्स पयडीयो संखेज्नगुणाओ ॥ १४ ॥ 
को गुणगारो ! सादिरेयतिण्णिरूवाणि | 


मोहणीयस्स कम्मस्स पयडीओ संखेज्ञगुणाओ ॥ १५ ॥ 


एत्थ गरुणगारों संखेज़ा समया | 


नामकमंकी प्रकृतियाँ उनसे असंख्यातगुणी हैं ॥ ८ ॥ 
यहाँ गुणकारका प्रमाण असंख्यात लाक है । 
दशनावरणीयकी प्रकृतियाँ उनसे असंख्यातगुणी हैं ॥ ९ ॥ 
यहाँ भी गुणकार असंख्यात लाक प्रमाण है । 
ज्ञानावरणीयकी ग्रकृतियाँ उनसे विशेष अधिक हैं ॥ १० ॥॥ 
विशेष कितना हैँ ? वह असंख्यात कल्प समाण है । इस प्रकार भ्रकृत्यथंता समाप्त हुई 
समयप्रबद्धारथताकी अपेक्षा आयुकर्मकी प्रकृतियाँ सबसे स्तोक हैं ॥ ११ ॥ 
क्योकि, व अन्तमुहूत प्रमाण हैं । 
कर्मकी >> [| 
गोत्रक्मकी प्रकृतियाँ उनसे असंख्यातमुणो हैं ॥ ॥ १२ ॥ 
गुणकार क्या हैं ? वह पल्योपमका असंख्यातकों भाग हे । 
बेदनीयकमकी प्रकृतियाँ उनसे विशेष अधिक हैं।॥ १३ ॥ 
विशेषका प्रमाण कितना है ! उसका प्रमाण पन्द्रद कोइ|कोड़ी सागरोपम है । 
अन्तराय कमको ग्रकृतियाँ उनसे संख्यातगुणी है ॥ १४ ॥ 
गुणकार क्या है! गुणकार साधिक तीन अह्ड है। 
मोहनीय कमकी प्रकृतियाँ उनसे संख्यातगुणी हैं ॥ १४ ॥ 
यहां गुणकार संख्यात्त समय है । 


है, २, १६, २१. ] वेयणअप्पाबहुगाणियोगदारं [५११ 


णामस्स कम्मस्स पयडीयो असंखेजगुणाओ' ॥ १६ ॥ 

को गुणगारों ? असंखेजा लोगा | 

दंसणावरणीयस्स कम्मस्स पयढीओ असंखेजूगुणाओ ॥ १७ ॥ 
को गुणगारो १ असंखेज़ा लोगा | 

णाणावरणीयस्स कम्मस्स पयडीओ विसेसाहियाओ ॥ १८॥ 
केत्तियमेत्ों विसेसो ? असंखेज़ा कप्पा | एवं समयपबद्धडू दा त्ति समत्ता । 


खेत्तपच्ासए त्ति सब्वत्थोवा अंतराश्यस्स कम्मस्स पयडीयो॥ १६॥ 
कुदो १ पंचगुणतीससागरोबमकोीडाको डिगुणिदमहामच्छुकस्सखेत्तपमाणत्तादो । 


मोहणीयस्स कम्मस्स पयडीयो संखेज़गुणाओ ॥ २० ॥ 

कुदो ! णबसयपंचाण उदिसागरोवमकीडाको डीहि ग्रुणिदमहामच्छुकस्मलेत्तमेत्त- 
पयडित्तादो । को गुणगारो १ सादिरेयरूवाणि । 

आउञअस्स कम्मस्स पयडीओ असंखेजुगुणाओ ॥ २१॥ 

कुदो ? अंतोमृहुत्तमुणिदषणलोगपमाणत्तादो । को गुणगारो ! जगपदरस्स 
असंखेजदिमागो । 


नामकमकी प्रकृतियां उनसे असंख्योतगुणी हैं | १६ ॥ 

गुणकार क्या है ? गुरकार असंम्यात लोक है । 

दशनावरणीय कमकी प्रकृतियाँ उनसे असंख्यातगुणी हैं ॥१७॥ 

गुणकार क्या है ? गुणकार असंख्यात लोक है । 

ज्ञानावरणीय कमकी प्रकृतियाँ उनसे विशेष अधिक हैं ॥ १८ ॥ 

बिशेष कितना हैं ? वह असंख्यात क॒स्पों प्रमाण है। इस प्रकार समयप्रबद्धाथता समाप्त हुइ। 

प्षेत्रप्रत्यासकी अपेक्षा अन्तराय कमकी प्रक्ृतियाँ सबसे स्तोक हैं || १९ ॥ 

क्योकि, वे पॉचगुण तीस ( ३०१०५ ) काड़ाकाड़ी सागरोपमोसे गुशित महामत्स्यके उत्कृष्ट 
क्षेत्रके बराबर हें। 

मोहनीय कमकी प्रकृतियाँ उनसे संख्यातगुणी हैं ॥ २० ॥ 

कारण कि वे प्रकृतियाँ नी सो पंचानव कोड़ाकोड़ी सागरोपमोसे गुशित महामत्स्यके उत्कृष्ट 
क्षेत्रके बराबर हैं | गुशकार क्या है ? गुणकार साधिक [ छह ] अंक हैं 

आयुकमकी प्रकृतियाँ उनसे असंख्यातगुणी हैं ॥॥ २१ ॥ 

क्योंकि, वे अन्तमुहूतसे गुशित घनलोक प्रमाण हैं। गुणकार क्या है ९ बह जगप्रतरका 
असंख्यातबाँ भाग है । 


१ श्र-आ-काप्रतिधु 'संखेज', ताप्रती ( श्र ) संखेज' हति पठ | 


५१२ ) छक्सखंडागमे चेयणासंडं [ ४७, २, १६, २२ 


गोदस्स कम्मस्स पयडीओ असंखेज़गुणाओ ॥ २२ ॥ 
को गुणगारो ? अंतोमनहत्तोवट्टिदतीससागरोबमकोड।कोडीओ । 


वेयणीयस्स कम्मस्स पपडीओ विसेस्ताहियाओ ॥ २३ ॥ 
केतियमेत्तो विसेपो ? असंखेज़लोगमेत्तो | 

णामस्स कम्मस्स पयडीओ असंखेजगुणाओ॥ २४ ॥ 
को गुणगारों ? असंखेज्ञा लोगा । 


दंसणावरणीयस्स कम्मस्स पयडीओ असंखेजुगुणाओ ॥ २५॥ 
को गुणमारों ! असंखेजा लोगा । 


णाणावरणीयस्स कम्मस्स पय्डीओ विसेसाहियाओ ॥ २६ ॥ 


केत्तिमेतो विसेसो ? पदरस्म असंखेज्जदिभागमेत्तो | एवं खेत्तप्चासों समत्तो । 
एवं वेयणअप्यावहुगाणिओगद्रे समत्ते वेयणाखंडो समत्तो' 


6 ँँ ८ 
गोत्रकमकी प्रकृतियाँ उनसे असंख्यातगुणी हैं || २२ ॥ 
गुणकार क्‍या है ९ गुणकार अन्नमुंहर्तसे अपवर्तित तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम है। 
वेदनीय कमकी प्रकृतियाँ उनसे विशेष अधिक हैं ॥ २३ ॥ 
विशेष कितना हैं ? वह असंख्यात लोक प्रमाण हैं । 

(0 ५ 
नामकमकी प्रकृतियाँ उनसे असंख्यातगुणी हैं ॥| २४ ॥ 
गुणकार क्‍या हैं ९ गुणकार असंख्यात लाक है | 

(९ । + 
दशनावरणीय कमकी प्रकृतियाँ उनसे असंख्यातगुणी हें || २५ ॥ 
गुणकार क्या है ? गुणकार असंख्यात लोक हैं । 
ज्ञानावरणीय कम को प्रकृतियाँ उनसे विशेष अधिक हैं ॥ २६ ॥ 
विशेष कितना है ? वह प्रतरके असंख्यातबं भाग प्रमाण हूं। इस प्रकार ज्ञत्रप्रत्यास 
समप्त हुआ | 
इस प्रकार वेदनाअल्पबहुत्व अनुयोगद्वारके समाप्त होनेपर 
वेदनाखण्ड समाप्त हुआ | 


६ प्रतिपु 'वेयणाखंड समत्ता! इति पा5;। ततश्र निम्नपाठः उपल्म्यते -“णमो णाणाराहणाए, 
णमो दंसणाराहणाए, णमो चरित्ताराइणाए, णमो तबाराइणाए, णमो श्रर्ंताणं, णमों सिद्धाण, णमो श्राहरि- 
याणं, णमो उबज्कायाणं, णमो छोए सब्वसाहूण, णमो भयवदों महृदिमद्ववीरबट्ठमाणबुद्धरिसिस्स, णमो भयवदों 
ग्रोदमसामिस्‍श्स, नमः सकलत्वत्रिमलकरेवल ज्ञानावमासिने, नमो वीतरागाय महद्त्मने, नमो बद्धभानभद्दारकाय | 
वेदनाखण्ड समात्तम्‌ । श्रबोधे बोध॑ यो जनयति सदा शिष्यकुमुदे, प्रभूय प्रह्मदी दुश्तिपरितापोपशमनः 
तपोबृत्तियस्य रफुरति जगदानन्दजननी, जिनध्यानासक्तो जयति कुलचन्द्रों मुनिरयम्‌ । 


वेयणामावविहाणसुत्ताणि 


सूत्र संख्या सूत्र 


? वेयणाभावविद्याणे त्ति तत्थ इमाणि 
तिण्णि श्रणियोगहाराणि णादव्वाणि 


भवंति । १ 
२ पदमीमांसा सामित्तमाप्पावहहुएक्ति. ३ 
३ पदमीमांसाए णाणावरणीयवेयणा भावदों 

किमुकस्सा किमणुकस्सा कि जहण्णा 

किमजद्ृण्णा । छ 
४७ उकस्सा वा अणुकस्सा वा जहण्णा वा 

अजहण्णा वा। कर 
५ एवं सत्तण्णं कम्माणं। १२ 


६ सामित्तं दुविहं जहण्णपदे उकस्सपदे । 
सामित्तेण उक्कस्सपदे णाणावरणीयवेयणा 
भावदों उक्कस्सिया करूस १ 
अण्णदरेण पंचिदिएण सण्णिमिच्छा- 
इद्वटिणा सव्वाहि पञ्ञत्तीहि पज्नत्तगदेण 
सागारुवजागेण जागारेण णियसा उक्क- 
स्ससंकिलिट्ंण वंधह॒यं जस्स त॑ संत- 
कम्ममत्यि । 

ते एइंदियस्स वा बीइईंदियस्स वा ती- 
इंदियस्स वा चररिंदियस्स वा पंचि- 
दियस्स वा सण्णिस्स वा असण्णिस्स 
वा बादरस्स वा सुहुमस्स वा पज्ज- 
त्तस्स वा अपजत्तस्स वा अण्णद्रस्स 
जीवस्स अण्णद्वियाए गदीए बद्ू- 
माणयस्स तस्स णाणावरणीयवेयणा 


49 


१३ 


१३ 


भावदों उकस्सा।। ५४ 
१० तवब्वदिरित्तमणुकस्सा । श्प 
११ एवं दंसणावरणीय-मोहणी य-अंतरा- 

डर रण | १६ 


समित्तेण उक्कस्सपदे वेयणीयवेयणा 
भावदों उक्स्सिया कस्स | 

१३ अण्णद्रेण खबगेण सुहुमसांपराइय- 
सुद्धिसेनदेण चरिमसमयबद्धह॒यं जस्स 
ते संतकम्ममत्यि । 


श्र 


१) 


पृष्ठ , सूत्र संख्या 


सूत्र 


१४ त॑ खीणकसायबीदरागछदुमत्थस्स वा 
सजोगिकेबलिस्स वा तस्स वंयणा 
भावदों उक्स्सा | 

१५ तब्वदिरित्तमणुकस्सा । 

१६ एवं णामा-गोदाणं । 

१७ सामित्तन उक्ससपदे आउबवेयणा 
भावदा उक्कस्सिया कस्स | 

१८ अण्णद्रेण अप्पमत्तसंजदेण सागार- 
जागारतप्पाओग्गविसुद्ंण.. बद्धल्नयं 
जस्स तं संतकम्ममत्थि । 

१६ तं संज़द्स्स वा अणुत्तरविमाणवासि- 
देवस्स वा तस्स आउववेयणा भावदो 
उकस्सा । 

२० तब्बदिरित्तमणुकस्सा। 

२९१ सामित्तण जदृण्णपदे णाणावरणीय- 
बेयणा भावदा जहण्णिया कस्स । 

२२ अण्णद्रस्स खब॒गस्स चरिमसमय- 
छुदुसत्थस्स णाणाबरणीयवेयणा भा वदो 
जदृण्णा । 

२३ तब्वद्रित्तमजहण्णा | 

२४ एवं दंसणावरणीय-अंतराइयाणं । 

२५ सामित्तेण जहृण्णपदे वेयणीयवेयणा 
भावदों जदण्णिया कस्स | 

२६ अण्णद्रखवगहस . चरिमसमयभव- 
सिद्धियस्स शअ्रसादाबेयणीयस्स वेदय- 
माणस्स तस्स वेयणीयबेयणा भावदों 
जदृण्णा । 

२७ तब्वदिरित्तमजहृण्णा | 

र८ सामित्तेण जहण्णपदे मोहणीयबयणा 
भाषदों जहण्णिया कस्स 

२६ अण्णद्रस्स खबगस्स चरिमसमयसक- 
साइस्स तस्स सोहणीयवयणा भावदों 
जहण्णा | 


प्र्ष्ठ 


१्ऊ 
श्फ 


१ 


१ 


१६ 


१9 


५ 


२० 


२१ 


र२ 


श्र 
ब्३्‌ 


१ 


(२) 


सूत्र संख्या सूत्र 
३० तब्व॒दिरित्तमजदण्णा | 
३९ सामिक्तेण जदण्णपदे आउववेयणा 
भावदों जहृण्णिया कस्स । 
३२ अण्णदरेण मणुस्लेण पंचिंदियतिरिक घ- 
जोणिएण वा परियत्तमाणमज्मिमपरि- 
णामेण अश्रपज्नत्ततिरिक्खाउञं बद्धल्य॑ 
जस्स त॑ संतकम्मं॑ अत्यि तस्स आउअ- 
बेयणा भावदों जहण्णा। 
तब्ब॒द्रित्तमजहण्णा । 
सामित्तेण जहण्णपदे 
भावदो जदृण्णिया कस्स । 
अण्णदरेण सुहुमणिगोदजीबश्रपञ्ञ- 
त्तएण हृदसमुप्पत्तियकम्मेण परियत्त- 
माणमज्मिमपरिणामेण यद्धछ॒यं जस्स 
त॑ सनकम्ममत्थि तस्स णामवेयणा 
भावदो जहण्णा । 
तब्ब॒दिरित्तमजहृण्णा । 
सामित्तेण जदृण्णपदे गोदवेयणा भावदो 
जहण्णिया कस्स । 
अण्णररेण बादरतेउ-बा उज्नी वेण सव्याहि 
पञ्ञत्तीदि पञ्नत्तयदेण सागार-ज्ञागार- 
सब्बविमुद्धण दृदसमुप्पत्तियकम्मेण 
उच्चागोंदमुव्बेलियूण णीचागादं बद्धल्नय॑ 
अस्स ते संतकम्ममध्यि तस्स गोद- 
बेयणा भावदो जहण्णा । 
तव्बद्रित्तम जहण्णा | 
अप्पाचहुए त्ति तत्थ इमाणि तिण्णि 
अणियोगहाराणि--जहण्णपदे उककस्स- 
पदे जहण्णुक्कस्सपदे । 
सब्बत्थोबा मोहणीयवयणा भावदों 
जहृण्णिया । 
अंतराश्यवेयणा भावदोी अद्ृण्णिया 
अणंतगुणा । 
णाणावरणीय-दंसणावरणीयवेयणा भावदो 
जहण्णियाश्ों दो वि तुल्दाओ अरणत- 
गुणाओं। 


३३ 


३४ णामवेयणा 
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सूत्र संख्या सूत्र 

४४ आउबवेयणा भावदो जहण्णिया श्रणत- 
गुणा । 

४४ गोदवेयणा भावदाी जहण्णिया अणंत- 
गुणा । 

४६ णामवेयणा भावदों जहण्णिया अर्णत- 
गुणा । 

४७ बेदणीयवेदणा भावदों जहण्णिया 
अणंतगुणा । 

४७८ उक्कस्सपदेण सब्बत्थोाबा झ्राउवबेयणा 
भावदों उक्स्पिया । 


४६ णाणावरणीय-दंसणावरणीय-अँतराइय- 
वेयणा भावरों उकस्सियाओ तिण्णि 
बि तुलाओ अणंतगुणाओं । 


। पृ० मोहणीयवेयणा भावदी उक्स्सिया 
अण॑ंतगुणा । 

५१ णामा--गोदवेयणाओ भावदों उक्क- 
स्सियाओ दो बि तुल्लाओ अ्रणंत- 
गुणाओ । 

५२ वेदणीयवेयणा भावदों उक्कस्सिया 
खअण॑तगुणा । 

५३ जहण्णुकस्सपदेण सव्यत्थोवा मोहणीय- 


वयणा भावदोा जद्॒ण्णिया | 

अंतराशइयवेयणा भावदों जदण्णिया 

अणंतगुणा । 

१५४ णाणावरणीय-दूंसगावरणीयवेयणा 
भावदो जहृण्णियाओं दो वि तुलाओं 


ण्छ 


अणंतगुणाओ । 

५६ आउश्यवेयगा भावदों जहृण्णिया 
अर्णतगुणा । 

५७ णामबेयणा भावदी जहण्णिया 
अणंतगुणा | 

प५८ गोदवेयणा भावदों ज्दण्णिया अणंत- 
गुणा । 

५६ वेद्णीयवेयणा भावदों जहण्णिया 
अणंतगुणा | 

६० आउञवेयणा भावदों उक्कस्सिया 


झणंतगुणा । 
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वथणाभाषषिद्दणसुत्ताणि (३) 
सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ | सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
६१ णाणाषरणीय-दंसणावरणीय-अंतराइय- रूप माणों विसेसहीणो | पर 

वेयणा भाषदों उक्कस्सिया तिण्णिवि ८६ अपच्चक्वाणावरणीयलोभो अ्रणंत- 
तुल्लाओं श्रण॑त्तगुणाओं । १६ गुणद्वीणों । पर 
६२ मोहणीयवेयणा भावदों उक्रस्सिया |! ६० माया विसेसद्वीणा । भ३ 
अणंतगुणा । ५ | ६९ कोधी विसेसहीणा । ) 
६३ णामा-गोदवेयणाओं भावदो उक्तस्सि-.. | ६२ माणा विसेसद्दीणो। हा 
याओ दो वितुल्लाओं श्रणंतगुणाओं। ,, ! ६३ आभिणिवोहियणाणाबरणीय॑ परि- 
६४ वेयणीयबेयणा भावदो कक्स्सिया..._ भोगं॑त्तराइयं च दो बि तुल्लाणि श्र्णत- 
अणंतगुणा । ४० |. गुणद्दीणाणि। | 
६५ एत्तो उक्तसओ चउसट्ठटिपदिया महा- | ६४ चक्खुदंसगावरणीयमणंतगुणहीणं |. ५४ 
दंडओं कायठ्वा भवदि | ४० | ६५ सुदणाणावरणीयमचक्खुदंसणावरणीयं 
६६ सब्बनिव्बाणुभागं सादावेदणीयं |. ४५... भोगंतराइयं॑ च तिण्णि [वि 
६७ जसगित्ती उच्चागोदं थ दो वि... तुल्लाणि] अणंतगुगहीणाणि। हुए 
तुल्लाणि अणंतगुणद्वीणाणि । » . ६६ आहिणाणावरणीय॑ ओहिदंसणावर- 
६८ देवगदी अण॑तगुणदीणा । ४६ |. गणीय॑ लाइंतराइयं च तिण्णि बितुल्लाणि 
६६ कम्मइयसरीरमणंतगुणहीणं। | अणंतगुणदहीणाणि ५६ 
७० तेयासरीरमणंतगुणहीणण । » ६७ मणपज्जवणाणावरणीय॑ थीणगिद्धी 
७१ आहारसरीरमणंतगुणदीणं । छ , दाणंतराइयं च तिण्णि वि तुल्लाणि 
७२ वेडव्वियसरीरमणणतगुणदरीणं । की अण्णंतगुणद्दीणाणि । ः 
७३ मणुसगदी श्रणंवगुणदीणा । ४८ ' ६८ णवुसंयवेदा अणंतगुणहीणो । है 
७४७ आरालियसरी रमणंतगुणहीणं । # ६६ अरदी अणंतगुणहीणा। न 
७४ मिच्छत्तमर्णतगुणहीणं । हु | १०० सोगो अणंतगुणदीणो । णुऊ 
७६ केंबलणाणाबरणीयं केबलद॑सणावरणीयं | १०१ भयमणंतगुणदीणण । 4४ 
असादवेदणीयं वीरियंतराइयं च चततारि १०२ दुगुंद्ठा अणंतगुणद्वीणा । न 
वितुल्लाणि अणंतगुणदीणाणि । ४६ | १०३ णिद्दाणिद्दा अणंतगुणद्ीणा । हर 
७७ श्रणंताणुबंधिलोभो अणंतगुणहीणो । ४० | १०१ पयलापयला अणंतगुणदवीणा । हु 
७८ माया विसेसद्दीणा । ५० | १०१ णिद्दा अणंतगुणददीणा । ३ 
७६ कोधो बिसेसद्दीणो । ५० | १०६ पयला अणंतगुणद्वीणा । ष्घ 
८० माणों विसेसद्ीणों । » | १०७ अजसकित्ती णीचागोद च दो थि 
८१ संजलणाए लोभो भ्र॒णंतगुणदीणा । . , तुल्लाणि अणंतगुणहीणाणि | १9 
८२ माया विसेसद्वीणा । ५१ | १०८ णिरयगई अणंतगुणद्वीणा । १ 
८३ कोधो विसेसद्दीणो । » | १०६ तिरिक्खगई अणंतगुणदीणा। 99 
८४ माणो बिसेसद्दीणो । » | ९१० इत्थिवेदों अर्णतगुणदीणो । ए 
८४५ पच्चक्खाणावरणीयलोशभो अ्रर्णत- । १११ पुरिसवेदों श्रणंतगुणहीणो । ५ 
गुणद्दीणो । » | ११२ रदी अणंतगुणदीणा । ५६ 
८६ माया बिसेसहीणा | ५२ | ११३ दृस्समणंतगुणद्वीण । | 
४७ कोधो विसेसद्वीणों । » | ११४ देबाउ्रमणँतगुणदीणं । १ 


(४) 
सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
११५ णिरयाउश्रमणंतगुणहीर्ण । पृ६्‌ 
११६ मणुसाउञ्रमण॑तगुणहीर्ण । 9 
११७ तिरिक्‍्खाउअमण्णत्गुणदही०णं | 7 
११८ एत्तो जहण्णओ चउसदट्विपदिओं 
महादंडओ कायठ्वों भबदि। ६५ 
११६ सब्षमंदाणुभागं लोभसंजलर्ण । हू 
१२० मायासंजलणमणंतगुणं | ५ 
१२१ माणसंजलणमणंतगुणं | ६६ 
१२२ कोधसंजलणमर्णतगुणं । 9 
१२३ मणपज्ञनवणाणावरणीयं दाणंतराइय 
चदाबितुल्लाणि अणंतगुणाणि।. ? 


१२४ ओहिणाणावरणीय ओहिदेसण।|बर- 
णीयं लांभंतराइयं व तिण्णि वि 
तुल्लाणि अणंतगुणाणि | फ 

१२५ सुदणाणाषरणीयं श्रचक्‍्खुदंसणावरणी- 
ये भोगतराइय च तिण्णि बि तुहाणि 


झणंतगुणाणि | ६3 
१२६ चकखुदंसगावरणीयमर्णतगुण्ण । १ 
१२७ आशभिणिवोहियणाणावरणीयं परिभो 

गंतराइयं च दो! बितुलाणि अर्ण- 

तगुणाणि। हर 
११८ विरियंतराइयमणंनगुर्ण । 9 
१२६ पुरिसवेदी अण॑तगुणा। $ 
१३० हस्ममणंतगुर्ण ह्ष्प 
१३१ रदी अणतगुणा | 2 
१३२ दुगुंद्ा अर्णत्गुणा । |; 
१३३ भयमर्णतगुणं। 2 
१३४७ सोगो अर्णतगुणो । १ 
१३५ अरदी अण॑तगुणा । 9 
१३६ इत्थिवेदों श्रणंतगुणों । ६६ 
१३७ णवबुंसयवेदी अ्णतगुणो । 9 


१३८ केबलणाणावरणीयं केबलदंसणावर- 

णीय॑ च दो वि तुल्लाणि अर्णतगुणाणि। ,, 
१३६ पयला अशणुंत्तगुणा 
१४० णिद्दा अणंतगुणा। ७० 
१४९ पत्रक्खाणाबरणीयणाणों अणंतगुणो । ,, 
१४२ काधों विसेसाहियो । हे 


प्र 


छठ 


सूत्र संख्या सूत्र 
१४३ माया विसेसाहिया। 
१४७ लोभो विसेसादिओ । 
१४४ अपचकक्‍जाणावरणीयमाणों अणंतगुणो। ,, 


१४६ कोधो विसेसाहिओ।। ४ 
१४७ माया विसेसाहिया। हि 
१४८ लोगो विसेसाहिओ | रे 
१४६ णिद्दाणिह्द श्रणंतगुणा । ३) 
१५० थीणगिद्धी अणंतगुणा । न 
१५१ पयलापयला अणंतगुणा । 5 
१५२ अणंताणुबंधिमाणो अर्णतगुणा । मु 
१४३ कोधों विसेसाहिओ | छ्र्‌ 
१५७ भाया विसेसाहिया | ; 
१०५ लोभो विसेसाहिओ | र 
१५६ मिच्छत्तमर्णतगुणं । है 


१५७ ओरालियसरीरमणंतगुणं हा 


१४८ वेडज्वियसरीरमणंतगु्ण । ७३ 
१५६ तिरिक्खाउग्ममर्णतगुणं। 
१६० मणुसाउञअमर्णतगु्ण । रे 
१६९१ तेज्नइ्यसरीरमर्णतगुर्ण । १ 
१६२ कम्मइ्यसरीरमणंतगुण । हि 
६३ तिरिक्खगदी अ्र॒ण॑तगुणा । 
१६४ णिरयगढ़ी अण॑तगुणा । हि 
१६५ भमणुसगदी अणनगुणा । ७छ 
१६६ देवगदी अण॑तगुणा। 5 
१६७ णीचागोदमणंतगुणं । हु 
१६८ अजसकित्ती अश्र॒ण॑तगुणा । १ 
१६६ असादावेदणीयमर्णतगुर्ण । ५ 

१७० जसकित्ती उच्चागोद॑ च दो वि 
तुल्लाणि श्रण॑नगुणाणि । ३५ 
१७१ सादावेदणीयमणणंतगुण हर 
१७२ णिरयाउम्रमर्णनगुणं । है 
१७३ देवाउश्रमणंतगुणं । हि 
१७४ आहारसरीरमणंतगुण । $ 

पढमा चूलिया 

१७५ सब्वत्थोबों दंसणमोहउबसामयस्‍्स 

गुणसेडिगुणो । घ० 


वैयणाभावकिद्याश विदियचूलियासुत्ताणि 
सूत्र संख्या 


सूत्र संख्या 


१७६ संजदासंजद्रुस 
असंखेज्गुणो । 
अधापवत्तसंजद्ल्स गुणछ्तेडिगुणो 
असंखेज्नगुणों । 

श्णताणुबंधी विसंजोएंतस्स गुण- 
सेडिगुणा असंखेज्ञगुणो । 
दंसणमोहखबगस्स गुणसेडिगुणो 
असंखज्ञगुणा । 
कसायउबसामगस्स गुणसेडिगुणो 
असंखेजञगुणा । 
उबसंतकसायवीयरायह॒दु मप्थस्स- 
गुणसेडिगुणा असंखज्ञगुणों | 
कसायखबगस्स गुणसेडगुणा 
असंखजगुणा । 
खीणकसायबीयरायछदु मत्थस्स 
गुणसेडिगुणा। श्रसंखज्नगुणा । 
अधापबत्तकेंबलिसंजदस्स 
सेडिगुणा असंग्वज्नगुणा । 
जागणिराधकबलिसंजदस्स गुणसे 
डिगुणा असंखज्गुणा । 
सब्व॒त्थावा जोगणिराधकेबलिसंज- 
दस्स गुणसंडिकालो । 
अधापवत्तकेंघलिसंजदस्स गुणसेडि- 
कालो संखजगुणा । 
खीणकसायबीयरायछदुमत्थरुस गु- 
णुसेडिकालो संखजगुणो । 


सूत्र 
गुणसेडिगुणो 


१७७ 
श्ष्प 
१७६ 


१६० 


श्प्र 
श्प३ 
श्प४ गुश- 
१८५ 
१८५६ 


१८७ 


शपघ८ 


१८६ कसायखबंगस्स गुणसेडिकालो 
संखेजगुणा । 
१६० उबसंतकसायबीयरायछदु मत्थस्स 


गुणसेडिकालो संखेजगुणो । 
कसाय इबसामयस्स गुणसेडिकालो 
सं॑खेज़गुणो । 

दंसणमोहक्खबयस्स गुणसेडिकालो 
संखेज्नगुणो । 
आशंताणुवंधिविसंजोए तस्स गुण- 
सेडिलकालो संखजगुणो । 


१६१ 


श्ध्र 


१६३ 


म्ब० 
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१६४ 
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१६६ 


१६७ 
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१६६ 
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२०१ 


२०२ 


२०३ 


(५) 


सत्र प्र 


अधापत्त संजदस्स गुणसेडिकालो 
संखजगुणो । 
संजदासंज्ञदस्स 
संखज्गुणो । शा 
द्ंसशमोहडबसामयस्स गुणसेडिकालो 
संखज्गुणों । हे 


विदिया चलिया 


एत्तो अणुभागवंधज्मबसाणटद्वाणप- 
रूवणदाए तत्थ इमाणि बारस 
अशियोगद्वाराणि । 
अविभागपडिच्छेद्परूुतणा ट्वाश- 
परूवण। अंतरपरूवणा कंदयपरूवणा 
ओजजुम्मपरूवणा छट्ठाणपरूवणा 
हेद्ाद्वाणपरूषणा समयपरूबणा बह्नि- 
परूवणा जबमज्यपरूवणा पज्व- 
साणपरूवणा अ्रप्पाबहुए त्ति। द८ 
अविभागपंडिच्छेदपरूवणदाए एक्ेक्षम्हि 
ट्वाणम्हि केवडिया अधिभागपडि- 
झछेदा ? अणंता अ्रविभागपडि- 
च्छेदा सव्बजीवेहि अणंतगुणा | 
एबदिया अविभागपब्च्छिेदा । 
ठाणपरूवणदाए केबढियाणि द्वाणा- 
णि अ्रसखेज्जलोगद्2ठ|णाणि। एब- 
दियाणि ट्वाणाणि | 
अंतरपरूवणदाए एकक्कस्स ट्वाणस्स 
केबडियमंतरं ९ सव्बजोवहि अणत- 
गुण । एबडियमेतरं । 
कंदयपरूवणदाए अत्थि अशंतभा- 
गपरिवष्टिकैदयं असंखेज्ञभागपरि- 
बह्िकंदयं संखज्ञभागपरिष्टिकंदर्य॑ 
संखज्ञगुणपरिब्विकंद्य भ्रसंखेज्ज- 
गुणपरिव्लिकंदर्य॑ श्रणंतगुणशपरि- 
वड्डिकंदयं । 

ओजजुम्मपरूषणदाए अविभाग- 
पडिच्छेदारि कदजुम्माणि, द्वाणा- 
शि कदजुम्माणि, कंदयाणि कद- 
जुम्माणि । 


८5६ 
गुणसे डिकालो 


&६७ 


६१ 


१११ 


११४ 


श्य्प 


१३४ 


(६ ) 


सूत्र संख्या सूत्र 


२०४ छट्टाएपरूबणदाए अणंतभागपरि- 
बड्ढी काए परिवद्गीए [ बड़िदा ९ ] 
सब्बजीवेहि अर्णंतभागपरिवड्डी । 
एबदिया परिबड्ठी । १२५ 
२०५ असंखेज्जभागपरिवड्टी काए परिबद्दीए।१५१ 
२०६ असंखेज्जलोगभागपरिवड्डीए । एव- 
दिया परिषड्डी । रे 
संखेज्ञभागपरिवड्टी काए परिबद्धिए।१५४ 
जहण्णयस्स असंखेज्वयस्स रूवूश- 
यस्स संखेज्ञभागपरिबद्ठी | एबदिया 
परिवड्ठी । रु 
संखज्ञगुणपरिषट्टी काए परिबड्टीए। १०५ 
जहण्णयस्स असंखेजयस्स रुवृण- 
यस्स संखज्गुणपरिषद्ठी | एबद्या 
परिबड्री । 


श्प् 


२०७ 
२०८ 


२०६ 
२१० 


औ 
असंखेज्ञगुशपरिबद्दी काए परिबड्ठीए।११६ 
असंखेजलोगगुएपरिवद्टी । एब- 
दिया परिवड्डी । ४, 
२१३ अणंतगुणपरिवद्ी काए परिवद्दीए। १५७ 
२१४ सब्बजीवहि अणंतगुणपरियबद्ञी। एय- 

दिया परिषदड्ठी । 
२९५ हेद्वाह्ठाणपरूवणाएं अणंतभागब्भ- 
हिय॑ कंदर्य गंतूण असंखज्ञभागब्भ- 


२११ 
२१२ 


१7 


द्विय॑ द्वाणं । १६३ 
२१६ असंखेज्ञभागव्भदहिय कंदयं गंतृण 

संख ज्भागव्भहिय॑ द्वारा । १६४ 
२१७ संखेज्ञभागव्भहियं कंडर्य गंतूण 

संखजगुणब्भहियं द्वाणं । श्ध्प 
२९५८ संखज्नगुणब्भहियं कंदयं गंतूण 

असंखजगुणब्भहियं द्रणं । हि 
२१६ असंखेज्ञगणब्भहियं कंडयं गंतूश 

अरणतगुणब्भहियं द्वाणं । ख् 
२२० अणंतभागब्भहिय।णं क्षैदयबरं 

कंढयं च गंतूण संखेजञभागब्भ- 

हियद्वार्ण । १६६ 


२२१ असंखेज़भागब्भहियाणं कंदयवरां 
कंदर्यं च गंतूण संखेज्जगणब्भहिय- 


द्वाण। १६७ 
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परिशिष्ट 


सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
२२२ सं॑खेज्ञभागव्भदियाणं कंदूयबग्गं कैदयं 
घ गंतृण असंखेज्जगुणब्भहियद्वाणं। १९७ 
संखेजगुणब्भहियाएं. कंद्यबमां 
कंद्र्य च गंतूश अणंतगुणब्भद्देय॑ 
द्वाणं | 
संखेजगुणस्स हेहदी भ्रणंतभाग- 
ब्यहियाणं कंदयघरणी वेकंद्यबग्गा 
कंदयं च्‌ । 
असंखज्वगुणस्स हंद्ददो असंखेज्- 
भागब्भहियाणं कंदयघणो केक॑- 
दूयघरगा कंदर्य च । 
अणंतगुणस्स देद्॒दी संखेज्भाग- 
व्यहियाणं कंदयघणो वेकंदयवग्गा 
कंदयं च । 
असंखेजगुणस्स हेद्धदी श्रण॑ंतभाग- 
डमहियाएं. कैदयवर्गावग्गो 
तिण्णिकंदयघण। तिण्णिकंद यबर्गा 
फंद्यं च | 
अणंतगुणस्स हेद्ददी असंखजभा- 
गव्भहियाएं कंदयवग्गावग्गों ति- 
ण्णि कंदयघण तिण्णि कंदयबग्गा 
फैद्य च | 
अगंतगुणस्स हद्ददाी अशंतभाग- 
ध्भहियाणं कंदया पंचहदी चत्तारि 
कंदयवर्गाबग्गा छक॑दयघणा चत्तान 
रि कृंदयबग्गा कंदयं च्‌। 
२३० समयपरूवणदाए चदुसमइयाणि 
अणुभागबंधब्मबसाणटद्ठाणाणि अर्स- 
खज्जा लोगा । 
२३१ पंचसमइयाणि अणुभागबंधज्कब- 
साणद्ठाणाशि असंखज्जा लोगा | 
२३२ एवं छुसमइयाणि सत्तसमइयाणि 
अट्टसमइयाणि अणुभागबंधब्कव- 
साणद्वाणाणि असंखेला लोगा। 
२३३ पुणरधि सत्तसमश्यायि अणुभाग- 
बंधज्मवसाणट्वाणारि असंखेज्या 
लोगा। 
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र२७ 
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२०१ 
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वेयाणभाषबिद्याणे तदियचूलियासुत्ताणि 


सूत्र संख्या सूत्र 


२३४ एवं छसमइयाणि पंचसमइयारि 
चदुसमइयाणि अणुभागबंधब्कब- 
साणट्ठाणारशि असंखज्ञा लोगा। २०४ 

२३५ उबरि तिसमइयाणि बिसमश्याणि 
अणुभागबंधज्मबसाणट्वाणाणि 
असंखेज्ञा लोग! । 

२३६ एत्थ अप्पाबहुअं । 

२३७ सब्बत्थो बाशि अ्रद्ठसम इयाणि अणु- 

भागबंधव्मत्रसाणद्वाणणि | मु 

दोसु वि पासेसु सत्तसमइयाणशि 
अणुभागवंधज्मवसाणद्वाणाणि दो 

वि तुल्लाणि असंखजगुणाणि । हा 

एवं छसमइयाणि पंचसमइ्याणि 

चदुसमइयाणि। 

२४० उबरि तिसमश्याशि। 

२४१ विसमइयारशि अणुभागबंधज्कब- 

साण॒द्वाणाणि असंबज्गुणाणि । २०७ 

सुदमतेउक्काइया पवेसणेण असं- 

खज्जा लोगा। 

अगशिकाइया 'असंखजगुणा । 

कायदिदी असंग्ब जगुणा । 

अणुभागबंधब्मबसाणद्ठ|णाशि 
असंखेज्ञगुणाणि । 
बह्टिपरूवशदाए अत्यि अशंतभाग- 
बट्डि-हाणी असंखेज्ञभागबवच्लिहाणी 
संखंजभागवड्ि-हाणी संखेजगुण- 
बढ़ि-द्ाणी असंखेजगुणवहड्रि-हाणी 
अरण॑तगुणबद्धि दाणी । 
पंचवड्डि-पंचद्ाणीओ  केवचिरं 

कालादो ह्वोंति १ न 

जहण्णेण एगसमओ । २१० 

उक्कस्पेण आबलियाए असंखेज्नदि- 

भागों । 95 

२५० अशंतगुणवह्टि-द्वाणीयो केवचिरं 
कालादो होंति । 

२५१ जहण्णेण एगसमशञ्री । 

२५२ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं। 


श्ष्ठ 
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२३ 


डी 


२३६ 
२०६ 
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२४ 
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२०८ 
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२४४ 
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२४६ 


र०्ह 
२४७ 


शेप 
श्४६ 


२११ 


(७) 
सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
२५३ जबमज्मपरूवणदाए अर्णतगुणवड्ढी 

अशंतगुणद्ाणी च जबम॑ज्म। २९२ 


२५४ पज्नवसाणपरूवणुदाए अ्रशुंतगुणस्स 

उबरि अणंतगुण् भविस्सदि त्ति 

पजञ्नवसाणशां । 

अप्पायहुए त्ति तप्थ इमाणि दुबे 

अ्रणियोगद्दारारि। अणंतरोवशिधा 

परंपरोषशिधा । 

तत्थ अणुतरोबशणिधाए सब्बत्थो- 

बाशि अशतगुणब्भदियाणि द्वाणारि ,, 

असंखज्नगुणब्भहियाणि द्वाणाणि 

असंखेजल्नगुणाशि । 

संखेजगुणब्महियाणि द्वाणाणि 

असंखज्ञगुणाणि | 

संखज्ञभागब्भदियाणि ट्वाणाणि 

असंखेज्ञगुणाणि । 

असंखेजभागब्भदियारिप हाणाशि 

अखंखजगुणारि । 

अखुंतभागब्भदियाणि ट्वाणाणि 

असंखजगुणाणि | 

परंपरावणिधाए सब्ब्थोबाणि 

अशंतभागब्भहियाणि ट्वाणाणि। 

२६३ असंखेज्ञभागब्भहियाणि टद्वाणाणि 
श्रसंखजगुणाणि | 

२६४ संखेज्ञभागब्भहियद्वाणाणि संखेज्ज- 
गुणाणि। 

२६५ संखेजगुणब्भहियाणि द्वाणाणि 
संखेज्गुणाणि । 

२६६ असंखज्गुणब्भहियाणि हवाणाणि 
असंखेजगुणाणि | 

२६७ अखांतगुणब्भहियाणि टड्वाणाणि 
अखंसबेजगुणाणि। 


तदिया चूलिया 
२६८ जीवसमुदाद्वारे त्ति तत्थ इमाणि 
अट्ट अणियोगदाराणि--एयहाश- 
जीबपमाणाणुगमो शिरंत्रडाणजीद्र- 
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२१५ 


२९७ 
२५५ 


शपू७छ 
२५८ 


२१५ 
२१० 
२६० 


२१६ 
२६ 
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२६२ 
२१७ 
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२१८ 


(८) परिशिष्ठ 

सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ | सूत्र संख्या सूत्र पु 
पम्माणाणुगमो सांतरद्द।एज़ी बपसा- २८२ परंपरोवणिधाए अणुभांगंधब्मव- 
णाणुगमा णाणाजीबकालपमाणाणु- साणद्ठाण जीवे हिंतो तत्तो असाखेज- 
गमो बड्टिपरूवणा जयमब्झपरूपणा लोगं गंतूश दुगुणवद्विदा । २६३ 


फोसणुपरूबणा अप्पाबहुए त्ति। २४१ 
एयट्व/णजीवपमाणाणुगमेश एक्ेक- 
रिद्र ठ्वाणुम्द्ि जीव जदि होंति एको 
वा दो वा तिण्णिवा जाव उक्कस्सेण 
आवलियाए असंख जद्भिागों । 
णिरंतरद्/|णजीवपम।णाणुग मेण 
जीवहि अविरहिदद्ठाणाणि एक्को 
वादों था तिण्णि बा उक्कस्सेश 
अवलियाए असंखेज्ञदिभागो । 
सांतरद्वाणजी बपर्माणाणुगमेण जीवेहि 
विरहिदाणि द्वाणाणि एक्को वा दो 
वा तिण्णि वा उकस्सेण असंखे- 
ज्ञा लोगा। 
णाणाजीवकालपमाणाणुगमेण एक्के- 
कम्हि ठ्रणम्मि णाणाजीबा केबचिरं 
कालादो होंति । 

२७३ जहण्णंण एमसमओं । 

२७४ उककस्तेण आवलियाए असंखज्ञ- 
दिभागो । 

चट्टि परूवणदाए तत्थ इमाणि दुवे 
अणियागहाराणि अणंतरोबरणिधा 
परंपरोवणिया । हा 
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२४६ 


२७५ 


२७६ अणंतरोबणिधाएु जहण्णए अणुभा- 
गयंधज्कमवसाणद्वाएण थावा जीचा २४७ 
२७७ विदिए अणुभागगजंधज्कवसाणद्वाणे 
जीवा विसेसादिया । २४८ 
२७: तदिए अणुभागबंधज्मबसाणद्ाणे 
जीवा विसेसाहिया । २४६ 
२३६ एवं बिसेसाहिया विसेसाहिया 
जाब जवमज्मं । २५० 
२८० तेण पर विसेसहीणा। र्५्प्‌ 


एवं विसेसदीणा विसेसदीणा जाब 
उक्कस्सअणुमागवंधब्मवसाण- 
द्वाणे त्ति। फ 


२८१ 


| 


। 
| 
| 





२८३ एवं दुगुणवद्धिदा जाबव जवमणज्मी । २६४ 
२८४ तेण परमसंखेज्जलोग गंतृण दुगुणहीणा ,, 
२८५ एवं दुगुणदीणा जाव उक्कस्सिय- 
अणु भागवंधम्मबसाणद्वाण त्ति ५ 
२८६ एगजीवअणुभागब॑धज्कमबसाणदुगुण- 
बड्िहाणिद्वाणंतरमसंखेज्ञा लोग।। ,, 
२८७ णाणाजीवश्रणु मा गबंधज्मव साणदु- 
गुणबद्ि-[ हाणि- ] द्वांतराणि 
आवलियाए असंखेजदिभागो । 
८५८ णाणाजीवअणुभागबं घब्कवसाण- 
दुगुणबद्धि -हणिद्व|णंतराणि थाबाणि। ,, 
२८६ एयजीवश्णुभागबंधब्कबस![णदुगु- 
णवड्वि-द्ाणिद्वणंतरमसंखेजगुणं । . ,. 
२६० जवमज्कपरूवणाए टद्वाणाणमसंघेज्ञ- 


रच 


दिसागे जबमर्ज्न । २६६ 
२९१ जबमज्मस्स हेदढ़दी द्वाणाणि 

थोदाणि। २६७ 
२६२ उबरिमसंखजगुणाणि | $ 


२६३ फोसणापरूबणदाए तीद़े काले एय- 
जीवस्स उक्कस्सार अणुभागबंधज्क- 
बसाणट्ठाणे फोसणकालों थोबोी । ,, 

२६४ जहण्णए अ्रणुभागबंधब्कमबसाण- 
ह्वाणे फोसणकाला असंखज्ञगुणो । २६८ 

२६५ कंदयस्स फासणकालो तत्तियं। चेब। २६६ 

२६६ जवमज्यमफोसणकालो अ्रसंखजगुणो। ,, 

२६७ कंदयर्स उबरि फोसणकालो 
असंखज्ञगुणो । भर 

२६८ जयबमज्कध्स उबरि कंदयस्स हेटदो 
फोसणकालो असंखेजगुणो । 

२८६ कंदयरूस उविर जबमज्मस्स हेड्ठ दो 
फोसणुकालो तत्तियों चेष | 

३०० जबमज्कमस्स उबरि फोसणकालों 
विसेसाहिओ | 


२७० 


३७५ 


बयणवेयणषिद्दाणसुत्ताणि 


सूत्र संख्या सूत्र प्र्ष्ठ 

३०१ फंदयसर्स हेद्ददी फोसणफालो 
विसेसाहिओं | 

३०२ कंदयस्स उबरिं फोसणशकालो 
घिसेसाहिओ । 

३०३ सब्वेसु द्वाणेसु फोसणशकालो बिसे- 
साहिझो | हम 

३०४ अ्रष्पाब्रहुए त्ि उक्कपसए अणुभाग- 
बंधज्मवसाणट्वाएे जीबा थोषा । 

३०५ जहृण्ण्ए अणुभागवंधज्मवसाणदट्ठाणे 
जीवा असंखेज्जगुणा | 5 

३०६ कंद्यर्स जीवा तत्तिया चेच | २७३ 

३०७ जवमज्फमस्स जीवा असंखज्जगुणा । 


२७१ 


श्जर्‌ 


5 


॥ 
। 
| 
। 
! 
डे ॥ 
३०८ कंद्यरुस उबरिंजीवा असंखज्जगुणा। ,, , 
३०६ जवमज्कस्स उबरि कंदयस्सहेट्टिमदी ,, | 
जीव। असंखज्ञगुणा । | 
३१० कंद्यस्स उबारि जवमज्कस्स | 
हट्विमदी जीवा तत्तिया चेव । कर 
३११ जबमज्मस्स उबरि जीवा । 
विसेसादिया । 323 7 
३१२ क॑दयस्स हेद्दी जीवा विसेसाहिया। २७७ 
३१३ कंदयर्स उबरि जीवा विसेसाहिया। ” 
३१४ सब्वसु द्वाणेसु जीवा विसेसाहिया। ? 
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८ वेदणापच्चयविह्णसुत्ताणि 
९ वंयशपच्चयविद्दाण त्ति । 
२ ऐैगम-बवहार-संगहाणं णाणावरणीय- 
बेयणा पाणादिवादपत्चए | 9 


र्ऊप 


३ मुसावादपच्चए। २७६ 
४ भदत्तादाणपच्चए । र्प१ 
५ मेहुणपच्चए | र८घ२ 
६ परिग्गदपच्चएं । । 
७ रादिसायगपच्चए | 9 
८ एव कोह-माण-माया-लोह-राग-दो स- 
मोह-पेम्सपच्चए । » रेपरे 
९ णिदाशपच्चए । श्पछ 


१० भव्मक्खाण-कलह-पेसुण्ण- 
र-अरह-उब॒हि-णियदि-माण- 


सूत्र संख्या सूत्र 


माय-मोस-मिच्छु णाण-मिच्छ दंसण- 
प्रोअपच्चए | 

१९ एवं सत्तण्णं कम्माणं | 

१२ उज्जुसुदस्स णाणाबरणीयवेयणा 
जोगपच्चए पयडिपदेसग्गं । 

१३ कसायपश्चए ट्विदि-अ्रणुभागवेयणा । 

१४ एवं सत्तण्णं कम्माणं। 

१५ सहणयस्स अ्वत्तठवं । 

१६ एवं सत्तण्णं कम्प्ता ण॑ । 


& वेयणासामित्तविद्यणछुत्ताणि 


१ वेयणा[सामित्तविहाणे त्ति | 
२ णेगम-बबहाराणं णाणावरणीय- 
वेयणशा सिया जीवस्स वा। 
३ सिया णुं।जीवस्स वा । 
४ सिया जीवाणं वा । 
५ सिया णोजीवाणं वा। 
६ सिया जीवस्स च णोजीवस्स च। 
७ सिया जीवस्स च णोजीबाणं च 
८ सिया जीवाणं च णोजीबस्स च। 
६ सिया जीवाणं च णोजीवाणं च। 
१० एवं सत्तण्णं कम्माणं | 
११ संगहणयस्स णाणावरणीयवे यणा 
जीवस्स वा | 
१२ जीवाणं वा । 
१३ एवं सत्तण्णं कम्साणं | 
१७ सदूदुजुसुदाणं णाणाबरणीयबेयणा 
जीवस्स | 
१५ एवं सत्त्ण्णं कम्माणं | 


१० पेयणवेयणविद्ाणमुत्ताणि 


१ वेयणवेयणविहाणे त्ति। 

२ सब्वं पि कम्मं पयडि त्ति कट्टु 
णगमणयर्स | 

३ णाणावरणीयवेयणा सिया बज्म- 
माणिया वेयणा । 

४ सिया उदिण्णा बेयणा । 


(६) 
पृष्ठ 


श्८्५्‌ 
श्प७ 


श्प८ 


२६० 


२६३ 


२६४ 
श्ह्प 
२६५ 
श्ध्६ 
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(१०) 

सूत्र संख्या सूत्र प्रष्ठ 
४ सिया उबसंता बेयणा । ३०६ 
६ सिया बज्कमाणियाओं बेयगाओ | ३०७ 
७ सिया उद्ण्णाओ वेयणाओं । ३०८ 
८ सिया उबसंताओं वेयणाओं ! ३०६ 
६ सिया बज्ममाणिया च जद्िण्णा च। ३१० 


१० सिया बच्ममाणिया च उदिण्णाओं थ। ३१९ 
११ सियाबज्ममाणियाओ च उदिण्णा च। ३१२ 
१५ सिया बज्ममाणियाओं च 

उद्िण्णाओं च । ३१३ 
१३ सिया बज्ममाणिया [च] उचसंता च। ३१५ 
१४ सिया बज्ममाणिया च उचसंताओ च। ,, 
१५ सिया बज्ममाणियाओं च उबसंता च। ३१४६ 
१६ सिया बज्ममाणियाओं च 

उबसंताओं च | 
१७ सिया उदिण्णा च उबसंता च | ३९८ 
१८ सिया उदिण्णा च उबसंताओं च। ३२० 
१६ सिया उदिण्णाओं च उबसंता च। ,, 
२० सिया उदिण्णाओं च उबसंताओ च। ३२१ 
२१ सिया बज्कमाणिया च उदिण्णा 


च उबसंता च | ३२६ 
२२ सिया बज्ममाणिया च उद्िण्णा 

च उबसंताओ च | ३२७ 
२३ सिया बब्मम्राणिया च उदिण्णाओं 

च्‌ उबसंता च। ३२८ 
२७ सिया बज्ममाणिया व उदिण्णाओ 

च उबसंताओ च। १२६ 
२५ सिया बज्कममाणियाओ च उदिण्णा 

च्‌ उबसंता च | ३३१ 


२६ सिया बज्ममाणियाओं च उरिण्णा 
च डबसंताओ च | के 
२७ सिया बज्कमाणियाआ च उद्िण्णाओं 


च उबसंता च । ३३२ 
२८ सिया बज्कमाणियाओं च उदि- 

ण्णाओं च उबसंताओ च । ३३३ 
२६ एवं सत्तण्णं कम्मार्ण । ३४२ 
३० बवद्दारणयरुस णाणावरणीयन्रेयणा 

सिया बच्ममाणिया वेयणु।। १४२ 
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परिशिष्ट 


सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
३१ सिया उदिण्णा बेयणा। ३७५ 
३२ सिया उबसंता बेयणा | कद 

३३ सिया उदिण्णाओं वेयणाओं । ३४६ 
३४ सिया उबसंताओं वेयणाओं | 2४9७ 


३५ सिया बज्कमाणिया [च] उदिण्णा च। ,, 
३६ सिया बज्कमाणिया च उदिण्णाओ च। ३४५ 
३७ सिया बज्कमाणिया च उसंता च। ३४६ 
३८ सिया बज्ममाणिया च उबसंताओं च। ३५० 
३६ सिया उद्ण्णा च डबसंता च | गा 
४० सिया उदिण्णा च उचसंताओं च। ३५१ 
४9१ सिया उद्िण्णाओ च उबसंता च। ३४२ 
४२ सिया उदिण्णाओं च उबसंताओ च। ,, 


७३ सिया बज्ममाणिया च उद्दिण्णा 


च उचसंता च | ३५३ 
४४ सिया बज्ममाणिया च उदण्णा 

च उबसंताओं च। ३५४ 
४५ सिया बज्कममाणिया च उद्िण्णाओं 

च॑ उबसंता च। धर 
४६ सिया बज्कमाणिया च उदिण्णाओं 

च्‌ उबसंताओ च | 3५५ 
४७ एवं सत्तण्णं कम्माणं | ३५६ 


४८ संगदरणयसुस णाणावरणीयवेदणा सिया 


बज्कमाणिया वेयणा | ३५६ 
४६ सिया उदिण्णा वेयणा । ३०७ 
५० सिया उबसंता वेयणा | श्ष्प 


५१ सिया बज्कमाणिया च उदिण्णा च। ,, 


१२ सिया बज्कममाणिया च उबसंता च। ३५६ 
४३ सिया उदिण्णा च उबसंता च ३६० 
५४ सिया बच्कमाणिया च उदिण्णा 

च उबसंता च। ३६१९ 
५५ एवं सत्तण्ण कम्मार्ण । ३६२ 
५६ उजुसुदस्स णाणावरणीयबेयणा 

उदिण्णफलपत्तबिबागा वेयणा | हि 
५७ एवं सत्तण्णं कम्माणं। ३६३ 


५८ सहणयस्स अवत्तर्ब | 


वेयणासण्णियासबिद्दा्णसुत्ताणि 
सूत्र संख्या 


सूत्र संख्या सूत्र 
११ वेयणगदि्विहाणसुत्ताणि 


-१ बेयणगद्िविहाणे त्ति । ३६४ 
२ णेगम-बबहार-संगहाणं णाणावर- 
णीयबेयणा सिया अवदिदा। श्ध्श्‌ 
३ सखिया द्विदाद्विदा । ३६६ 
७ एवं दंसणावरणीय-मोहणीय- 
अँतराइयणं | ३६७ 
५ वेयणीयबेयण। सिया द्विदा। के 
६ सिया अट्ठिदा । के 
७ सिया द्विदाद्विदा । ३६८ 
८ एवमाउब-णामा-गांदाणं । हा 
६ उजुसुदस्स णाणावरणीयवेयणा- 
सिया द्विदा । १) 
१० सिया अद्विदा। कर 
११ एवं सत्तणां कम्माणं | ३६६ 
१२ सहणयस्स अवत्तव्बं । रा 
१२ वेयणअणंतरविद्याणसुत्ताणि 
१ वेयणअणंतरबिहाण त्ति। ३७० 
२ णंगमन्बबहाराणं णाणावरणीय- 
वेयणा अणंत्तरबंधा । ३७१ 
३ परंपरबंधा। हा 
४ तदुभयबंधा । कि 
५ एवं सत्तण्णं कम्माणं। ३७२ 
६ संगहणयरूस णाणावरणीयवेयणा 
अणंतरबंधा । व 
७ परंपरबंधा । ३७३ 
पर एवं सत्तण्णं कम्मार्ण । डे 
६ उजुसुदस्स णाणावरणीयवेयणा 
परंपरबंधा । ५9 
१० एवं सत्तण्ण कम्मार्ण | 3जछ 


१६ सहणयस्स अवत्तवं । 
१३ वेयणसण्णियासबिद्याणसुत्ताणि 
१ वेयणसण्णियासबिद्ाणे त्ति। जप 
2 जो सो वेयणसण्णियासो सो दुविद्दो- 
“ सत्थाणबयणसण्णियासो जेब परत्थाण- 
बेयणसण्णियासो चेष। ४ 


सूषे ४ 


(११) 


सूत़े ध्छठ 


३ ज्ो सा सत्थाणवेयणसण्णियासो 
सो दुविहा--जदण्णओो सत्थाणवेयण- 
सण्णियासो चेव उक्कस्सआ सत्थाण- 
वेयणसण्णियासों चेब । 

४ जो सो जहण्णओं सत्थाणवेयण- 
सण्णियासा सो थप्पो । रे 

४ जा सो उकस्सओ सप्याणवेयण- 
सण्णियासों सो चड॒व्विहों--दृव्बदो 


२७६ 


खेत्तदो कालदो भावदो चेदि | ३७६ 
६ जस्स णाणावरणीयवेयणा दव्बदों 

उक्कस्सा तस्स खत्तदी किमुकस्सा 

अणुक्ररता । ३७७ 
७ णियमा अणुकस्सा असंखेज्- 

गुणहीणा । हर 
८ तस्स कालदो किमुक्कस्सा 

अणुकस्सा । १७८५ 
६ उक्कससा वा अणुकस्सा वा | रे 
१० उक्कस्सादों अगुक्कषस्सा समऊणा। . ३७६ 
११ तस्स भावदों किमुकस्सा 

अणुकस्सा । ग 
१२ उक्स्सा वा अणुक्वस्सा वा। डे 


१३ उकस्सादोी अणुकस्सा छट्टाणपदिदा, ,, 

१४ अणंतभागहीणा वा असंखेजभाग- 
हीणा बा संखेज्जभागहीणा वा 
संखेजगुणहीणा वा असंखे ज्ञगुणहीणा 
वा अणुंतगुणहीणा वा । 

१२५ जस्स णाणावरणीयवेयणा खेत्तदों 
उक्कस्सा तस्स दव्वदो किमुक्स्सा 
अणुक्कस्सा । ३८१ 

१६ णियमा अणुक्कस्सा। हा 

१७ चउद्दाणपदिदा, असंखज्नभागहीणा 
वा संखेज्भागहीणा वा संखेज्नगुण- 
हीणा वा असंखेज्ञगुणहीणा बा। ३८२ 

१८ तस्स कालदी कि उकस्सा अणुकस्सा ३८७ 

१६ उककस्सा वा अणुकस्सा वा। कि 

२० उक्कस्सादों अणुक्कस्सा तिद्ठाणपदि- 
दा, असंखज्ञभागह्दीणा वा संखे- 
ज्ञभागहीणा वा संखजगुणहीणा बा। ३८५ 


रेप 


(१२) 

सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
२१ तस्स भाषदों किमुकरसा अणुकस्सा। ३८६ 
२२ उछस्सा वा अणुकस्सा वा। बे 


२३ उकस्सादो अणुकस्सा छट्ठाणपदिदा | ,, 
२४ जस्स णाणावरणीयवेयणा कालदा 
उक्करूसा तस्स द्ठवदो किमु- 
छकस्सा अणुकस्सा । ३८७ 
२५ उक्कस्सा वा अणुकस्सा वा | अं 
२६ उक्कस्सादी अणुकस्सा पंचट्ठाणपदिदा । ,, 
२७ तस्स खेत्तदो किमुकस्सा अणुकस्सा। ३८६ 
२८ उकस्सा वा अणुकस्सा वा। हि 
२६ उकस्सादो अणुकस्सा चढठट्ठाणपदिदा। ,, 
३० तह्स भावदों किमुकृत्सा अणुकस्सा। ३६० 
३१ उक्कस्सा वा अणुकस्सा वा । ट 
३२ उकस्सादो अणुक्वस्सा छट्ठाणपदिदा | ,, 
३३ जरूस णाणावरणीयवेयण। भावदो 
उकस्सा तस्स दृव्बदों किमुकस्सा 
अणुकस्सा । १६१ 
३४ उक्कस्सा वा अणुक्वस्सा वा । ५5 
१५ उक्कस्सादो अणुक्कस्सा पंचद्वाणपदिदा । ,, 
३६ तस्स खंत्तदो किमुकस्सा अणुकस्सा । २६२ 
३७ उकस्सा वा अणुकस्सा वा। मा 
३८ उक्कस्सादों अणुकस्सा चउद्दधाणपदिदा | ,, 
३६ तस्स कालदो किमुकस्सा अणुकसुसा। ३६३ 
४० उककससा वा अणुक्कस्सा वा। हा 
“४१ उक्कस्सादो अणुकस्सा तिद्ठाणपदिदा 
अंसखेज्ञभागद्वीणा वा संखज्ञभागदीणा 


बा संखेजगुणदीणा वा । ह 
४२ एवं दंसणाबणीय-माहणीय- 
श्रंतराइयाणं । १६५ 


४३ जस्स वेयणीयवेयणा दव्वदोी उक्स्सा 
तस्स खेत्तरो किमुकस्सा अणुक्वस्सा । ३६६ 
४४ णियमा अणुक्वस्सा असंखेजगुणहीणा। ३६६ 
४५ तस्स कालदों किमुकस्सा अणुकस्सा। ,, 
४६ उक्कस्सा वा अणुकस्सा बा | का 
४७ उक्कघ्लादो अणुकल्सा समऊणा | _,, 
४८ तस्स भावदों किमुक्कतसा अणुकस्सा। ३६७ 
४६ णियमा अणुक्क॑स्सा अणंतगुणद्ीगा। ,, 


नल जप 5 “पपपजल- अत ्+ + ४“ ++ --------++---.+-_नहहह०ठठ>.ह0"""0हत.तह॥ई७ह-...0...._ ... 


परिशिष्ट 


सूत्र संख्या सूत्र 


५० जस्स वेयणीयवयणा खत्तदो उक्कस्सा 
तस्स दव्वदों किमुकस्सा अणुक्रस्सा। ,, 
५१ णियमा अणुक्षससा चउद्ठाणपदिद।। ,, 
५२ तस्स कालदो किमुकत्सा अणुकर्सा। ३६८ 
५३ णियमा अणुक्कस्सा असंखेजगुणहीणा। ,, 
५४ तस्स भावदी किमुकस्सा अणुकस्सा। ,, 
५५ उक्कस्सा । के 
५६ जस्स वेयणीयवेयणा कालदो उक्स्सा 
तस्स दव्वदी किमुकसा अणुकस्सा। ४०१ 
५७ उक्स्ता वा अणुक्कस्सा वा । है 
५८ उक्कस्सादो अणुकस्सा पंचद्वाणपदिदा। ,, 
५६ तस्स खेत्तदो किमुकस्सा अणुक्कस्सा । ४०१ 
६० णियमा अणुकस्त्ता असंखेजगुणहीणा। ,, 
६१ तस्स भावदों किमुक्श्सा अणुकस्सा। ४०२ 
६२ णियमा अणुकस्सा अणंतगुणहीणा। ,, 
६३ जस्स वेयणीयवेयणा भावदाी उक्कस्सा 
तस्स दृव्वदो किमुकस्सा अणुकस्सा। ,, 
६४ णियमा अणुक्वस्सा चउद्दठाणपदिदा। ,, 
६५ तस्स खेत्तदा किमुकस्सा अणुकरुप्ता। ४०३ 
६६ उक्तस्सा वा अणुकस्सा वा। न 
६७ उकस्सादों अणुकस्सा विद्वाणपदिदा, 
असंखज्ञभागहीणा वा असंखेज्न- 


पृष्ठ 


गुणद्वीणा वा | है 
६८ तस्स कालदो किमुकस्सा अणुकस्सा। ४०४ 
६६ णियमा अणुक्कस्सा असंखेजगुणा। ,, 
७० एवं णामा-गादाणं । हा 


७१ जसस आउश्रवेयणा दव्तदों उकस्सा 

तस्स खत्तदो किमुकस्सा अणुक्वस्सा । ४०५ 
७२ णियमा अणुकस्सा श्रसंखेज्नगुणहीणा। ,, 
3३ तस्स कालदो किमुकस्सा अणुशस्सा। ,, 
७४ णियमा अणुकरसा असंखज्गुणडीणा। ., 
७३ तस्स भावदो किमुकरसा अणुकस्सा | ४०६ 
७६ णियमा अणुककस्सा अग॑तगुणदीगा। ,, 
७७ जस्स आउश्नवयणा खेत्तदो उकस्सा 

तस्स दव्बदो किमुकस्सा अणुकस्सा। ४०७ 
उद णिंयमा अणुक्कस्सा बिद्वाणपदिदा संखे- 

ज्गुणद्वीणा वा असंखेजगुणद्दीणा या। ,, 


वेयणसण्णियासविद्दाणसुत्ताणि 
पूष्ठे | सूत्र संख्या 


पुन्न संख्या सूत्र 


७६ तस्स कालदो किमुकस्सा श्रणुकससा। ४०८ 
८० णियमा अ्रणुक्षस्सा असंखेज्ञगुणदीणा। ,, 
८१ तस्स भावदों किमुकस्सा अणुकस्सा | ,, 
८१ णियमा अणुकरसा अणंतगुणदीणा। ,, 
पघई जस्स आउञवेयणा कालदो उक्कस्सा 

तस्स दृव्वदी किमुकस्सा अणुक्रस्सा | ,, 
८४ णियमा अ्रणुक्कस्सा विद्वाणपदिदा संखे- 

ज्गुणहवीणा वा असंखेज्जगुणदीणा । ४०६ 
८५ तस्स खेत्तदा किमुक्स्सा अणुक्कल्सा | ४१० 
८६ णियम। अणुक्कस्सा असंखेजगुण- 

हीणा । ४१० 
८७ तस्स भावदो किमुकस्सा अणुकस्सा | ,, 
८८ णियमा अणुक्कस्सा अण॑ंतगुणहीणा । ,, 
८६ जस्स आउश्रवेयणा भाषदों उककस्सा 


तस्स दृव्बदा किमुकस्सा अणुकस्सा। ४११ | 


६० णियमा अणुक्तस्सा तिट्ठ/|णपदिदा 

संखेज्ञभागहीणा वा सखज्ञगुणहीणा 

वा असंखज्ञगुणद्वीणा वा। ह 
६१ तस्स खेत्तदा किमुकस्सा अणुक्स्सा । ४१२ 
६२ णियमा अ्रणुकस्सा असंखजगुणहीणा | ,, 
६३ तस्स कालदो किमुकस्स। अणुक्कस्सा | 
६७ णियमा अणुकस्सा चउद्दाणपदिदा 

असंखेजभागदहीणा वा संखेज्ञभाग- 

हीणा वा संग्वज्जगुणहीणा बा असंखे- 

जगुणहीणा वा । ५; 
६५ जो सो थप्पो जहण्णओं सत्थाण- 

घेयणसण्णियासा से चडउव्विदो- 

दव्यदों खेत्तदा कालदो भावदो चेदि । ४१३ 
६६ जस्स णाणावरणीयवेयणा दव्बदा 

जहृण्णा तस्स खेत्तरों कि जहण्णा 


43 


अजहण्णा | ४१४ 
६७ णियमा अजहण्णा असंखेज्ञ- 

गुणब्भहिया । 
६८ तस्स कालदो कि जहृण्णा श्रजहृण्णा । ४९५ 
६६ जदृण्णा । गा 


१०० तस्ख भाषदो कि जहण्णा अजहण्णा । ,, 
१०१ जद्॒ण्णा । | 


(१३ ) 


सूत्र 
१०२ जस्स णाणावरणीयबेयणा खेत्तदो 


जहण्णा तस्स दृठ्ब॒दों कि जहृण्णा 
अजहण्णा | हि 


णियमा अजहण्णा चड्द्आठाणपदिदा 
असंखेज्नभागब्भहिया वा संखेज्ञ- 
भागब्भहिया वा संखंजगुणज्भ 

हिया वा असंखज्जगुणब्भहिया वा । ४९६ 
तस्स कालदो कि जद॒ण्णा [अजद॒ण्णा] ४१७ 
णियमा अजहण्णा असंखजगुण- 

ब्भहिया | की 
१०६ तस्स भावषदा कि जहण्णा अजहण्णा। ,, 
१०७ णियमा अजहण्णा अणंतग़ुणब्भद्िया। ४१८ 
१०८ जस्स णाणाबरणीयवेयणा कालदों 


जहण्णा तस्स दव्बदो कि जद॒ण्णा 
अजहण्णा | 


जदृण्णा वा अजहण्णा वा, जद्णादो 
अजहण्णा पंचद्राणपदिदा श्रण॑ंत- 
भागव्भहिया वा असंखेज्जभागब्भ- 

हिया वा संखेज्ञभागब्भद्दिया वा 
संखजगुणब्भहिया वा असंखेज्न- 
गुणब्भहिया वा । ४१८ 
तस्त्र खेत्तरो कि जहण्णा अजदृण्णा। ४१६ 


णियमा अ्रजहण्णा असंखेज्ज- 
गुणब्भदिया । 


११२ तस्स भाषदो कि जहण्णा श्रजहृण्णा। ४२० 
११३ जहण्णा। 
११४ जस्स णाणावरणीयवेयणा भावषदों 


जहण्णा तस्स दृव्बदा कि जहण्णा 
अजहण्णा । 


जहण्णा वा अजहण्णा बा, जहण्णादो 
अजहण्णा पंचद्ठाणपदिदा । कक 

तस्स खत्तदाी कि जहण्णा अजहण्णा। ४२१ 
णियमा अजहण्णा असंखेज्ज 

गुणव्महिया । ५ 

११८ तस्स कालदो कि जदृण्णा अजहण्ण। 
११६ जहण्णा। 


१२० एवं दंसणावरणीय-मों हणीय- 
अंतराइयाणं | 


१०३ 


१०४ 
१०५ 


१०६ 


११० 
१११ 
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४ 


११५ 


११६ 
११७ 
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4) 


(१४) 
सूत्र संख्या सूत्र 
१२९ जस्स वेयणीयवेयणा द०्चदो जहण्णा 


तस्स खत्तदों कि जहण्णा अजहण्णा। ,, 
१२२ णियमा अजहण्णा असंखेज्ञ- 


पर्ष्ठ 


गुणब्भदिया । छ्ट२२ 
१२३ त्तस्स कालदी कि जहण्णा अजदृण्णा। ,, 
१२४ जहृण्णा | का 


१२४ तस्सभावदा कि जहण्णा अजहण्णा। ,, 
११६ जहृण्णा [वा] अजहण्णा वा, जह- 

ण्णादों अजहण्णा अर्णत्तगुणब्भहिया। ,, 
१२७ जस्स वेयणीयवयणा खत्तदा जहण्णा 

तस्स दृव्बदा कि जहण्णा अज़ण्णा। ४२३ 
१२५८ णियमा अजहण्णा चघ्ट्टाणपदिदा | ,, 
१२६ तस्स कालदो कि जहण्णा [अजहण्णा] ,, 
१३० णियमा अजहण्णा अ्रसंखेत्ञ- 

गुणब्भहिया । ४२४ 
१३१ तस्स भावदा.कि जहण्णा अजहण्णा। ,, 
१३२ णियमा शअ्रज्रहण्णा अणंतगुणव्भहिया। ,, 
१३३ जस्स वेयणीयवेयणा कालदा जहृण्णा 

+तस्स दृब्बदा कि जहण्णा अशदृण्णा | ,, 
११४ जहण्णा वा अनहण्णा वा, जदृण्णादो 


अजहण्णा पंचद्ठाणपदिदा | हे 
१३४ तस्स खत्तदी कि जहण्णा 

अजहण्णा | प्र२५ 
१३६ णियमा अ्रजहण्णा असंखज- 

गुणव्भहिया । पे 
१३७ तस्स भावदाी कि जहण्णा 

अजहण्णा | का 
१३८ जहण्णा वा अजहण्णा वा, जहण्णादा 

अजहण्णा अणंतगुणब्भहिया | ; 


१३६ जस्स वेयणीयवयणा भावषदी 
जहण्णा तस्स दृव्बदा कि जहण्णा 


अजहण्णा | ४२६ 
१४० जहण्णा वा अजहण्णा बा, 

जहण्णादा अजहण्णा पंचद्ठण- 

पदिवा। हे 
१४१ तस्स खत्तरो कि जदण्णा 

अजहण्णा | ४२७ 


पंरिशिष्ट 


सूत्र संख्या सूत्र पूल 
१४२ णियमा अजहण्णा अस॑खेत्य 

गुणब्भहिया । ४२७ 
१४३ तस्स कालदो कि जहण्णा अज्हण्णा | ,, 
२४४ जहण्णा। बं 
१४५ जस्स आउशवेयणा दठ्बदो 

जदण्णा तस्स खेत्तदो कि जदृण्णा 

अजहण्णा | गा 
१४६ शियमा अजहण्णा असंखेज्जगुण- 

ब्यदिया । ष्र्८ 
१४७ तस्स कालदो कि जहण्णा 

अजहण्णा | हि 
९४८ णियमा अजहण्णा असंखेज्ज- 

गुणब्महिया । 5 
१४६ तस्स भावदी कि जहृण्णा 

अजहण्णा | श््श्प 
१५० णियमा अन्नहृण्णा अण॑तगुण- 

ब्भाहया | है 
१५१ जस्स आउश्रवेयणा खेत्तदो 

जहण्णा त्तस्स दृव्बदो कि जहृण्णा 

अजहण्णा | ४७२६ 
१००२ णियम। अजहण्णा असंखज् 

गुणब्भहिया [ हा 
१०३ तस्स कालदों कि जहण्णा अजदृण्णा। ,, 


णियमा अजहृण्णा श्रसंखेज्ञ- 

गुणब्भहिया । ग 
तरूस भावदो कि जहण्णा अजहण्णा। ४३० 
जहण्णा वा अजहण्णा बा, जह- 

ण्णादा अजहण्णा छट्टाणपदिदा | ,, 
जस्म आउशञ्रवेयणा कालदा 

जदृण्णा तस्स दव्बदी कि जदृण्णा 
अजहण्णा के 
णियमा श्रजदृण्णा असंखेज्- 

रुणब्भदिया । 
तस्स खेत्तदो कि जहण्णा 
अजहण्णा । 

णियमा श्रजहण्णा असंखेज्व- 
गुणब्भदिया । 


१४४ 


१६४५ 
११९१ 


रश्७ 


श्प्प 
श्पूह 


१६० 


बेयणसण्णियासबिहाणसुत्ताणि 


सूत्र संख्या सूत्र पृष्न 


१६१ तरुस भाषदो कि जहण्णा अजहण्णा | ४३१९ 

१६२ णियमा अजहण्णा अणणंत- 
गुणब्भहिया । 

१६३ ज्स्स आ्राउक्रवेयणा भावदोी जहण्णा 
तस्स दब्बदो कि जदृण्णा अजहण्णा | ४३२ 

१६४७ णियमा अजदृण्णा असंखे- 
ज्ञगुणब्भमहिया | 

१६५ तस्स खेक्तादों कि जहृण्णा 
अजहण्णा | 

१६६ जहृण्णा वा श्रज्भदण्णा वा | जह- 

ण्णादा अजहण्णा चउद्ठाणपदिदा । 

तस्स कालदी कि जहण्णा 

अजहण्णा । 

णियमा अजहण्णा असंखेज्गु- 

णब्भहिया | 

जस्स णामवेयणा दृव्वदा जहण्णा 

तस्स खेत्तदोी कि जहण्णा 

अजहण्णा | 

णियमा अजहण्णा असंग्बन्न- 

गुणब्भहिया । 

तस्स कालदो कि जहृण्णा 

अजहृण्णा । ५ 

१७२ जहृण्णा। ४२४ 

१७३ तस्स भावदो कि जहृण्णा अजहण्णा | ,, 

१७४ णियमा अजहृण्णा अणंतगुण- 

ब्भहिया। 

जस्स णामवेयणा खेत्तदा जदृण्णा 

तस्स द5ब॒दों कि जहण्णा अजहण्णा॥ ४३४ 

१७६ णियमा अजहण्णा चज्ट्ठाणपदिदा | 

१७७ तस्स कालदा कि जहृण्णा 
अजहृण्णा | 

१७८ णियमा अ्रजहण्णा असंखज्- 
गुणब्भहिया। 3 

१७६ तस्स भावदो कि जहृण्णा अजहण्णा। ,, 

१८० छादृण्णा वा अजहृण्णा बा, जह- 
एगादो अज़हण्ण छद्/णपदिदू। . ,, 


४३१ 
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हर 





(१५ ) 


सुन्न संख्या सूत्र प््च 


१८१ जस्स णामवेयणा कालदो जहण्णा 
तस्स दव्बदा कि जहण्णा अजहण्णा । ४३६ 
१८२ जहृण्णा वा अजहण्णा वा, जह- 
ण्णादो अजहण्णा पंचद्वाणपदिदा। ,, 
१८३ तस्स खेत्तदा कि जहण्णा अजहृण्णा । ,, 
१८४ णियमा अजहण्णा असंखेजगुण- 
ब्महिया | 
तस्स भावदो कि जहण्णा अजहण्णा | ,, 
णिद्रम। अजहण्णा अण॑तगुणब्भहिया | ,, 
जस्स णामवेयणा भावषदा जहण्णा 
तस्स दव्वदा कि जदण्णा अजहण्णा | 
णिय्रमा अजहण्णा चउद्ठाणपदिदा । ४३७ 
तस्स खत्तदा कि जहण्णा अजहण्णा। ४३५ 
ज़हण्णा वा अजहण्णा वा, जह्णादो 
अजहण्णा चउद्ठाणपदिदा। 
त्तस्स कालदो कि जदृण्णा अजहण्णा। 
णियमा अनहण्णा असंखेज्ज- 
गुणब्भहिया । 
जस्स गादवेयणा दव्बदों जहण्णा 
तस्स खत्तदा कि जहण्णा श्रज्हृण्णा | 
णियमा अजहण्णा असंखज्ञ- 
गुणब्भहिया । 


तस्स कालदी कि जहण्णा अजहण्णा। 
जहण्णा । 


तस्स भाषदो कि जदृण्णा अजहृण्णा। ,, 
णियमा अजहण्ण। अणंतगुणब्भहिया। ४४० 
जस्स गोद्बयणा खत्तदा जद्ृण्णा 
तस्स दव्बदा कि जहण्णा अजहण्णा। 
णियमा अजहण्णा चउद्ठाणपदिदा | 
तस्स कालदा किं,जहण्णा अज़हण्णा। 


णियमा अजहण्णा असंखेज्ञ- 
गुणब्भहिया । का 


२०३ तस्स भावदी कि जहण्णा अजहण्णा। ४४१ 
२०४ णियमा अजहण्णा अणंतगुणब्भहिया। 
२०५ जस्स गादवेयणा कालदो जहण्णा 
तस्स दव्बदो कि जहृण्णा अजहण्णा। ,, 
जहण्णा वा अजहण्णा वा जह- 

ण्णादो अज़द्ृण्णा पंचट्राणपदिदा। ४४२ 


४३७ 
१८५ 
१८९ 
श्प्छ 


श्पप 
१२८६ 
१६० 
9 
१६९ 
श्ध्र 


836 
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१६४ 
५१६६ 
५६७ 
श्ध्प 
श६ह 


१9 
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9$ 
२०० 


२०९ 
२०२ 


१) 


११ 


है 


२०६ 


(१६ ) 
सूत्र संख्या सूत्र 


२०७ तस्स खेसदों कि जह॒ण्णा अजहण्णा। ,, 
२०८ णियमा अजहण्णा असंखेज्ज- 

गुणब्भहिया । कि 
२०६ तस्स भावदी कि जहृण्णा अजहण्णा। ,, 
२१० णियमा अजहण्णा श्र॒ण॑तगुणव्भहिया। ,, 
२११ जस्स गोदवेयणा भाषदों जहण्णा 

तस्स दठ्बदो कि जहण्णा अजहण्णा। ४४३ 
२१२ णियमा अजदृण्णा चच्ट्वाणपदिदा। ,, 
२१३ तस्स खेतदों किं जहृण्णा अजदहृष्णा | ,, 
२१४ णियमा अजहण्णा असंखेजगुण- 

ब्भहिया। पे 
२१५ तस्स कालदीो कि जदृण्णा श्रजहण्णा। ४४४ 
२१६ णियमा श्रजद्ण्णा असंखेजगुण- 

ब्भदिया । 9१ 
२१७ जो सो परत्थाणबेयणसण्णियासो 

सो दुविहो--जदृण्णओ परप्थाण- 

वेयगसण्णियासो चेव उक्कस्सओ 


परत्थाणवेयणसण्णियासो चेब |. ,, 
२१८ जो सो जहण्णओ परत्थाणव्रेयण- 
सण्णियासो सा थप्पो । हे 


२१६ जो सो उक्कस्सओं परत्थाणवेयण- 
सण्णियासा सो चडठिबहो-दव्वदों 


खेत्तदो कालदाी भावदो चेदि। ४४५ 
२२० जस्स णाणावरणीयवेयण। दव्वदी। 

उक्करसा तस्स छुण्णं कम्माणमाउब- 

बज्ञाणं दव्बदी किमुकस्सा 

अणुकरुसा । न 


२२१ उक्कश्सा वा अणुकस्सा वा, उक्क- 
स्सादो अ्रणुक्रस्सा विद्वाणपरिदा। ,, 


२२२ श्रणंतभागहीणा वा असंखेज्- 


भागद्वीणा वा । ४४६ 
२२३ तस्स आउश्रवेयणा दृव्बदो किमु- 

कस्सा अणुकस्सा | 29७ 
२२७४ णियमा अणुकझ्नस्सा असंखेज- 

गुणदीणा । छह 


३२५ एवं छुण्णं कम्माणमाउबबज्ा्ं |. ,, 


परिशिष्ट 
पृष्ठ | सूत्र संख्या सूत्र पृच्च 


२२६ जरुस आउअवेयणा दव्वदों उकस्सा 
तस्स सत्तण्णं कम्मार्ण वेयणा 
दव्वदों किपुकस्सा अणुकस्सा। ४४८ 

२२७ णियमा अणुकस्सा चडद्टाणपदिदा। ,, 

२२८ पसंखेजमागहीणा वा संखेज्ज- 
भागहीणा वा संखेज्गुणदीणा 
वा असंखेज्अगुणदीणा वा। 

२२६ जस्स णाणाबरणीयवेयणा खेत्तदों 
उकसा तस्स दंसणावरणीय नमो - 
हणीय-अंतराशयवेयणा खत्तदो 
किमुकस्सा अणुकस्सा । डे 

२३० उक्कस्सा। हैः 

२३१ तस्स वेयणीय-आ उ श्र-णा मा-गो द्‌- 
वेयणा खेत्तदो किमुक्षस्सा 
अणुक्कस्सा | हे 

२३२ णियमा अणुकस्सा असंखेज्ञ- 
गुणहीणा | 

२३३ एवं दंसणावरणीय मोहणीय- 
अंतराइयाणं | 

२३४ जरुस वेयणीयवेयणा खेत्तदो उकस्सा 
तस्स णाणावरणीय-दंसणा वरणीय- 
माहणीय-अंतराइयबयणा खेत्तदो 
उक्कस्सिया णत्थि 

२३४ तस्स आउब-णामा-गोदव यणा 
खत्तदो किमुकल्सा अणुकस्सा। . ,, 

२३६ उकस्सा | ४५१९ 

२३७ एवमाइश्र-णामा-गोदाणं । जे 

२३८ जस्स णणावरणी यवेयणा कालदो 
उक्कस्सा तस्स छण्णं कम्माणमा- 
उञ्वज्ञाणं वेयणा कालदो किमु- 
कस्सा अणुकस्सा । 

२३६ उकछ्सा बा अणुकस्सा वा, उक्क- 
ससादो अणुकस्सा असंखज- 
भागद्वीणा । 

२४० तम्स आउववेयणा कालद। किसु- 
फ़रसता अगुकरसा | 


डष६ 


१ 


४१९ 


बेयणासण्णियासबिदाणसुत्ताणि 


सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
२४१ उक्कस्सा वा अणुक्कस्सा वा, उक्क- 

स्सादों अणुक्षस्सा चउद्दाशपदिदा। ,, 
२७२ एवं छुण्ण कम्मा्णं आउबचज्ञाणं। ४०३ 
२४३ जस्स आउग्रवेयणा कालदी उकस्सा 

तस्स सत्तण्णं कम्माण बेयणा कालदो 

किमुक्व॒स्सा अणुक्कससा | भरत 
२४४ उक्कस्सा वा अणुकससा वा, उक- 

स्सादों अणुक्कस्सा निद्ठागुपदिदा। ४०४ 
२४५ असंखेज्नभागहीणा वा संखज- 

भागद्वीणा वा संखज्भगुणहीणा बा । ,, 
२४६ जस्स णाणाबरणीयवेयणा भावदों 

उक्कस्सा तस्स दंसणावरणीय- 

मोहरणीय-अंतराशयवेयणा भावदों 

किमुकस्सा अगुकस्सा | ह्पप 
२४७ उक्कस्सा वा अणुऋस्सा वा, उक्क- 

ससादी अणुकस्सा छट्टाणगपदिदा । ,, 
२४८ तस्स वेयणीय-आउब-णामा- 

गोदवेयणा भावदो क्रिमुकस्सा 

अणुक्कस्सा । भा 
२४६ णियमा अणुक्कस्सा अगतगुणद्दीणा। ,, 
२५० एवं दंसणावरणीय-माहणीय- 

अँतराइयाणं | ४५६ 
२५९ जस्स वेयणीयवयण भावदों उक्कस्सा 

तस्स णाणावरणीय-दं सण|वरणीय- 

अंतराइयबेयणा भावदा सिया 

अत्थि सिया णत्यि। 5 
२५२ जदि अत्थि भावदा किमुक्कस्सा 

अणुक्कस्सा । ४५६ 
२५३ णियमा अणुकस्सा अशंतगुणदीणा ७५७ 
२५४ तस्स मोहणीयबेयणा भावदी णत्थि। ,, 
भ१५४ तस्स आडश्नवेयणा भावदा 

किमुकस्सा अणुकरसा । ४५८ 
२५६ णियमा अणुकरसा अणंतगुणहीणा | ,, 
२५७ तस्स णामा-गोदवेयणा भावदों 


किमुकस्सा अणुकस्सा । ४५६ 
शण्८ए उकस्सा। हर 
२४६ एवं णामा-गोदाणं | के 


इ्‌ 


(१७) 


सूत्र संख्या सूत्र . पृष्र 
२६० जस्स आउञवेयणा भावदो उक्कस्सा 
तस्स सत्तण्णं कम्माणं भावदों 
किमुकस्सा अणुकस्सा | ५४ 
२६१ णियमा अणुऋस्‍्ला अशणंतगुणद्वीणा। ,, 
२६२ जो सा थप्पो जहण्णओ परत्थाण- 
वेयणासण्णियासा सो चडव्विद्दो- 
दव्बदों खेत्तदो कालदों भाषदों 
चेदि। ४६० 
२६३ जस्स णाणावरणीयवेयणा दथ्बदो 
जहण्णा तस्स दंसणावरणीय- 
अंतराइयवेयणा दृव्बदा कि जहण्णा 


अजहण्णा | ४६० 
२६४ जहण्णा वा अजहण्णा बा, जदृण्णादो 
अजहण्णा विद्वागपदिदा । ०६१९ 


२६० अशंतमागब्भहिया वा असंखेज्न- 
भागब्भहिया वा । 

२६६ तस्स वेदणीय-णामा-गादनेयणा 
दृव्वदो कि जहण्णा | ४६२ 

२६७ णियमा अजहण्णा असंखेजभाग- 
ब्महिया। 

२६८ तस्स माहणीयवेयणा दृव्बदों 
जदृण्णिया णप्थि 

२६६ त्तस्स आउश्रवेयणा दव्वदो कि 
जहण्णा अजहृण्णा । 

२७० णियमा अजहण्णा अ्रसंखज्जगुण- 
ब्पहिया। ५५ 

२७१ एवं दंसणावरणीय-अंतराइयाणं । ४६३ 

२७२ जस्स वेयणीयबयणा दव्बदो जहण्णा 
तस्स णाणाबरणीय-दंसैणावरणीय- 
मोहणीय अंतराइयाण बेयणा दृव्ब॒दो 
जहण्णिया णत्थि। 

२७३२ तस्स आउअबेयणा दठ्वदो किं 
जहण्णा अजहृण्णा | ४६३ 

२७४ णियमा अजहण्णा असंखेज्जगुण- 
उमहिया | 

२७४ तस्स णामा गोदवेयणा दव्बदो कि 
जहृण्णा शअजहण्णा । ४६४ 


१9 


(९८) परिशिष्ट 


सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ | २९५ जस्स बेयणीयबेयणा कालदो जहण्णा 


२७६ जद्वण्या धा अज़हण्णा बा, जहृण्णादो 


त्तस्स णाणावरणीय-दंसणाबरणीय- 


अज़इण्णा विद्यणपदिदा। ५ मोदणीय-अंतराइयाणं बेयणा कालदो 

२७७ अर्शुतसागब्भहिया था असंखेज्ज- जद्ृण्णिया णत्थि । के 
भागव्भद्टिया वा। ».| २६५ तस्स आउश्न-णामा-गोद्वयणा 

श्ऊ८ एवं णामा-योदाणं । प्द्प कालदो कि जदृण्णा अजद॒ण्णा |. ४७० 

१७८ जहस मोहणीयवेयणा दब्बदो २६६ जहण्णा | ४७१ 
जहण्णा त्तस्स छण्णंं कम्माण- २६७ एकमाउञअ-णामा-गोदाण । ग 
माउश्रवज्जाणं देयणा दव्बदो किं २६८ जस्स मोहणीयबेयणा कालदो जदृण्णा 
जहृण्णा अजदण्णा | तस्स सतक्तण्णे कम्म्राणं बेयणा 

२८० णियमा अजदृ॒ण्णा असंखेज्ञभाग- कालदो कि जहण्णा अजहण्णा। . ,, 
ब्भहिया । » | २६६ णियमा अजदृण्णा असंखेज्जगुण- 

२८९ तस्स आइउश्रवेयणा दृव्बदो किं | ब्यहिया । हि 
जह॒ण्णा अजहष्णा।._ हर । ३०० जस्स णाणावरणीयवेयणा भावदों 

शूटर णियमा अजदृण्णा असंखेज्जगुण- । जहण्णा तस्स दंसणाबरणीय- 
ब्भदिया । ४६६ ; अंतराइयबेयणा भावदो कि जहण्णा 

२८३ जस्स आउश्नवेयणा दृव्बदो जहण्णा अजहण्णा । ह 
तस्स सत्तण्णं कम्माणं बेयणा दृव्बदों ३०१ जहण्णा । ४७२ 


३०२ तस्स वेयणीय-अ। उअ-णासा-गों दवे - 
यणा भावदों कि जहण्णा अजहण्णा। ,, 
३०३ णियमा अजहण्णा अ्रशंत्तगुण- 


कि जहृण्णा अजहण्णा | 
२८४ णियमा अजहण्णा चउद्वाणपदिद। । » 
२८५ जस्स णाणावरणोयवेयणा खेत्तदो 


जदृण्णा तसस सत्तण्णं कम्मारां ब्भहिया। भ 

बयणा खेत्तदो कि जहण्णा ३०४ तस्स मोहणीयबयणा भावदो जह- 

अजहण्णा | ४६८ ण्णिया णत्थि | ४७३ 
२८६ जदृण्णा | ४६६ एवं दंसगावरणीय-अंतराइयाणे।. ,, 
२८७ एवं सत्तर्ण्ण कम्माणं । हे जस्स वेयशीयवेयणा भावदा जहण्णा 


श्८८ जस्स णाणावरणीयवेयणा कांलदा 
जद्ृण्णा तस्स दंसणाबरणीय-अंत- 
राइग्रवेयणा कालदो कि जहण्णा 
अजदहण्णा |* है 
२८६ जहृण्णा | हे 
२६० तस्स वेयणीय-आउअ-णामा-गोदवे- 
यणा कालदो कि जदृण्णा अजदृण्णा । ,, 
२६९ णियमा अजहण्णा असंखेज्ज- 
गुंगब्भट्टिया । ४७० 
२६२ तस्स मोहणीयदेयणा कालदो 
जहण्णिया णत्यि। हि 
२६३ एवं दंसगावरणीय-अंतराइयाणं |. ,, 


तस्स णाणावस्णीय-दसणावरणीय- 
माहणीय-अंतराइयबेयणा भाषदी 


जहण्णिया ण॒त्थि । ४७३ 
तस्स आउग्च-णामा-गादवेयणा 
भावदो कि जदृण्णा अजहण्णा।.._,, 


प८ णियमा अजहण्णा अणंतगुण- 


व्ञदिया । ग 
जस्स मोहयीयबयणा भावषदों 

जह॒ण्णा त्तस्स सत्तण्ण कम्माणं वेयणा 
भाषदो कि जदण्णा अजहण्णा। ७७४ 
णियमा अजहण्णा अण॑तगुण- 

व्भृहिया | । 


बेयणपरिभाणबिहाणसुत्ताणि 
पृष्ठ | सूत्र संख्या 


सूत्र संख्या सूत्र 

३९१ ज्स्स आउश्रवेयणा भाषदों जहण्णा 
तस्स छण्णं कम्माणं वेयणा भावदी 
कि जहण्णा अजहण्णा । 

३१२ णियमा अजहण्णा अणंत्तगुण- 
ब्महिया। 


३१३ तस्स णामवेयणा भाषदो किं जहण्णा 
अजहण्णा । ४७५ 

३१४ जदृण्णा वा अजहण्णा वा, जद्॒ण्णादो 

अजहण्णा छट्टाणपदिदा । 

३९९ जस्स णामवंयणा भावदों जहृण्णा 

तस्स छण्ण कम्माणमाउञ्र बज्नाणं 

बेयणा भावदों कि जहण्णा 
अजहण्णा । 

णियमा अजहण्णा अएंतगुण- 

ब्भहिया । 

तस्स आउअवेयणा भावदो कि 

जहृण्णा अजहण्णा । 

जहृण्णा वा अजहण्णा बा, जहण्णादो 

बअजहण्णा छुट्ाणपदिदा । ४७६ 

जस्स गोदबैयणा भावदा जहण्णा 

तस्स सत्तण्णं कम्माणं बेयणा भावदो 
कि जद्ृण्णा अजहण्णा | 

णियमा अजञहण्णा अशंतगुण- 

ब्भहिया | 

वेयणपरिमाणविहाणासुत्ताणि 

१ वेयणापरिमाणविहाण त्ति। 

२ तत्थ इम्राणि तिण्णि अणियोगहवाराणि- 
पगदिअद्ददा समयपबद्धढ्वदा 
खेत्तपच्मासए त्ति | 

३ परगदिश्रद्दद्वाए णाणावरणीय-दंसणा- 
बरणीयकम्मस्स केवडियाओ 


375 


० 


३१६ 


३१७ 


99 


११८ 


३२१६ 


३२० 
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छ््ड्प 


पयडीओ । छ्डप 
४ णाणाषरणीय-दंसगावरणीयकम्मरुस 
असंखेल्लोगपयडी भ्री । ७६ 


५ एबदियाओ पयदीओं । 
६ वेदाशीयस्स कम्मस्स फेवडियाओं 
पयडीओ । 


डेप 


४५१ 


(९१६) 


सूत्र पृ 
७ वेयणीयस्स कम्मस्स दुवें पयशीओ। ,, 
८ एबदियाओ पयडीओ । 
६ मोदणीयरस कम्मस्स केयडियाओ 
पयडीओ | 
१० मोहणीयरुस कम्मस्स भद्टाबीर्स 
पयडीओ | 8८२ 
११ एबदियाओ पयडीओ। ह 
१२ आउश्नस्स कम्मस्स केवंडियाओ 
पयढीओ । भर 
१३ आउअस्स कम्मस्स चत्तारि 
पयढीओ । 
१४ एवडियाओ पयडीओ | न 
१५ णामस्स कम्मस्स केवबडियाश्रो 
पयढीओ । 
१६ णामस्स कम्मर्स अंसंखेज्जलोग- 
मेत्तरयडीओ । ५ 
१७ एबदियाओ पयडीओ । ] 
(८ गोदस्स कम्मस्स केखढियाओ 
पयडीओ । हर 
१६ गोदस्स व्मस्स दुवे पफीओ।  ,, 
३२० एवडियाओ पयडीओ । ध्च८५ 
२१ अंतराइस्स कम्मस्स केवढियाओ 
पयढीओ । 
२२ अआंतराइस्स कम्मस्स पंच पयढीओ | ,, 
२३ एबदियाओ पयढीओ । ध्प५ 
२७ समयपबद्धद्वदाए । पे 
२५ णाणावरणीय-दंसणावरणीय-अंतराइ- 
यस्स केवडियाओ पयढीओ। श 
२६ णाणावरणीय-दं सगावरणीय-अंतरा- 
यरूल कम्मस्स एकेका पयढी तीस 
तीस सागरोबमकोडाको ढीयो समय- 
पबद्धद्वदाए गुणिदाए। 
२७ एबदियाओ पयडीओ | 
२ वेयणीयस्स कम्मस्स केबडियाओं 
पयडीओ । ह 
२६ वेदणीयरुस कम्मस्स एक्रेका पयढी 
तीसं-पण्णारससागरों वमको ढाको« 


9 


ह८१ 


0० 
श्प 


(२० ) 
सूत्र संख्या सूत्र 
छीओ समयपबद्धट्टदाए गुणिदाए। 
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परिशिष्ट 
पृष्ठ | सूत्र संख्या 


सूत्र श्ष्व 


काऊण से काले अ्रधो सत्तमाए 


३० एबदियाओ पयडीओ | ४५८६ पुढबीए णेरइएसु उषबज्जिहदि शि। ४६८ 
३१ मोहणीयरुस कम्मस्स केघढियाओं ४६ खेत्तपच्चासेण गुणिदाओ। कर 
पयडीओ | ४६० | ४७ एबदियाओ पयढीओ | है 
३२ मोहणीयरुस कम्मस्स एकेका पयढी ४८ एवं दंसणावरणीय-मोहणीय-अंतरा- 
सत्तरि-चत्तालीसं-बीसं पण्णारस-द्स |. इयाणं। का 
सागरोबमकाडाकोडीयो समयपब द्ध- ४६ वेयणीयरुस कम्मस्स केबडियाओ्रो 
ट्दाए गुणिदाए । पयडीओ । घ्च६ 
३३ एबदियाओं पयडीओ | ४६१ ५० वेयणीयरस कम्मस्स एक्कक्ा पयड़ी 


३४ आउश्नस्स कम्मस्स कंवडियाओ 
पयढीओं | 


अण्णदरस्स केबलिस्स केबलिसमु- 
ग्थादेण समुग्धादस्स सबव्वल्लोगं 


३४ आउश्नस्स कम्मस्स एकका पयडी गदस्स | द 
अंतोमुद्दत्तमंतोमुहुत्तं समयपबद्ध्ददाए ५१ खेत्तपच्चासेण गुणिदाओं | मै 
गुणिदाए। ४६१ | ५२ एबदियाओ पयडीशओं ५०० 

३६ एबदियाओ पयडीओ | श्र । ७५३ एबमाउञ-णामा-गोदाणं । हर 


३७ णामस्स कम्मर्स केवडियाओ 
पयढीओ । 
३८ णामस्स कम्मस्स एकका पयढी बीस॑ 
अट्टारस-सालस-पण्णारस-चाहस्स- 
बारस-द्ससागराबमका डाको डीयो 
समयपबद्धद्ददाए गुणिदाए | गन 
एबदियाओ पयढीओ । 
गोदस्स कम्मस्स केंबढियाओं 
पयडीओ । कक 
४९१ गोदस्स कम्मस्स एक्का पयडी बीसं- 
दूससागरोबसकाडाको डीओ समय- 


रे६ 
है 


पबद्धद्वदाए गुणिदाए । ४६७ 
४२ एवदियाओं पयढीओ । जे 
४३ खेत्तपच्चासे त्ति। ह 
४४ णाणावरणीयस्स कम्मस्स कंबढियाश्रो 

पयदीओ । का 
४० णाणावरणीयस्म वम्मस्स जो मच्छी 


जोयणसहस्सओ्रो स्भुरमणसमुदस्स 
बाहिरिहए तड़े अच्छिदो, वेयणसमु- 
ग्धादेण समुहदा, काउलस्सियाए 

लग्गो, पुणरवि मारणंतियसमुग्धादेण 
समुदहृदोी, तिण्णि विग्गहगद्कंद्याणि 





वेयणभागाभागत्रिहणसुत्ताणि 

१ वेयणमागाभागविहाण त्ति। ५०१ 

२ तत्यथ इमाणि निण्णि अणियागद्दाराणि- 
पयडिअद्गदा समयपब्रद्धद्धदा खत्त- 
पच्चासे क्ति 

३ प्रयब्अद्धदाए णाणाबरणीय-दं सणा- 
बरणीयस्म कम्मस्स पयडीओ सठब- 
पयडीणं केबढिया भागो। ५०१ 

४ दुभागों देसूणा । है गा 

भू बेयणीय-मोहणीय-आड्थअ-णासा-गो द- 
अंतराइयस्स कम्मस्स पयडीओ 
सव्बपयडढीणं केबडियो भागों । ५०७ 

६ असंखेजदिभागों । का 

७ समयपबद्धद्दाए। 

८ णाणावरणीय-दंसणावरणीयर्स 
कम्मस्स एकका पयडढी तीस तीख॑ 
सागरावमकाडाको ढीयो समयपबद्ध- 
हदाए गुणिदाए सत्बपयढीणं 
केवडिओ भागो। 

६ दुभागो देसणो । 

एवं बयणीय-माहणीय-अआाउश्न-णामा- 

गोद-अंतराइयार्ण च णेयव्वं | 
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५८४ 
१०५ 


० 


वेयणअप्पावहुगविदणसुत्ताणि (२१ ) 
सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ | सूत्र संख्या सूत्र घृच्च 
११ णबरि पिसेसो सव्यपयडीणं केवडिओ ५ आउश्रस्स कम्सस्स पयडी शभ्रो संखेज्य- 
भागो । १०५ गुणाओ । ५०६ 
१२ असंखेज्दि भागों । ५०५ | ६ अंतराइयस्स कम्मस्स पयडीओ 
१३ खेत्तपच्चासे त्ति । ५०६ विसेसाहियाओ | घ०६ 
१४ णाणावरणीयस्स कम्मस्स एकका | ७ मोहणीयस्स #म्मस्स पयडीओ संखे- 
पयढी जो महामच्छी जोयणसह- | जगुणाओ । ४९० 
सिसियो सर्यभुरमणसमुदस्स बाहिरिहए_। ८ णामस्स कम्मस्स पयढीओ असंखेज़- 
तडे अच्छिरो, वेयणसमुग्धादेण गुणाओं | ५०६ 
समुहदो, काउलेस्सियाए लग्गो, ६ दंसणावरणीयस्स कम्मस्स पयडढीओ।| 
पुणरवि मारणं॑तियसमुग्ध[देण समुहदो | असंखजगुणाओं । पू९० 
तिण्णि विग्गहकंडयाणि काऊण से १० णाणावरणीयस्स कम्मस्स पयढीओ 
काले अधो सत्तमाए पुढवीए णेरइण्सु विसेसाहियाओ । ४१० 
उबवजिह॒दि त्ति खत्तपच्चासेण गुणि- ११ समयपबद्धद्वदाए सब्बत्थोबा आउ- 
६।ओ सव्यपयडीणं केबडिओ भागो १०२ अस्स कम्मस्स पयडीओ | प्‌१० 
१५ दुभागों देसूणी । ५०६ | १२ गोदस्स कम्मस्स पयडढीओ असंखेज्ज- 
१६ एवं दंसणावरणीय-मंहणीय-अंत्तरा- |... गुणाओ। घ१० 
इयाणं । ५०७ , १३ वेयणीयस्स कम्मस्स पयढीओ 
१७ णब्ररि मोहणीय-अंतराइयस्स सठ्व- ॥ विसंसाहियाओ । ५१० 
पयढीशं केबडिआओ भागो। ३०७ क्‍ १४५ अंतराइयस्स कम्मस्स पयडीओ 
१८ असंखजदिभागों । े ७५०७ संखेज्ञगुणाओं । ११० 
१६ बयणीयरूस कम्मस्स एकका पयढी । १५ मोहणीयस्स कम्मस्स पयडीओ 
अण्णद्रस्स केबलिस्स केवलसमुग्घादेण | संगख्ेज़गुणाओं । ५१० 
की मल ला | १६ णामस्स कम्मस्स पयडढीओ 
च्चासएण गुणिदाओ सब्बपयडीणां असंखजगुणाओं । ५११ 
केबडियो भागो। 8208 १७ दंसणावरणीयस्स कम्मस्स पयढीओ 
२० असंखेजदिभागो । पृ८्८ असंखजगुणाओ । ५११ 
२९ एबमाउअ-णामा-गोदाण । श्ण्च | १८ णाणावरणीयरुस कम्मस्स पयडीओ 
वेयणअप्पाषहुगसुत्ताणि विसेसाहियाओं | ५११ 
१ वेयणअ्प्पाबहुए त्ति। ० ॥ आल शत | १९११ 
२ तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्दाराणि कर बवदओ ' अतराशयस्स कम्मस्स 488 
णादव्बाणि भव॑ति-पयडिअ्रट्ठदा समय- २१ मोहणीयस्स कम्मस्स पयडीओ 
पबद्धट्दा खेत्तपच्चासए त्त। १८६ संखजगुणाओं। ५११ 
३ परयडिअद्भदाए सबव्व॒त्थोवा गोद्स्स २ उमग्नस्स कम्मस्स पयडीओ 
फम्मस्स पयडीओ । १०९ असंख जगुणाओ | ५१२ 
४ वयणीयस्स कम्मस्स पयढीओ तत्ति- २३ गोदस्स कम्मस्स पयडीओ असंखे- 
याओरी चेष। घ०६ ब्वगुणाओं । ५१२ 


(१२ ) 
सूत्र संख्या 


२७ वेयणीयरस कम्मस्स पयडीशओ 
विसेसाहियाओ | ५१२ 
शूप णामस्स कम्मंस्स पयढीओ अश्रसंखेज्ज- 


शुणाओ | 


परिशिड़ 
सूत्र पृष्ठ | सूत्र संख्या 


१२ बविसेसादहियाओ | 


+नकजज आ5 


ग़ाद्या-सुत्ताणि 
गाया 
सादे जसुश्च-दे-क॑ ते-आ-वे-मणु अ्रणंतगुणद्वीणा । 


झो-मिच्छ-के-असादं वीरिय-अ्रणंताणु-संजलणा ॥ १ ॥ 


अट्टामिणि-परिभागे चकक्‍खू तिण्णि तिय पंचणोकसाया । 
णिद्दाणिद्य पयलापयला णिद्दा य पयला य॥२॥ 
अजसो णीचागोदं णिरय-तिरिक्खगइ इत्थि पुरिसोा य। 
रदि-हस्स देवाऊ णिरायऊ मणुय-त्तिरिक्खाऊ॥ ३॥ 
संज-मण-दाणमोद्दी लाभ॑ सुद-चक्खुभोग चक्खुं च। 
आभिणिवोहिय परिभाग विरिय णब णोकसायाइं ॥ ४ ॥ 
के-प-णि-अद्व-त्तिय-अण-मिच्छा-आ-बे-तिरिक्ख-मणुसाऊ 
तेया-कम्मसरीरं तिरिक्ख-णिरय-दे व-मणुबगई || ५ ॥ 

णीचागोद॑ श्रजतो असादमुच्चं जसो तहा सादं। 
णिर्याऊ देवाऊ आहारसरीरणाम॑ च॥ ६॥ 
सम्मस्तप्पत्ती थि य सावय-पिरदे अशांतकम्मंसे। 
दंसणमोहक्खबए कसायडबसामए य उबसंते || ७॥ 
खबए य खीणमोहे जिणे य णियमा भवे असंखेज्जा । 
तव्विबरीदी कालो संखेजगुणा य सेडीए॥ ८॥ 


अरमीनानन >_ॉ-ननन-- >म्मम्मस्‍बकक 


सूत्र 


२६ दंसगावरणीयस्स कम्मस्ख पयडीणो 
असंखेजगुणाओ । 
२७ णाणावरणीयरुस कम्मस्त पथडीओ 


पृष्ठ 
भ्र्० 


४२ 


४४ 


धर 


६३ 


घ्ह 


प्र 
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५१२ 


क्रम गाथा 


१ अणुभागे हम्मंते 

२ अथेस्य सूचनात्‌ सम्यक 
३ आधचाये। पादमाच्टे 

ह एए छथ समाणा 

७ एकोत्तरपदवद्धो 

६ एयक्खेत्तोगा्ं 

७ ओददइया दंधयरा 

८ जोगा पयढि-पदेसे 

६ ठिदिषादे हम्मंते 
१० पढमक्खों अंतगओ 
११ पण्णवणिज्ला भावा 

१५ बारस पण दस पण दस 
१३ बुद्धिविद्वीमे श्रोतरि 
१४ भंगायामपमाणं 
१५ सर्वेथानियमत्यागी 


२ अवतरण-गाथा-उची 


पृष्र बन्यत्र कदाँ 
३६७ 

३६६ क. पा, ९, ए. १७९ 

१७१ 


5८६ क. प. ९, पर. ३२६ 
१६२ प. खं, पु, ५, पए. १६३, के. पा. रे, प्र, ३०० 
२७७ गो, क. १८५ 
२७६ प, खं, पु. ७, प्र. ६, क. पा, १, ४. ६ 
११७, २८६ 
३८६७ 
३१६ मू. चा. ११, २३, गो. जी. ४० 
१७१ गो, जी. ३१४, विशेषा, १४१. 
१९ प. खं, पु. १० पृ, 
४९४ 
३१६ क. पा, २ ३०८५ 
२६६ बृहृत्स्थ, १०२ 


१६ सुहुमणुभागादुवरि धश्८ 
३ न्यायोक्तियाँ 
क्रम-संख्या स्याय पृष्ठ 
१ एत्थतणउबरिशब्दा हेद्ठा सिंघावली अणुकमेण उ्बरें णगरीसोदक्कमेण 
अणुबट्टा वेदव्या । २०२ 
२ एसो अ्र॒ण॑तगुणहीणणिददसी उबरि वि मंड्गुप्पदेण अणुबड्टदे । छ्१ 
यद्यस्मिन्‌ सत्येव भवति नासति, तत्तस्य कारणमिति न्यायात्‌ । २८६ 
४ प्रन्थोल्लेख 
१ कसायपाहुड 


१ फस्तायपाहुएे सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणमुक्षस्साणुभागे दंसणमोहक्खबर्ग मोत्तृण सत्पत्य 


होदि त्ति परूश्रिदत्तादो बा णब्बदे ! 


२१६ 


२ एदस्सुवरि एगपक्खेबुत्तरं कादृण बंधे अणुभागस्स जहृण्णिया बढ़ढी, तम्मि चेव 
छंतोमुहुत्तण खंडयघादेण घादिदे जहण्णिया हणी होदि क्ति कसायपाहुडे 


परूविवत्तादो । 


१२६ 


(२४ ) परिशिष्ट 
३ णच अब्शुवगमो णिण्णिबंधणों, जहण्णुकस्सकालपरूवयकसायपाहुड छुत्ताबटूंभबलेण 
तदुप्पत्तीदो । १३८ 
४ संतद्ठाणांणि अट्ंक-उन्बंकाणं विद्वाले चेब होंति, चत्तारि-पंच-छ-सत्तंकाणं विद्वालेसु ण 
होंति त्ि कधं णव्बदे ९ “उक्कस्सए' ' ***'संतकम्प्ठाणाणिए एदम्हादी पाहुडसुत्तादों | १२१ 
५. संपद्दि कप्तायपाहुडे उबज्ञागों णाम अत्थाहियारों | तत्थ-कसायउदयद्वाणाणि असंखे- 
ज्जलोगमेत्ताणि । तेप्तु बट्टम।णकाले जत्तिया तसा संति तत्तियमेत्ताणि आवुण्णाणि त्ति 
कसायपाहुब्सुत्तेण भणिद्‌ं ।*** '***** “**कसायपाहुडे पुणो जीबसहिद्णिरंतरद्दाण- 
पमाणपरूवणा ण कदा, कितु'**“““पमाणपरूबणा कदा । २४४ 
६ एत्य अणुभागबंधज्कवसाणद्वाणेसु जीवसमुदाहारों परूविदा, तत्थ कसायपाहुडे 
कसाउदयट्ठा सु। | श्र 
२ कालनिदेशसूत्र 
१ अणुभागद्वाणीए जहण्णुकस्तेण एगो चेव समझो त्ति कालणिददेससुत्तादोी णव्बदे । १३१८ 
३ चूणिसूत्र 
१ क॒ध॑ सब्बमिदं णव्वदे | उबरि भण्णमाणचुण्णसुत्तादोी । ४३ 
२ एयसां कत्थ पसिद्धं ९ पाहुड्चुण्णिमुत्त सुपसिद्धं, लोगपूरणाए एया बग्गणा 
जोगस्प्ते त्ति भणिदत्तादों । ६९ 
३ तदणणुवुत्ती वि छुदी ण॒व्बदे ९ एदस्स गाहासुक्तसस विवरणभावण रचिद उब- 
रिमचुण्णिमुत्तादो । ४१ 
४ तेण वि अणुभागसंकम सिस्साणुग्गहद्धं चुण्णिमुत्ते लिहिदो । २३२ 
४ परिकर्म 
१ परियम्मादों उकस्ससंवज्जयस्स परराणमवगद्मिदि ण पतच्चवद्ठाणं कादुं जुत्तं, तस्स 
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